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मेघनाद का हनुमानजी को 
नागपाश में बाधके रावण के 
पास लेजाना ओर हनुमान्‌ 
जी का लंकापुरी को भस्म 
करना, 

हनुमान्‌ का सोता को प्रणाम 
करके रामजीके पास जाके स 
म्प॒णं सोताका हाल कहना; 


लङ्काकाणड ॥ 


रामजीका रावणसे युट करने 
के लिये बानर सेना समेत 
समुद्र के तीरपर पहुंचना, 
विभीषयका रावण सभामें %ए- 
मान होना ओ! रामजी को 
शरण में प्रयाण करना, 
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विषय 


विभीषण का रावण को चाह 
छोडके रामके पास जाना व 
स्तुतिसेबरदानपाना और राम 
कासमुद्रकेऊपरक्रो धसेबाणखीं- 
जाना जे अजका सस्ता: 
रामजीका शम्भुर्थापन ब सेतु 
बचाना ओर शुक्र मंत्री का 
रावणको उपदेश करना, 
शुकअसुरको निज घाममें जाना 
ओर माल्यवान्‌ की आज्ञां को 
निदरिकेरावणकासंग्रामकरना, 
मेघनाद का लक्षमण के शक्ति 
मारना ओर रामचन्द्र करके 
मेघनादको बिरथ होना, 
हनुमान्‌ का सजीवनि लेनेके 
जानेमें मुनिकूप कालनेमि का 
बधहोना और सजीवनि लाके 
लक्षुमणजीका संचेतहोना फिर 
कुम्भकर्णको जागना, 
रामजीका कुम्भकर्णकोमारना 
ओर हनुमदादि सब बोरोंको 
मेघनादके मारनेकेलिये मन्त 
करना, 

लक्षमणका मेंघनादकोमारना, 
ओर शोकयुक्त रावणका सीता 
के पास जाके नग्न तलवार 
लेके मारनेदोडन ओर सुपाश्वे 
मन्चीकों बजित करना, 
गवणकायज्ञ करनाओर विभी- 
षणकी आज्ञाते मालुकपियोंका 
यक्षमंग करना, 
रामरावणकाघोरयुद्धु ओर रा र 
के बाएसे रावणका मृतकहोना 
ओर रामचाम को चाना, 
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४... अध्यात्मरामायणस्ीकका सूचीपत्र। `. 


विषय 
विभीषण का शोकबश .देखंके 


दिखलाके शोकरह्ित करना; 
‘१३ 
| सोताकोपाके सेनासहित अयो 
- | ध्यावा प्रयाण करना, | 

१४ 
| अनेकस्थलदिखलाके और भर- 


. | में भरतको. लगाना बर्णन, 
१४ 


'कारामजोको राजतिलक करना, 


'बणादिकोंकी निज निज स्थान 
की अनचाहतही भेजना, . 


उत्तरकाण्ड ॥ ` 


जीके पास आके अनेक कथा 


लचभण जीका ' लोक्रवेदकोगति | ' '.| ` 
४६४ |3४६। .. 
'रामजी का अग्नि की दद हुई. 


द्वाजके चरणोंको देखके हदय 


रामजोकासंबसेनाको वस्सआ- |. . 
भषणोसे भषितकरना ओवशिष्ठ |... 


रामजीका सुय्रीब ओर विभी- |. ` 


४६४४४ 


रामजी का सीता को मार्गमें न 


४७७, ४-३ 


अगस्त्यादि मुनियों: का; रामः 


कहना ओर कुवेर व रावणादि-| . 


केर र की भी उत्पत्ति कहना, ` ; 
_. २ रावण को तपस्या से ब्रह्मा से 
| बरदांन पाके, देवताओं को 
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जोतके' सब लोक लेना और | "| 


री 
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विषय 


काल अचीन होके ऋषियों से 


बेर करना व रामजोंका सपरि- 
बार नाश कना) | 


बाली ओर सुग्रीवर्क प्रकटहोने_ ' 
“| को कथा और राम माहात्म्य 


वणन, ` 
रांमका सोताका अपवाद सुन 
के. त्यागना ओर बाल्मीकि 
मुनिका सीताको सममाना, 


+रामगीतांका बर्णन, 
राम को आज्ञा से शचुघ्न के 


हाथसे सुनियोंके अभयकेलिये 
लवणापुर का नाशहोना ओर 
रामजी का यज्ञकासाज करना, 


सोताजी का यज्ञसभामें. सो- 


गन्दंखाके प्रंध्वीमे अन्तद्घोन 
होजाना, . . 


रामजी का लक्षमण जी को. 


त्याग, करना -ओर लक्षमणकी 
योग समाधियो. से निजलोक 


| म जाना, 


रामजी का. कलियग के दोषो 


| का नाशकरनेवाला यश फला 
के निज घाम को सिघारना 
वर्णन, गा 
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2.१... . इत्यच्यात्स रामायणसटोक सूचीपत्रं ॥ ' 


अथ अव्यात्मरासायण्‌ ॥ 


| बालकायड ॥ 
' भाषाटीकासहित॥ ' 


AA 


दोहा ॥. रामायणकीबियिकही नारइसेश्रतिसार। | 
सतकहीपनिऋषिनसे महिमाअमितअपार १ 
सोरठा॥ प्रथमकह्यासमभाय सतशोनकादिकनप्राति ॥ 
कह्मोजोबिधिबिल्लनगायअध्यातमरघबरचरित १ 
दादा ॥ -रासायण अध्यातमाहें उसादत्त सदव ॥ 
नरभाषाभषितकरत समिरिगजाननदेव १ 
जोहियमेरघबरचरित दीपजगावतमोर ॥ 


साजगमयगय॒गाजरया सुन्शानवलाकदार २ ॥ 
अधनभासका ॥ 


इस अध्यात्मरामायण का सरूष प्रयोजन तो यह हे कि सकल इःखों का 
कारण जोअविद्या अर्थात्‌ अज्ञान तिसकी निलुत्तिद्वारा परमानन्द प्रापिहोना आ | 
धन पूत्र ऐश्वर्यादिकों की प्राप्ति तो प्रासंगिक फल है अथोत्‌ जेसे कोई मनुष्य 
किसी यासकाजावे उसको ग्रामकी प्राप्ति तोसर्यफल कहाजाता है आर मागे 
स तृण आदि पदाधोंका स्परी प्रासंगिक कहखाताह तेसेही.सव्चिदानन्दघन श्री- 
रामस्वरूप ज्ञानके अनन्तर उसमें रमणहोना यहमख्यफलहे भो घन पत्र राज्य 
आदे भोगाका प्राप्ति प्रासंगिक डोअत्यन्तगपत अध्यात्मरामायणज्ञान भीमहा- 
दवर्जांने पावर्ताजीसे कहा सोईज्ञानब्रह्माजी अपनेप्रियपुत्र नारदजीकी उपदेश 
करतेहये नारदजीके हारा व्यासबाल्मीकि आदि ऋषियोंको प्रापह था नढाषया 

AN NMA 


ने सतजीसे कहा सतजांन नामषारणयस शानक आद नरावयाका उपदशाकया 
उनन्टाषयानभी अपन शिष्यास कहा इसप्रकार यह. [दच अध्यात्मरामायण 


FS ` अध्यास्सरामायणस्। | 


शानसचुष्यलाकस प्रकदह आ सा सबप्रकार स्पछकरनका ्रन्यका घ्रारनकरतेह 


आर जबयसन्य ्रारसाकयाजाताह ता उसक आाइल तगलवाचकरशब्द लना 
चाहय यहरात अपरुषा का सनातन चखाथाताह इसका प्रयांजन यह हें कि 


`. जिसघथके आदि सध्य ओर अन्ते सगलहाताह वहययलाकल पवरव्यातंहाता . 


A 


है भाउसयन्थका।नावघ्नपू रेक समािहाताह आर उसकपढनवालाका सदा- 


दृद्धिहोतीहे सो वह संगल.तीनप्रकारका होताहे एकतो नमस्कारात्मक अथीत्‌ . । 
जिसग्रन्ध के आदिसे अपने इष्टदेवका नमस्कार लिखाहोवे ओर दृसरावश्त `: 


नेदेशात्मक मंगल होताहे अर्थात्‌ जहां आदिमें भगवानका नामआदिस्वरूप . 


का नडराहाय आर तासरा अआराबादात्मक मगलहाताठे अथात्‌ जहा आद 


मे आशीबोद का चचक शब्दहाय तस यहां अध्यात्सरीसायण यन्थक आ- . 


दिसे कवि प्रथम इलोककारिक नंमस्कारात्मकसगल करतहे॥ | 
अप्रमेयत्रयातीतनिमलज्ञानमूर्तये ॥ मनोगिराधविदूरायदाक्षेणा 


मूत्तेयेनमः १ सूतउबाच ॥ कदाचिज्ञारदोयोरगीपरानुभहवोज्डछया ॥ : . 


पयटनूसकलार्लाकान्सत्यलांकसुपागसत्‌ २ ॥ 


अप्रमेयोति नहीं जिसका प्रमाण होसके अथीत्‌ इतनाहे ऐसाजो मनमें न 


आसक उसकाअप्रलय कहतेहे एसखाजा तानोगुणास पर 'जानमलज्ञाच. अवात्‌ - 


मायारूप मल जिसमें नहोवे. ऐसाजो शुद्धज्ञान. वही हे मूतिंह्वरूप जिसका 
ओ इसीसे मन भरवाणी.इनसेदूर अयोतूइनकेविषय न होसके ऐसेजोदक्षिणा 
सत्ति सदाशिव तिनके अर्थ सेरा नमस्कारहे इसका अभिप्राय यहहे कि जोत्रि- 


गुण पदाथह वहानन आर बाणाका गाचर'हासका ह सदाशिव तो ब्रह्मरूप ` 


होनेस सनओर वाणी इनकेअगोचर.हें अथवा अप्रमेय यहपद त्रयका बिशेषण 
हैं तबएसा अर्थह्आ कि अप्रमेय प्रमाण करनेको अशक्यं जोत्रयनाम माया 
जीव इृश्वरइनंकी अतिक्रमण करनेवाला जो निर्मल ज्ञानशद्ध ब्रह्म वही स्व 


रूप [जसका एसजा दाक्षणासात्त सदाशव [ततका नसस्कारह १ अबस्ुतजा- : 


शोनकादि ऋषियोंसे कंथा कहतेहँँ किसी समय में योगाभ्यासे तत्पर एसः. 
जो नारदजीं सो जीवाक कल्याणक इच्छा करिर सबं लाकास विचरत सत्व : 
लोकस आातहय सत्यलाकमा ब्रह्ललांकक अन्तगत हे इससे यह शकानहाक- | 


रना पक ब्रह्मानारद्का संबाद ता त्रह्मलाकर्स हाना चाहय सत्यलाक.कस 
कहा इसम भसाणबाट्लाकाीयक. बालकायड प्रथमः संगे म एसाकहाकि ॥.रए 
-मारज्यज्ञुपासचाम्रल्मल्ाकत्रयास्यत्तात २ ॥ | 


तत्रहष्टाांतमाङ्मिकन्दोमिःपश्विणिवक्ष ॥ बालाकत्रमयासस्यः 


अध्यात्मामायण|सेण्ये ` `. . ३ 


_ ग्मासयर्तसमागंहम्‌ ३ साकण्डेयादिसनिभिःस्तंयमानमहमसेह: ॥ ` 
'सं्वार्थगोंचरज्ञानंसरस्वत्यासमन्वितंस ७ चतमखजगन्ञाथमक्ताभी 
 एफलभदम॥ नशस्यदण्डवहक्सातुझवानतपछवः पके `" 
` तिस सत्यलोक में मुनिया श्रेष्ठ जो नारदजी सो ब्रह्माजी को देखिके बड़ी - 
भक्तिसे दंडवत्प्रणाम कर स्तुति करनेलगे अब ब्रह्माजीका बर्णन करतेहे जेले 
` कुछ नारदजीने देखाहे केले ब्रह्माजी हैं सूचिको पारणकरेहुये जो संपूर्ण वेद्सो 
- जिनका सवन कररहेहे भा बांलतूर्यके समान कान्ति. करिके उस अपनी सभा 
“को प्रकासित कररहेटे ओर माकेशंडेयजीको आदिलेके सब सनीइवचर हाथजोडे 
- जिनकी स्तुतिकररहे ह आ वेद आदे सब शाख जो जेलोकिकपदा हैं तिनस- 
बोके जाननेवालेहें चौ सरस्वर्तादेवी करिके यक्तहें ४ औ चारसखों करिकेशो 
ितहें आ सबजगत्‌के स्वासी हैं घो भक्तोंको अभीएफलोंके देनेवालेहे अर्थात्‌ 
:- जिसंभक्तकी जेसीकासना है तेसो तिसकी पणेकर रहे है ऐसे बह्मा जीकी नोरे द- 
` जीस्तुति करतेहुये.५॥ के 
सन्तष्टत्तसानस्नाहस्वयमवष्णावासतभल । वक्त कासरस्त्वस 
> [सचहादष्यासतघुन ६ इत्याकथयचस्तस्यधावन्नह्माणघब्रवात्‌ 
र -स्कत्तःश्चतमयासवपवसवशुभाशु मस्‌ ७ इदानोसकलेवास्तिश्रीतय्य 
. सरसत्तम॥ तद्रहस्यवापन्नाह्यादतनधहार्थाय ८ बाप्तकालयंगचा 
-रेनराःपृण्यविवज्जिताः ॥ दुशचाररताःसर्वसव्यवार्तापशङ्मुखा 
€ .-प्रापवादावरताःपरद्रग्यानलाषण प्रस्ासक्तासनसःपराह 
` -सापरायणाः १० देहात्महष्योबढानास्तिकागपशुबुद्धधः ॥ सातापि | 
: 'तकृतडेषाःखीदेवाःकामकिंकराः ११ विप्रालोमग्रहग्रस्तावेदविक्कि . 
यजावनः ॥ घनाजनाथसन्यस्तावृद्यामदावमादवता; १९ त्यक्तस्व ` 
ः जातकसाणःधायशःएरवचकाः॥ क्षात्रयाइचतथांबइथास्वचलत्या 
गर्शलित्ञः१३॥ - "` `. पा 
` इसप्रकर नारदकी स्तुतिसे प्रसन्नहुये ब्रह्माजी अपनेपुत्रको परमंबेष्णवजाने . `. 
` बाले हे मुने क्यातुंम्दारे पूछनेकी इच्छाहे लो पूछिये में कहतांदू ऐलेवचनसुनि- . 
- के नारदजा ब्रह्माजास पृछनेलग हे।पेतः!संन झुमा शुनं अथात्‌ अच्छबुरकस्मा . . 
* केफलः पहिल आपसे सुनेहाहें ७ अब इस समयमे एकबात पूछताइू सो यद्यपि. 
“अत्यन्त गु्मीहो ताभी कहिये जोसेरे ऊपर आपकीछंपा हंष्टिहीयर्तो चो आप 
"सवै देवतांमें भेघहें इससे आपंही इसगढ़प्रश्नके उतरदेनेको समंधहं < वही . 


"9. _ ४ ` 'अध्यात्मरामायण स० | 


` प्रश्न नारदजी करते हें हे भगवन्‌ अब इसघोर कलियुग क प्राप्त होने से सब 
मनष्य पुणयकम्माले रहितहोरहे हें यो दराचारसें प्रीतिकररहे हैं आ सत्यका -: 
वार्ता से बिसुख होरहे हैं अर्थात्‌ बिना प्रयोजन मिथ्या भाषण करते हैँ ९ ॥ 
ओ परनिन्दासे प्रातियुक्त होरहे हें अर्थात्‌ जहां किसीकी निन्दा होती हे उसको 
बड़ी प्रीतिसे सुनते हैं ओ जेसेबने तेसे परद्रव्य हरणकी इच्छा कररहे हैं ओ 
'बिरानी खियाओं मे जिनके मन आसक्तहोरहे हें ओर जीवोंकी हिंसामें तत्पर 
होरंहे हैं ५० ओर देहमें जिनकी आत्मदा होरही हे अर्थात्‌ अपने बास्तव स- _ 
च्चिदानन्दरूपको भलिके जब शरीरही को आत्मा साननेलंगे तव शरीरके केश 
म ऊंदा मानत हैं आर शारारक सखस सखसानरह हे इसासे इष्ट मित्रक देह 
वियोगमें अपार दुःखको मोहबशसे प्राप्तहोरहे हैं ओ इसीकारण से इसलोकके 
सख दःखको सत्यमानते हैं ओ परलोकको सिथ्याजान नास्तिक होरहे हें और . 


hn "७ ४२७ _ ४ 


पशुआकां सी बाडूका प्रापहारह हैं आर अपन सातापतास द्राहफरत हूं. आ 


>) 
~ 2; 


स्तियाओं में देवताकी सी प्रीति ओर आदर करतहुर्य कासदवक भृत्यहारह 


हैं ३३ चर ब्राह्मणलोग लोभरूप याहकरके यसेहुये अनेक घर्मरूत वेदीको | 
बेंचिक जीवन कररहे हैं अर्थात्‌ जोधनदेवे तिलीको वेदपढ़ाते हैं आ जिसमे 
धनमिले उसी विद्यामं अभ्यासकरत हें ओ विद्याके मदसे गांवितहोरहे हैं १२ 
आर अपने बाह्यमणजातिके जो शस,दस इत्यादि धर्म तिनको स्थागकररहेंहं ओर | 
-जेसे बने तेले लोगों के ठगने में तत्पर होरहे हैं ओर इसीप्रकार क्षत्रिय ओर _ 
वेशय इन्होंने भी अपने २ धर्को त्यागदियाहे १३॥ `. 
७ - तब्च्छद्राइवयकेचेद्ब्राह्म॒णाचारतवपरा।शलियइचप्रायशोशअ्रष्टा 
_ भत्त्रद्र्मीनानथयाः १४ इवशुरद्राहकारसयानावष्यान्तनसरायः व 
उतेषीनटबु्ानापरलाकःकथमवस्‌ १४ इतिचिन्ताकलंचित्तजाय 
तसवसन्ततस्‌॥ लधूपायनयनषापरलाकगातनवत्‌ १६ तंसुपाय 
. शुपार्याहसेवर्वात्तयतामवान्‌ ॥ इत्यृषवाक्यसाकयप्रत्युवाचास्ब 
जानः 3७9 साधुषट्टवयासाघावक्ष्यतच्ठुणुद्घादरम्‌ ॥ परात्रपुर - 
हतरिपार्वतीभक्तवत्सला १८ ्ररामतस्वाजझास्‌ःपत्रच्छावेनयान्व 
ता ॥ ।नयायाजारशर्तस्यणढव्याख्यातवादस्वयस्‌ १६ ॥ ह 
. आर शूद्रायां शुश्रूषारूप अपनेसनातनधरसको त्यागकर ब्राह्म॑णोके आ- 
चारस तत्पर हरहह अथात्‌ जिन शूद्राकावदके अवण करनकाभा आधकार. 
शास्म नहा लिखाह वह गूद्रलोग इस कलियुगकप्रमावसे ऊंचे आसनपे बे- . 
टक आक्वणसागाको घमज्ञानका उपदेश कररहेह आर जसे काल्युगधाव- : 


ष्ट 


अध्यात्मरामायगस०्। | | धू 


| रे "ता आयंगा तेसे २ अधिकभी करेंगे ओर ख्रीलोग पतिठाभ्रबारूप अपने धर्मको 
_्थॉगंकर परपुरुषोंमें प्रीतिबढ़ातीहुई अपने भर्ताकी अवज्ञामें अर्थात्‌ तिरस्का- 


RAN 


` ` 'रकरनेमें निर्भयहो बिचारकरेगी. १.8 ओर अपने सास शवशर से द्रोहकरे गी अ- 


'थाँत्‌ अपने गुरूंलोगोको' आज्ञाको उल्लंघनकर स्वतंत्रहोजावेंगी सो हेभगवन्‌ - - `. 


_ से कंखियुंगके नष्टबुद्धि पापियोंकोभी परलोकमें सुखकेसे होय १५हेभगवन्‌ 
इस -विन्ताकरके व्याकुल मेराचित्त निरंतरहो रहाहे सो थोडेसे उपाय करनेसे _ 
“जैसे इनकलियुगकेजीवॉका उद्धारहाय १६ सो उपायरपाकर कहिये जिससे . 
~ ससी कोई बातनहींहे जो आपनजानतेहो अर्थात्‌ आप सवज्ञहें इससे कहना 
- ~उचितहीहे ऐसे नारदर्जाके बचनसुनिके ब्रह्मा कहनेलगे ५७ हे साधो हे परो- 
. पक्रारकुशल अच्छा तुमने: प्रश्न किया अबम कहताहू आदररी सरा बचन सु 
` "निय पाहिले एकसमयमें भक्त जिसको प्रियहे ऐसी पावत्तीदेदी औरामचन्द्रजी 
-::केतच्वके जाननेकी इच्छाकर अथात्‌ श्रीरामका यथार्थ स्वरूप जाननेकी इच्छा | 
. कारिके नम्रता पू्कत्रिपुर देत्यक सारनेवाले जो श्रीमहाद्‌ वजा तनसे पूछता 
` हुई यहां त्रिपरहंता यह महांदेवजीका नाम इससे कहा कि जसे त्रिपुर देत्य 


`. के तीनोंपर आपने एकही बाणसे मेदनकर उसदेस्यका बधरिया ऐसेही सत्त्व: 


.. ` रज तसय तानागणा क बन्धनका [ववकरूपा बाणस नदनकारं महासाहरूपा 


` - देत्यके नाशकरने कोभी आपसमर्थहें इससे यह कोतककर अपने भक्तोंके बेध- 


है ` -नको दूरकरपरमानन्द प्राप्त करियेगा इसीसे पार्वती जीकासी बिशेषण भक्त 
_. वत्सला ऐसायंथंकत्ताने कहा अब यह पार्वतीजीके प्रश्‍नका उत्तरदेनेको परम 


_ गच श्रीमदध्यात्मरासोयणका उपदेश करतेहये श्रीमहादेवजी जिससे पावे 
` ` “'सीज्ी परमप्रियाहें इससे परसरहस्यका भी उपदेश किया १९ ॥ 


“ “-पुराणीत्तसमध्यात्मरांमायणाभोतेस्स्तम॥तत्पाव्येताजगदडात्रापू 
.. जयित्वादिवानिशम २० अल्ोचयन्तीस्वानन्द्मग्नातेइतिसाश्रत 
- मा.प्रचरिष्यतितल्लोकेप्राणयदष्टबशायदा २१तस्थाध्ययनमात्रण ` 

-जनायास्थान्तसद्ग तिमातावाहंजम्मतपापत्रह्महत्यापुरस्सरसू २ ९ 


i -यावम्जगातनाघ्यात्सरासायणंसुदरष्यातातावत्कालषहात्साहानड्श 


- -कॅसँघ्रवत्तेते: २३ यावञ्जगतिनाध्यात्मराम्ायणमुदेष्यति॥ -याबद्य 
_ ममटाःदाराःसंचरिष्यन्तनिमयाः २४ यावञ्जगतिनाध्यात्सरामाय . 


_ »णमुदेष्यति॥ तावत्सर्वाणिशाखतराणिविवदन्तेपरस्परम्‌. २५ ॥ 
_ ~ 7 जोक्या पुराणों में उत्तम अध्यात्म रामायण वेख्योत हारहाह.तिसको - 
हे | 'जगवका साता पावताजा दंनादंन पजनकर विचार करता5३ परस आनन्द 


६. | ` अध्यात्मरामायण-स०। 


में मग्नहोरहीहें इस समयमें हेनारद २० जो कदाचित्‌ प्राणियॉके: परम भा- 
ग्यसे उस अध्यात्मरामायणका लोकमें प्रंचारहोगा तो उसके पाठ, करनेवाले 
आ सननेवाले मनष्य अवश्य. सदंगतिंको प्राप्त होंगे २१ ओर ब्रह्महत्यादिक 
पाप तभीतक गजरहे हैं जबतक आनाञ्ध्यात्परासायाण उदयको प्राप्तनहींही- 
ताहे २२ ओर तभीतक यह कलियुग बड़े उत्साहसे शेकारहित लोकमें प्रवृत्त 
होरहाहे जबतक यह अध्यात्मरामायण उदय नहीं होताहे २३. भोर तभीतक 
वड़ेशर यमराजके योधा निभेय होकर ए्थिवीसें बिचरंगे जबतक अध्यात्संरा- 
सायण उदय नहीं करताहे २४ ऑर तभीतक संपणे शास्त्र परस्पर बिवाद 
करते हें जबतक श्रीसंदध्यात्म रामायण उदयनहीं करता हे २५॥ 
यावज्जगतिनाध्यात्मरामायणसुदेष्यति.॥ तावत्स्वरूपरामस्यठ 
बाचमहतासाप ९६ अध्यात्मरासायणंसकात्तंबश्चवणाद्जस्‌। फलव 
कनशक्कामकाळन्यनसझानसत्तस २७ तथापतरस्यमाहाल्यवक्ष्याक . 
चित्तवानंघ ॥ श्वणचित्तंसमाधायशिवनोक्तंपरामम २८ अध्यात्मं 
रामायणतःश्लाकरलाकाचसववा ॥ य यठेद्ग्तिंसंयक्त सपापान्मच्य 
तेक्षणात २९ यस्तप्रत्यहमध्यात्मरामायणमनन्यधीः ॥ यथाशक्ति 


वदद्वक्तयासंजावन्सक्तठच्यत ३० याभत्त्यावयतध्यात्समरासायण. 


सतान्द्रतः ॥।दनादनऽश्वसधर्यफलतस्यमचन्सन .३१॥ 
` जबतक अध्यात्मरामयण संसारसे उदयको प्राप्त नहीं होताहे तबतक 
भ्रीरामचन्द्रजीका स्वरूप महात्मा लोगोंको भी जानंनेका अशक्यहे २ ६.हे मानि 
यासं श्रष्च नारद अध्यात्मरासायणक पाठकरनेका या लननेका सपणफल सभी 
कहनेको अशक्तहों अर्थात्‌ समर्थ नंहींहो २७ तोभीमहादेव जीका पहिले कहा- 
हुआ तिस अध्यात्म रामायणका कुछ थोडासा साहा रूयमें तमसे कहताहं एका 
गचित्तसे सानेये २८ अध्यात्मरामायण का एकश्लीक अथवा आधा इलोकभी 
जो भक्तियुक्तदोक पढ़ताहे सो उसी समय पापसे छंटजाता है २९ जोंतो दि- 
नदिन अथात्‌. नित्य अध्यात्मरामायंणको एकामचित्तहो यथाझाक्ति अपनीयक्ति 
के अनुसार पढ़ेताहे सा जांवन्मक्त कहा जाताह ३० आ जागीफे करक अल- 
स्यछाडे अध्यात्मरामायणका पूजन करता है सो अश्वसपयज्ञक दिनः दिन 
फलको पावे है ३१॥. . | | 
टच्छयापियोऽध्यात्सरामायणमनादरात्‌ ॥ झन्यलःश्वुणुयान्म . 
त्य सापसुच्यतपातकात्‌ ३२ नंसरकरातयाऽव्यात्मरासायसमद्र ' 
_तः॥सवद्वाचनफलसप्राञ्घातेनसशयः ३३.।लाखत्वापुस्तकऽष्या . 


अध्यात्मसमायण स० |. ७ 


त्मरामायणमशंषतः॥ यांद्ाद्रासमक्तभ्यस्तस्यपुण्यफल्वश्ण ३.४ 
_अधातषचवदषशास्ञषव्याक्तषूच ॥ यत्कलदलभलोकतत्फलत 
. स्यसमवतू ३५ एकाद शादनऽव्यास्मरामायणसपाषतः॥ यारासम 
- कःसदासव्याकरातंनरात्तसः ३६ तस्यपुषयफलवक्ष्यश्णवष्णवस ` 
_ त्तम ॥ प्रव्यक्षरन्तुगायत्रीपरञ्चय्याफलंभवेत्‌ ३७॥ 
.... जोपुरुष “अंकस्मातू ईश्वरेच्छा करिके अध्यात्मरामयणका 'पाठ कर- 
| ताहांव [वसक सुखस अनादर सभा भवण कर सामा पाएस छूटजाताहे ३२ 
. भोरजा पुरुष अध्यात्म-रामायणके प॒स्तकमात्रकेसी समीप जाइकेप्रणामकरी , 
. सोभीसंबंदेवतोंके पूजन करनेका जो फल तिसको निःसंदेह प्रांषहोताहे ३३ | 
ओर ज़ो कोईपरुष अध्यात्मरासायणकी पस्तकलिसखिके व लिखवाकर राम 
` भक्तोको-देइ हे नारद तिसके पुणय फलकोसुनिये ३४ जो सबवेदोंके पढनेसे 
- ओर सब शास्त्रोकेब्यार्यान करनेसे लोकमें दुलेभफल होताहे उसफलकों अं- . 
_ध्यात्परासायणका देनेंवाला प्ताप्तंहोंता है ३% ओ पुरुष एकादर्शके दिनग्रत- 
करिके रामनेक्तोकी संभारें अध्यात्सरासायंणके अर्थ को सुनावे ३६ तिसको 
' जो पुण्यफल होताहे सोशुनिये हेनारद एकएक अक्षरमें गायत्री पूरश्चरणका 


जोःफलहे सोउसको प्राप्त होताहे ३७ 


उपवासंब्रतंकृत्वांश्रीरामनबमीदिने ॥ रात्राजागारतोऽष्यात्मरा 
. मायणंमनन्यधीः ३८ यःपठेच्छुणुयाद्ापितस्यपुण्यंवदास्यहम्‌ ॥ 
कृरुक्षत्रादिनिखिलपण्यतीर्थष्वनेकशः ३९ आत्मतुल्यंधनसूर्यभेहण . 
- संवैतोमखे॥ विप्रेभ्योव्यासतुल्येभ्योदच्वायत्फलमक्षृते ४० .तत्फलं . 
- संमवेत्तस्यसत्यंसत्यंनसंशयः॥ योगायतेमुदाऽध्यात्मशसायणमहान . 
शाम्‌ ४१ आज्ञान्तस्यप्रतीक्षन्तेदेवाइन्द्रपुरोगमाः ॥ पठन्त्रत्यहम -. 
` ध्यात्मरामायणमनुन्रतः ९ २ यद्यत्करोतितत्कमंततःकाटगुणभवत्‌॥- 
तंत्रंश्रीरामंहंदययःपठेत्सृसमांहितः ४३॥ . ` 


जो: पुरुष रामनवमीकेदिन निराहोर ब्रत करिके रात्रि जागरणकर एकाय . 
चित्तं दवैके शद अध्यात्म रामायणेका- पाठकरे अथवा सुने तिसको जापुण्यही . 


__ताहे सो. हमकहतेदें हे नारइजी सुनिये कुरुक्षेत्र आवि अनेक पुण्यर्ताथोके बिषे . 


० 


0० 


` ३९ सर्वयेस्त सर्यथंहणमें अपनेवराबर सुवर्णवा रजतव्यासतुल्य विद्यनब्राह्मर .._ 


 णोंकों देनेलें जोफल प्रापदोताहे ३ ० उसफलकोवहरांमनेरवमीकी रात्रिमें अध्या 
तम संसयणका पाठकेरनेवाला प्राघहोताहे यहसत्यहे इसम कुछ संशय नहह 


टॅ. | _ अध्यात्मरामायण स०! 


` ओ जो परुष आनस्दपवेक अध्यात्मरामायणका नियमसे पाठ कियाही करता . 
. है ४१ उसकी आज्ञाकी इन्द्रादिक देवताभी प्रतीक्षा करते किकब यह हसरे ` 
आज्ञाकरे ऐसे ४ जोराम भक्त दिन दिन अध्यात्म रामायण पाठकरताहे सो जो 
जो सक्कमंकरताहे सो कोटिगुण होताहे तिसमें भी जोराम टूबय स्तोत्रकापाठ 


hen Ras 


एकायाचत्त हाककर ४३ ॥ 
AA CA 


सब्रह्मव्वापपतात्सात्रासरवादनसर्वत्‌ ॥ ारासहृदययस्तुहचु 
मत्त्रतिमान्तिके 92 त्रिःपठेत्मत्यहमोनीससवोाप्सतभाग्मवेतू ॥.प: 
टयश्वारामह्दयन्तललस्यश्वत्ययायाद 2४ नत्यक्षरजकवातत्रह्महत्या 
' निवत्तनस ॥ शक्षीरामगीतामाह/त्म्यकृत्सनजानातशकरः ७६: तदे 
गारजावात्ततददवडद्भम्यहलन ॥ नततेकिंचित्मवक्ष्यामिकृत्स्नंवक्तंन हे 
शक्यत ४७ यदज्ञालातस्तपारलाकाइ्चरततशाचमवाञ्च्यात.॥ श्रारा | 
मगीतायत्पापनताशयातेनारद ४८ तन्ननग्यातेताथादोलोकेक्कापे 
कदाचन ॥ तन्नपश्याम्यहलोकेसागमाणापिसवंदा ७६ ॥ |. . 
_ सो ब्रह्मध्नभी होय अथीत्‌ ब्ह्महत्याका कंरनेचालाभी तीनदिनकरिके प- 
वित्रहाजाताहे ओर जो हनुसानकी प्रतिसाके समीप: ४ ४ सोनहाक तीनवार- 
दिन दिन-औरामहढय स्तोत्रका पाठकरे तो जो कुछमनारथ कर सो सिडं- 
होजाय ओर जो तुलसी व पीपल के समीप ञीरासददय स्तात्रकांपाठकरे ४ ५ 
' तो एकएक अक्षरप ब्रह्महत्यादि पापांकी निठ्तिकरता हे ओर श्रीरासंगीता 
का माहात्म्य संपर्ण तो भ्रीमहादेव जी जानेते हैं 8६ आर आधा पाचेतीजी 
जानताहे ओर चाथ्याइमसें जानताह तिसमे कळ माहात्म्य हम तमसे कहतेहे 


सपृण ता! कहनेका अशक््यह ४७ [जसका जानक उसा समय स सबुष्य _ 


- अतः करणकी शुद्धिकों प्राप्त होताहे ओरहेनारदजी निंसपापको अीरांसगीता- 
न नाशकरे उस पापको लोकमें कोई तीर्थादिकनी नहीं नाशकरसकाह आर. . 


ह्म खाजतहुय भा अभातक उसपापहाका नहादखत जारासगातासनाशका . 


घातन हाव अथात यह रामगाता सपण पापाका नाराकरनवाला ह ॥४१९७५ . 
_ रामेणोपनिषित्संधुमुन्मथ्योत्पादितांमुंदा ॥ लक्ष्मणायापितांगी. . 
तांसुधांपीत्वासरोभवेत ५० जमदग्निंसुतःपुवकात्तेंवीयबंधच्छया ॥... 
धनविद्याममभ्यसितुमहे शस्यान्तिकेवसन ५१ अधीयमानांपावेत्यारा -- 
 मगीतांप्रयत्वतः ॥ श्रुत्वाग्रहीत्वाशुपठन्नारायपकलामगात्‌ ५२ ब्रः - 

हञहत्यादिपापानानिष्कृतिंयदिवाञ्ळति॥रामगीतांमासमान्रपठित्वाः . 


अंध्यांत्सरामायण स? । व्ह. 22... दुवे 


य मंच्यतेनरः ५३ देष्पेतिग्रहंटंभोज्यदरालापादिसम्मवम्‌. ॥ पापंय 


E त्तत्कीत्तनेनरामगीताविनाशयेत्‌ ५४ शांलग्रामशिलायेचतलस्य्व 
-त्थसन्निधो॥ येतीनांपुरतस्तहंद्रासगीतांपठेसुयः ५५ तत्तत्कलम 
` वाघध्रोतियह्ाचोपिनगोचरस्‌॥ रासगीतांपठेद्ववत्यायःश्रादेमोजयेदू 


न्यू 


_ हिंजान ५६ तस्थतेपितरःसंबयान्तिविष्णेःपरंपदस ॥. एकादऱ्यां | 


'-निराहारोनियतोडादशीद्िने ९७ स्थित्वागस्त्यतरोमलेरामगीतांप 
 ठेतुयः॥.सएराधवःसाक्षात्सवंदेवरचपज्यंत ५८ ॥ 


त्रारामचन्द्रजा न उपानषत्रूपा लछझुद्रका सायक गातारूपा अस्त नका- | 


_ लिके लक्ष्मणजी को दिया उसको पानकर मनष्य असरहोजाताडे ५० जम 


` दग्नि नंडषिके पत्र परशराम प्रथम कार्तबीय राजाके बधकरनेकी इच्छाकरके 


- शखर विद्यापढनका सहादवजाक ससाप बसत उसससयम पावताजा रास- 


_ गाताका पढताथा सा उस रासगाताका परशुरानजा सुनक आर उसकी घह- . उ 
णकर नारायण कलाका नालडुय ४५ [५२ जा मनुष्य ब्रह्महत्या दे पापा क. 


` प्रायर्चित्तकी इच्छाकरे सो रामगीताको, सहीनेभरिपढ़े तो सब पापोले छूट्ि 
. जाइ.५३ भोर दष्टपुरुषोंका प्रतिग्रह अर्थात्‌ दानलेना और टुष्अन्न घोर दष्ट 


` भाषण इनश उव्पन्चह्आ जा पाप तसका रासगाताक कातन करक नाहक - 


डे 
भातकरता हूं ५४ शालयामाशला के याग आर तछसा आर पापल तृक्ष 


. समीपं थोर संन्यासियो के आगे जो रामगीताका पाठकरे ५५ तो उसफलको 


- प्राप्होताहे जो बाणीसे भी कहनेसें न भावे अथीत सोक्षको प्राप्ृहोताहे भोरजो . 


. भडक दिन जिससमयसे ब्राह्मण मोजनकरें उससमयमें जो उनको रामगीता 


- का पाठलुनावे ५६ ता पितर विष्णलोक को प्रापहांथ और जा एकाइशाके ... हु 


NS 


दन नशाहार- ब्रतकर [जताद्रय हाकर दादशाकादन अगर्त्य देक्षकचाच रास-. RR 


` गाताका पाठकर तो.रासतल्यहा देव पाजवचहाई %9।%८.॥ 


वित्रादानंबिनाध्यानंविनाती्थावगाहनम्‌ ॥ रामगीतांनरोधीत्यः ` 


. तदनन्तरफललभेत्‌ ५९ बहुंनाकिसिहोक्तेन*शणुनारदतत्वतंः ॥ श्रु 


_ तिस्म्ृतिपुराणतिहासागमशतानिच६० अहैतिनाल्पामध्यात्मामा; ` 
_यणकलामपि॥ अध्यात्मरामचरितस्यमुनीशवशयमाहात्म्यमेतदुदि .. - ` 


` तकमलासनेन॥ यःश्चदयांपठतिवाश्णुयात्समत्येाप्ञोतिविष्छुपद्‌ - . | 


` वॉसूरपज्यमानः ६१॥ “`... ` 
दातमदव्याल राती णड चर््णडेल्कषेितमाऽप्याखो ६3 


- we 


१० . ` _ झध्यात्मरामायणस० | 


[hess 


दान ओर ध्यान भोर तीर्थॉका स्नान इनके विनाभी जो मनुष्य रामगीता : 
को पढ़ेतोमी अनन्त फलको प्राष्ठहोताहे अर्थात्‌ जों दान आदिक साधनों के 
सहित रामगीता का पाठकरे वह अनन्त फंलको प्राप्तहोय जीवन्सुक्त हाय यह 
क्याकहना चाहिये ५९ ओ हे नारद बहुत कहने से कयाहे परमाथ से सुनिये. 
वेद ओ स्शृतियां ओ पुराण ओ इतिहास थोर तन्त्र. मन्त्र शास्त्रादिक सेकडा 
ये सब अध्यात्म रामाणके सोलहवें हिस्से के तुल्य तो फलमें होही नहीं सक्त 
हैं ६० यह अध्यास्मरामायणका माहात्म्य ब्रह्माजीने नारदसे कहाहे इसको . 
जो मनुष्य श्रद्धासे पढ़ताहे अथवा सुनताहे सो देवताओं. करिके पूजितहुआ 
विष्णालोक को प्राप्ठहोताहे ६१॥ | 
। इठ्वत्मरामामणमापाटीकारयाएकेषितमीऽव्यांयः कता | 


Lan qm भर 


यःएथ्वामरवारणायादावजःसनाथताक्चन्सयःसजातः्टाथचात 
ल्राचकूलमायासनुष्याऽन्ययीीनइ्चकहतराक्षसःपुनरगादून्रह्मत्व 
मायास्थराकातपापहरावधायजयरतातजानकारामज 9 विश्‍वाडू, 
. वार्थातलयादषूहतमकमायाश्रयाकगतसायसाचन्त्यपातस्‌॥ आा 
_ नंदुसाद्रसमंलानेजबाचहूपसातापातावोदततस्वमहनसास रत .. 


दोहा ॥ प्रथससर्गशिवशिवाहित रामद्द्यअसिराम ॥ 

'जोहनमतसपरस तत््वजानकीरास १ ॥ । 
` घब इस अध्याय सें श्रीरासह्नदय स्तोत्रका अथे कहतेहे जो भीसहाराजा- 
धिराज रामचन्द्रजी एथिवीके भारको इर करनेकेलिये देवताभाकरके प्राथितः 
कियेगये इससे चिन्सात्र स्वरूप अविनाशी हैं मायाकरिके मनृष्यवत आकारं 
स्वरूप जिसका सो एथ्वीतलसें लयेबश सं प्रकट होकर राजसमहकेविनाही 
अथात्‌ केवल सध्म्रणबानरोंके सहाय सात्र करिके अथवा सदशेन चक्रके विना 
. केवल घनुषबाणही करिकेजो रावणादिक राक्षसोंकाबथकरतेहये तिसके उप- 5 - 


` रान्त सपणलांकाक पाप हरनवाला विस ओर जबतक सबल्ताकहे तबतक 


स्थर एसा अपना कातस्यापन कारे जो ब्रह्मभावको प्राप्त हाताहुआ अथात्‌ 
अपना जा वास्तव सच्चित्‌ चानन्द घन स्वरूप है उसको प्राप्त हातहुये एस . 
जा जानकाक इडा स्वा्सा (तनका स भजन करताह १या जा रामचन्द्र सपण _ 
, विश्वकी उत्पत्तिओ पालन ओ संहार इनमें अद्वितीय दसरेके सहायरहितही . 
| कारणहे अथात्‌ शक्त भी शाक्तेमान इनक चभेवविवक्षामं मायाकाई एथकत- 
त्व नहार यह शुद्धबंदान्तीका सतह था सांख्यशाखवाला तो प्रातिका कारणः 
कहता. हैं सो वेद विरुद्धहे जो शारीरकभाष्यमें विस्तारपर्वक शंकराचायजीने- 


च्ए्रघ्यात्तरासायेण स ०] | FF iE 


ine 


` कहाहे फेर'कसरामहः आप अहेत हे आर कारणकरके राहत ओमायाके.आ- . 


अयः हैं आर विगत्तमाय हे अथात्‌ भायाराइत ह इसास आंचन्त्य हं घात स्व- . | 


"रूप जिनका आर आतंन्दघन निर्मल ज्ञानरूप हैं इसप्रकार भक्तोने जाना हें. . 
तत्तवं स्वरूप जिनका ऐसे जो सींतापति तिनको में नमस्कार करताइ. २॥ . 


पठन्तियेनित्यंमनंन्यंचेतसःशछणवन्तिचाध्यात्मिकसज्ञितंशुभस्‌॥ ` ` 


- 'रामायणंसवेपुराणसंमतं निधेतपापाहर्मिक्यांतिते ३. अध्यात्मरा 
- मायंणमेवनित्यंपेयदीच्छेङ्गवबन्धसृक्तिप्‌ ॥ गवासहुस्ायतकोटि 
- दानात्कलँल मद्यइणुयात्सनिस्यम्‌ ९ परारिगेरिसंगंताश्रीरामाऐ 
__ चसंगता ॥ अध्यात्सराप्तणंगेर्यपुचातिभुवनत्रघम््‌ ५ केलासाधेकदा  . 
_चिद्रविशतबिमलेमन्दिरेर्लपीठे संवि्टध्याननिठन्रिनयनसभ्षयसेवि 
- तंसिडसंघेः ॥ - देवीवामाङ्कसंस्थागिश्विरतनंयापावत्तीसाक्तिन्ाघ्रा. . 

हेदंदेवमीशंसकलमलहरंवाक्यसानंदकन्दम्‌ ६ पावत्यवाच॥ नमो 
` सतुतेदेवजगन्निवाससर्वात्महकृत्वंपरमेशवरोसि ॥ एच्छामेतत्वपरू 


 पात्तमस्यपतनातनत्वञ्चसनाततास ७ ॥ 
.. . जेकोई सब पुराणों को संमत माननीय ऐसे अध्यात्मरामायणको एका- . 
यचित्त होके पढ़ते हें आर खनते हैं ते सबपापों से ळटिके नारायणको प्राप्हीते 
हूँ ३ इससे जो संसारके बम्धनसे सक्तिचा हैं सो अध्यात्मंरामायणही को 

निंत्यपहें भोर जो नित्य अध्यात्मरामायणका श्रवण करताहे सो करोड़ों ह- 
जारां गोवों के दानके फलकों प्राप्त होताहे ४ अध्यात्म रामायणरूप जो यंथ 
aes NAN 


हैं सा तानालाकाका पावत्रकरताह जसत ्रसद्धगगा तानघारकरमत्व पाताल 


As MAA 


- स्वर्गलोको पवित्रकरतीहे तेसेदी अध्यात्मरामायणरूपिणी गंगाभी सुक्त मुः: .' 
`` मंक्षु विषयी इनतीनोंप्रकारके मनुष्योको पवित्रकरतीहे अथवात्रह्मलोकमें ब्र- . . `. 


- छ्याजाक म॒खरूपकमणडल़स निकलिक नारदाइकनटाषियाका पावत्रकरताह . 
और कलासम चमहादवजासप्रकटद डे रामायणरूपा गगापावता आदश 


_-तोकोपवित्रकरती है भौर मनष्य लोकमें सूत सोनक वाल्मीकि भरद्वाजादि ` , ... ` 
` दारा धाताकाोपविज्र करतीह आर प्रसिद्ध गगाता हिमालयत त्रकटहुश्हअः |... 
` ध्यात्मरामायण रूप गगा सहादेदरूप:पवेतसे प्रकट हुइह आर आसड्गगास- .' : 


_मुद्रमे मिल्लीहे अध्यात्मरामायणरूप गगारामरूपी-समुद्रमें मिलीहे और प्रसि 
. हू गगापापियोंके मलहूरफरि स्वंगैलोकमें प्राप्त करतीहें और रामायणरूपगगा' 


ती अन्तःकरण शद्धकर ज्ञानद्वारा साक्तेदेतीह इससे बिचारकरल यहरामायण- ., .. 
_ रुप गगाश्नेएहे%पएकसमयम-कलासपदतक ऊपर सकडा सूस्वका ्रकाश "जत. डु 


१९ > अध्यात्मरासायण ल० | | 


में ऐसे मंदिरमें रत्लनजटित सिंहासनपे वेठे ध्यानमें तत्पर भयंरहित सिद्धोंके 


NN A 


समूह कारक सावत जा सहादवजा तनक वास अगम स्थित जा पावताजा .. 


सो वडी भक्ति से नसहोकर निर्मल आ सब जीवों के आनेददायक जो-सधुर 
` बचन तिनका बाता हुई अथात्‌ पावंतीजा. सहादवर्स पश्षकरताहु३ (तसम 
सब जावाका कल्याणद है ६.जां पावेतांजी बालता हुई सा कहते हूं । ह देव 


प्रकाश रूप जगन्निवास सब जगत आपही में बसेहे ऐसे जो आपह तिनको . 


सेरा नमस्कार हे ओर आप सब जीवॉके बुद्धिके देखनेवाले परमेश्‍वर हो इस 
से पुरुषोचम जो श्रीराम तिनके यथार्थ सत्यस्वरूप को में पूछती हों आप 
भी सत्यरूप हैं ७॥ 


गाप्ययदत्यन्तसनन्यवाच्यवदन्तिमरक्तषुसहाचसावाः ॥ तदप्य -- 


हाहतवदवभक्ताजयाससत्ववद्यतुच्ट्य ८ ज्ञानसावज्ञानसथानू 


em ns 


.सक्तिवेराग्ययृक्तंचसितंविभास्वत्‌॥ जानाम्यह्ृयोषिदेपित्वदक्तंयथा 


तथान्नाहतरीन्तर्यन € एच्ठासचोन्यश्चपररहरु्यतद्वचाथवद्वार 


जाक्ष ॥ श्रासमचन्द्राखलतक्वसारयाक्तदढानासवातत्रांसचा १ ० 


जस्तु किसाक आग कहन याग्यचहा आर अत्यत गवकरनंक. याग्य हाता 
है उसका ना सहानभाद भक्तास कहत ह आर सर झा तम्हारा नक्तहा इसस 
सरा प्रका काहय जसत आप यह < आर हू सलगवन्‌ साक्तरूप चहन 
` करिके युक्त आर बेराग्ययक्त ओर शास्त्रोक्त प्रमाण से निश्चित ओर प्रकाश 
मान एसा जा सावनसाहत ज्ञान तसका स्था जात भा जसं प्रकार करक 


र 


_- में जानसक सो प्रकार बर्णन करिये जिस ज्ञान करके संसार को पारहोतेहँ 


~ 


न 


इ तस जनन्षका प्रथस काहय आर सब. तच्चा क सारभूत जा श्रारासचन्द्र 


Ln AN पिक प 


भक्तिःप्रसिद्धाभवर्ोक्षणांयनानयत्ततःसाधनमास्तिकिजिचित्‌ ॥ त 


सका जाना चाहूताह र १ आर हकसल नत्र आर भाकूछसदह पछा चाहता | 


तिनके बिषे जोरढभक्तिहे वोही संसार सागरतरिबेकोनोका प्रसिद्वहीहे 9०॥ . 


- यापहत्सरायबन्वनमावनत्तसहस्यमलाक्तानस्त्वस्‌ ११ वदान्त - 


रासपरसदमायातनरस्तसायागणासप्रवाहळू ॥ भजातचाहानरामत्र 


` सत्ताःपरंपदंयान्तितथेवासेद्वाः १२ -वर्दतिकेचित्परमोपिरामःस्वावि 


रात्मतत्वस्‌ १३ `यदिस्मजांनातिकतोविलापःसीताङृतेतेनकृतःपरे 


Lamia he ०७0 ip 


षा जानातनवरयादकनसव्यःसषाइसवरपजीवजातः १४ ॥ 


अध्यात्सरामायण स०. क द हे १३ . 


ओर संसारके ब॑न्धन छुडाने में भक्तिही एक स्वतंत्रहे तिससेपरे ओरकोई 
साधन नहींहे यहभी प्रासिद्धहे तोभा सेरे हूदेयके -संशय रूप बंधनको. निमेल 
बचनों करिके भेदन करनेको आप योग्यहे. ११ अब तीनवचनों फरिके अपना 
संशय पार्वर्ताजी निवेदन करती हैं हे भगवन्‌ ऋषिलोग आरामको ऐसा कहते . 
हेंकि प्ररुतिसे परेहें भोर एकहें अथीत्‌ अद्वितीयहें ओर सबकाकारणहें ओर 
निरस्तनाम दूरिहुआ-सायागुण संप्रवाहरूप ससार जिससेओर जो कोई सि- ` 
 इलोगहे ते रात्रिदिवस सावधान होके जिसका भजन करते हैं ओर उस भ- 


जनस परमपदकाो प्रापहांत ह्‌ १२ आर काइ एसा कहत हक सबस उत्कष्ट _ 


"भी रामहें परन्तु अपनी अविद्यासे ढकाहुआ जो अपना स्वरूप तिसको नहीं 
ज्ञानसक्ते हैं और जब कोई. दसरा-बोवकरावे तो सबसे परे रूपको जानसक्ते 
हैं १३ और जो कदाचित अपने आपही रामको ज्ञानहोंता-तोसीताके कारण 
इतना बिलाप फिसवास्ते.करते ओर जो अपने आप,अपने स्वरूपको नहीं 
` जानसक्ते हे तो क्याकारणहे जिससे राम तो सेव्यहाइ. आर. जीव उनके, से व- 
` कहोई क्योकि जैसे जीव अज्ञानयुक्तहोनेसेई अपने स्वरूपको नहीं जानसक्ते हैं 
.. तेसेरासनी. अज्ञानतासे अपनेको भंलगय तो जीर्वोके .समानही होगये फिर 
कोन विशेषता राममें हुई जिससे रामसेव्य आर जीव सेवक अर्थात्‌ तुल्यता 
- में सेव्य सेवकभाव नहीं होसक्ताहे ओर यह भी बिवारनाचाहिये कि जो कोई 
. भजनकरेगा तो अपने दःखकी निुत्तिके लियेही करेगा तो राम' अपने आपही 
_ दंशखितहये तो भोरॉका इःख केसे नितृत्तकरसकेगे इंसंसे भी सेव्य सेवकभाव ' 
_ नंहींबनसक्ताहे १९॥ 


अन्रोत्तरंकिविदितंभवह्निस्तद्बतमेसशंयभेदिवाक्यम॥श्ीमहा ` 
देवडवाचः॥ धन्यासिमक्तासिपशत्मनस्त्वयद्ज्ञातामेच्छातवरामत . 
- स्वम्‌ १५ पुराणकेनाप्यमिचोदितोऽहवक्कंरहस्यंपरमंनिगूढम्‌॥ त्व. :- 
` याद्यभकत्यार्पारनोदितो5हवक्ष्येनमस्कृत्यरंघूत्तमते १६ रामःपरात्मा ` . 
- प्रकृतेरनादिरानन्द्एकःपरूषोत्तमाहि॥ स्वमाययाङृल्स्नामेदाहस्रष्टा 
: नभोतदन्तवरहिरास्तितोयः १७ सवान्तरस्थापानंगुढआात्मा स्व ` 
माययाखछमिदबिचछे ॥ जगन्तिनित्यंपारतोञ्रमातयत्सानचाचुस्च ` 
` कलोहवादड्धि १८॥ त. पे +, 
इससे उत्तर जा आपका जानाहाय सा काइय.जसस मर हृदयका सराय... 
. इूरहोय ऐसी कपाकरिके बाक्य कहिये यह पार्वतीजीका बचन सुनिक्ैसहादे- 
`.  वजी- कहते है हं पावाते तम धन्यहां आ ्रीरामका  परमभक्तहा 'जसस शा 


१४ ` अध्यात्मरामायण सब्व - 


रामतत्वक जाननेकी इञ्छाकरतीहो १५ पहिले यह परमगप्त रहस्य कहने 
की प्रेरणा दमले किसीने नहींकी थी अब तम. मक्तिपृवक इंस रासक शुघरंहै-- 
स्यको पछतीही इससे हम कहते हैं इसले महाइवजाने यंह भा सचन-केया . 
कि कृतकेसे पछनेवालेक आगे परसेश्वरक रहस्यको न कहे अब॑ सदादेवजी ' 
ओरामचन्द्रके नमस्कारकार कहत हे १६ हैं पावाति रांसप्रकांतेसे परे आंत्सा . 
' हे आर कारणंरादेतह अर्थात रासका काइ कारण नहीं रसही सबंका कारण 
भोरभ्रानंन्दरूपहे आर परुंषाचमह अक्षरआत्मासं भो उंतमंहे आरअपनो साया 


करके संबविश्वकों राचिक आकांश तल्यबाहर भीतर सबन व्याघहोरहे हैं १७ . 


सवक अत्तगं तभा आत्माह परच्त अत्यन्त गह आरअपना साथाकरक राचत 
जो सब जगत्‌ जिसको देखरहे हैं आर जिसके सूमीपअनेक ब्रह्मांड परिभ्रमण 
करत ह अयात्‌ [जसक समापस्यतह(नस महंत्तत्व अहकार बुद्ध सनहइत्याद 
जडवगभा अपन अपन काय स भ्रदृत्तदात ह जसचुम्बक पत्थरक समसाप लाहा 
अपने आप परिश्रमण करताहे १८॥ हर 
. एतन्नजानान्तावमढाचत्ताःस्वावेययासरतमानसायं स्वाज्ञान 
मप्यात्माचशदबदेस्वाशपयन्ताहानरस्तमायं १६ संसारभेवानसर | 


_ न्तितेवेपत्रादिसक्ताःपुरु कर्मयुक्ताः ॥ जानन्तिनेवंहदयेस्थितं॑वेचासी- 
करंकणठगंतंयथाजञाः २० यथाप्रकाशोनतुविद्यतेरवोज्योतिस्स्वभा 
_बेपरमेश्वरेतथा ॥ विशुडविज्ञानघनेरघत्तमेविद्याकथस्यात्परतःप 
रात्मनि २१ यथाहिचाक्ष्णाभ्रमताग््हादिकंविनष्टरष्टेेमतीवरऱ्य 
'ते। तथेवदेहेन्द्रियकत्तेरात्माकृतंपरेध्यस्येजनोबिमुद्याते २२॥ | 
जेकोई संसारमें बिसढ़चित्तहें ओर मायाकरके आचछादित मनंजिन्होंकेवे 
इस. रामतत्वका नहा जानतह आर इसास शद्धज्ञान स्वरूप मायाराहत आ- 
रासचन्द्र स FI न आरापण करतह अथात्‌ जस भाप पुत्राद्‌ बयाग 
म बकल हातह एसइ भारासकाभा साता बर्ह साबकलहा जानतह 9९ 
एसप्रुष ससारम स्थीपत्रादका म प्रात बघहय अनक कमाका करत हय... 


बारबारजन्ममरणकाहा प्रावहातह अपन दयमहास्थत्त भारासरूपपरमात्सा ' | 


उनको नहीं जानते जेसेकोई अपने कंठमेंदी स्वणमणि घारणकर रहाहे ओर 
` भलसे बाहर दंढता व्याकलहारेहाहे २० भोर जेसे सर्यसे कभी अंधकारकां 
. सेमेवनहीं .तेसेई बिशुद्ध विज्ञानघन प्रकाशस्वरूप परमेश्वरं औरोममें अबिद्या . 
केसे संभंवहों सकंताहे क्योंकि अंबिद्यासे परजो अक्षर तिसंते मीपरे रामतत्त्व . 


“है: ३१ जसे नत्रकः घेमंनंस अज्ञपृरुषका घर आढ धमत इखाइ- पडते ह बा. 


अध्यात्मरामायण स०] ` ``. ` ५१५ 


` स्तव में घर घमतांनहीं ते ढ परुषदेह इन्द्रिय अहकारकाकियाहआ'जो : 


कर्मतिसको इनसे पर जो शुद्ध भातमा तिसमें आरोपण करिके तिसमें मानकर 
` मोहकोप्राप्तहोताहे अर्थात्‌ में करनेवालहों में सुखी दुःखीहों यह झू ठादीमान 
त्ताहे.२२॥ द 
नाहोनरात्रिःसवितर्यथाभवेत्प्रकाशस्ूपाव्यमिचारतःकचित्‌ ॥ 
: शानतथाज्ञानामदहृयहरारानकथस्थास्यातशुद्धाच दू घत २३ तस्मा 
ह त्परानन्द्मयरघत्तमावज्ञानरूपाहनावद्यततसः ॥ अज्ञानसाक्षएय ` 
रविन्दलोचनेमायाश्रयत्वान्नहिमोहकारणम्‌ २४ अक्षतेकथायिष्या 
पमरहस्यनापंद्लभमस॥ साताराममरुत्सूनतुसवादमाक्षसाधनस २१ 
-प्रारामायणरामारावणन्दवकटकस ॥ हतखारणरणरलाघासपत्रबल 
 बाइनम २६ सातयासहसुम्रावलक्मणान्याससान्वतः॥ अयाध्याम 
गमद्रामोहनमंत्यमुखेयंतः २७॥ 
_- ` जैसे प्रकाश रूपसे कभी नहीं एथक होने से सूर्यकी दृष्टिमें यह दिन हेयह 
रात्रि है.ऐसा व्यवहार नहीं संभव होता ऐसेही ज्ञान ओर अज्ञानजे दोनों शुद्ध , 
` चिद्‌ घनस्वरूप आराममें कते स्थित होसक्तेहँ २ ३ेतिसकारणस.परसानन्दमय 
` विज्ञानरूप ओर अज्ञानके साक्षी ऐसे जो कमलवत्‌ बिशाल लोचन: श्रीराम- 
` चंद्र तिनमें हेपाबति कभी अज्ञान संभव नहीं होताहे थोर वह मायाके आपही ' 
: आश्रयहें इससे मोहकारणं भी संभव नहीं होता जेसे लोकमें मायाका आश्रय 
` बाजीगरहे उसको उसकी साया मोहनहीं करासक्ती २४ तेसे हेपार्वीति इसमें 
: सीताराम ओ हनुमान जीका संबाद हमतुमसे कहतेहें केसा संबादहे भतिगुप्त- 
ओर दुलेम ओ सोक्षेसाधनहै २५. पहिले श्रीरामंचंद्रजी संग्राममें देवताओंका  . 
- कंटक जोपरिवारसहित रावण तिसको मारके सीता लक्ष्मण सुग्रीव हनुमान्‌: 
` आदि मित्रवर्गसहित अयोध्यां आतेहुये-२६।२७॥ : .. : 
` `` अभिषिक्तः परिटतोवाशिष्ठायेमहात्मामिः ॥ सिंहासनेसमासीनः. ` 
काट्सूयसमत्रमः. २८ इृष्टातदाहनूमन्तश्राउ्जालपुरतशस्थतम ॥. , 
_ कृतकाय्यैनिराकांक्षंज्ञानपेक्ष॑महामतिः २९ रामःसीतामुवाचदत्राह्‌ . ` 
` तत्वंहनूमते ॥ निष्करमषोयंज्ञानस्यपात्रंनोनित्यमक्तिमान्‌ ३० त... 
` थेतिजानकीप्राहतच्वरामस्यानोदिचतम्‌ ॥ हनमतेप्रपंन्नायसीतालो- 
कविमोहनी ३.१ सीतोवाच॥ रामंविडिपरंब्रह्मसब्चिदानन्दमहयमा ` | 


सवोपाविविनिमक्त॑सत्तामात्रमगोचरम्‌ ३२ आनन्दंनिमलंशांतंनि . [i 


१६ ` अध्यात्सरासायण स०। | 


 विकारधिरजनमू ॥ स्वब्यापंतमात्मानस्वश्रकाशमकसमपस ३३॥ 


तिस अयाध्यानगरास राज्य आामषकका प्राव आ वशध्याद सहात्माआ 


कारक यक्त आर [सहासन क ऊपरबठे आअनकसूयाकासाप्रकाश जनका. : 


ऐसे जा आरामचद्रज/ २८ सा अपन आग हाथजाड खड झर कियह अनक- 


कार्य जिनने ओर कछ कामना नहींहे हृदयम जिनक आ कवल-ज्ञांनकी अ- 
पेक्षा जिनके ऐसे हनमान्‌ जीकी देखिके २९ सीताजीसे कहतेभयं हेसीते . 


परम जो ज्ञानहे तितका उपदेश इनमानको करिये क्योंकि ये पापरहितहें आओ. | 


` हुंसारी तम्हारी भक्ति करक युक्तह इससे ज्ञानक पात्रह ३० अब साताजी जा. 


ha 


रामका तत्त्व निश्चित अपने ळदयमेंथा तेसाहनुमानके अ्थःकहनेलगीं कसे... 
हनुमानजी हैं अपने स्वामीको प्रसन्नदेख प्रलन्नद्दरहेद ३१ ह हनुमन रामको | 
तमपरत्रह्म जानो केसा बरह्म जो सत्‌ चित्‌ आनंदरूपहे ओ देतरंहिंत ओ जि- . 

तनीउपाधियां हैं तिनकरिकेरहित आर सत्तामात्र जसे घट पटआादि पदाथो में . 


जोहानेकी प्रतीतिहे सो ब्रह्मकीह चो किसी इन्द्रियके गोचर नहीं हे २२ ओ 
. आनंद रूप ओ निर्मल ओशांत ओ निविकार ओ मायारूप मंलरहित ओ सर्व 


` व्यापी अथोत्‌ सबको ब्याप्त करनेवाला ओ स्वयंप्रकाडा ओ कामादिक पापों. 


करके रहित ऐसाजो ब्रझहे तिसको तभ रामजानो.३३.॥ 


मांविडेमलप्रक़ातसगास्यत्यतकारणीस्‌ ॥ तस्यसनिधिमांत्र 


- एस्जामाद्मतान्द्रता ३४ तत्साश्नष्यान्मयाखुष्टतास्मन्नाराप्यतं 


ऽबुधैः ॥ अयोध्यानगरेजन्मरघृवशेतिनिमले ३॥ बिइ्वामित्रसहाय 


त्वसखसरक्षणंततः ॥ .अहल्याशापशमनचापभगामहाशतः ३६ - 


मत्पाणियरहणंपइ्चाङ्गागवस्यमदक्षयः ॥ अआयोध्यानगरेवासोमया 


हादेशवाषिकः ३७ दएकारणडयगमनं विराधबघएवच ॥ माया. 
मारीचमरणमायासाताहतिस्तथा ३८ जटायषोमोक्षलाभःकबन्धस्य - 


तथेवच॥ शवयाःपृजनंपइ्चात्‌ सुग्रीवेणसमागमः ३९ बालिनइचवः : 


घःपश्चात्‌ ` सीतान्वेषणसेवच ॥ सेतृबन्धश्चजलधो लङ्कायाइच 


निराधनम्‌ ४०॥ ः 


आह हनुमन्‌ राष्ट आर पालन आ सहारकरनेवाली जो मूलप्रकृति ति- - 
सका मुझ जाना आं उस रांमरूप. परमात्माकी सन्निंधिमात्रकरिक अथातस- . 
मापमात्र हानसेहा सव ससारको सदा आालस्वराहित सें रचतींहं १४ ओ उस... 
- परमांतूमाका सन्नाषेमात्र से मरा रचाहआ जो जगत सो अज्ञानियों. करिके . 
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` परमात्सामें आरोपण किर्याजाताहेउसी परमात्माका अयोध्यानगरे अत्यन्त 
 पनेमल जो र्‌बुबशतसस जनमदाना ३% आववश्वासत्रका सहायकरना फर 

'विरवासत्रक-यक्षका रक्षाकरना फर अहर्वाका शाप छडाइदना फर सः 
- हाइव जाक घनुपरका भगकरना ३६फिर मरा पाणिमहंणकरना फिर परशरांसके 
 गेत्रका नाशकरना फेर बारहबंपतक अयाध्यानगरीम मभा करिके सहित वासः 


करना ४७ फिरदणडकारणयवनमं जाना झो विराधराक्षसका बंधकरना फिर 


| सायारुपा साराच मृगका मारता फर सायारूपा साताका हरणहाना ३८ [फर 
. जटायका माक्षकरना- भा कबत्का शापस माक्षकरचा फर रावराका पजन 

_ स्वाकारकरना फर समावल समागसकरना ३९पफरबालांकाबधकरनाफिर 
. साताकबानरद्वारा अन्वेषण करना अथात ढेढवाना फर ससद्रम तेतबधवा 
-- ना फर लकाप्रसाक: द्वार राकता ०० ॥ क 

..  रावणस्यत्रधोयुद्धे सपुत्रस्यदुरात्मनः ॥ बिंभीषणेराज्यंदानं 
~ पुष्पकेणमयासंह ४१ अयो्यागमनपईचाद्राज्येरामाभिषेचनम्‌ :॥ 
: एवमा दीनिकमाणि -मंयेवाचशितान्यपि ४२ आरोपयंतिरामेस्मिनं 
.. निर्विकरिंनिरात्मॅनि ४३: रामोनगच्छतिनाति्ठतिनानशोचत्याकाङ 
_ क्षतेत्यजंतिनोनंकरोतिकिङ्चितं ॥ आनन्दमूत्तिरंचलःपरिणामहीनो 
- सेयांगणांनंनुगतोाहितंथाविभाति ४४ श्रीमंहादेवडवांचे ॥ ततोरा 
.मःस्वयम्प्राह हनुमन्तसपस्थितम्‌॥ श्णतचंत्रवक्ष्यामिद्योत्माना 
` त्मपरात्मंनामं ४४ आकार्शस्ययथासेद्खिविधोटश्यतेमहान॥जला 
_ शयेमहांकाशरस्तदवच्छिन्नएवहि ४६ श्रातिबिम्वारूपमपरं हस्यतेत्रि 
-विधेनमः बुदध्यंवडिन्नंचेतंन्यमेकम्पूणमथांपरम्‌॥ प््रामांसस्त्वं 
` परेबिम्बभतमवत्रिधाचितिः ॥  साभासबृद्देःकतत्वमरविच्छिन्नेविकां 
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फर पत्न:सादेत दघ्घचात्मारावणका यदछूस बधकरनाफर वभादरणका राः 

'ज्यदेनाफिरे षषपकविमानके ऊंपर :चा ठेके मलका संगलक ४१ अयष्यास 
हु भाना फेर राज्यका झाभषंक रासकाी इत्सादंक मरहाकय हुय कम. ४२ पर: 
. सात्मानावकार'जा यह रामहे तिंनस आरापण कयजात हूं. : ४ ३..वास्तवम 
शाम त अलतहे.आ नःखडहातहआरःन-कछ शाचतत हआ च कुछ-इफ्छाकर 
रतह आन कळ त्यागतंह आ न कुछ करते ह-भाआचन्दद्रातद आअचलह चा 
- पारणाम रूपावकारसहानह अयात्‌ तरहतरहक नह!दातहसदा.एकरराह भा . . 


१्द | अध्यात्सराभायण स? । 


ha 


haha 


सांयाके गणोंमें.प्रविष्टहोके तेसे तेते. मालमपडतेहे ४४ भीमहादेवजी पावती 
जीसे कहतेहें हे पार्वति तिसक्े उपरांत आपही रामंजी'हनुमान्‌से कहनेल्ञगेकि 
हेहनमन सें तमसे आत्मा ओ अनारमा अर्थात्‌ आत्मासे एथक्‌ ओर परमात्मा 
इन+ तत्वको तुमसे वणेनकरताहं ४५ जेसे आकाशः कातीन प्रकारका भेदहं 
एकतो. महाकाश दसरा जलाशंय यक्त आकाश'सो मेघाक़ाश प्रसिद्धहे क्योकि 
मेघस्य जलसे जो आकाश न. होता तोमेघके प्रतिविम्ब में आकाश प्रतीयसान - 
न होता ४६ और तीसरा .प्रतिविम्वाकास ऐसेहीः चेतन्यभीः तीनप्रकारका है 
एकतोमायासे प्रतिबिश्थित होके सबसे पण. होरहाहे जिसका इंदवर: कहते 
` गं इसरा वद्धिसें प्रतिबिश्वित. जिसको जीव कहेतेहें ओर: तीसरा: बिम्वरूंप 
शुद्ध चेतन्य जिसको ब्रह्म कहतेहें जबऐसा सिद्धान्तस्थित-हुआ:तोआभांस 
सहित बद्धिका जो कतृत्वधम सो जब विच्छेद रहित'भेद रहित आ विकार 
रहित ४७१ ४८ | ला हि मा 
साक्षिण्यारोप्यतेश्रान्त्या जीवत्वद्वतथाबुधः ॥ आभासरस्तुरषावु 
डंरावंयाकायंपच्यत ७९ ऋआवाच्छञ्ञततदनह्माचच्छदर्तावकाल्प 
तः.॥ अविच्छिन्नस्यपर्णनएकलंप्रतिपायते ५० तखमस्यादिवाक्ये 
इचसामासस्थाहमस्तथा ॥ ऐक्यज्ञानंयदोत्पत्नमहावाक्येनचात्सन 
५.१ तदावद्ास्वकार्थश्चन श्यत्यवनंसशयसः; ॥ एताइज्ञायपद्गक्तास 
द्रावायोपपद्यते ९२ ॥ | 
` ` „ साक्षिसांत्र आत्सासे आरोपण किया जाताइ श्रान्ति करिके तो-सें देखताह 


से जानताह में जाताई इत्यादि बद्धिधस आत्मा से प्रतीयमान होते हैं ऐलेंही 
परस्पर अध्यास बरो जब आत्मधमे बद्धिम आरोपितःहआ-ततो.बद्धिमेज्ञान 
कीप्रतीतिहातीदे आं जीवरवका जब साक्षी्मे आरोपहआ ताजीवनित्य इत्यादि. 
व्यवहार हाताह आ आभास दए करक तो जावमानत्यत्व व्यवहार नहे! बन- . 
सक्ता क्योंकि आभास नामसिथ्या बद्धिसे प्रत्तीयमानहे ओ अविद्याकाथेहे . 
इंसीसेदर्पणस्थ मुंखकिसीतरह सत्यनहीं होसंक्ताहे तिंससे मेद रहितदी बझहे . 
प्रतिपादन केया जाताह जा सबेथा मेदनहोतो शाख अनथक ओर वास्तव - . 
भेदो तोभीअनर्थक,होजाय इससे कल्पितभेद हे ओरंजब“तत्तमस्यादि” महा 

वाक्वाकर शुंद्धरव पदाथको शुद्ध तत्पदाथके साथ अभेद ज्ञांन होताहे तो अविद्या . 

नाशको प्रांघ होती हे ४९। ५०।५१॥ | 


मह्ाक्वमुखानांहिशाखगतेषुमुह्यताम्‌॥ नज्ञानंनंचमोक्षस्या _ 


क कम आर मी अध्यात्मरामायण स०]. ` ` ` ३९ 


. सेषांजन्मशतेरपि ५२ इदरहस्पंहद्यंममात्मनोमयैवसाक्षातकेथितं 
तवानघ ॥मद्राक्हानाघराठायनख्वयादातव्यसन्द्रादापराज्यताधि 
- कम्‌ ४४ श्रामहादेवडवाच॥ एतत्ताभाहतदावश्नारामहदयमया-॥ 
 आतगद्मयतमह्यप्रावत्रपापशाध्रतम ५५ साक्षाद्रासणकाथतसववं 
न्तसयहम॥ यःपठत्सततमकत्यासमुक्तानात्रसरायः' ४६ ब्रह्मह 
त्यादपापानबहजन्माजतान्याप॥ नश्यत्यवंनससद॒हारामस्यवनत्त 
यथा ४७ जातंशब्रष्टातप्रापापरधनानरतात्रह्महामन्रहन्तास्वणेस्त 
 याकुलव्नःकलषशतत्रतायागङन्दापकारा ॥ यःसप्ज्यावशमपटठ 
 तिचहद्यरासमचट्रस्यभमवत्या यागान्द्रप्यलन्यपदासहलभतसवदं 
वेःसपञ्यम्‌ः५=॥ . 5इल्फ्सासहेरपरंसः 
>ऋदयनासशथमध्समब्धा॥।। mop 
हे हनुमन्‌ ज प्रुष मरा भाक्तस.बिमुख आ शास्त्ररूपी गढ़ म साहका भ्रा 
 हारहेहँ तिनको सेकड़ों जन्मतक नज्ञांन हॉय न मोक्ष होताहे ५३ हे अनघ हे 
.' निष्पाप हनुमन्‌ मेने यह अत्यन्त गुप्त अपने दय के सदश अथवा निरन्तर 
` दयम रहनचंवाला इसासे रामं हृदय इसको नामं है ऐसा ज्ञान तमसे कहा 
इसका भाक्तेहान झार्ठ परुष क अथ कभी न दनां क्याक इन्द्रक राज्य सभा 
` आधकयहसख का इनवाला हे ५४ अब महादवजा पाचताजासेकहतह हैं 
“ पावात दावे यह रामददय स्तात्र अत्यन्तगंप आ हृदयको प्रिय आर आतंपावत्र 
` संपणे पापाका शोधक ऐसा मेने तमसे कहा ७५ यह रासहूदय साक्षात रास: 
` -चन्द्रजीन अंपने मुखंस कहाहे ओर सबवेंदात गाखका रामह हे अधातू सारहें' 
इसका जा निरन्तर भाक्तेस पढ़ता अवश्यं ससार बंन्धन सं सक्तहाजाय इंसल 
सदेह नहाहे ५६ औ.बंहत जन्मोके उपाज्जन कियेहयें ब्रह्महत्यादिक पापी, 
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वचन हे ५७ अब श्रीरामहदय के पाठका फल विशेष कहतेहें जो पुरुष अपनी _ 
. जातस ब्रेएभाहओआ हायञ्रा अत्यन्त 'पापीला हाय आओ अररक धनस्त्राम जसका 


Steers हीही: 


७. ० जर 


` करनेवाला ओकल नाशक होपओ ऐसे सेकडों पापासे युक्तमी हो ये अ यागि- 
. खंदयका पाठं भाक्तेस नित्यकरंता वापंवरुत सप्णे पापाका नाश करयागान्द्रा 
. को दुलभ जो रामपद (तेसकांप्राप्त होताह ओ सबदवता उसका पूज तह५८॥ 
म महस्यध्यात्सरासायेणानापाटीकायांपधरमःसगाना जे. 


२० अध्यात्मरामायण स० 


पार्वत्युवाच ४ पन्यासम्यतुग्हीतास्मिकतायोरिमिजग मना ॥ 
वेच्छिज्ञोमतिसंदेंहग्रॅथिगवदनुमचा त १ त्वन्मखाद्वलितंरामतत्तास्ट 
तरसायनंम ॥ पिबन्त्यामेंसनेदिवनदरप्यतिभवा पह > २ श्रीरामस्य 


कथात्वत्त अतासंक्षेपंतीमर्यी र इदानाश्रोतुमिच्छामिविस्तरशस् टा 


ह क्षरम्‌ ३ श्रीमहादेवउवाच \ रणदिवित्रवक्ष्यामिगुश्यादु्यतः न श्र न 


तू उप्रध्यात्मरास चरितेशमिणीक्तपुरामत ३ तदद्यकथयिष्यामिः्द 
त. थ पहम्‌ यच्छुतवामुच्यतेजन्तुरक्ञानोत्यमहा न मदन 
| तिपरमामडिन्दाचायु पत्नेसंन्तातिस. `+ भसंमिभोरेएमग्नादशवदन 
नखाशेषरक्षोगणन्त घत्वाशोरूपमादोदिविजमात जन साकमब्जा 
सनस्य॥ 'वालोकरुदन्ती्यसनगुपगतंत्रह्मणेत्राहसनदल 
जामह नैसकलमपिहदावेदशेषात्मकल्यात ह: र 


दाहा ॥ समगेद्सर भभिसर दंतबाल भगवान्‌ ॥ 
होंइहोंदररथसूनुका[प हाईअमरबलचान्‌ श्‌ 


शा 


 अवश्री पावतीजी महादेवसे कहते देवन धन्यहीं ओं आपने अनुग्रह र 


युक्तकिया नो में रुताथहई ओ मरे ळदसस सन्देंहरूपी यन्यि आपक, अचु 
से ठिन्नहई १ परन्तु हे दव आपके सखांरबिन्दसे चुभाहुआ-जा! संसाररोग-के 


` ` नाश करनेवाला श्रीरामतत्व अस्त रसायन तिरको. पौनकरता. ६ सोम 


` इ तिसका मत नहीं तृप्त होताद २ श्रीरामंचन्द्रजी का कथा आपसे संक्षप रा 
जैने सनी इस समयम (वस्तार पक सनांचाहती ही जसम संब स्पंष्टअक्षर 
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ओं अर्थ बिदित दोय ३. यह पार्घैतींजी के बचन सुनके महादेवजी वाले है _ 


he ~ 


देवि तुम सुनो म कदतादू गंध से सी गुप्त परमत्र. जा ग्रध्यांत्म -रामंचारित्र . 


से मेने औरामहीक सुंख-स कहाहआं पहिले सुनाई. तस कंहोगा जों. चारित्र 
तीनों तापक शांतकरनेवालाह हेपा्वति संनिंये ३ जिसको अ्रवणकरके अज्ञान 


से उत्पन्न जो बडी. भय तिसस छूटजात ह श्रीपस्म संसद्धिकीं प्राम हाता ह गि 
उपे बडी आंयबल युक्त पुत्र-पोत्रादि सतातका प्राव होता हे एंक समय स 


रावण आद राक्षसा स भारसे पीडत हुई जा घथ्वा.सा गोंकारूप..धांरणकर 


ओर.संपूर्ण देवता भी सुनादवर इनको संगलेक ब्रंह्मलाकिस जाकेरोनेलगी-ओ. 
बक्याजी से अपना सब राक्षसां का किया ला $ ख. कहा तो ब्रह्माजा एक र 
मुहूर्त भर ध्यान करके सब छरी जानते इये क्योंकि. व्रह्मासनिस्परूप. ह दी. 


तस्मात्ीरसमुद्रतीरमगमड्याथंदेवेडेतादेव्याचाखिलली करतत | 


र 


अध्यात्मरामावषणासत]  ; शव 


.- -सजरसवज्ञमाशहारमोअर्ताषाच्छातासदानमलपदःस्तान्नःपराणो 
ह इवेभकत्यागहदयाथिरातिविमलेरोनन्दचाष्पेतः ७ ततःस्फरत्सह 
पु रि सागसहसखासटशंप्रभः ॥ आविरासाडारःप्राच्यादिशाव्यपनयरु्त 
- मं; ८कर्थो चेहष्टवानत्रक्षाठु द रामङतात्मनाम्‌॥ इन्द्रनीलप्रतीकाशं 
स्मतास्थपंत्रलाचनम. &.॥ यो 
“८ +फिए-बह्याजी संब देवतांकोी.ओ, उस पएथ्वीको:भी संगलेके वहां से क्षीरक्त- . 
` >मंद्रके तोर जाकर सबके हंदयमें स्थित झो-भजर-अमर ओ-सर्वज्ञ ऐसे नारा-. 
`  ग्रणकी.बेदसे सिद्ध निर्मेलपद जिनमें ऐसे प्राचीन :स्तोत्रों.करके ओर गइगद 
वाणीः सेस्हुतिः करमेलगे. आर भक्तिकरके नेत्रो:से-आनन्दके.अर्भषपात. कररहे 
-ह.९9-तिसके उपरांत -हजार: सूर्यक्रीसी कांति जिनकी ऐसे नारायण प्रकठहोते 
हुये पूर्व विशास ओर सब; अंधकार, दिशामाकाःनाशकरतेहये. 5 ऐसे नारायण 
`को ब्रह्मा केसे देखते. हुये अथात्‌ तेजके पुजक़रके जिनके. स्वरुपमें: दष्टिनही - 
` ठहरसक्ता है-केसे नारायण-हैं नो.अरतात्मा-पुरुष हें जिन्होंने अपनाचित्तं वहा 
- नहीं .कियाहे तिनको ददेश. हैं.इ:खसे भी-नहीं दिखाई पड़ते. हैं औरःइंद्रनील 
` मणिके तुल्य जिनकी कान्ति हे आरे-मंदमुसक्यान कररहे हेअर जिनके:कम- 
_ लब्रत्‌ं विशाल-नत्रहं ९॥ oe 
- .. -किरीटहारकेयरकुणडलेःकटकादिभिः ॥ विश्राजमानंश्रीव्रत्सको .. 
` स्तभप्रभयान्वतम्‌ १९..स्ववाद्गःसचकायइचपाषद्ःपारवाछ्तस्‌ ॥ ` 
“शखचरकगदापद्वनंमालाविराजितम ११. स्वणयज्ञोपवीतेनस्वणव ` 
- णाम्बिरणचं । श्रिंयाभस्याचसहितंगरु डोप्ररिसस्थितम्‌. १२. षग 
८ दृद्यावाचारतावर्समपचक्रम॥ ब्रह्मावाचः॥ नतास्मितेप्रदृदेवप्राण 
` बुंडीन्द्रियात्माभः १३ यब्चिन्त्यतेकमेपाशाददिनित्यंमुमक्षुमिः ॥.मा. 
5 ययाँगणँमय्यालसुजस्यत्रसिलस्पंसिं. १४ जगत्तेननतेलप्आनन्दा 
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` तातेंयशसिसदाभक्तिमतांयंथा ॥ ंतस्तवाधरिमेरष्टिरिचत्तदोपापन 
तष १६ सयान्तहदयेदृष्टामुनाभिःसातंतळतः ॥ अह्यायस्वाथासे . 


२५७ ०. 


` दूथ्यथमस्माभेःपूबसेवितः.3७:॥ om 
5 आर सुकुटहार-आ बाहुसंबणं.ओ.कुणडल आ कडे इन. आभूषणों ;करिक. 
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प्रकारासानःहोरहे:ह आरः वक्षःस्थलमःलध्माकावचहकाःघारणःगक्ेय ह्या . 
` केठम कास्तुन-माणा. कारक .ब्रकाशत दार ह. 9०-मारस्तातकरतहुय जा - 


२२ ` ` अध्यात्मरामायण, सब] 


सनक आदि सनि ओ अपने पार्षदगण तिनकरिक सेवितह-ओ शख चक्रगदाः .. 


पद्म वनमाला इन कारक भाषत हारह ह:3१ आ सवण क यज्ञापवात. का 
घारणकरेरहेँ आसवण सदृश कलकते हये पातवख्का घारण.करह भाळकमा 


ओ एथिवी इन करके सहित हैं ओर गरुड्जीके ऊपर स्थित होरहें हैं १९ ऐसे... 
नारायणको देखिके ब्रह्माजी बड़े आंनंदसे गदूगद बाणीकरके स्तुति करतेहुंये. . 


हे भगवन्‌ आपके चरणाराबन्दका म प्रणाम करताहू जा चरण पाण बुद्धि 
इ'द्रेय मन इनसे उत्पन्न जो कभरूप पाशातेसस छूटनका इच्छा कारकयागा . 


जनान ननित्यही हृदयम चिन्तन कियाहे 9३ आर आप अपना गुणमर्या माया 
कारक जगतूका रचतहा भा पालन करतहा आ सदार करतेहो तो भी अपने 


स्वरूपकी महिमासे उन कर्म्मा करिके लिपायमान नंदी होते हैं १४१७५ हेभग-:- | 


वन हुए पुरुषॉकोदान अध्ययनाद्‌ कम्मा से तसा शुद्ध नहीं होती जसा भाक्त- `` 
मान्‌ पुरुषॉकी. आपके यशगान करने से अन्तःकरणका शुद्धि होती हे १५६ इसी. 
से अपने चित्तके दोषके दूरकरने को मेने आपके चरणारविन्दका दशन किया . 


केसे चरण हें जो भंक्तों करिके परिवेंष्टितहे मो सनियों ने ध्यांनमाग्गकरिके 
अपने: हृदयके मध्यमे देखाहे ओ हमसंब जो ब्रह्माआदि. जो देवगण तिन्हों. ने 
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. अपने अपने काय्येकी सिद्धिंके अर्थ पहिले भी सेवन किया है अथात्‌ जब ` 


जब हमार ऊपर बिपात्ते पडता हे तब आपहाक चरंणांका सेवनकरंतह १७॥ 
यपराक्षानूनत्यथज्ञानानद्यदभाबवतः ॥ तवाध्रधतानसाल्य 


 खसामालयांवभा १८ स्पदेतवक्षासपदलब्ध्वापिश्रोःसपत्निवत्‌ ॥ . 


अतर्त्वत्पादभक्तेषुतवभक्तिःश्रयाधिका १९ भक्तिमेवाभिवांडाते 


त्वद्धक्ताःसारवादनः ॥ अतस्त्वत्पादकमलंभाक्तरवसदास्तुम २०स . 
सारामयतत्तानाभपजभाक्तरवत॥इातन्रवन्तब्रह्माएबभाषभगवानह 


` रिः २१ ककरामीतितंवेधा:प्रंत्यवाचां तिंहांषत: ॥ भगवनरावणोना 


- ` मपोलस्त्यतनयोंमहान्‌ २२ राक्षसानामंधिपतिर्मदत्तवरदृप्पितः ॥ | 


घलाकालाकपालारचबाचतलाकबाधकः.२३॥ 


. आ आत्मसाक्षात्कार के अ्थजो चरण कमल ज्ञानियों करिके बारबार हदय . 


म ध्यानाकयागयाह आ ह विभो लक्ष्मी आंपकेवक्ष स्थलमस्यानको प्राप्तहाक 


. भो आपके चरणारविन्द में चढ़ीहुई अतिपवित्र जो तुलसीकीमाला तिसके 
संग सपल्लीकी तरह, नित्यस्पद्धीही किया केरतीहे अथीत आपके. चरणारं वि- _ 
न्द्म ऐसा ,लावण्यहें'जो: वक्षस्स्थलेमे रहनेवालीसी लेक्ष्मीचरण में बासंकी 


इच्छा करक तुलसी: उत्कषको; नहीं सहतीहुई सोतिंकी तरह तिसके तिरर. 


\ अध्यात्मरामायण स ० त्र 


'स्कारकी इच्छाकरतीहे इससे आपके चरणके जोभक्तहें तिनमें आपकी लक्ष्मी 
सभा आथकधातह एसा जानाजाताह १८१९ इसाले सारबस्तक जानने 
वाले जे रसिक भक्तहे ते सब त्यागकर केवल आपके चरण कमलके भाफिही 
की इच्छा करतेहें इससे आपके चरणकमलमें मेरीमी सदाभक्तिहोय २० का- 
हेसे जिससे संसाररूपरोगके ताप करकेजे परुष संतप्त होरहे हेंतिनकी भक्तही 
परम 'ओआषधहे ऐसीस्तात करतेहये जोब्रह्मा तिनसे विष्णभगवान्‌ बोलतेहये 
२१ कि हिब्रह्मन्‌ क्यातम्टाराकाय्य में करू सो कहिये ऐसे 'नारायणके वचन 

' सनिके ब्रह्माजी अत्यन्त आनन्द यक्तहोके भगवानसे बोलतेहये हे भगवन्‌ प- 
लस्त्यका पोत्र आ बिश्रवाकापञ्र रावणनामकरके बडाबली सबं राक्ष सोंका 
स्वामी एकराक्षसहे सो मेरेदिये वर करके बड़ा गव यक्तहो रहाहे सो. तीनों 
5 को ओ इन्द्रादिक लोकपालोंको बाधताहे ओ सबलोका को बाधता 

२.२।२३ ॥ 


मानुषेणम्ट्रतिस्तस्यमयाकट्याणकल्पिता॥ अतस्ल॑मानषो भूत्वा 
जहिदेवरिपुंविभो २४श्रीसगवानुवाच॥ कश्यपस्यवंरोदत्तस्तपसातो 
षितेनमे ॥ याचितःपुत्रमावायतथेव्यंगीकृतंमयाः २५ सइदानींदश 
रथो मृत्वातितिमतल॥तस्याहंपत्रतामेत्यकीशल्यायांशुमेदिने २६ 
. चतुद्धोत्मानमेवाहस्ुजामीतरयोःएथक्‌॥ योगमायापिसीतेतिजनक 
स्यणहेतदा २७ .उत्पस्यतेतयासाद्दसव॑संपादयास्यहम्‌॥ इत्युक्ता 
न्तदेधेविष्णन्रेह्मादेवानथाऽन्रवीत्‌ २८ ॥ 


ओर मनुष्यहीकरिके उसकी मृत्य मेने रचीहे इससे हेप्रभो आंपसनुष्यरू- 
'पहाक उंस देवकंटक रावणका नाश कारय २४ अबयह ब्रज्लाजाक बचनसान 
के भगवान्‌ बोलतेहये हे ब्रह्मन पहिले कश्यप ऋषिने मरातप किया ता उस ' 
तपसे प्रसन्नहोके मेने कइयपसे कहा बर मांगो तो कश्यप जीने यह कहा 
किजो प्रसन्नहोउतो भाषही मेर पृत्रहोउ तोमंने कहा ऐसेही.हांगा २५ साइ 
कश्यप अब इस समयमे पए्थिवीतलर्स दरारथरूपधारणकर स्थितहा रहाह 
तिस दवारथकी स्त्रीकोशल्याके ऑर उस दशरथकी दाभाया आरभा ह [तिनका 
भी चाररूप धारण करिकेमे इसप्रकार तीनां रानियाक पुत्रमावका प्राप्तहाडगा 
, भार मेरी योगमाया जोडे सो जनक शृहमें सीता नाम करके उत्पन्न हप्यगा 
_तिसके सहाय करिकेमें सम्पूण एथिवी का भारावतरण रूपरकाय्य सिद्धकरूंगा 
ऐसा कहिके विष्णतो अन्तद्धानको प्राप्तये. ओ ब्रह्माजी देवतोंसे बोलते- 
हुयं २६।३८॥ 


२४ ` | अध्यात्मरामायण स०. 


त्रह्मोबाच॥ विष्णामीनषरूपेशभविष्यतिरघोःकुले॥ यूयंस जध्व 
सर्वेपिवानरेष्वंशासंभवान २९ विष्णोशसहंयंकुरुतयावत्सथास्याते 
भतले ॥ इतिदेवानसमादिश्यसंमाइंवास्यचर्मोदिनीस ३० यथान्नं . ` 
ह्यास्वभव॑नंविज्वरःसंखमांस्थितः ३१ देवाशचसषेहरिरू पधार; ` 

स्थितास्सहायार्थमितस्ततोहरेः। महाब॑लाःपवतटक्षयाधनःभता . 

क्षमाणामगवन्तमीइवरम ३२ E 

- इत्यव्यात्मरामायणेडमामहेरवररसवादेबालकाणडेदितीयःसगःाशी | 

है देवता. विष्ण :सगवाच मनुष्यरूप कारक रघकल से प्रकट-हाग. इससं 
तम॑ संपण -वानरोंके विषे अपने अपने अंशसे :पत्र-उत्पंचत्न: केसे २९ आजव 
तक विष्ण भगवान मतल सस्थत रह :तबतक तमना सब्र एंधवास स्थत 
हाक विष्णाका सहाय करा इस नकार सब दवताका आज्ञा दक अ प्राथवाक - 

'चिचकांसावधान कारक ३०:ब्रद्माजा अपने लाकका-जातहयःआ सताप राहत 

सखपवक स्थितहोतेहये ३१ अंब सब देवता बानरोकारूपधारणकारिके भग 

वाबूक सहायक अथ जहा तहा. स्वतहांतं हय कस बानर.ह ज बड" बल- | 
वान्‌ हं भी पवत आ तृक्ष इनका धारणकर यद्ध करनेवाल हे आर. मगवानक - 

अत्ताक्षाकर रहह्‌ अयात्‌ कब-परमसश्वरका दशरथ क यहा जन्म हाथ ३२:॥ 

| ऱ्हत्यध्यात्मरामायणवबॉलकाडंटाकायादितीपरसरंगेर १ | 

मंहादेवडवाच ता अथरजादशरथःश्रीमानसत्यपरायणः॥ प्र. 

- याध्याघेपातेवीरःसवलोकेषविश्चतः १ सोऽनपत्यत्वदःखतपीाडेतो | 
गुरुमेकदा॥ वशिष्ठुस्वकुलाचायमाहयेदमथाब्रवीत:२ स्वामिन्पुत्रा: ` 
क्थंमेस्यःसवेलक्षणलक्षिताः :॥ - पु्रहीनस्यमेराज्यसवेदखायकल्पः 

_.तेः ३ .तताऽत्रवीहाशंछस्तंसविष्यन्तिसतास्तंवं ॥ चल्वारःखच्वसम्प ` 

त्ांलोकपालाइवांपराः ९ शान्ता भतारमांनीयऋष्यश्गन्तपोचनमाो | 

अस्मामिरसाहतःपुत्रकासाष्टिशीघ्रमाचर ५ तथतिसनिमानीयमन्त्रि .- 
मिस्साहितःशुचिः ॥ थज्ञकमसंमारे भेमनिभिवी तकल्सषे! ६ श्रदया 
हूयमानेग्नोतप्तांगंकनकप्रनः; ॥  प्रायसंस्वेएँपांत्रस्थंगहीत्वीवाचह 
व्यवाट्‌ ७ गहाएंपायसंदिव्यपुत्रायंदेवानिमितस ॥॥:लप्स्यसेपरसा 
स्मानंपन्रेते-नचसंशय:: ८ wo i हक. 
दाहा। :सग्गंतासरपत्रहितं नऋन्यश्टुसबुलवाय त्यानी 
यज्ञकरतन्रुपसुदलह्या यज्ञपुरुषलुतपाय ३ (5.7 / ¦. 


अध्यात्मरामायण स ० २७५ 


अब श्रीमहादेव पावतीजीसे कहते हें हे पार्वति अयोध्या नगरी काअंधिपति 
ˆ दृशरथनामकरिके एंकराजाहोताइआ केसा वहराजाहे बडा लक्ष्मीवानहै थोर. 
_ सत्याबिषे परायणहे अंथवा सत्य जो परमात्मासोइहें परमउर्कष्ट अयन भाश्रयं 
ज्ञिसका सो कहिये सत्यपरायण अथोत्‌ परमेश्‍वर का अनन्य 'भक्तहे ओ सब 
. लोकोंमेंविख्यातहे १ सो राजादशरथ एक समय. पत्रके नहीं हो ने से दःखक रिके 
'पीडितहमझा तो अपने कलके आचार्य वशिध्षजी जो गुरु तिनको बलाकारके 
कहताहुभाकि २ हेस्वामिन्‌ सबंशुभलक्षणॉकारकेयक्तऐसे मेरेपंत्र कसे उत्पन्न 
- होय क्योंकि. पुत्रहीन जो महू तिलको सब राज्य आदि  सुखभीदुःखरूपर्हा 
. होरहांहे तिसले ऐसी रूपाकारिये जिससे पत्रहोयेँ ३ तोवंशिष्ठजीबोले हेराजन्‌ 
'तम्हारेः चारपत्रहोंगे सत्वगुण यक्त चारॉलोकपांलॉके समान:-४ परन्त शांता 
` 'जो तम्हारी कन्याहे तिलका पति जो बडा तपस्वी मनियामे शेठ: ऋष्यश्ृंग 
सुनिहें तिनको बुलाइके हम सब ऋषियोकारिके सहित पुत्रके कासनाकारिके 
` यज्ञशीप्रहीक्रिये ५ यहवशिष्ठजीका बचनसुनिके राजादशरथ मंत्रियॉके दारा 
कऋष्यश्वुंगकोवलवाके बशिष्आदि महात्माऋषियों करकेसहित यज्ञकाप्रारम्भ 
केरतेहये ६ जब ऋषियोंने श्रद्धाकरिके अग्निम हवन किया उस समयमें तक्ष- 
_संवणेकीसी. कांतिजिनकोी एसेअग्नि दिठ्यरूपधारणाकिये ऑसुवण के थालमें 


_खारकालयहुय उ सआग्नक कुणडमसानकलक राजादशरथक समाप जाकयह | 


 कहतेहये ७ हे राजन यहं देवनिर्मिंत दिव्यपायस हे इसको ग्रहण कीजिये यह 
पुत्रका देनेवाला हे इसके प्रंभावसे परमात्मरूप पुत्रको प्राप्त हाउगे इसमे कुछ _ 
` सराय नहा हृ८॥ . | 
- इत्यक्तापायसदच्वाराज्ञसान्तदधनलः- ॥ बबन्देमनिशादलोरा 
हु 'जालब्धमंनारंथ & वाशेछऋषणष्यश्वगाभ्यामनज्ञाताददाहविं। ॥ की 
. 'शल्यायेसककेय्यअदमडेभयलतः १० ततःसमित्रासंप्राप्ताससध्नुः . 
पोन्नेकचरु म्‌ ॥ काशल्यातस्वमागादददांतस्थमदान्वता ११ के . 
_ कयाचस्वभागाडददानातससमान्वता ॥ उपभज्यचरु सवाशख्रयार 
 भेंसमन्विताः १२ देवताइवरेज़स्ताःस्वमासाराजमन्दिरे ॥ दशमे 
- -सांसकॉशल्यासपवेपत्रमडतमस्‌ १२ मधमासासतपक्षनवस्याककट 
- डाभे ॥ पुनवेस्वक्षसहितेउच्चस्थेग्रहपंचके १४ मेषंपूषाणसंप्राप्तेपु 
 अपताएंसमाकले ॥ आावेरासाज्जगन्नाथःपरमात्मासतातनः १५ ॥ 
` ऐसे.बचन कहिके राजाके हाथमें वहःपायस से भरा सुवणका. पांत्र देके 


` अग्नि अन्तद्वांनं होतेहुये भी प्रोप्नहुआहे मनोरथ जिसको ऐसा राजा दशस्थे . 
Ee 0 । ४ HR ; 


२६ अध्यात्मरामायण स० । 


उस समयमें वशिछ ओ ऋष्यश्टरेंग को प्रणाम करता हुआ ९ फिर उन दोनों 


सनियां की भाज्ञासे उस खीरका आधा भाग ता प्रथम काल्या का ढ्या झी. | 
गाधा भाग केकेयी को दिया १० तबतक तासरी राना साभत्रा.-भापजच्छा . 


करके प्राप्त हई तो प्रथम कोशल्याने. अपने भागसे आधाभांगं पायसका हषे 


पूवक सुसत्राका दया 33 फिर केकेयीने भी आधाभाग समित्राको प्रीतिसे ... 
' दिया इस प्रकार तानाराना उस दिव्यखीरको भोजनकर गर्भकी, धारण करती . 
हइ १२ फिर उसगभक प्रनावस राजाक मादरस दवताक तुल्य अपना कात 


स प्रकाशमान होताहई अथात्‌ उन रानयाक तजकारक वह मंदिरभी प्रकाश 


युक्त होताहुभा तिसके अनन्तर प्रथम कोशल्यारानी दावे. महीने में बड़ा झं- | 


हतं पत्र उत्पत्ति करती इई अथात्‌ जस लाकमं कहा कसाका पुत्र न हाय 
तसं भाइचय यक्त पत्रका काशाल्या उत्पन्न करता इइ. सा आइचय आग वर्णन . 
करेंगे १३ अवश्रारामचद्रजाक जन्मका समयकहत हं चत्रमास आशुक्पक्षञ्ा. 


नवमाक दन जब.कर्कलग्नका उद्यहआ आर सब भकारस शुभमसदहत्त म॑ आ 
पुनवस नक्षत्र युक्तकालस अआ पाचयहदक उच्वहातसत-५8४अआर मेषराझि स्थित 
सूयजवरह आर ददतागणपुष्पाका दा जवकरतहुय उसपरमानन्दयुक्त समय 


से सब जगत्‌ क स्वासा सनातन परमात्मा श्रीरामचद्र प्रकटहाते हुये १५॥ .. | 
नालात्पलदलन्यासःपातचासाश्चतुमुजयीजलजारूणनन्नान्तःस्फु . 
रत्कूएडलमाएडतः १६ सहस्वीकप्रतीकाशःीकरराटाकाञ्चतालकः॥ ... 


- शङ्कचक्रगदापद्मवनभालांविराजितः १७ अनुग्रह्मख्यहत्स्थेन्दुस ` 


चतारमभतचाद्॒कः ॥ करु णारससपूणावशालातपललाचनः १८ 
श्रावत्सहारकयुरन्‌ पुरी दावमूषणः। सृष्टातपरमात्मानकोराल्यावेस्स 


याकला 3९ हपाशुपणनयनानत्वाभीजालरन्रवातीकाशसयोवाची : 


देवदेवनमस्तेतुशंखचक्रंगदाघर २० परंमात्माच्यूतोनन्तःपणीरत्वं 
पुरुषोत्तमः ॥ वद्न्त्यगोचरंवाचाम्बुदूध्यादीनामंतीन्द्रियस्‌' २१ 
त्ववेदवादिनःसत्तामात्रज्ञानेकविग्रहंस ॥ खमेवमाययाविइवंसजस्य 
वसिहंसिच २२॥ | 


अब जस आइचय युक्त कागल्याक पत्र हआ है सो आश्‍चर्य बर्णनकरते हैं . 
कि नालकमलदलक तुल्य श्यामबंर्ण जिसका ओर पीतवख्रकों धारण करे हें. 


. ओर चारि जिसके भुजाहें ओ कमलके सदृश रक्तहे नेत्रोका.समीपदेश जिनका 


आ दंदाप्यसान जो मकरारुत कुणडल तिनकरिके भषितहे १६ ओ हजार सय॑. 
` के तुल्यहे भरकाशजिसका ओमुकुटको धारणकरेहें औ धघंवारे केशहें जिसके ओ. . 


ग्रध्यात्मरामायण स ० । २७ 


शंखचक्र गदा पदूम बनमाला,इन करिके शोभायमान १७ ओ अनुयहरूपी 
हृदयम विराजमान जो चंद्रमा तिसके बोधन करनेवालीहे' मंडससक्यानरूप 
` उजियाली जिसकी ओर करुणारस करके पूणे विस्तृत कमलचत्‌ नेत्र जिसके 
१८ओ लक्ष्मीको विह ओर हार ओर बहटा ओ पहरा इनको आदिलेके आम 
'षणोको धारणकरे हैं ऐसा परमात्मरूप अद्भुत बालकको कोरल्या देखिके बड़े 
'आइचये यक्त होकर १९ आनन्दश्च से परणहोरहे नेत्र जिसके ऐसी होकर ओर 
' हाथ जोड़कर स्तुतिकरती हुई हे शंख चक्र गदाके धारणकरनेवाले हे देवोंके 
भी देव बद्धिप्रकाश तुम्हारेअथ नमस्कारहे २० आपपरमात्माहो नाशरहितहौ 
ओ अनन्तहो अर्थात्‌ तुम्हारा अन्तनहींहे ओर सर्वेश्रपरिषर्णहों ओर परुषोत्तम 
हो अथोत्‌ कटस्थ आत्मासे परेहो ओ बाणी ओो बद्धघादिक इनके अगोचर 
नाम विषय नहीं इसीसे अतीन्द्रिय इंद्रियोसे उल्लंघनकर बर्तमान ऐसे आ- 
पका वेदबादी ब्राह्मण कहते हैं २१ यो सत्तासात्रज्ञानही स्वरूप जिसका ऐसा 
भी कहते हैं ओर तमही माया करिके विश्वको रचते हो ओ पालन करते हो 
झो संहार करते हो २२॥ 
संत्वादिगणसंयक्तस्तयेण्बामलाःसदा॥ करोषीवनकत्तोत्वेंगच्छ 
साबतगच्छासररेनश्ृणापश्वणापावपरयसावनपश्यास । अप्राणा 
ह्यमनां शुद्ध इत्यादश्रातरत्रवत्‌ २४ समःसवपुभतपातउछन्नापनल 
ध्यस ॥ अज्ञानध्वान्ताचत्तार्नाव्यक्तएवसुसंचसांम्‌ २५ जठरतवह - 
उयतत्रह्माणडःपरमाणवःलमसाद्रसमूतइीर्तलाकान्वडस्बस २६ 
भक्तेस्तपारवइयंतेरष्ठंमे्रघत्तम ॥ संसारसागरेमग्नापतिपृत्रधना-.- 
दिप २७ भ्रमारममाययातथयपादमुलसुपांगता ॥ दवल्वद्रूपसन्तन्स 
सदातिछतुमानसे २८॥ 
= 


आओ सदा निमेल ओ गुणातीत भी सत्त्वादिगुण संयुक्तहो ओर करनेवालेको 
नाई प्रतीयमानभीही ओर नहीं करतेहो ओर जेसे कोई गमनकरे एसेप्रतीय 
मान भी हो ओ नहीं चलतेहो २३ ओ सुननेवालेके तरहभीहो ऑ नहीं सुनने- 
वालेहो ओ देखनेवालेकीतरहभीहो ओ नहीं देखनेवालेहो जिससे ्राणरहित 
अ मनरहित शुद्धपरमात्माहों ऐसा वेद कहिरहाहे २४ ऑर आप सब भू्तोर्म 
स्थितभीहो परंतु अज्ञानरुंपी अंधकारकरिकेथुक्तहे चिंचजिनका तिनको न ल- . 
क्षितंहोते ओर निर्मेलबुद्धि परुषोंकों प्रतीयमानहो २५ हे भगवन्‌ तुम्दारेउद्र 
में अनेकब्रह्मांड परमांणुकंसंददा दिखाईपड़तेहें ऐसेआप मेरेडदरसंडत्पन्नहोड . 


यह लोकोंको बिडम्बन कररहेहो अथात्‌ बडे उपहास्यका बाचा है २६ आ हे 


२८  _ अध्यात्मरामायण त्तण। . ` 


रघत्तम आप ऐसे भक्तिके बदहो यह मेने देखा भो हे भगवन्‌. ससारसागर म्‌. 

वी हई में पति पत्र थनादिकों में २७ भ्रमरहीहा तुम्हारा माया करक परतु 
अरव आपके चरण समीप कोई पुण्यक लेशसे प्राप्त हुई दा इससे हें दव यह 
आपका रूप सदा मेरे हृदयमें बासकरे २८॥ | 


-आुणोतनमांमायातवबिशवविमोहिनी ॥ उपसंहरविश्वात्मन्नेत | 
दृपमलोकिकम २९ दशीयस्वमहानंदवाल भावंसुकोमलम्‌ ॥ ललि . ७ 
तालिङ्गनालापेस्तरिष्यन्त्युत्कटतमः ३० श्रीभगवानुवाच यद्यदि ` 
छंतवास्त्यम्बतत्तद्गवतृनान्यथा॥ अहन्तुब्रह्म॑णा पूर्व भूमेभारापनुत्तय . 

३१ प्रार्थितोरावणंहन्तुंमानुषत्वसपागतः॥ व्वयादशरथनाहंतपसा ` 
राधितःपुरा ३२ मतपुत्रत्वाभिकांक्षिण्यातथाकृतमंनिन्दित ॥ रूपमे ` 
तच्वयादृष्ठम्प्राक्तन॑ंतपसःफलम्‌ ३३ मददशानंविमोक्षायकल्पतेह्यन्यदु 
लमम्‌॥ संवादमावयोयेस्तुपठेहाृणुयादपि४सयातिममसारूप्यं ` - 
मरणेमत्स्मतिलभेत्‌ ॥ इत्युक्स्वामातरंरामोबालोभृत्वारुरोदह ३५ | 


और विइवके मोहन करनेवाली आपकी मायांसझको कर्भीभावरंण न करे. ` 


भ हे विश्वात्मन्‌ इस अलोकिक रूपको आप छिपाइ लीजे २९ भरो बडे आन: 
न्दका देनेवाला अति कोमल अपना बालस्वरूप दिखंलाइये जिसस्वरूपका 
` सुन्दरआलिंगन भो संभाषणादिककरिके जनभयंकर संसारको पार होंगे२०यह 
माताकवचन सुनिकैभगवान्‌ बोलते हये हे मातः जो तुमनेइच्छा कीहे सोतेसेही 
होयगी अन्यथा न होगा आमे तो प्रथमष्टथ्वीके भारउतारने को ब्रह्मा करिके 


प्राथनाकियागया रावणकेमारनेको इसमनुष्य शरीरकोप्राप्तहुआहों भर्थी तब्हा _ 
के बरदानके कारणसे रावणकी सृत्युविना मनुष्य के नहीं होनेके योग्ययी इस `. 
कारणसे मेनेमनुष्य देहथारणकरना बिचार किया ओरभीट्सरा कारण है कि ` : 
तुमने भार दशरथने पूेजन्ममें संभको पृत्रहोनेकी इच्छासेबडा भारीतपकरि | 
के मेरा आराधन किया फिरमेंनेप्रसन्नहोके कहामें तम्दारापत्र हो उगा सोबचन. 


सत्यकरनेकोनहीं तुम्हारापुत्रहुआ औरयहजोमेरा दिव्यरूप तुमने देखा सो | 


पूर्वजन्म के तपका फलं हे ३१ । ३३ ओ मेरादर्शनसंसार से मोक्षही के 


अथजांना इसास आराकाइलभह आ जाकाइ पुरुषहमार तम्दार सवाद का. . 
ठगाञअथवा सुनगा ३४ सोमरसारूप्यमाक्षका प्राहागा ओमरणसमयमंमर. 


स्रणका घरासहागा यहबचनमातासे काहेक रामजीबालकहा के रोनलंगे ३%॥ 


बाललेपीन्द्रनीलाभोविशालाक्षोतिसुन्द्रः ॥ बालारुणप्रतीका 
शालालताविललोकपः ३६. अथराजादशरथःश्रुत्वापत्राद्गवोत्सं - ` 


अ्रध्यात्मरामांयण स०॥ ` > २९. 


चम ॥ आनन्दाणवमग्नासवाययागुरूणासह ३७ रामराजोवपत्रा 

श्षदृष्टाहर्षाश्रुसंहुतः ॥ गुरुणाजातकर्माणिकतव्यानिचकारसः ३८ 
'कॅकेयीचाथभरतमसतकमलेक्षणा ॥ समित्रायांयमोजातोपर्णन्द्सद 
शाननो ३९ तदाग्रामसहस्राणिश्राह्मणेभ्योमदाददों ॥ सवणीनिचर 
'ह्नानिवांसांसिस्रभीः'शभाः ४० यस्मित्रमंतसनयोविद्ययाज्ञानवि ` 
जवे तंगुरु'भाहरामेतिरमणाद्रामइत्यपि ४१ भरणाद्गरतोनाम 
लक्ष्मणंलक्षणान्वितम्‌ ॥ शज्रुप्नंशत्र॒हन्तारमेवंगुरुरभाषत ४२ 
लक्ष्मणोरामचन्द्रेण शत्नरघ्ोमरतेनच ॥ हन्हीभयचरंतोतोपायसां 
शानसारतः ४३॥ 


श्री रामचन्द्रजा बालनावम भा आते सन्द्र हातहये कसह इन्द्रनील जा 
इयामंमणि तद्वत्‌ कान्ति जिनकी यौ बिशालहें नेत्रजिनके ओडउदयकोप्रापत जो 
अरुण तिसकेतल्य प्रकाशजिनकाभग्रोलाड लड़ायेहें संपूण लाकपाल जिसने 
अथीत सबके कारण सतभी हें परन्तभक्त बशतासेबालस्वरूपको धारण करें 
हें ३६ अब राजा दशरथ पुत्रके, जन्मोत्सवको सुनकेभआानन्दसमुद्रमें मग्नहये 
वरिष्ठकरक सहित वहां भातेहये ३७ कमलपत्रकसे विशालनेत्र जिनके ए 
श्रीरामरूप बालकको देखके आनन्दंके अश्रपातसे व्याप्ये उससमयमें करने 
के योग्य नान्दीसखंमआादि जातके वशिष्ठजीकी ग्राज्ञानसार करते.हये ३८ 
अरब उसीसमयर्मे कमलकेसे नेत्र जिनके एसेकेकेयीभरतजीको उत्पन्नकरती 
हुई ओर पण चन्द्र सटदाहे मुखजिनकाएसेदोपुत्रसुमित्राकहातेहुये ३९ उस 
. समयमें बडे आनन्दयक्त राजादशरथहजार ग्राम ओरसवणकेराशि ओो बहत 
र्ल भो अनेक प्रकारक वख ओ बहत श्रघगोवे ब्राह्मणोंको दे तेहये ४ ० ओजिस 
_तत्त्व्में मुनिलोग ज्ञान करके अंविद्याका लयहातसंते रमणकरतेहें उसकानाम 
वशिघजी राम_एसाकहतेहये अथवा सबमें जोरमणकरताहे उससे कांशल्याके 
पत्रको रामकंहतेइये ४१ ओ सबका भरणकरताहे इससे केकेयीपत्रका भरत 
नामकहतेहये ऑ झंमललक्षणयक्तहानेसे समित्राके प्रथमपत्रकानाम लक्ष्मण 
कहते हये औ शन्का नाश करनेसे सुमित्राके द्वितीय पत्रकानास 'शत्रध्न, 
कहते इये ४२ और पायसरूप यज्ञके भागक अनुसार लक्ष्मण जी रामचन्द्र- 
केसंग ओ ात्रदन भरतके संग परस्पर दी दामिलके विवरतहुय ४३ ॥ 


रामस्तलक्ष्मणनाथविचरनबाललीलया ॥ रमयामासापितरोचें 
_ छतमग्घमाषतः ४४ भालस्वणमयाइ्वत्यपणमुक्ताफलप्रमम्‌ ॥ 


३० , - ग्रध्यात्मरामायण स ०१। 


कयठेरत्वर्साणन्रातमध्यह्वापचखाऽचतस्‌ ७४ कणयारुस्वणसपन्चर 
ताजनसटालकम्‌॥सिजावमाणबञ्जीरकाट्सुत्रा्गदटतम्‌ ४ ध्ास्म 


वक्राल्पदशानमिन्द्रर्नालसाणिप्रभस्‌॥ अङ्गणरिङ्गमाएंतंतर्णकाननु . ( 
सर्वतः ४७ दृष्टादशरथोराजाकोशल्यामुमुदतदा ॥ भोक्ष्वमाणोदश ` 


रथोराममेहीतचासकृत्‌ ४८ आहूवयत्यातहादनञ्रम्णानायातला 


लया ॥ आनयेतिचकोशल्यामाहसासस्मितासुतम्‌ ४६ धावत्यपि ` 
नशक्गोतिर्प्रष्टंयोगिमनोगतिम्‌ ॥ प्रहसन्स्वयमावातिकहमाङ्कितप | 
णिना ५० किंचि दू गृहीत्वाकवलंपुनरेवपलायते॥ कोशल्याजननीत 

स्यमासिमासिप्रकत्ंती ५१ वायनानिविचित्राणसमलंकृत्यराघव 


स्‌॥ अपपान्मोदकानकृत्वाकशैशष्कुलिकास्तथा ५ २.॥ 
` तिसस भारामचन्द्रजा लक्ष्मण क साथ वचरतहुय बाललाला कारक 
मधर हैं भाषण [जनस एस चारत्रा कारक माता पता का रसण करात हुये 
४४ आर मस्तकप सवणे क पापलक पत्तक समापर गह इय जा माता [तनक- 
रंक शॉसाजसका आर करठम रल्लमाणयाक सम्रहक बीचर्म गुहाहुमाजा बा- 


घकानख तसकारक शाभाजनका ४५आर कानास सानंकागढदाहआ जारल्. . 


जटित भर्जन वक्षकाफल तेसकरक व्यावदारह भार शब्दकरत हये जा माण- 
याक नूपुर अ करधनी ओ बाहभषण इनकारक पारवाषध्त ४६.आ मद मस" 


कूयानकरनेवाले मुखारबिन्द में छोटे २ दन्तहे जिनके ओ इन्द्रनीलसणिके तुल्य : 


ह्‌ कान्त जिनको आर काशल्याक आगनस गाआक बछडाक चारातरफ घट्‌, 


असिचलरहे ४७ ऐसे रामचन्द्रको दशरथ और कोशल्यादेखिके परम आनंद . | 


का घ्रासदातहय आ जब दशरथ भाजन करनं का बठतह तब आतस्नहस रास 


को (एहि) अयात्‌. आवो एसा शब्दं काहेक बलातहें ४८ तिसपे भीखेलस आ-  - 


सक्त जब नहा आवतह ता काराट्याक द्वारा बलवातह ४९ ता कोशस्याको 


दख आपभागतहू [फर काशट्यामा जसरामम यागयाका मंनसा न जासक 


Pe 


दसका पकड़ने का दाडता है ता आर भा भागत ह. आर केभी. अपहीआ- हि 


के काचसखसहु य॑ हाथस ५० दशरथका थालासे मासठठाक भागजात ह. ` 


भीरामचन्द्रकी- माता जो कोशल्याजी सो जब सहान महान स जन्मनक्षत्र 


हाता ह उसादन भारामफा उद्बतने आ स्नानकराक नबानवस्त्र-आखषणास . 


 अलकरुत करता आर अनकप्रकार पक्कान विनागकरसब का यथाचितइता 
हैं \3।५२ ॥ 


कणंपूराशचविविधावषेट्रदोचवायनम्‌॥ शहङृत्यंतयात्यक्तंतस्य | 


f 


अध्यात्मराझायण स०:।. . डा 5 र्‌ १ 


ˆ चापल्यकारणात्‌ः ५३. एकदारघताथोसागतोमातरमन्तिके ॥ भो 
. जनरदाहमसातनश्चतकायसक्तया ४४ -ततःक्राधनमाणडानिलगडे ` 
: -साहनत्तदा ॥ ।शाक्यरुथपातयामासगव्यचनवनातकम्‌ ४५ लक्ष्म ` 
| णायंददोरामोभरताययंथाक्रमम ॥शन्नघ्षायददापरश्‍चाहंधिदग्धतथे 
` बच ५६सूदेनंकथितंमात्रेहास्यंकृत्वांप्रधाविता ॥ आगतांतांविलो 
` -क्याथततः्सवःपलायितम्‌ ९७ कोशल्याधावमानापिप्रसखलन्तीपदे 
` पद्‌ ॥ रघुनाथकरचत्ाक्राचन्नावाचमामना ४८ ॥ 
: `. ओ जिसदिन वर्षगांठिहोती हे तिस दिन जेसाशास्त्र में जन्मोत्सवकहा है 
: वा रीतिले आरामको अलंकृत करिके सुवे वस्त्र गो आदि ब्राह्मणोंको दान 
- दिवाइकर पत्रा. ओ लड़ ओ परी कचोंडी पिराक इत्यादि विविवप्रकारकी - 
` पक्घान्नसे बराह्मणादिकोंको भोजन कराइ फिर वह बायन स्त्रियों में विभागकर 
` नृत्यगातादि -जागरणांत उत्सवकरता.ह अं भारासाइंका का बालक्रांडाकी 
` चपलता देख ऐसी आनद मग्न कोझल्याहोरहीहे जिस को गृहरुस्यके. कांम- 
_ काभा पूवापर . स्मरण नहीं रहता ५३ एक समयम-भारामचद्रजी माताके 
_ समीपजाके यह कहने. लगे हे मातः भाजनमुभाकोशीघदे परंतु कोगल्या उंसं 
_ समयमे घरके कार्यमं व्यग्रथी इस्स पुत्रक वचनका ख्याल.न किया ५४ तब ` | 
_ श्रीसमजी क्रोधकर छीकेके उपरजो पात्ररकखेथे उनको लाठीसे गिरकर 
कोरडाले आरे उनमें दही दव माखन रकखाया सो लक्ष्मणजीकी दिया फिर 
प, भरत शत्नध्न को क्तंहुयं ८५५६ यह तृतान्तरसाइ दारन सातास कहां ता. 
- माता कोशल्या हँसकर पुत्रके. पकडने को दोडतीहुई तो मात्ताको आत देखते 
आराम झादि सब बालक भये भागतेहये ५9तबतक काझलंया गिड़ती पढ़ती 


a टे २ 


| दाउताहई रघनाथ जाको हाथस पकड लताहुई परतु आरासका दाखक एसा 


. आनन्द यक्तहई जोकुछ बोलने भेभी असक्त होंगई ५८ 


` जबालभार्वससाश्ित्यमन्दंमन्दरुरादेह॥तेसर्वेलालितामात्रागाढ . 
. “मालिग्ययत्नत: ५० एवमानः्द्संदोहजगदानंदकारकः ॥ मायाबा 
_ लबपुर्धृत्वारमंयामासदम्पती ६० अथकालिनतेसर्वेकामारंत्रतिपेदि 
. .२॥ उपनीतावशिष्ठेनसवंविद्याविशांरदा: ६१ धनुर्वेदिचनिरता:सर्व 

` झाख़ाथवेदिनः॥ बभवुर्जगतांनाथालीलयानररूपिणः &रलक्ष्मण. ` 
.. स्तुसदारामभनगर्च्छातेसादस्म्‌ ॥ सेव्यसेवकर्भावेनशन्नुप्नोी मरतंत .. 
. था.६३ रामइचांपधरोनित्यंतणीबाणान्वितःप्रभुः ॥ अश्वारूढेवन | 


३२ अध्यात्सरामायण स० । . 


यातिम्गयायेसलक्ष्मणः ६४ हत्वादृष्टसगान्सवानूपत्नसवन्यवदय 
त्‌॥ भातरुत्थायसुस्नात पितरावाभवाद्यच -६४ पोरकायाणिसवा . 
एकरातावनयान्वत बधांभस्सहितानत्यभक्ामसानामरन्वह्‌ ` 
म॥ धमशाखरहस्थानिश्वणोतिव्याकरोतिच ६६ .एवंपरात्मामनु ` 
जावतारोमनष्यलोकाननसत्यसवेम्‌॥. चक्रेविकारीपरिणामहीनोवि' 
चार्यमाणनकरोतिकिचित्‌ ६७॥ bn ह 
-इत्यः्यात्मिंरामावणेबालकाणंडेठँतीयस्सगः॥३.॥ 
श्रीरचनाथजी तों बालभाव को अनुदारणकर मंदमंद रोदन करन लगे उस . 
समयमे माताने भयभीत जाने सव.बालकोको: बड़े प्रेमसे दयम लगा से-. 
या ५९ इसप्रकार आनन्द राशिरूप श्रीरामचन्द्र भक्तजनों को आनंद करते 
हये माया करिके वालककेसे शरीर घारणकर दशरथ कोरल्या को. रमण कराते : 
इये ६० तिसके अनन्तर सब रामआदि भ्राता कोसार अवस्थाको प्राप्त होते . 
हये फिर : तिसके अनन्तर बशिष्ठजञीने सबका यज्ञोपवीत किया तब सब वेद 
आदि विद्याओंमें कुशल होतेहुये ६१ ओ धनुःशास्त्रमें बड़े प्रीतिसे तत्परहोते. 
हुये चौ संपूर्ण शास्त्रोंके अर्थको यथावत्‌ जानतेहुए भो ईशवररूप होनेसे हैं तो |. 
` -सब लोकोंके स्वामी परन्तुलीला करके मनुजरूपं धारणकरेहें ६ २इससे इनको 
कतेत्वको क्या अशक्यहे तिसमें लक्ष्मण तो आदर पंवेक सदा रामके अनगासी 
होसेवन करते हें तेसे झज्घ्त भरतका सेवन करते हे६३ ओ जब रामंचन्द्रजी 
धनष बाण धारणकर घोड़के ऊपर चढ़िके शिकार खेलनेको बनको जाते हैं तो . 
लक्ष्मंणजी भी पीछेपाछि धेनषबाण लेके संगही रहते हैं कभी क्षणमात्र अलग 
नहीं रहते ६४ तहां पवित्र मृगॉको मारकर रामचन्द्र पिताके अर्थ निवेदन 
करते इये अब श्रीरामचन्द्र नित्य प्रातःकाल स्नान संध्योपासन आदिकर्म '. 
करमाता पिताको प्रणाम करके ६५ बड़ी नमतासे पुरबासियोंके सब कार्य : 
करते हैं फिर मुनियोंकों भोजन करोड आप सब भाइयोंके संहित भोजन | 
करतेहेँ फिर धर्म शास्त्रॉके जो रहस्य पदाथहें अर्थात अति गपकन जिनका . 
आशय हर एक के समुभझमं न आसके उनको चित्तदेके ऋषियों से सुनते हें . 
आर आप भी उसके अथको खोलते हैं. ६६ इस प्रकार परमात्सांजो भीराम . 
सा सनुष्य अवतार धारण कारक जस मनष्याक आचरण हें वेसइ शास्त्रान- . 
सार .करतेहुये ओर वास्तवमें कोई बिचारकर देखे तो बिकाररहित और बंडि 
के अनेक तरह, होने में आप वेसे-नहीं होते आरास कुछ भी नहीं करतेहे ६७॥ 
र 5 अइस्पध्योत्मरासायणेभापादीकायांतृतीयस्सग्गः 


| अध्यात्मरामायणस०] .. | ३३ 
शिवउवाच ॥कदाचिंत्कोशिकोभ्यागादयो्यांम्बलनप्रमः । द्रषठंरा 
मपरात्मानंजातंज्ञात्वास्वमायया. १ इष्ट्रादशरथोराजाप्रत्यत्यायाचि 
. रेणतु ॥ वांशेछेनसमागम्यपूजयिसायथाविधि २ अआभिवाद्यसनिं . 
राजाप्रांजलिमाक्तेनबधीः॥ इताथास्मिमुनीद्राहत्वदागमनकारणा . 
_ तशे त्वहिधाय दू एहयांतितत्रेवायांतिसंपदः। यदथमागतोंसित्वंब्हि ` - 
- सत्यंकरामितत्‌ ४ विइवामित्रोपितप्रीतःप्रत्युवाचमहामतिः ॥ अह 
` परवेणिसंप्राप्तरष्टायष्टेसुरान्पितन : ५ यदारभेतदादेत्याविघ्तंकुर्वति 
- नित्यशः ॥-मारीचरचसुवाहुरचपरेचानुचरास्तयोंः ६ अतस्तयोबेधा 


. थायम्यष्ठुरामप्रयच्छम॥ लक्ष्मणनसहञ्चात्रातवश्रयोमांवेष्यात ७] 
दोहा ॥ ` तूयैसग में गाधिसुत राम लषण निविपाय-॥ . . 

`. चले मुदित मग ताडका रामहती बहुमाय ४ ` 
` ` ` भब किसी समयमे अग्निकासा तेज जिनका ऐसे विश्वामित्रज्ञी अपनी '._ 
` मांया करक परमात्माही श्रीरामरूप प्रकट हुये हैं यह ज़ानके श्री रामचन्द्रके 
. दृशन,करने.को अयोध्यासं आतेहये १ तब राजादशरथ विश्वामित्रकों देखके 


. शांघ्रहा उठकर वाशधजाका सगलक गाधपुवक पुजन करक २ फर हाथ. ' 


. - जाड सानका प्रणाम कर बड़ा नसतास बचन बारूतहुय कह सुनाश्वर आ- 


. पके आने से में आज रतार्थहुआ ३ क्योकि आपके हुल्य पुरुष जिस घरमे प्रास 

: होते हैं वहां सकल सम्पदां आती हैं ओर आप जिस प्रयोजन से आयेहॉय सो 

_ कहियें में सत्यकरूंगा ३ तब विश्वामित्र जी बडे प्रसन्न होके बोलतेभये%हे . 
"राजन्‌ जब पूर्णमासी वा अमावास्या आदि कोई. पब आके प्राप्त होताह तब . 


` सें देवतोंका यज्ञ, प्रारम्भ करताहूं उसी समयमें मारीच आ सुबाहु ६येबड़े | 
' *बली.राक्षस भाराको भी सगलक मरी यज्ञम बिघ्न करते हे अथात्‌ मलमूत्र. . 


5 आदि दृष्टिकर यज्ञ विध्वंस कियाकरते हैं इससे इनके बधके किये लक्ष्मण 
` सहित ज्येषठपुत्र जो रामह तिनको दीजिये तब तुम्हारा बड़ा कल्याण होगा७॥ 
_- ` बाशएनसहामञ्यदायरतायादराचत ॥ पत्रच्छशरु मकान्तराजा ` | 
` “चिन्तापरायणः = किंकरोमिगरोरामंत्यङ्गनोत्सहतेमनः॥ बहुवर्षसह | 
_-खान्तकष्टनोत्पादताःसताः ९ चत्वारीमरत॒ट्यास्तदषारामातबल्ल - 


. भः॥रामस्त्वितोगच्छतिचेन्नजीवामिक्थचन १० प्रत्याख्यातोयदि . 


Dons he 


` सनिःशापंदास्यत्यसंशायः -॥ - कर्थश्रेयोभवेन्मह्ममसत्यंचापितस्टशे. - 


. त१ववशिष्ठडवाच ॥ शृणुराजन्‌देवगुह्ङ्गोपनीयंघ्रयल्नतः॥ रामोन . 


३४ | _  झअध्यात्सरामायण स+ 


५ 


सानपोजातःपरतात्मासनाततः १ २/भूसेंसारादताशजन्नह्मराजाथ- 
परा॥ सएवजातोमवनकाशल्यायातचानघ १३ त्वतुनजासातन्यू 
वकरयपाबह्यमणःसतः ॥ काराल्याचादात दुदसातापवयशास्वना१%७ - 


जो तमको किसी बातका संदेह होय तो अपने गुरू बागाघजा स सलाह जा 
करके जो अच्छा समक पडे तो दीजिये अब राजादशरथ यह बिश्‍वामित्रजाके : 
वनन सनिक्रे बडी भारी चिन्तामें संग्न होके अर्थात्‌. डूबताहुआं ८ एकान्त 
देशमें बझिष्ठजी से पूुछताहुआ हे गुरो इस समय स कयाकरू क्याकं रास के 
त्याग करने में तो मेरे सनको.उत्साह नहीं होता क्‍योंकि बहुत हज़ारबषा स . 
बडे कषटसे इस अवस्थासें सेरे चारपुत्र उत्पन्न हुये ९ सो यद्यापे. चारापुत्र देव. 
तस्य हैं तो भी सब पत्रोंमें राम सुकको अत्यन्त प्रियहँ सो कदाचित्‌ जाराम . 
इहांसे जायेगे तो में नहीं जीऊगा १० आर. जा से वेश्वा सत्र से मने करताहू 
| तो ये अवश्य शाप देंगे इसमे कुछ संदेह नहीं हे इससे कोन धकारसे मरा 
कल्याणहो आ मेरा वचन भी मिथ्या न होय सी उपाय काहेंपे ११ तब बशि- . 
एजी कहने लगे हे राजन जो इवतां का गप्तमत है सो से कहताहू रास जा. 
तम्हारा पत्रहे तिसको मनष्य न जानो यह साक्षात्परसात्मा प्रकंटहुआहे १२ . 
'जो नारायण प्रथम घथ्वी के भारदूर करनेको अह्योकरके प्रार्थना कियागया - 
सो इससमय से तुम्हारे गृहम कोशल्याक बिषे पुत्र हुंञा १३ तमतो साक्षात्‌ . 
ब्रह्माकेपात्र कश्यप प्रजापातेहाँ भोर कोशल्या परस यश सयुक्त दवताकासाता .. 
अदिते पर्व जन्समें थी १४.॥ न्न 


यवन्तातपउनवतपाथवहुवत्सरम्‌ ॥ अधाष्यावषयाचष्णुपजा 
व्यानकतत्परा १४ तदाप्रसन्ञाभगवानूवरदोभाक्तबत्सलः ॥ दणी 


~ + 


प्ववरातत्युक्तलनपुत्रामवासभल १६३ातत्वयायाचताऽसामगवातूम्‌ 


तभावनः तथेत्युक्त्वाद्यपुत्रस्तेजातोरामस्सणवहि १७शेषस्तलक्ष्म - 

णाराजयूराममेवान्वपदयताजातोमरतशत्रक्रीशंखचक्रगदासतः१८ | 
योगमायाप्सीतेतिजाताजनकनन्दिनी ॥ विश्वामित्रोपिरामायतां 
याजायतुपागतः १९ एतहुल्मतमंराजन्नवक्तंव्यंकदाचन ॥ अतप्रीते . 
नमनसाएजायेत्वाथकाशिकमर २० घेषयस्वरमानाथराधवंसहलक्ष्म ` 
एस्‌ ॥ वशिछेनेवमुक्तस्तुराजादशरथस्तदा २१॥ 
_ . _ छुसदानो जने बहुत वपे पर्थ्यन्स उ्रतप करते हये और इंद्रियोंकेविषय 
को नहीं भोगतेडुये और विष्णु भगवान्‌ के पजाध्यान में तत्पर रहे १५ उस : 


+ 


अध्यात्मरामायण स०। ` . डप्‌ 


“ शभयमें बरके देनेवाले भक्त बत्सलजो भगवान्‌ सो .तमले यह कहते अये कि 
` बर सांगों तो-तुसने कहाक्कि आएही हमारे :पु्रहोबे. १६ जब-ऐसी तमने प्रा... 


थनाकी तो-मगवानूने कहा. एसइहाइ. एंलाकहकर वोह भगवान्‌ नारायण 
तुम्हार रामनाम करक:पुत्र छुयह.१७ है राजन शेष भगवात्‌ लक्ष्मण हो के... 
रासहोंका भजन करतेहये और भगवातक आयुधशख चक्र. जह तही भरत | 


.. शत्रध्न होतेभेयें १८ ओर भगवानकी शक्ति योंगसाया जनकनन्दिनी सीता | 
- हहद तिनसे सबन्ध रामचन्द्र का करानेको विदवासित्र प्रात हुयहेँ १६ हराजन्‌ 
यह गुप्त रहस्य (कसाक आगं कहने यरय नहा हैं इससे अब प्रसन्न मनकर 
- के विइवामित्रका पूजन करके २० लक्ष्मणसाहेत लक्ष्मीताथ जो भीरासचन्द्र 
ˆ तिनको भेजिये ऐलाजब वशिष्ठजीने कहा तब तो राजा दशरथ बड़े प्रसन्नहो २१ 


कंतकत्यामवात्मानमनत्मादतानतरः ॥ आहयरामरासीतलकतक्ष्स 


_-पातचसाद्रम्‌ २२ आालग्यपुष्न्यवघ्रायकाशकायसमपयत्‌ी त 


तातहष्टामगवानावश्वामनःभतापबान्‌ २३ आशासरामनन्याथ. 


- आगतीरामलक्ष्मणी॥ गहीत्वाचापतूणीरबाणस्टड्गधरीययी २४ 
. काञ्चहेशमातकम्यराममाहूयमाक्ततः॥ ददाबलाचातिबलाबि् 


दर्वानॉमंत २५ ययायहणरमात्रणक्षुस्तासादचजायत ॥ तठउती 


> समगाह्तताटकावनमागसत्‌ २६ वरवासत्रस्तदाभाहराससत्यपरा 
- कमस । अत्रास्तिताटकानामराक्षसीकामरूपिणी .२७ बाधतेलोक 
' मखिलंजाहितामविचारयम्‌॥तथेतिधनरादायसगणंरघुनन्दनः २८ 


रत त्य अपनाका समानत हय फर रास लदमएाका बडआादरस बुलाकर: 


` २२ हृदयसंलगाक शिरम लघक विश्वामित्र को सापतंहुयं तोता बड़ प्रताप | 
युक्त विश्वासत्र भगवान्‌ २३ अत्यन्त प्रसन्नहींक अपन समीप भरा धनुष ह 
बाण तरकस खंडगको घारणकरे जो रामलक्ष्मण. तिन को बहत आझाबादा. . 


` ससराहनाकर माना कसाका चाषासल्या हाय एस आनन्दूस, सगलंक जात | 


भये २४ तब कुछदूर चलकर भक्तिसे-अपने निकट रामचन्द्रजी को बुलाइक _. 
देवतोंकी निर्माण करीजो बला. जो अतिबला दोंविद्याहे तिनको देतेहुये२% . 


- जिन विद्याभ्रॉके यहणसात्र. करनेसेही भखप्यास दुर्बलताअादि उपद्रवनहीं 
होतेहे तिस के उपरांत गंगाको उतंरेके विश्वामित्र रामलक्ष्मण येतांना 
'ताडुका राक्षसीके बनसें पहुंचतेहुये २.६ तब विश्वामित्र रामचन्द्रजी से क- || 


हनलग हं रास अंनकरुपा के धारण करनंवाला ताइका राक्षसा गजस'बन स 


रहतीहै सो यही बनहे २७ यह राक्षसी सबख्ोकॉको बाधाकरा करती हैं इसेसे | 


३६४... _ अध्यात्मरामायण सन्ये 
लोकॉके सखके लिये इसकोमारों ऑर यहख्ीढे कसमार एसाबचार नकरा 
यह विध्वा!मत्र क॑ बचन सन रासचन्द्र धनुष चढहालंत भय २८ - 
ठेकारमकरोत्तेनशब्देनापरयंद्नभ ॥ तच्छुत्वासहमानासाताटका | 
घोररूपिणी २९ क्रोधसंमूच्छिताराममभिदुद्रावभेघवतू ॥ तासेकेन 
शरेणाशताडयामासवक्षासि ३० पपातविपिनेधोरावमन्तीराधेरबहु॥ - 
ततोतिसंदरीयक्षीसवांभरणभाषेता ३१ शापात्पिशाचतान्नातामुक्ता १ 
रामप्रसादतः॥ नत्वारामंपरिक्रम्यगतारामाज्ञयादवम्‌ २३२ तताति . 
हछ:परिरिभ्यरामंमर्दन्यवघ्रायबिचिन्त्यकिञ्चित्‌ ॥ सर्वास्रजालंसर.. 
हस्यसन्त्रप्रीत्यामिरासायददासुनोन्द्रः ३३ ॥ 


.. ईतिश्रीमद्ध्यात्मसंसायणेडमाबहेश्वरसंवादेवालकाडिचतुर्थस्सगगी ` - 


फिर टकार शब्द करक उस वनका पूण करते इय उसरशब्दका सनकधार 
रूप २९ राक्षसा रासकसल्थसस्वडाडताहुई मघवत अथात्‌ जस कालेमघकाीघटा 
भाताहा एसक्राधस ताडकाराक्षसा रामकेसामने भातीह ई तसराक्षसीकाएक 
हाबाणस छातीस रामचन्द्र ताडन करतेहय ३० तब बड़ भयकररूपकाधारण ' 


कर बहुतसा रुर सखस वसन करता हड उस बन म ताडका गरपरतनसइ - 


फिर उसरूपको त्यागकर संपर्ण आभरणों करके भषित ३१ आत सन्दर 


देव्यदह यक्षका रूपधारणकर आरासक प्रसाद ते शापसे प्शाचयानेस छ- - 


॥टक-रासको मणासकर आर पारक्रयाकर रामका आज्ञासं स्वगेका जाताहइ 


३२ तसक उपरात आत हाषत विरवासंत्रजा प्रसन्नसख अरामचन्द्रजा काः | 


ढंडयस लगाक शरम सूघक इनको आगे बहुत काय्य करनाहे एसा चिन्तन . 
कर बड़ा नरातस सत्रसाहंत सब अस्त्राका समूह रामका देतेहये ३३ ॥ 
इत्यष्यात्वसमयणःबालकाणंडभाषाटीकायाचँतुय सगः 8 ॥ 
शवउवाच ॥ तत्रकामाश्चमरम्यकाननसुनेसकुलं ॥ उपितार 


we 


जनामकांप्रभातेप्रस्थिताशने: १ -सिद्धाश्रमंगताःसर्वेसिद्दचारणसे -. 


. वेतस्‌ विइवामित्रेणसदिष्टामुनयस्तन्निवासिनः २ पर्जांचमहती | 
चकूरामलक्ष्मणयाद्रुतस्‌ ॥ श्रीरामःकोशिकंप्राहमनेदीक्षांत्रविश्यतां ` 
= ३ दशयस्वमहाभागकुतस्तोराक्षसाधमो॥ तथेत्यक्तामनियष्टमाः 
भसुानाभस्सह ४ मध्माहददृशातेतोराक्षसाकामरूपिणी॥ मारीचः 
_इचसुतराहुश्चवषन्तारु धिरास्थिनी५रामोपिधनुराघायह्वोबाणोसंद्धे ` 
छुथा।॥ आकणोन्तसमाकृष्यावेससजतयोःएथक्क ६ तयोरेकस्तमा .. 


अध्यात्मरामायण स०। ३७ 


रीचश्रामयञ्च्छतयोजनम्‌॥पातयामासजलधोतदडूतामिवाभवत9 
दोहा। मनिमखकण्टकपांचवें सगेहनेरघनाथ ॥ 
पनितारीगोतमतिया जिनगायेगणगाथ ५ 

तिसके उपरांत सनियोंसे व्याप्त बडारमणीय जो कामदेव का आश्रम हे 
तिसमें एक रात्रि बासकर प्रातःकालके समय धीरेधीरे विश्वामित्र भो राम . 
लक्ष्मण यात्रा करतेहये १ फिर सिद्धचारणों करके सेवित सिद्धाश्रममें प्राप्त 
हुये जहांकि विश्वामित्रका आश्रमहै तहां विश्‍वामित्रजी की आज्ञासे उसभा- 
अ्मके रहनेवाले मनिलोग २ श्रीरामचन्द्र लक्ष्मण कीबडी पजाकरतेहये अ- 
थात्‌ बडा सत्कार करतेहये तिसके उपरांत श्ररामचन्दर विश्वामित्रसे बोल- 
तेभये हेसने भबअपनी यज्ञशाल्ामें प्रवेशकरिये ३ थोर हे महाभागवे जो राक्ष- 
सो मं अधम मारीच सबाहहें तिनको दिखाइये वे कहां हें तब बिश्वामित्र जी 
बोले तेसेई करेंगे ऐसा कहिकरके मनियोके संग यज्ञकाप्रारम्भ करते हये ४ तब 
मध्याहूनके समय में रुधिर ओ हाड इनकी दृष्टि करतेहुंये यथेच्छारूपधारी 
मारीच ओ सबाहये आकारसे दिखातेहये ५ तब श्रीरासचन्द धनषको यहण 
करदो बाण संधान करतेहये फिर कणे पर्यन्त धनषको खंचकर बाणोंकों अ- 
ल्ग अलग निकासकर छोडते हये ६ तिसमें एक बाणतो मारीचकी छातीसें 
प्रविश्दोके उलको घमाताहआ सो योजनपर जाकेसमइमें उस राक्षसकाडाल 
ताहभा ओर प्राणांसे बियोग नहींकराया जबबडाआइवय्य होताहआ ७॥ 


हितीयोग्निमयोबाणःसुबाहमजयत्क्षाणात्‌ ॥ अपरेलक्ष्मऐेनाशु 
हतास्तदनयायिनः ८ पष्पोधेराकिरन्देवाराघवसहलक्ष्मणम्‌॥ देव 
दद भयोनेदर्तष्टवस्सिदचारणाः & विश्वामित्रस्तुसंपज्यपजाहेरघ 


Rot anheS 


नन्दनम्‌ ॥ अकानवर्यचालग्यभवत्याबाष्पाकुलक्षणः १० भाज 


यिख्वासहञ्जात्रारामंपक्कफलादिमिः ॥ प॒राणवाक्येमधूरोनिनायदिव 
सत्रयम्‌ ११ चतर्थेहनिसंप्राघेकोशिकोराममब्रवीत्‌॥ रामसममहा 
यज्ञंद्रएंगच्छामहेवयम्‌ १२ विदेहराजनगरेजनकस्यमहात्मनः॥ त 
त्रमाहेशवरचापमास्तन्यस्तापनाकेना १३ द्रक्ष्यासत्वमहासत्त्वपूज्य 
` सेजनकेनच ॥ इत्यक्तामनिमिस्ताभ्यांययोगगासमीपगम्‌ १४॥ 
ओर दसरावाण अग्निरूपहोक सवाह राक्षसका जीतता हुआ अथोत्खयड 

खरड कर भस्मकर प्रथ्वास डालताइआ आर जा उनक भनयाया राक्षसथ 
तनका लक्ष्मणजा शाघहा बाणास खण्डखण्ड कर एथ्वाम डालतहुय ८ तब 


~ > 39 क 


लक्ष्मण साहेत. श्रीराम क ऊपर दवता पुष्पाका दाट करतहुय आर दवताक, 


३८ ` अध्यात्मरामायणे सण} . 
> सर २२. ««< | | | 
नगाडे वजतेहये ओ सिद्धचारण जो देवगणहें ते स्तुतिकरतेहुये & ओ विश्वा 


A DOT 


मित्रजी तोपूजनके योग्य औीरासचन्दूजी का पूजनकर अपने गदाम बिठाकर . 
दयते लगाकर आनन्दाशुपात करतेहये १५ फिर लक्ष्मण साहित शीराम 

को पके हये -मधरफल अतिवस्तुओं करके भॉजन.कराक़् बडा मधुर पुराणा 
की कथा सनातेहये बेशवामत्रजा तानाइन ब्यतात करतं भयं ११चाथा दन 
जब अया तव रामचन्दूजीले यह कहने लगेकि हेराम राजा विदेहके नगरमें _ 
जनकके यहां वड़ासारा यज्ञहागा तिलको देखनेकोहम तम सबचल्ंग १३ आ. . 
वहां जनक मंढिरमें सहादे जीका धनुषे जोकिप्रथम महादेवजाने अपनो घरो- 
हरकर जनकजीके -पास स्थापन किया है १३ हराम उसको तुम दंखांग आ 
राजा जनक तम्दारा बडा सत्कार करेंगे यह कहिके विश्वामित्रजी सनि्याको - 
संगलेके ओ रासल्धसण सहित जनकपरकी यात्रा करते भये तहां प्रथम. _ 
गंगाजीक समीप १४ ॥ 9० ० 
गातमस्याश्रसपण्ययत्राहल्यास्थतातपः ॥ दव्यपष्पकलापतपाद्‌ 
पैःपरिवेड़ितम १५ स्गपाक्षगणहाननानाजताववाजलकीदरशावाच 
मानःक्ासाचूरासाराजांवलाचनः १६ कस्यतदाश्चसपद्सातमास्व 
च्छु ममहत्‌ ॥ पत्रपुष्पफलथुक्तजन्तानःपारवज्जतम्‌ १७आहूलाद्‌ 
यातमचताभगवन्ब्राहतच्वतः ॥ वश्वामतन्रउवाच-॥ अणररामपराळ 
सगातमालाकावश्रतः १८ सवधघससृताश्चषरस्तपसाराचयन्हारस्‌ ॥ 
तस्मत्रक्ताददाकन्यासहल्यालाकसन्द्राम्‌ १९ ब्रह्मचयणसन्तछःदा 
श्रषणपरायणाम्‌॥ तयासाद्धासहावात्साद्रातसस्तपतांबरः १० श _ 


[ame ७ 


क्ृस्तताधषायतमतरनप्सरन्वहसथ्‌ ॥ कदाचन्सानवषणानगतंगात . 
मेखहात्‌ २१ E 

. गोतमऋतषिक आश्रसको जातेहपेजहां अहस्यातंपकररही हे फिरवह केसा. 
आ श्रमह जो दिव्यफलपुष्पाकरयुक्त जो वृक्षहें तिन्हकरिके परिवेष्टितहोरहाहे | 
१५४ आ्रुगपक्षियों करके हीनहे आर -कोइप्राणी उसमेनहीरहनेपातासी ऐसे . 
आश्रमकोदेखके. कमलनेत्रजोरामहेसो विइवामित्रसेपूछतेहये १६ हेभगवन्‌ .. 
किसकायहआाश्रम्नहे जो बडाप्रकाडामानहे औ पत्र पष्पफरलोकरिकेयक्तहे परन्त.. ' 
पक्षीतक कोई नहीं बैठता ओर प्राणियों करिके हीनहे १७ ओ मरे चित्तको 
वड्आनन्ददेरहाहे इससे यथार्थ आप कहिये किसका यह आशअ्रमहैयह रामका. . 
` बचन सुनिके विश्वामित्रजी कहतेभये हेराम पहिले जो ठृत्तान्त हआ: तिसको. 
सुनिये एकसमय में लोकां में विख्यात-१८ ओ सवे धर्म घारियॉसे भेघ गौ- 


अध्यात्मराभायण स०। इ 


तमन्टाषतप कारक भगवानका आराधन करतहुय तब तस गांतसक अथ ब्रॅ- 
याजी अहल्या नाम करलोको में एकबडी सुन्दरी कन्या रचकरके देतेहुये १९ 
क्याक ब्रह्मा गातसजा क ब्रह्मचय स बंड असन्नहुचथ फर वह कन्या गात-. 
सका शश्चषा स परायणरहा तनस लक तपकरनवाला स नए गातमजा उस 
` अहल्या भाया करक सहित इसआनमम बसकरतहथ २० परत इन्द्र उस 
अहल्याक रूपम माहतहा उसस प्रसगकरन कां इन ।इनाङत्र दखतार 
एकाइन गातमजा ता अपन असस बाहरकहां गर्यथ उस अन्तरम इन्द्र 
गातमक रूपका घारणकर अहल्याक पासजाक ्रसग करताहआ २१ ॥ 
घषायेस्ाथानरगाच्वारतंमुनरप्यगात्‌ ॥ दृष््रायान्तस्वर्ूपणम्‌ 
निःपरमकोपनः २२ पत्रच्छकस्त्वंदष्टात्मनममरूपघरोधमंः ॥ स 
त्यंत्रहिनचेद्रस्मकरिष्यामिनसंशयः २३ सोब्रवीहेवराजोहपाहिमाँ 
कामकिंकरम्‌ ॥ कृतजुगप्सितकममयाकुत्सितचेतस्ता २४ गोतम 
कोधता्ाक्षःशशापदिविजाधिपम्‌॥ योनिलपटदष्टात्मन्सह्रमग 
. वान्‌मव २५ शाप्त्वातदेवराजानप्रविश्यस्वाश्चमंट्तम्‌॥ ईष्टाहल्यां 
वेपमानांत्राऽजलिङ्गीतमोन्रवीत्‌. २६ दृ्ठत्वोतछदुटत्ताशलायामाश्च 
ममम ॥ निराहारादिवारात्रतपः परममास्थिता २७आतपानेलबषा 
दिसहिष्णःपरमेशवरमाष्यायंतीराममंकाग्रमनसाहृदिसस्थितम्‌२८ 
जब इसनकार इन्द्र अहल्याक साथ खाटा कमकर उसक परस बाहराय 
कसाथा उलाससयं गोतम जाना भागय २२ तब गातमजा,. अपना स्वरूप 
धारणकर जातहय इद्रका दरक बड़ाक्राधकर पछतदढुय ह दश्कानत्‌ 'मररूप 
का धारण करह सत्यकह नहा ता स इसासंसय भस्सकर देऊँगा तब इद्रन 
कहा के म दवता का राजा इन्द्रह! आ कास वशहक सनानच्यकर्सा कया ह 
इसरा हनगवन्‌ सरा रक्षाकरा इस प्रकार इन्द्रन काता भा ३४ गातमझ- 
शि ाधबश' रक्तनंत्रहाक इद्रकों शाप दत भय किहइष्टात्मन जसकारण 
तू याच लपट अथात्‌ भ्रसक्तहआ इसस तर हजार नगहाय ९५४५ इस 
` प्रकार इद्रका शापडंक फार शाप्रहा अपच आश्रस- स भ्रवश करक वहभय 
करक कपायमान हाथजाडं खडाइइ अहस्याका दाक गातमजा बालत हुय 
२६ हंदु इसमर आश्नमम. रात्रादन (निराहार घारतप करत्ताहुई (शलाक 
` ऊपर स्थतहा २७ आर घास पवन बषा इनका सहताइइ PRU स ळछ- | 
दयस स्थत जा रासरूप परसइवर [तनका ध्यान करता रहगा २८ ॥ 
नानाज॑तुविहीनोयमाश्रमोमेभविष्याति .॥ एवंवश्रेसहसेपुद्यनेके 


४० अध्यात्मरामायण स०। | 


षगातषच २९ रामोदाशराथःश्रीमानागामष्यातसावुजः॥ यदातवा ˆ 
भ्रमशिलांपादाभ्यामाक्रामिष्यति ३० तदेवधूतपापा्वरामसंपूञ्यम . 
क्तितः ॥ परिक्रम्यनमस्कृत्यस्तत्वाशापाह्ममाध्यस ३१ पूववन्मम ` 
शुश्रृषांकरिप्यसियथासुखम्‌ ॥ इत्युक्तागोतमःप्रागाडिमवंतंनगोत्त | 
सम्‌ ३२ तदाद्यहर्यामतानामदृङ्यास्वाश्चसशुम ॥ तवपाद्रजःस्प | 
शकाक्षंतीपापनाशनस्‌ ३३ आर्तदयापरघुश्चछतपादुष्करमास्थता 
पावयस्वसनेमायामहल्याब्रह्मणस्सताम्‌ ३४ इत्युक्ाराघवहरस्तग्ट 
हात्वामानपुगवः॥दशयथालासच इट्यामर्थणतपसास्थताम्‌ ३५ 
आर यह आश्रम प्राणियों करकेहीन होजायगा अथात्‌ पंशुपक्षी इत्यादेक- . 
भीकोड इसमें नरहेँगे सोबहुतहजर बर्ष जब ब्यतीतहोंगे २९ तब अपने छोटे 
भाई करके सहित दशरथ केपुत्र औरामचन्दू इस आश्रम में आवेगे ओर झा- .. 
कर जवतेरे आश्रमकी शिलाके ऊपर अपना चरण रकूखेंगे १० तभीतू संपूर्ण 
पापसे छटजायगी फिर शुद्धहोके भ्रीरामको बडी भक्तिसे पजनकर ओ परि 
कमा कर ओर प्रणाम करके ओ स्तुति करके झापसे छूटजावेगी ३9 ओर 
पाहलेका तरह सुख पूवक मरा फिरि शुश्रुषा कराकरंगा .यह बचन काइक . 


. . गातम न्हाष Iइसालय पवततको जातंय ३२ तब सलक अहल्या सत्र घा 
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णियॉको अदृश्य होके अर्थात्‌ किसीको नहीं दिखाई देतीहयी अपने आश्रम 
मं वास करती आपके चरणंरजके स्पशंकी इच्छा करतीरही जिससे आपका _ 
' पादरज पापनाशकहे ३३ हेराम अभीतक अहल्या दष्फरतपनें स्थितहोरही . 
. हे. इससे गोतमकी भायां आओ ब्रह्माकी पुजी. एसी जो अहल्यातिस को पवित्र | 
-करिये ३४ विश्वामित्र एसा वचन कदिक ओ रामचन्दूका हाथपकडिक : 

बड़े तपकारेक युक्त जो अहल्याहे तिसको दिखातेहये ३५॥ . 5 
` रामःपदाशेलांस्ष्टातांचापरयत्तपोधनाम्‌॥ ननामराघवोऽहल्यां - 


रामोहमितिचाब्रचीत्‌ ३६ ततोहष्टरारघुश्रेछेपीतंकोशयवाससम्‌ ॥ - 
घनुवाणधररामलक्ष्मणनसमन्वितम्‌३७स्मितवक्तपक्मनेत्रंश्चीवत्सां 

कितवक्षसम्‌॥  नीलमाणिक्यसंकाशंद्योतयन्तंदिशादश ३८दष्टारां 
मरमानाथहषावस्फारतक्षणा ॥ गोतमस्यवचःश्रत्वाज्ञात्वानारायणं ` ` 
` परम्‌ ३६ सपज्यविवेवद्रासमर्चादिमिरनिन्दिता ॥ हषाश्चजलने - 
त्रान्तादुण्डवप्रणिपत्यसा ४० उत्थायचपुनहंष्टारामंराजीवलोचन | 


बालकाणड । ; ४१ 


कताथास्मजगान्नवासतपादास्बुजलग्नरजःकपादहम्‌॥ स्टशाम 
यत्पद्मजशक्रादायावस्टग्यतराधघतमानसंस्सदा ४९ ॥ 

अब रामचन्द्रजी अपने चरणसे शिल्वाको स्प करिके तिस तपर्विनी को 
देखतहये ओ में रामहों एसाकहिके अहल्या को प्रणाम करतेहये ३६ तब तो 
अहल्या श्रीरामचन्द्र को देखतीहङ् केसे राम हें पीत जो रेशमी बरू तिनको 
यारणकर हें ओ घनषत्राण धारणकरे हें ग्रा लक्ष्मणको संगलियहें ३७ ओ समन्द 
मसक्यानयक्तहे सवारबिन्द जिनका ओर कसलकेतल्य विशाल जिनकेने तहे 
आ लक्ष्माका चिहूनहे बक्षस्स्थल मं जिनक अ इन्द्रनालमाण सदृशहे काते 
जिनकी आ दशदिशाअंको प्रकारितकरिरहे हैं ३८ ऐसे सक्ष्मीनाथ औरामकों 
देखिके आनन्द से प्रफछित हये हैं नेत्र जिसके ऐसी जो अहल्या सो गोतस 
जीके बचनोंको स्मरण कर प्रझतिसे परे नारायण श्रीराम को जानकर ३९ 
विपिपर्वक अर्धे आदि सामयी करिके परम कर आनन्दाश्रजलसे पणे नेत्र 
जिसके ऐसी जो अहल्या सो श्री रामचन्द्रको प्रणाम दशडवत्‌ कर ४० फिर 
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डा्ठक राजावलाचन अथात्‌ कसलनत्र ना रामको दाखक नञ छारा रूदयल 


000 वल» आव 


प्रवेशकर रोमांचित हुञाहे संपूर्ण अंग जिसका ऐसी हो गदगदवाणी से स्तुति 
करती हई ४१ हे जगन्निवास सब जगत॒के आधार जिस कारण से आपके 
चरण कसलकी रजको में सपद करती हों इससे रुताथे हई केसी वो रज है 
जो नित्य समाधिके करनेवाले जे ब्रह्मा शंकर आदि देवगण हैं तिन करिके 
केवल ठेंढीही जाती है अथीत्‌ नेत्रसे देखनेको भी दुर्लभ है तिसको स्पीकर 
रही हों तो में अपना भाग्य क्या कहां ७२ ॥ 
प्रहोविचित्रंतवरामचेषितंमनष्यमावेनबिमोहयनूजगत्‌ ॥ चल 
स्यजसंचरणादिवजितंसम्पर्णआनन्दमयोतिमायिकः ४३ यत्पादप 
ङु जपरागपवित्रगात्राभागारथाभवारवराञ्चघुखान्पूनात ॥ साक्षा 
त्सणवममह।ग्वषयायदास्तोकवथ्यतसमपूराकृतमागघयन्‌ ४४ ॥ 
सत्यावतारमनजाकातहाररासाभधयवरमणायदाहनय ॥ घनधरस्प 
दयावशाललाोचनभमजामानत्यपरसंपरायणस्‌ ४५ यत्पादपङ्कजरज 
श्रातामरविष्ग्ययच्चामेपकजमवःकमलासनइ्च ॥ यंज्ञामसाररास 
कोसगवान्प्रारस्तरामचन्द्रमानाहादेभावयाम ४६ यस्यावतारच 
रतानोवराचिलोाकेगायान्तनारदसखासवपद्मजादया। आनन्दजाश्चु 
पारोषक्तकुचाथसीमावागाइवराचतमहशरणश्रपय ४७ सायपरात्मा 


2३ . अध्यात्सरासायण स० । 


परूषःपराणःएकःस्वयज्यीतरनन्तङ्यष्यः सायातन लाकावसाहना 


याधतेपरानम्रहएपरामः ४८ अयंहिविशवाङ्गवसंयमानामेकस्वसाया . 
णबिस्वितोयः .॥ विरंचिविष्णवीश्वरनाभभदानधत्तरदतन्त्र:पार - 
आत्मा ४९ ॥ 


हे रास अहा आपका चइत चारत्र बडा चारचययुक्त ह.जा आए सनध्य 
साव कारिक सव जगत्‌ का साहित कररहें हा आ चरणआाद हन्द्रया करक. 


राहतमी हो निरन्तर चला करत हा आ मायायक्त हा तामा अपन सपूण आ- 


= 


नन्दसयही रहते हो ९३ ओर जिस आपके चरण पंकज की रेणओं करिक 
पवित्र हआ हे शरीर जिसका ऐसी जो गंगा सो महादेव ब्रह्मा आदि देवतां | 
को पावेत्रक्रताह साइ साक्षात्‌ आपमर न्रा क चाग ।स्वतदरहहा ता गर . 
वेजन्म के सळतोंका भाग्य क्याबणेनकियाजाय १४ इससेरामहे नामजिस | 
का ऐसाजो हरिहे तिसको नित्यहीमें भजनऋरतीहों केसाहे जोमनुष्यावता- 
रस सनृष्यकीसी आंऊति स्वरूप जिसका ओ रमणीयहे, देह जिसका ओधन- . 
पको धारण करे हैं आओ कमलकेतल्य बिशालहें नेत्र. जिनके .आपर्सउस्कृष्ट 
आश्रयरूप ४५ जिसके चरणारबिन्दकारेणु शृतिर्योकोभी ढूँढने योग्य हे ओर 
जसकी नाभिकमलसे ब्रह्मा उत्पन्न हये ओ जिसके सारके रसिकञ्रीसगवान्‌ 
सहादेवजी हैं तोनजो श्रीरासचंद्र तिनको हृदयमें में निरन्तरध्यानकरतीहों 
४६ यो ।जसक अवतारके चरित्रॉकोब्नह्मलोकसें नारद आदि ऋषि लोग यो 
शिव ब्रह्मा आदि देवता गान करतेहें ओ चानन्दके अश्रपात. करिके सींचा | 
गया हैं स्तनका अग्रभाग जिसका ऐसी जो सरस्वर्तादेवी सोभी जिसके च- 
रित्रा का (नत्यगानकरता हैं पसे जा राम [तिंनक से शरणप्राप्हांताहा ४७. 
सो यह राम परमंआत्मा हे अथात्‌ मांयातेपरे शुद्धआत्मा ब्रह्म हैं घोर यही 
रास पुराण पुरुषहे अथात्‌ पहिलेभी नवीनरहे भो सबके हूृदयमें शयनकरने 
वाले अन्तयासी हैं भी यह स्वयंप्रकाशहे अर्थात्‌ जेसे सयको प्रकाशकरने में. . 
किसी दीपक आदे साधनकी अपेक्षानहीहे ऐसे परमास्माकोभी अपने जता- .. 
ने स वाज्ञानस बुडयादकका अपक्षा नहीं ह प्रत्यत आपही इनको प्रकाश 
शक्ति इरहाह आओ फिर कसाह जो अनंतहे अथात्‌ जिसकी महिमाका अंत 
नह आ सवका कारण हे ओ लोकों को मोहकरानेवाली जो मायां वहीहु . 
एक शरर [देसको थारणकर हैं सोभी केवल भक्तोंके अनुयंहके लिये क्‍यों- 
बना सद्गुणरूप किसीकी अनुमह होनहीं सक्ती ऐसा यह रामहे ४८्ओ - 
यहा परमस्वतत्र परिपूर्ण आत्मारास अपने सायाके गणोंमें प्रातिबिस्बितहो . 


न 


बासकारड । ४३. 


~ Ne ~ 


के इस विश्वक्री उस्पाते ओ पालन ओ संहारकरने को ब्रह्मा थो विष 
रुद्र ये तीननामोंको धारणकरताहे ४९ ॥ 


€< 


नमोर्तुहेरामतवाङधिपङ्कर्जश्रियाधृतवक्षासेलालितंप्रियात्‌ । 
स््राक्ान्तमेकेनजगत्त्रयंपराध्येयेसुनीन्द्ररमिसानवार्ज्जितेः ५० जग 
तासांदेभतस्वजगक्चंजगदाञ्जयंः ॥ सवमृतेष्वससक्तएुकोमातिभ 
वान्परंः ५१ उोंकारवाच्यस्त्वंरामवाचामविषयः पुमान्‌ ॥ वाच्यव 
चकमेदेनभवानेवजगन्मयः ५२ कायंकारणकल्ुव्वफलसाधन मे 
दतः ॥ एकोविभासिरामत्वं माययाबहुरूपया ५३ त्वंमायासो 
हितधियस्त्वांननानन्तितखतः ॥ मानुषंत्वाभिमन्यन्तेमायिनंपरभे 
शवरमू ५४ आकाशवच्वंसर्वेत्रबहिरन्तगेतोमलः ॥ आसङ्गोस्यच 
लोनित्यःशदोबडः्सदाइयः ५५ योषिन्मदाहमज्ञातेतच्वजानक्थंवि ` 
भो । तस्मातेशतशोरामनमस्कुय्योमनन्यधीः ५६॥ 


हराम आपका जांचरणकमलह [ततके अथ मरा नमस्कारह अथवा जस 


ˆ आपका चरण कमल एस गुणाकरक युक्तह तन्हाक अर्थ नसरकार ह कसा 


चरण कमलहे जो लक्ष्मी जीने बड़ीप्रीतिसे अपने बक्षस्स्थल में वारणकर 
लाडलडायादे ओ जिस एकही चरणने पहिलेवामनावतारमे तीनांलोकना- 
पेहे.ओर जो चरणकमल भमिमानरादित जे सनीइवर हें तिनको ध्यानकरने 

ए्यहे ऐसे आपके चरणारबिन्दको नमस्कारहे ५० हेराम आप सब जगत्‌ 
के कारणहो ओ जगत्‌ रूपभी आपही हो ओ जगतका आधारमी आपहोही 
ग सबभूतोंसे अलग ओ प्रतिसेमी परे आपही प्रकाशमान होरहे ही ५१ 
आ डॉकार शब्द करके वाच्य अर्थात्‌ जो कहाजाताहे ऐसा जा बाणया के 
अगोचर परमात्माहे सो आपह ओ वाच्यवाचक भेदकरिके सब जगत्रूप आ- 
पही हैं अर्थात्‌ घटपटादिकजे शब्दहें ते वाचकहें भो जिससे जलल्यायाजाता 
हे ऐसा जोपात्र विशेषहे वहबाच्यहआ एसेजितने लोकबंदर्म वाचकडाब्द हैं भा 
जितन उन शब्दों कारके कहेजाते दाच्यआर्थ हें वे सब परमात्मरूपहा ह ५२ 
क्योंकि हेराम काय कारण कत्ता फलसाधन इनके भेदकारंक बहुत रूपक! जो 
माया तिस करके एकं आपही बहरूपकरिक प्रकाशकररहहो जसं काय ता 
हुआ घट आ कारण मृत्तिका ओ कर्ता कुम्हार फल जलका आना आ साधन 
दंडचक्रडोरा आदि पदाथले सबलोक में प्रसिद्धे एसेइ कार्यहुआ ब्रह्मांड आर 


88 | अध्यात्मरासायंण स । 


कारण घ्राति ओ कत्ती ईश्वर ओ फल सुख दुःख झसाधन पेचीरुतभूत+- 
जीवरादित खष्टि पक्षमें कार्य शरीर ओ कारण अविद्याकत्ती अहंकार फल सुख 

ख आदि साधन मनस्सह चरित इंद्रियवगे इन सबके भेद सत्व रजस्तमो 
गणों के तारतम्य से हजारों लाखों वा अपरिमितहे सो यद्यपि परमात्मासदा 
एकरसहे तोमी बहरूपकी मायामे प्रतिबिम्बित होनेसे अनेकप्रकारका प्रती- - 
यमान होरहाहे जैसे सय्ये एकहे परंतु जलघत तेलादि उंपाधियोंकें बहुत हो- . 
नेसे ओ अनेक प्रकारके होनसे प्रतिबिम्ब भी बहुत ओ अनेक प्रकार क माल 
म पडते हें वास्तवसें एकही है ऐसे इस अविद्याक बहुत मेइहोनेसे जीव भी. 
बहुतमं भो बहुत प्रकारकेसे प्रतीयमान होरहे हैं सो अहल्याकहती है हराम 
आपएकही हो परंत मायाके अनेक रूपहोने से आपभी अनेकसे मालूमपडते 
हो ५३ ओ जे कोई प॒रुषआापकीमायाकरके मोहित बद्धिहोरहे हैं ते आपको 
तर्वकरके चर्यात्‌ जेसेही तैसा नहीं जानसक्ते इसीसे मायाके प्रेरक परमेश्वर | 
जो आपकहें तिनको मनष्यसानते हें ५४ ओआप आकाशके त॒स्य सबकेबाहिर 
ओ भीतर व्या्तहोरहेहो ओ निर्मलहो भो जेसे आकाश कहींनहीं लिप्तहोता 
तेसे भापभी असंगहो भोअचलहो ओ नित्यहों औसदा एकरसहो औशुद्धहो 
अ ज्ञानस्वरूपह! ओसदा हेतभावसे रहितहे ५५ हेरामसूढस्त्रीजाति इसीसे 
अज्ञपेसी जो सहों सो आपको केसे जानसक्तीहों तिससे हेरास मेंअनन्य चित्त 
होके आपको सेकडों प्रणाम करती हों ५६ ॥ : 


देवसेयत्रकुत्रापिस्थितायाञ्पिसवदा ॥ त्वत्पादकमलसक्तामाक्त 
रवसदास्तुमे ५७ नमस्तेपरुषाध्यक्षनसस्ते भक्तवत्सल ॥ नमस्तेस्त 
हषीकेशनारायणनमोस्तृते ५८ भवभयहरमेकंभानकोटिप्रकाशंकर ` 
घतशरचापंकालमेघावमासम्‌ ॥ कनकरुचिरवसत्रेरववतकएडला 
व्यसकमलाविशदचेत्रंसानजंराममीडे ५९ स्तच्वेवंपरु षंसाक्षाद्राघव - 
पुरतः स्थतम्‌ ॥ परिक्रम्यप्रणम्याशुसानुज्ञाताययोपतिम्‌ ६० अ 
हढ्ययाकृतंस्तोत्रयःपठेङ्गक्तिसंय॒तः ॥ समच्यतेखिलेः पापेःपरंत्रह्मा . 
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घगच्छात ६१ पृत्राचथपठङ्गक्तयारामहादानधायच। ।सवत्सरणल्ल - 


¬ पञ्चाङृत महाभूत अथोत्‌ आकाश १ .वायु.२ अग्नि २ जल. ४ पृथ्वी. ४ ये महाभूत हे 
इनम आधाआधा अशा तो अपनादाय आआाठउवा आठवां भाग आरा का मलाहाय उसका 


पचा्धतभत कहतह जस आकाशने अपनेदा भागाकेये आधातो अपने पास रकखा:आर आधे .. 


| के चारमागकारक रकपकंभागू पवन आदकाका दिया तासवा म आधाभाग अपना आर 
ठदाभाग आरा का मिलता ह ॥ 


बालकाणढ।...... | ४५ 


'भतेबंध्याअपिसुपुत्रकम ६२ .सर्वान्कामानवाप्नोतिरामचन्द्रप्रसाद 
तः ६३ ब्रह्मव्नोगुरुतल्पगोपिपुरुषःस्तेयीसुरापोपिवामातञ्रातविहिं 
सकोपिसंततंभोगेकबडातुरः॥ नित्यंस्तोत्रमिदजपन्‌रंघृपतिंभक्त्या 
हदिर्थंस्मरन्‌ध्यायन्मुक्तिमृपितिकिंपुनरसोर्वाचारयुक्तोनरः६४॥ ` 
इत्यध्यात्मससायणेबालकाण्डेपङचमःखमः५:॥ | 


र र अआ दंव प्रकाश रूप कमवशस जिसाकसा यानमम जाउ तहां तहा आप 
 के'चरण कमलम सदा मरी भाक्तरह यहा छपा कारक दीजिये. ५७ हे प्रुषा- 
ध्यक्ष सबके ईश्वर तुमको नमस्कार हे ओ हे भक्तबत्सल हे हृषीफेश अथात्‌ 
 दुन्द्रिया क प्रबतक हँ नारायण तुम्हारे अथ नसस्कारहे ५८ शभीलक्ष्मण स- 
हित जा रामचन्द्र [तिनका स स्तुातकरता हा कस हं जे एक आहेतीय ससार 
रूप भयक हरनंवाल हे. अर्थात्‌ रासारक भय दूर करन म किसी को अपेक्षा 
` नहीं रखते हैं ओ करोर सूर्योकासा प्रकाश जिनका भो. हाथमे धनुष बाण 
` धारणकरे हें ओर नील मेघकेतुस्यहे कान्ति।जनकी आ सुबण तुल्यहे पीतबस् 
जिनके भ रल्लजाटेत:कुणडल्लां का धारणकर हें त्रा कमलतुट्यह विशाल नेत्र 
जिनके एसे जो अन्‌जसाहित आीरामचन्द्र तिनकी मं स्ततिकरत्ती हॉ ५९ इस 
. प्रकारं अहल्या अपने नेत्रॉके आगे स्थित जो रामचन्द्र तिनको परिक्रमाकरिके 
आ प्रणाम कारक आरामका आज्ञास पातक समीप जाताहई ६० जो काइ 


ha © 


पुरुष भाक्तयुक्त हाक इस अहल्याक कियह ये स्तात्रका पाठकरताह सा सपण 


~ 


पापों से छटिकेपरब्रह्मको प्राघहोताहे ६१ ओ जिसकी स्त्रीके पत्रआदि न 
. हीताहोय सो परुष जो रामचन्द्रको हृदयम ध्यानकर पत्र इच्छाकारेक इस 
- स्तोत्रका पाठकरे तो बर्ष मध्यमेंही सुपुत्रको प्राप्होय ६२ आओजिसजिसका- 

 मनाकरके इसस्तोत्रका पाठकरे तो संपूर्ण उनकामनाओं को ्रीरामके प्रसाद 
से प्राप्तहोय-६३ आ जो प्रुष ब्रह्मध्नभी होय ओ गुरुस्त्री गसन करनवाला 
- होय. ओ सबणेका चरानेवाला भी होय आ मदिरापान करनेवाला हॉय आ . 
` -मातापिताका हिसकंभी हाय आओ निरन्तर विषय भोगम तत्परभां हाय ताभी 
इस स्तोञ्रको नित्यजोपढ़े ओ भक्तिकरक हरयस्थं रामचन्द्रका ध्यानकरे तो 

सबपापों से छटकर परमपदको प्राप्तहोयं ओ स्वधम तत्पर पुरुष इसस्तोत्रके 
- पाठसे मक्तिको प्रापहोष यह क्या कहनाहे ६४३ ॥ | 
हे 'इत्यध्यात्मंर मायणेबालकॉडेटीकार्यो प>ब मशसेंग: 9. ॥ 


सतउवाच ॥ वरवामंत्राथतभाह राधधसहलक्ष्मशम्‌ ॥ वयग 
. च्छामामॉथेलाजनकनामपालताम्‌ १ इष्ट्वाक्रतुवरपरचाद्यांध्या 


४६ अध्यात्मरामायण स०। 


गन्तमहसि ॥ इत्युक्ताप्रययोगंगासुत्तपंसहराघवः तास्मन्कालेना 
वेकेननिविद्धोरघूनन्दनः २ नाविकउवाच ॥ क्षालयानितवपादपंक 
जंनाथदारुदषदाःकिमन्तरम्‌॥ सातुषीकरणचृणमास्तत  पादया 
रितिकथाप्रथीयसी ३ पादाम्बुज॑तेविमलाहङृत्वापश्चातपरतीरम 
हुनयामि ॥ तोचेत्तरीसद्युवतामलनस्थायदिभाबेडिकुटुस्बहानिः ४. | 
इत्यक्ताक्षालितोपादोपरतीरंततोगताः.॥. कगाशकोरधुनाथनसाह 
तोमिथेलांययो ५ विदेहस्यपरप्रान्तऋषिवाटसमाविशत्‌॥ प्राप्त 
कौशिकमाकण्येजनकोतिमुदान्वितः ६ प्रजाद्रव्याणंसग्ह्मसोपाध्यां 
यःसमाययो॥ दणडवत््रणिंपत्याथपजयामातकाशिकम्‌ः ७ पप्रच्छ 
राघवोइषवा सर्वलक्षणलक्षितो॥ द्योतयन्तादेशः सवाइ्चन्द्रसया 


[ववापरा ८ ॥ 
दोहा । छठेजनकंपरमनिसहित आय शम्भवनु भंज ॥ 
अनजसाहत पाणग्रहण कान्हाकरुणापूज ६ 

अब इसकेभनन्तर विद्ववामित्रजी लक्ष्मणसहितं रामचन्द्रजी. से कहते 
इये कि हमसब जनकपालित मिथिलानगरीको चलतेहें ५ आओ हेराम तमभाी . 
हमारेसंग जनकके यज्ञको देखके फिर अयोध्यानगरीकों जाना ऐसा कहिके 
रामसहित जो विश्वामित्रजी सो गंगाजीकों उतरिके जनकपरको चलते 
हये २ तब जब गंगाजीके पारजानेको नावमेगाई तब उंससमयमें मछाहने 
मनाकिया रामचन्द्रसे भो यह कहताहआ कि. हेनाथ बिनाआपकेचरणोंको 
“ घोये में केलिभी नावपे नचढाऊंगो क्योकि बिनामनृष्यकोभी मनष्य भावको 
प्राप्तरनेवाला चण आपके चरणों में रहताहे इसीसे आपके: चरणके स्पेश : 
करतही पाषाणरूप अहल्यामनुष्यं भावको प्राप्त होगइ यहकथा प्रसिद्धहे ओ 
काछसे आ पत्थरमे अन्तरही कया हे इससे मेरीनोका जो आपकेपाइ रजसे 
मनुष्यहोजायगी तो मेरीतो आजीविकाही नष्ट. होजावेगी इससेबिना आपके -: 
चरणांके थोय म॑ कभी नोका पे. त चढ़ाऊंगा .३ । ४ ऐसी चतराई के बचन -- 
>कहिकं बड़ा बड़भागी वह सछाह रघनाथजीके चरणॉको धोयके नावपेचहाके 
` पारउतारताहुआं ५ इसप्रकार गंगाके पार उतरिके रामसहित विंश्वामित्र- 
जा [मायला नगरीको जातेहये फिर वहां जनकपरके समीप जहांऋषिलोग 
ठहर थ॑ वहा ।वश्वामत्रजीमी ठहरतेहय अबराजा जनकप्रापहये ओ विंरवा . 
मत्र तनकोसानक ६ संपूर्णपृजाकी सामयीलेके ओर अपनेगरुवशतानन्द 
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आद नराषियाका सगलक भावते हुये फिर जनंकजी विइवामित्रको दण्डवत्‌ | 


कि | 


र 


बालका! | ४७ 


` प्रणामकर पूजनकरतेहुये ७ तिसकेअनन्तरं संपूणशुभ लक्षणों करंके युक्त 
आर जसेचन्द्रसय प्रकाशकह तसेसबदिशोंको. प्रकाशितकर रहे हें ऐसे रामल 
` क्षमणको देखिक जनकजा पूछतेहुये < ॥ 


कस्येतानरशाहलोपुतन्रोदेवसुतोपमी ॥ मनःप्रीतिकरोमेद्यनरना 
रायणाविवं'& प्रत्युवाचमृनिःत्रीतोहषियन्‌जनकन्तदा ॥ पुत्रोदशर 
थस्येतोश्रातरोरामलक्ष्मणो १० मखसंरक्षणाथायमंयानीलोपितःप 
-शांत्‌॥ आागच्छत्राधवोमारमेताडकांविवघातिनीम्‌ ११ शरेणेकेन 
-हतवाननोदितोऽमितविक्रमः॥ ततोममाश्रमंगच्वाममयञ्चविहिंसका 
न्‌१२सुवाहृप्रमुखानहत्वामारी चंसागरेऽक्षिपत्‌॥ ततोगंगातटेपुणयं 
 गौतमस्यथाअमेशुभे १३ गच्वातन्रशिलार्ूपागोतमस्यवधस्थिता ॥ 
` पादपङूजसस्पर्शाज्जातासानुषस्भपिणी १९ दष्ट्राऽहल्यांनमस्क्त्यत 
` य्ासम्यकृप्रर्पजितः ॥ पादाम्बरजःर्पशीसापिशापाहिमोचिता १५॥ 
| के हेभगदत्‌ मनष्यास श्रष्स आ दवसत तस्य य दानापत्राकसक ह आर 
इस ससय नरनारायणका नाई सरमनस य दाना नतका उत्पन्न कररहह 


थात्‌ सरमनका प्रादेस ता यह [नऱचयहाताहूनक यसाक्षात्‌ नरनारायणहा 
- ह ९ एस बंचनजनकजाक सानक विश्‍वामत्रसान बड प्रसन्नहाक जनकको 


-हषयुक्त करतेहये बचनबोले कि हेराजन ये दोनांभाइहे परस्पर आ राजादश- 
-रथकपुत्रहे ओराम ओ लक्ष्मण इनकानामहे १० अ मं अपन यज्ञको रक्षाके 
- लिये इनके पिताके पंरसे अपनेआश्रममं प्राप्करताहुआ तहां आंउतहीमाग 
_ स॑ विश्वक मारनेवालीं ताडका. नासराक्षसीको...११ एकही बाणकरक बड़ा . 


` पराक्रमा जा रासहे सा मराआज्ञास मारंताहुआ [तसकउपरान्त मरआञ्चस. 


म आयकर यज्ञकेविघ्न करनेवाला १२. जे सुबाहआादे राक्षस तिनकॉसारक. | 


“ रामचन्द्रंजी मारीचको : एकहीबाणसे शतयोजंनपे समुद्रमें फेंकतेहये फिर 


गंगातठमें पशययक्त गोतमंतषिके आश्रमम जाकर १ ३ शिलारूप गोंतमंका 
. ख्रीकोअंपने चरणरजसे मनष्यरूप करदेतहये (४ फिर अहस्याका दसक 


` नमस्कारकरतेह येफेर अहल्याने बह तप्रकारसे पूजनाकंया अर भारामउस .. | 


~ द 


.. को अपनंचरण रजस्पशसे. पातकेशापस छडातहय १५ ॥ 3 
` ` इंदानीद्रष्टकामस्तेग्हेमाहेश्वरंधनः ॥ पूजितंराजमिस्सवेष्टमि 
त्यतृशश्चस १६ अतोदशेयराजेन्द्रशोवंचापमनुत्तमम्‌ ॥ हृष्टायोध्यां 

_जिगमिषुःपिंतरंद्रष्टमिंच्छाति १७ इत्युक्तामुनिनाराजापूजाहावितिपू 


श्य - अध्यात्मरासायण स० । 


SAN 


या ॥ पजयामासधमज्ञावोधेरष्टनकमणा ३८ ततःसनषयासास 
सन्त्रिणंवडिमत्तरम ॥ जनकउवाच ॥ शाधरमानचयावश्वशचापरासा . 
यदशय १६ ततांगतमान्त्रवरराजाकाशाकमन्रवीत्‌ ॥ याद्रासाघच्‌ . 
चत्वाकाव्यासारापयढ्गपास्‌ २० तदामयात्मजासातादायतराचवाय | 
[हे॥तथातकाशकःप्राहरामसर्वक्ष्यसार्मतम्‌ २१ शाधिदशयचापा .. 
ग्यरामायामंततजसीएवद्रुवातमानाराञागताइचापवाहकाः २ २ 
अव इस समयमें जो आपकंघर महादेवजीका धनुबहे तिसको देखाचाह ते | 
हैं और सबवराजाओंनेभी उस घनुषकोदेखा ओर उसका पूजनाऊ्रिया है ऐसा . 
हम सनतेहें १६ इससे हे राजेन्द्र वह सहादेवजीका धनुष रामकोभी दिख- 
ये फिरठस धनुषको देखिके अपनेपिताके देखनेको ये अंयोध्यांको जाया 
चाहते १७ ऐसेजब मनिने बचनकहे तोराजाजनक पजाकरनेके योग्य दोनों ' 
राजकमारोंको देखिके शाखकी विधिसे उनका प्रीतिपरवक पजनकरंंतेहये 9८ 
तिसके अनन्तर बड़े बुद्धिमान मन्त्रीको मेजतहये ओउससे यंह कहा कि वह ` 


जा महादवजोका धनुष ह तसका शाघहा स्याकर रासका एइखलावा १६ तब | 


वह मन्त्री तो घनपलेने को गया ओ राजाजनक विश्वामित्रजी से कहते हये . 

कि जो कदाचित्‌ रामही धनुषको चढ़ायलेवें २० तो मेरी कन्या सीतारामके . 
अर्थ दिईजावे तब बिशवामित्र मुनि रामको देखके मन्द सुसक्यान करतेहुये | 
जनक से बोले कि जेसे आप कहते हो तेसाही होगा २१ परन्तु वह भेघ - 


NN 


वनुषअआमतहे तेज जिनका एसे जो राम तिनको शीघ्रही दिखलाइये ऐसेबचन _ 


जव [वश्वासत्र कहत तबतक राजाक मनुष्य पनषकी लकआतंहुय २२॥ | 


चार्पण्हात्वाबांलेनःपचसाहसरसर्यकाः ॥ 'घंटाशतसमायुक्तमं 
शिवख्रेविभूषितम्‌ २३ दशयामासरामायमन्त्रीमन्त्रवतांवरःहष्टरवा . 
रामःप्रहष्टात्मावध्यापरिकरदृढम्‌ २४ गहीत्वावामहर्तेनलीलया - ` 
तोलयन्धनुः॥ आरोपयामासगुणंपद्यत्स्वखिलराजसु २५ इषेदाक | 
पयासासपाणिनादक्षिणिनसः ॥बभंजाखिल्लहत्सारोदिशाःशाब्देनपूरय ` 


न्‌२८।दशऱ्चावाद्शइ्चेवस्वगमत्वरसातलमाीतदङट्भतममत्तत्रदेवा . 


नांदिविपश्यताम्‌२७अआच्ड्रादयंतं'कुसुमेदैवाःस्तुतिमिरीडिरे॥ देवा. ` 
ढुदुभयानेदुननृत्रश्चाप्सरोगणाः २८ दविधाभग्नंधनुहेष्टराराजालिंग्य . 


रघूडह ॥ वस्मयलेमिरेसीतामातरोन्तःपृराजिरे२९सीतास्वणमयीं ... 


हल Pa हनन 


_ मालांग्रहीतादाक्षिणिकरेशस्मितवक्तास्वशवणीसवोभरणभूषिता३ ० ` 


i 


बालकायड । ३९ 


वे धनषके ले आने वाले मनष्य पाचहजारथे ओर वहधनष सेकड़ों घंटाओं 
करके यक्त आओ मणि बस्त्रांकरक भषितथा २३ तबमन्त्रियोंमें श्रेष्ठ जो मंत्री सो 
' रामचन्द्रको उस धनुषको दिखलाता हुआ ओ रामचन्द्रजी उस धनषको देख 
के बड़े प्रसन्नहोक अआ अपनी फॅट टढबांधक २४ लीलाही करके बायें हाथसे 
उस धनुषको उठाकर ओ तोलकर सबराजों के देखतेई देखते धनषको चढा 
लेतेहये ९२५ फिर सबके हृदयको जाननेवाले जो औरामचन्द्र सो दक्षिण 
हस्तसे थोडाही खचकर दिशाओं को झब्दसे पर्ण करतेहये धनषको बीचसे 
तेड डालतेहुये २६ आओ स्वगेमें देवता भोके देखतेही देखते दिशा थो विदिशा 
प्रा स्वग ओर मनुष्यलोक ओ पाताललोक इन सबाको शब्दसे पणे करते 
हये जो धन्‌षट्टा सो बड़ा भाइचय्यं होता हुआ २७ ओ उससमयमं देवता 
लोग प॒ष्पांकरके वहांकी एथिवीको आच्छादन करतेह ये वेदोके मन्त्रोंकर के 
भ्रीरामचन्द्रजीकी स्तति करते इये ओ देवताओं के नगाडे बजने लगे भो अ- 
प्लरा नृत्य करतीहट २८ ओ दोखणड धनषके देखके जनकजी रामको हृदय 
से घालिगन करते हये ओ रानी आइवयेको प्राप्त हुईं २६ अब तिसके उप- 
रन्त सीताजी दाहिने हायमें सुवणेकी मालाको महण कर मन्द सुसुकान 
, युक्तहे मुखारबिन्द जिनका ओ सुवणेतुल्य हे गोरबण जिनका ओ संपूण आ- 
भूषणों करके भषित ३०॥ 


मुक्ताहारेःकणपत्रेःक णञ्चलितनूपुरा ॥ दुकूलपरिसंवीतावस्नान्त 
व्यजितस्तनी ३१ रामस्योरसिनिक्षिप्यस्मयमानामुदैययो ॥ ततो 
ममदिरिसर्वेराजदाराःस्वलंकृताः ॥ गवाक्षजालरन्ध्रेभ्योदष्रालोकवि 
मोहने ३२ ततोब्रवीन्मनिराजासवेशाख्रविशारदः ॥ भोकोशिकमु 
निश्रेष्ठ पत्रप्रेषयसत्वर ३३ राजादशरथःशीघ्र मागच्छतुसपुत्रकः॥ 
बिवाहार्थकमाराणांसदारःसहम्त्रिमिः ॥ तथतिप्रेषयामासदूतांस्त्व 
रितविक्रमान्‌ ३४ तेगत्वाराजशाईलंरामश्चेयोन्यवेद्यन्‌ ॥ श्व॒त्वारा 
मङ़ृतंराजाहर्षेणमहताइतः३५ मिथिलागमनाथायतरयामासमत्ि 
णः॥ गच्छन्तमिथिल्लांसवेगजाइवरथपत्तयः ३ ६रथमानयमेशीघ्रंग 
च्छाम्ययेवमाचिरे ॥वशिष्ठस्व्वग्रतोयात सदारःसहितोग्नमिः३७॥ 


आ मोतियोंके हार जिनके गलेमंपडे ओ जडांऊ कणफूल पातबाला आद 
आभषणाकों कानोंमं धारण किये सो शब्दयृक्त कपत होरहंह चरणाम नूपुर 
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जिनके ओ नवीनबस्त्रोको धारण करे ओ बस्त्रॉक मध्यम प्रकट हा रहे ह स्तन 


जिनके ऐसी जो सीता हें सो रामचन्द्रजी के गलेमें मालाको पहिराकं मन्द 
९9 ` ई 


५s | अध्यात्सरांसायणे स०। 


ससकानकरती परस आनेदको प्राप्हातीहुई ३१ तिसक उपरांत सुंदर अल- 
रुत राजाजनककोी रानियां भरोखों के छिद्र दारा लोकविमोहन औरास के 
स्वरूपको देखके बडी आनंद यक्त होतीहई ३२ फिर तिसके अनतर राजा 
जनक सव शास्त्रॉमें प्रवीण जो विश्वासित्रजी तिनसे कहतेइये कि हे सनि- ` 
भ्ठ हेकोशिक आप शाीघ्रही राजां दशरथके पासपत्र भेजिये ३३ जिससे पुत्रां 
करके सहित ओ रानियों करके सहित ओ मंत्रिवग सहित राजादशरथ अपने - 
लड़कोंके विवाह करने के लिये बरात संहितं शीव्रही घावे इस प्रकार बिश्वा- 
सित्रजी की सम्मतिसे राजा जनकजी बड़े चल्नेवाले इतां को शीघ्र भजते 
हुयं ३४ ते दत अयाघ्याका जात ये फिर विश्वामेत्र जनकक पत्रद्वारा राजा 
दंशरथसे रामको कुशल कहते भये ३५ तब राजादशरथरामकीकुशंस सुनिके _ 
आ रासजीचे जो चरित मागर्मकिया ओर जो जनकपरमं थनषभगआदिकमें 
किया तिसको विश्वामित्र ओ जनक इनके पत्रकेद्वारा भर दतोंके मुखलेसुन ' 
कर वड घानन्दसे युक्त होके मिथिला नगरीके यात्राके लिये सन्त्रियोंकों आज्ञा 
इतहुय [जसं शीष यात्राहोय और यहकहतेहुये कि हाथी ओ घोड़े ओरथ भी 
पदर यह सब सेना मिथिला नगरीको चले ३६ ओ मेरेरथको शीघ्री लावो 
वल्ड न करा क्याके 'अभाहम चलेंगे आओ. अञबशि्ठजी गरु अपने स्त्रियों . 
कर सहित यो अग्निसहित ३७ | 
हक रामयाठ्ःससादायसानसम गवानगरुः॥ एंवभस्थाप्यसकलरा 
पावटुलरथल्‌ ३८ महत्यासनयासादमारुद्यल्ररितोयया॥ आ 
तर्य शुताराजाहषसमाङल ३६ भ्रत्यञ्जगासजनकःरातान 
न्द्पुराधसा ॥ यंथाक्तपजयपज्यंपजयांमाससत्कृंतमं ४० रामस्तु 
झध्सणनारावचन्द्चरणोपेल्‌ः ॥ ततोहशदशरथारासवचनसन्रवा 
त ४१ ।दष्ट्यापऱ्यामितिरामसखम्फुल्लांम्बजोपमस्‌ ॥ सनेरनघहा 
र्सवसम्पन्चवयशोभनन् ९२ इत्यक्वाघ्रायमदानमालिग्यचपुनःपु - 
इतसमहतावहोन्रह्मानंदंगतायथा ४३ तततोजनकशजेनमंदि 


९ताश्चवाशतः॥ शोमनसवेभोगाब्येसदारःससतःस॒खी ४४॥ 
हि ना रासकामाताबाकोी सग लेकभगाडीचले इसप्रकार राजर्षि राजांदशरथ . 
वका याजा कराळे आए अपने अ्रेंघरेध पें सवांरही ३८ बड़ीमारीसेनांसहित 


~ 


| व [ लावलानगरीको जातेहुये फिर आयेहये राजांदरारथको सुनिके बड़े | 
; le I र ९. राजा जनकअपनप्राहित शतांनन्दको-संगंलक राजादशरथ 
ञ्‌ 


NN, 


इसिही मिलनेको चातेहुये फिर जेसे शास्त्रें लिखाहै तेलेराजा _ 


a प 


| बालकाण्ड: ६ 
, ` देशस्थ का:पूजन करतेभये ४० आर रामचन्द्र जी. तो लक्ष्मणसदित शीत्ही 
` पपिताक चरणाराबन्दों को प्रणाम करंतहयःतब राजाद शश्थ प्रसन्नंहो रामसे व- 
चन .बालतढुय 8१ हराम जा सप्रफाल्जत कमलकतल्य तम्हार सखको देख. 
` ताहू यह बड़ आनन्द की वात्ता हे ओर सुनिके अनग्रहसे सेरे सब मंगल सिद्ध 
हुयं ४.१ यह्‌ काहके रासक शिरको साधक आर बारबार आलगनकर ऐसेआन- 


न्दित. हातदुय जस काइ ब्रह्मानन्दका प्राप्तहाय ४४ साराजाजनकजा सब 
भागाकी सामग्रियां करके यक्त भो बडे शोभायमान मन्दिरमे झन सहते में 


- सत्रा पुत्र साहत राजा दशरथजाका ठहरातेइय ४४ ॥ 


` 'ततःशुमोदचंलग्नसुमुहुत्तरघत्तममाञ्ानयासासघम्सज्ञाशसस 

श्राटुकतदा ४५ रल्स्तमसविस्तारंखावतावसुतारणीसण्डपेसर्वशो 
-. भाव्यमुक्तापुष्पफलान्विते ४६ वेदावाद्नेःसुसवाघन्राह्णणःस्वणसाषि 
_-तमोसुवासनीमिःपारतोनिष्ककरामशढते ४७ भरीदुन्दायानधाष 
गांतनत्यःखसमाकुली।दव्यरल्चाद्चतेस्वसपीठणामन्यवशयलठ्‌४दबारा 
` छकाशकचवशतानन्दःप्रो दतः ॥ यथाक्रमपृजायेत्वारावस्यानय 
_ पाइवयोः ९९ स्थापाय्वासतत्राग्नज्वालायत्वायथावोचं ॥ सांता 
_-मानोयशोभाव्यानानारल्ावेसाषताम्‌ ४० समायाजनकःप्रायाद्वाम 


राजावलाचनस्‌.॥ पादाक्षाल्यावाधवत्तदपांसष्न्यधारयत्‌ ४३ | 
_ “ तिसके उपरान्त अञ्छेदिनओशुभंमहतमेभाइयाक सहितश्रारामचन्द्रजीका 
- “बंडे धर्मके जाननवाले जनकजी अपनेघर.,बुलातसव ४५।फररलजाटतख 
_-सभाकरक जसका बडा विस्तार हारहाइं आ सुइरचदावा 'जसऊकबंध रहा ह्‌ 
(आ बदनवारी जिंसकेचारांतरफ लटक रही हे आ सपण (शाभा युक्त बनाया 


vn) 


_“गयाहे औ.मोतियोंकी लडी जिसमें लटकरही हें ओसोनेचांदाक पुष्पा से शो- 
भिंत हो रहाहे २६ ओ सवर्णके आमूषणाकरके सूपित बदक जाननंवाल जा” 


3. _ क्क 


हणा करके शोमित हो रहाहे ओ नानाप्रकारक आसषणा से दूत चारक-. 
'ठम निष्क; आभरण मात ऐसी साभाग्यंवर्ती त्रया करके वह शामित हु. | 


Ye २3 गं 
हाहे ४७ ओ मेरी दंदभी आदि भंगलके बाजे जिसमें बजरहेहँ चो गान हो... 


hn 


[हे.मओ नावनेवाल तहां नत्यकररहे हैं. ऐस मंडफक मध्य रलाकरक जः : 


ha 


'टित्त सचण के आसन पे भ्रीरामचंद्रजी को राजा जनक. विठालत हूय ४८ 


hes 


"फिर जनकजीके पृरोहित शतानन्दजी बशिष्ठ आरविश्वामत्रजीका यथाचत - 


Ca 


'क्रसते पूजन. करक रामंचन्ट्रज्ी के दोनों तरफ बिठालतहूब ४७ फर शता" . 


ho 2 


. . नंडजी बषिपूवेक आनिक स्थापनकर ओर भज्वलितकरक माता आ रला 


ड 


०२ ` ` अ्रध्वात्सरामांयंण स॒०१ 


करके भपित शोभायक्त सीताजीको व॒लाके रामक संसुख बिठालंतभय फिर 


~ 


रामी करक सहित राजा जनक राजीवलोचन जो ्रीरामचद्र तनक ससाए 
आकर रामके चरणकमल धोके वहजल अपन शिरक उपर धारतहुय ५०५१ | 
याचतामाध्नशवणन्रह्मणासांनामःसदा॥ ततःसाताकरधत्वासा | 
कल्तोदकपवकम ५२ रामायप्रददोधरात्यापाएग्रहावधानतः ॥ सी. 
[कमलपत्राक्षीस्वणमक्तादिभाषता ५३ दायतमसुतातुभ्यत्रातांम - . 
` वरघत्तम ॥ इतिन्रीतनमनसासातारामकरऽपयन्‌ ५४ स॒सादजन 
कोलक्ष्मांक्षाराब्धिरिवविष्णव । डामलाचारसाकन्यालद्ष्मणायददा 
मदा ५५ तथवश्रातकाततञ्चसांडवाच्राठकन्यक ॥ : भरत्तायददाच. | 
कांशन्नघ्नायापराददा ५६ चत्वारादारसपञ्चात्रातरुशमलक्षणाः ॥ . 
वरजः मयासवल्याकपालाइवापर ५७ -ततात्रचीहाराछायावइवा 
[सत्रायमीथलः ॥ जनकस्वप्तताद न्तनारंदनाभभाषतम्‌ = 


जा रासचन्द्रजा क चरणा का जल गगारूप पाहल महादवजा न आर 


ग्रह्माजा न आ सुनाश्वरा न अपन एरक ऊपर धारण एकया ह वहा जलको. . 
राना सहित राजा जनक अपन शरक ऊपर धारणकरत इय Iतसक अनन्तर 


राना साहित राजा जनकजी सात्ताजाका हाथ अपने हाथक ऊपर धारक कुझ 


अक्षत जल साहत ५२ शास्त्राक्त पाणय्रहण फा वाधपबक प्रीतिसे रामचन्द्र 
फे अथ दतहुय आर यह बचन कहतभय क ह-रघत्तम. कसक्ष पत्र क तल्याब- 
'शील हूं नत्न जनक आं सुबण रक्षांकरक भाषत एसा साता नास कन्या भा- 
यात्वरूप धस करक आपक अथ -दाजाता हें इस करक आप प्रसन्न हजय यह 
काहक राजा जनक प्रात युक्त मनसं साताजा को रामचन्द्रक हस्त कमलम 


भपण करतहुय ५३। ५8 जसे क्षारसागर लक्ष्मा को विष्णक अथ अपणकृर'. : 


आनन्दको प्राप्तहुआ तेसेइ राजाजनकभी सीत्ताजी को रामक अर्थ देक प्रसन्न | 
हाताइआ अव इसी बिधिसे राजाजनक ऊंमिला नाम.करके जो अपनी ओरस | 


N\A me 


कन्याया ।तसका लक्ष्मणजा क अंथ दतेमय ५० आ तिसी प्रकारसे आतिकात्त | 


आ मांडवी जे दो कन्या जनकके भाइ कुशाध्वजकी थीं तिनमें से मांडवी को... 


OC ~ 


भरतजा क अथ देतहुये घो श्रुतिकीत्ति को शन्नध्नजी के अर्थ. देतेभये ५६.अब . : 
शुभह लक्षण चहत जिन्हा के एसखियां करके युक्त चारॉनाई रामादि अपनी ` : 


काति करक अत्यंत शोभित हुये मानों इन्द्रआदि चारों लोकपाल .शोभित . 
ह ५9।तसक उपरांत राजाजनकं नारदजी का कहाहआ अंपनीकन्या सीताजी _ 
_ का ठुचात वशिए आर विश्वांमित्रंसे कद्रतेभये ५८ ॥ 


वालफाशेइ । रा ५३ ` 


यज्ञ मामावशुद्ध्यथकषतालागलनस ॥ सातामखात्स मत्पन्नाकन्य 
' काशुमलक्षणा ४६ तामद्रा्तमहत्रात्यापात्रकामावभावता ॥ आप 


ताप्रियमायोयेशरच्न्द्रानेमानना ६० एकदानारदोभ्यागाहिविक्तेम 
- यिसंस्थिते ॥ रणयन्महतीवीणांगायन्नारायणंबिभम्‌ ६१ पजितःस 
. खमासीनोमामुवाचसुखान्वितः ॥ श्वृणष्ववचनंगह्यतवाभ्यदयका 
रणम्‌ ६२ परमात्माहषीकेशोमक्तान्रहकास्यया ॥ देवकायीर्थ 
सेड्य्थरावणस्यबधायच ६३ जातोरामइतिसू्यातोमायामानषवष 


चक्‌ ॥ आारतदाराराथ मूत्वाचतुधापरमऱ्चरः&४ यागमायापसातात 


जातावेतववेर्माने ॥ अतस्त्वराघवायेवदेहिसीतांप्रयल्षतः ६५॥ 
हेसनीश्वरो एक समय सोनेक हलसे यज्ञममिके शद्धिकेलिये में एथ्वीको 
जोतताथा उससमयमं हलके अयभागसे जो प्रथ्वी में छिद्रहआ तिसते शम 
 लक्षणयुक्त एककन्या उत्पन्नहई उसका नामलीता हांताइआ क्याके हलक 
अग्रभाग का नाम सीताहे उसके व्यापार से वह उत्पन्नहुद इससे उनका नाम 
भी सीताहुआ ५९ उस कन्याको पत्रीके भावसे में प्रीतिसे देखताहआ फिर 
शरदऋतु चंद्रतुल्यहे मुख जिसका ऐसी सीतारूप कन्याको अपनीरानी को 
सेने अपणकिया ६० फिर एक समयमें एकांत देशम बेठाथा.उसी समय बी- 
णाको बजातेहये ओर नारायणका ध्यानकरते हये नारदजी मेरे समीपआये 
६१ म॑ने उनका यथोचित पूजनकिया ओर आसनपे बिठाला फिर वे स॒खप- 

बेक स्यितहोके मभसे कहनेलगे/कि हेराजन तुम्हारे कल्याणका कारण ए 
ग॒घचचन हमकहते हें सो सुनिये ६२ जो सबकी इंद्रिया का प्रतुत्तिकरानेवाला 
परमात्माहे वोही भक्तॉके अनग्रहकी इच्छाकरके ओर देवकाय्य के सिद्धिक 
अथे रावणके बधकेलिये ६३ रामनामकर प्रसिद्ध मायाही से मनुष्य वषको 
थारणाफेय प्रकटहआहे सा परमश्वर चाररूपसे दशरथक पृत्रहाक इससमय 
मे अयोध्यामें बासकर रहे हें ६४ उनकी योगमाया शक्ति आपके शहस सीता 

प्रकटहुई हें इसते उनको आप यलकर रामही के अर्थ दीजिये ६५॥ 

एन्यस्यपवमायषारासस्यपरमात्मनः ॥ इत्यक्तात्रययादवगात 
दुवर्सानस्तदा ६६ तदारभ्यमयासातावष्णाल्द्सावमाव्यत्त ॥ कत्‌ 
मयाराघवायदायतजानकाशभा ६७ इताचन्तासमावद्ट कायम | 

कमाचिन्तयम्‌॥ मत्पितामहगेहेषन्यासभतमिदंधनुः ६८ इश्वरणपु 


राक्षप्तपरदाहादनन्तरीवनुरतत्पणकायामाताचत्यकृततथाद्श्सा 


७६ __ अध्यात्मरामायण स०। 


तापाणिग्रहाथीयसर्वैषांमाननाशन .॥ त्वत्भसादान्मुनिश्रष्ठरामोरा | 


जीवलोचनः ७० आगतोत्रघनद्रेष्टफालितोमेमनोरथः ॥ अद्यमेस ` 


फलजन्सरासलासहसातया ७१ एकासनस्थप्रयासज्ञाजमानरान 
यथा ॥ खत्पादास्बधरांत्रद्मासा उचकत्रवतक'- ७२ ॥ 


क्याकि सिवाय परमात्मा रासक यह साताकसाका कना भायाचहाभइ | 
इससे रामहाकं अथ इसका दना चाहय यह बचनकाह नारदजा आकाशसाग . 


से दंवलांक का जाते नयं ६६ तबस लकरक सन एसा रातका क साता 


प. 


साक्षात्‌ विष्णुकी लक्ष्मी हें ओर किसे प्रकार से यह सीता रासहीक अथ दी . 


जाय ६७ इस चिन्तास मग्नहांक म यह काय ।॥चन्तनकरता हुआ.क सर 


पितामहक यहां तरिपरदेत्यका मारक सहादवजीन अपना धनुष घराहरका . 
तरह स्थापन कियाहे इसस इस धनष का जाकाइ चढाव उसकाअपना कन्या | 


देजँगा ऐसा प्रण राजोंके सान भंग के लिये मैने किया चोर यहभी जानताथा . 
सिवाय परमेश्वर के आर कोइ महादेवजीके धनषको न चढ़ाय सकेगा सो हेस- _ 


[नशे आपके अनयह से कमलतल्य विशालनंत्र ६८) ६९ ॥ ७० आराम- 


च. EF 


चन्द्र धनुषके देखनेको यहां आये इससे मेरामनोरथपर्ण भया इंतना वृत्तांत 


जनकजा एवश्वातप्तत्र आर वाशठस काहक अवरासस कहनंजग के हरास जा 
ससयका तरह प्रकाशमान एक आसनप साता साहत' तमका स्थतडंखरहा 
दाइलतत सराजन्स आज सफलहआा आर आपक चरणक जलकां कमडल 
- स धारण करनवाला ब्रह्मा सपण साका. कररहाहँँ ७१ ७२॥ 


` बलेस्तत्पादसालेलंधृत्वाभूदिविजाधिपः॥ त्वत्पादरपांसुसंस्पशी . 
दहल्यामठशापतः9३ संयण्वविनिमेक्ताकोन्यस्वत्तोधिरक्षिता ७४ ` 


NS 6०६ 


यत्ादपङ्कजपरागसुरारयागढदाजतमवभर्याजतकालचकः ॥ य . 


्ञासकात्तनपराजतदुःखशाकादवार्तमवशरणसततप्रपद्य ७ इ | 


तस्तुलानपः भादाळाघचवायमहात्सन ॥ :दानाराणाकोाटशतरथानां 
मयुततथा. ७६ अइ्वानानयृतप्रादाङ्वजानाषट्शततथा ॥ पत्तीनां 


लक्ष्यसकंतुदासीनांत्रिशतंददो ७७ दिव्यांबराणिहारांइचमक्तारलम - 


याज्ञ्वलान्‌॥ सातायजनकःप्रादात्त्रीत्यादाहिदवत्संलः ७८ वशिष्ठा 
. दन्सुसंपूञ्यभरतलक्ष्मणतथा ॥ - पूजयित्वायथान्यायतथादशरथं 


नपम्‌ ७९॥ ` `. 


चर राजावाल आपके चरणक जलको अपने एशिरपवारणकरसबदवताका. 


बालकाण्ड. . ` ५५ 


सवामी हाताभया आर आपके चश्णाराबंद का रजके स्पश करनस अहल्या 
गीप्रही पत्तिक. शापसे छटजाताहुईइ इससे आपके [सवाय अन्य कान रक्षक 
हे ७३।७४ अ जस यापक चरणार बदके पराग से शामतह रागप्रात.जन्ह! 
कार इसारा जाताह कालका आज्ञा जिन्हांने एसे याशर्योक सन्हने सा 
सारभय.-जीतालयाहे अर जस आपक नासकोत्तन सं परायण सक्तजन दश्ख 
झोक को जीतिके देवमावको प्रापहाॉतह (तस आपके शरण ।नरन्तर मप्रातहा 
७% इसप्रकार राजा जनक रामचद्र का स्तात करक सा कराड अशरफा दत . 
हय आ दशहजार रथ दतंहृय ७६ या एक ल्ाखघोड दंतेहय अछः रा. हावा 


इेतेहये ओ एक लाख प्यादे देते हुये ओ तीनसे दासी देतेइथे ७७ यो कन्या 
~ ~ OO 


हे प्रिय जिनका एसे जो राजा जनक सा दिव्य नाम दवानासत बहुत स बस्त्र 


~ ~ ० ७ 


भरल जाठत मातया क हार सीताजाक अथ प्रात करक देतेभय ७८ [फर 
वशिघ आई जा कग्षाश्वर तिनका बाधपबेक पूजन कर फर भरत,लक्ष्नण 
शुत्रघध्न इनका व। धपृ बेऊपजनकर शजादरारथका यथाचत पजनाकेया ७९॥ 
प्रस्थापयामासदपोराजानंरघुसत्तम ॥ सातामालग्यरुदतामात 
रःसाश्रलोचनाः ८० इवश्नशक्षपणपरानित्यंराममनुत्रता ॥ पातन 
व्यमपालग्यतिणवत्सेयथासखं ८१ अ्रयाशंकालेसघुनदनस्थशरास्टद 
गानकतयेघोषः ॥ स्वज्लीकभेरीघनतूयेशाब्दःसताच्छता मतमयक 
रामल ८ च्‌ | 
-इतिश्रीमदव्यात्मणमायणेउमावहेशवरसंघा देखालवासड पछ स ` 
फिर -अयाध्याका यात्राकरातहुय फिर आशया करक पारपूण ह नेत्नजिन्हों 
क्के एसा जासताजाका साताह तराताइइ साताका आालगन करक यहबचन 
कहतानई 5०% सीते अपना साका गश्नबाल तत्पररहना आ पातत्रत्य 
घमका आश्रयणकर रालजा क नेरतर अनर्कल रहता अआ हवत्स लखपबक ` 
| पातका आज्ञास स्थत दाजया ८१ (जस समय म राजादशरथन अथाच्या 
नगरी के जानका यात्राका उससमयम मरार. सुढग भा नगाड इनका शब्द 
देवतोंके बजयिहये भेरी आदि बाजाके शब्दसे [सलाहुय बडाभारी शब्द सब 


प्राणियों के भयका देनेवासाहो ताभया यहांकबिके भयंकरशब्दक (लिखनत व. हि 


शरासजीआनंवालें हं इसलआगाएस भयंककरनवाला उत्पांचसलसचनाकथा< र. है 
इत्यध्यास्सरमायणउसाकहश्वर सञवादेकालकाडठाको याप्डस्समः ५ ॥ 


~ 


श्रीमहादवडवाच ॥ वथगंच्छतिश्रीरामेमंथिलाचयाजनत्रच न 


e 


[मत्तान्यातिधोरासददशन पतन १ मनव्वावाशिष्ठपन्नच्छाकामंदुमु 


६ ` अध्यात्मरासायण स० | 


Da a 


निपंगव ॥ निित्तानीहहृङ्यतावंषसाणसमततः २ वाशछस्तमथा 
प्राहभयमागाम सच्यते ॥ पुनरप्यमयतद्यशाघ्रसवभावष्यात.३ स्ट 
गाःप्रदक्षिऐंयान्तिपरयत्वांशाभसचकाः ॥ इत्यवबद्तस्तस्थववार्धा 


रतरोनेलः ७ सष्णशचक्षांपेसवेषापाशदाष्ट्राभरादयन्‌ ॥ ततानत्रजन्द ` 


दशाग्रतेजोराशेमपास्थतम ५.-काटसूयत्रताकाशावच्युत्पुञ्जसमञ्न 


भम्‌ तेजोराशददशांथजामद ग्न्य प्रतापवान धनी लमंधानभताशु . 
_ जटामणडलमाणडतम्‌।घचुःपरशुपाणचसाक्षात्कालासवान्तकम्‌७ _ | 


दोहा। जामदरन्यबलगजिज पथि शहेंपहुँचेभगवान ॥ 
मातलपर सप्रमगये सानज भरत सजाने ७ 


अब श्री महादेवजी पार्वती से कहतेहुये कि हे पावेति इसके. अनन्तरं श्री... 
रामजी चलतेभये जब मिथित्तानगरी से तीनयोजन पश्पहुँचे तब राजादशरथ . 


हम 


बडेधोर असगुन देखके 9 बशिष्ठजी को नमस्कार करके पूछतेहुये कि हेसुनि- | 


he Nn $ 


श्र ये चारो तरफसे भयंसचक निमित्त दिखलाइ पडते हें सो क्या. कारणह २ 
तब बशिष्ठजी दशरथसे कहतेहये कि हे राजन्‌ इन उत्पातां से आनेवाली भय 
साचत हाता हे अ फिरशीघही तम्हारीभयकी निवृत्ति भी होजायगा २ कया- 


के जिससे मृग तुम्हारे दहिने तरफ जारहे हे इससे वे शभको कहिरहेहे ऐसा -. 
बचन वशिष्ठ कहतंडइथे तबतक बड़ाधांर पवन चलताहआ ४ फिर वह पवंन . 


ihe hes 


घालयाका दाएकरक सब प्राणयाक नत्राको चराताइ्रा अथात्‌ अधाकरता 


छु सबका पाडत करतानवा [फर तसक आग चलक एक तज का राश . 


Lan 


दखाइ पडतानइ ५ फर उसतजका राशम अनक सयाकासा प्रकाश जनका 


आ 'वज्ञालयाक समहक तुल्यह कात [जनका एत जा जमदग्नक पत्र पर- ' 


शुरासजा तिनका राजा दशरथ इखतेमय ६ कस परशुरामजाह के नालमघ | 


तुल्य जिनकी कांति ओ लम्बायमान जिनका शरीर हे ओ जटाओं के समह 
करके शोभित हैं ओ धनुष ओ कुठार जिनके हाथमें है ओ नाश करनेवाला 
- साक्षाच्कालही मानो मति धारण कियेहोय ७॥ 


कातवारयान्तकरामृषक्षत्रियमदनम्‌ ॥ प्राष्तंदशरथस्यायेकाल ` 
मत्यासेवापरम्‌ ८ तंदष्टाभयसंत्रस्तोरांजादशरथस्तदा ॥ अध्योदि 


| पूजावरमत्यत्राहित्राह्मातिचान्रवीत्‌ & दषडवत्पाणिपत्याहपत्रप्राणा 
न्ययच्छम ॥ इतन्रुवन्तराजानमनाऱृत्यरघूत्तमम्‌ १० उवाचानिष्ठरं 
वाक्यक्रोधात्प्रचलितेन्द्रियः ॥ त्वरामडवातनाम्रासेचरासेक्षानियाध . 


बालकाशड। - | "७ 


 म११ दृह्यछंप्रयच्छाशयादलक्षत्रियासियवे॥ प्राणजजरचापंभंछा 

- त्वेकत्थसेमुधा १२ आस्मस्तुवंष्णवचापेआरोपयसिचेहणम ॥ त 
दायडंत्वयासाडकरामंरघनन्दन १३ नोचेत्सवोनहानेष्यासिक्षत्रि 

यान्तकरोह्यहम्‌॥ झतेब्रवातेवेतस्मनचचालवसू था मशम १९ 


आ कातेबीथके नाशं करनेवाले ओ गविद्य जो क्षत्री तिनके सर्दन करने 
बाले हैं झो राजादशरथ के अगाड़ी सानो दूसराकाल भुंत्युही आके प्राप्तहोय 
 ऐसेखड़े हैं ८ तब राजादशरथ ऐसे भेयकररूप परशुरामजीको देखके अध्यीदि 
पूजाको तो भूलगये ओ त्राहि त्राहि ये बचन कहतेहुये बड़े-भयभीत होफे ९. 
_ ओ दण्डवत्प्रणाम करिके यह कहनेलगे कि हे सुने मेरे पुत्रप्राणोंको रुपाकरिके 
दीजिये ऐसे वचन कहतेहुये जो राजा दशरथ तिनको अनादरं करिके अथोत्‌ 
` दशरथके तरफ देखते भी न हुये १० ओ क्रोधसे चलायमान होरही है इन्द्रिय 
जिनकी ऐसे परशुरामजी रामचन्द्रहीसे कठोर वचन बोलतेहुये-कि हे क्षत्नि- 
याधम तू राम ऐसे मेरे नामसे बिचर रहाहे ११ जोत क्षत्रिय होतो शीघ्रही 
मुझको इन्द्वयुद्धदे ओ पुराना ओ जीणे धनुषको तोडके तू दथाही अपने को 
- बहुत मानरहा है १२ ओर यह सेरे पास एक बेष्णवधनुष हे तिसमें जो तू 
कदांचित्‌ रोदेको चढ़ालेवे तो हे रघुबंशज तेरे साथ सें युद्ध करोंगा १६ ओर 
जो इस बेष्णव घनुषको न चंढासकु तो जितने तुम क्षत्रिय आयेहो तिनको | 


सबका म मार डालागा कयाक क्षात्रयाका नाश करनवाला स मासदधहा हा 
जब ऐसे बचन परशुरामजीने कहे तंब एथ्वी कांपनेलगी १४ ॥ 


अन्धरकारोबमूवायसवेषासहि चक्षुषा ॥ रामोदाशरथिवारोवी 

, कष्यतेभागेवंरुषा १५ घनृराच्ठि्यतडस्तादारोप्यगुणमञ्जसा॥ त 
णीराद्बाणमादायसंन्धायाकृष्यवीय्यवान १६ उवाचमाणर्वरासश्हु 
ब्रह्मनवंचोमम ॥ लक्ष्य॑दशयवाणस्यह्ममोघोममशायकः १७ लोका 


-सपादयुगेवाफिविदशीघ्रम्ममाज्ञया ॥ अर्यलोकःपरोवाथत्वयारन्दुँन - ` 
शक्यते १८ एवं्वि्वंप्रकस््यवेदशीघ्रस्ममाज्ञया ॥ एवंवदतिश्ची ` ` 


रामेमांगवोविकृताननः १९ संस्मरनपवंत्तान्तामदवचनभन्रबील्‌ः .. ` 


"रामरामसहाबाहोजानेत्वांपरमइवरम्‌ २० पुराएंपुरुषेविष्णुंजगत्स . 


गलयोद्गवम्‌ ॥ बाल्यहतपसाविऽ्णुमाराधायतुमञ्जसा. २१ 
आर सबक नेत्रांके आगे अंधकार हाजाता हुआ ती उस समयस बार जा. 
दशरथक पुत्र श्री रामचन्द्र सो क्राघकरक परशुरासका दाखिकार १५ परछु- 


cs 


८ | अध्यात्मरासायण स०१ 


रामके हायसे उस वेष्णव थनुषको छीनक शीघ्रहा चढाइक आर तरकस से 


निकालकर असोघवार्णाको उस घनूषम सधानकर धनुपका खाचक १६ पर- 
द्वार बोलतेहये कि देब्ह्मन मेरा बचन शुनो आ मर. बाणका नशाना . 
दिखलाओ क्योंकि यह मेरा बाण अमोषहे १७ ऑर इस बाणके दांही निशाने. . 
हे कितो तुम्हारे परयके जीतेहुये जितने लोकह तिनको म इस बाणस नाश 
ट हारी चलनेकी गतिका नाश करताइँ जिससे कहीं जा न सको 
[कि अब तम्हारे दोनों लोक मेरे बाणके आधान हें इससे शाघ बत्ताइयं 
भैेनते लोकका नाझकरों ऐसा जब रामचन्दूजीने कहा तो परशुरामका सुख 
सख जाताहआ अर्थात्‌ पर्शुरामका तेज-सब नष्टहांगया (८॥ १९ आर: प- 
रराराम पहिले उचान्त को स्मरणकर श्रीरामजीसे यह. ववचन बॉलतहुयंके : 
हेराम हेसहाबाहो सेने अब जाना आप साक्षात्‌ पुराण पुरुष बिष्णु भगवान्‌ पर-_ 
मेइवरहें ओ संपूणे जगत्‌ के उत्पाते ओ पालन ओ राहारकरने वाले हा आ 
वाल्यअवस्थामें में तपकरके विष्णका आराधन कंरतासया २०। २१ 


A ७९७ 


चछ्ताथशुभगर्वातपसाबिष्णुसन्वहुम्‌ ॥ व्यत्ताषयमहात्माचनचा भी 
रायणसनन्यर्थाः २२ तंतःजसन्नादवरा शखचक्रगदाधरः॥ उवाच ` 
सांरघुश्रप्रसन्नमृखपङ्कजः २३॥ श्रीमगवानुवाच ॥ उंत्तिष्ठतपसोत्र | 
लनफालतततपामहत्‌ ॥ माधिदरनयुक्तस्त्वजाहह्हयपरदुवम २४ 
काततवार्थापळ्हपयदर्थतपसःश्रसः ॥ ततास्र्सतह त्वस्त्वहत्वाज्षात्र - 
यलणडलन्‌ २४ कत्स्साभासकरयपायदत्वाशान्तसपावह ॥ त्रतास 
खदाशाराथधूत्वारासाहसव्ययः २७ उत्पत्स्यपण्याशकत्यातदाद्रक्य 
. सिसाततः ॥ मत्तजःपनरादास्यत्वायदत्तसयाप्रा २७ तदातपइ्चर. 
खकितछत्वन्नरह्मणादचसीइत्यक्षातदधदवर्तथासवकतमया २८॥ 
चक्रतीय में ज्ञाकरके वहां एकाय चित्त करके दिन दिन तप करके सर्व व्या- 
पक सहारमा जो नारायण तिनको प्रसन्न करता हआ.३२-तब हे रघश्रेष्ठ वह 
शंख चक्र गदा को घारणकरे सब देवोंका स्वामी ओर प्रफूल्लितहे सख पंकज . 
जनका सामरेऊपर प्रसन्नहोकेबोले २३ कि हेब्रह्मन अबतम तपसेउठो और. 
तुम्हारा तप सिद्धाहुआ ओर तुम मेरे अंश करके यक्तहोके अपने पिताके मारने. 
वाले कातेवीय्ये को मारो २४ जिसलिये तुमनेतप में भ्रम. कियाहे. तिसके 
उपरान्त इक्कीसबार सबभूमयडलके' क्षत्रियों को मारके २५ संपर्ण एथ्वी -. 
ˆ कश्यपजीको दे शान्तिको प्राप्तहोउ फिर त्रेतायगमें दशरथका पत्र राम करके 


be 


अवतारलउगा २६ तहा सरा शाक्ते जो सीता तिस करके साहंत मभका : 
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तुम देखोगे तब जो तेज अपना तुमको मेने दियाहे उस तेजको फिर ग्रहण 
करलेडँगा २७ तिसके अनन्तर इसल्लोक में तपकरतेहुये कल्प पर्थेम्त यहां 
स्थितरहो यह वचन कहिके नारायण अन्तार्हत होतेह ये फिर जेसे नारायणने 
कहा तेसे मेने सब किया २८ ॥ 
सएवविष्पास्त्वंरामजातो5सित्रह्मणाथित ॥ सायास्थतन्तस्वत्तं ` 
जस्त्वयवपएनराहतस्‌ २६ अदयमसफलजन्सतातासमयाभमा | 
ब्रह्मादामरलभ्यरस्त्वन्ङृतःपारगासतः ३० त्वायजन्सादषडसाचा 
| नसन्त्यज्ञानसभवा ॥ नावळारयासपूणस्त्वगमनांदाववांजतः ३१ 
यथाजलफतजालधमावदहनातथात्ाय ॥ त्वदाधारात्वाहपथामाया 
कांथेसखजत्यहो ३९ यावन्मायाठतालोकास्तावखांनविजानते ॥ अ 
विचारितसिद्धेषाऽविद्याविद्याविरोधिनी ३३ अविद्याकृतदेहादिसंघा 
तप्राताबाम्बता ॥ [चच्छाक्तजावलाकास्मतजावइत्यामघायत ३ ७ 
यावदहहमनःजाएणबदूध्यादष्वानमानवान॥ दावत्कटत्वभात तसरखस 


दःखादिभाग्भवेत्‌ ३५ ॥ 

हे राम सोई विष्णरूप आप ब्रह्माजी के प्राथनाले प्रकटहयेहों ओर मेरे 
बिषे स्थित जो आपकातेजरहा सो आपही ने फिर खंचालिया २९ आर हेष 
आज मेराजन्म सफलहआ जो आपको जाना ओं आप ब्रह्मादकों को भी 
अलभ्यहाो अथात्‌ नहीं प्राप्तहोसक्तहो इससे प्ररृति के पारगासी हो ३० भर 
आपं अज्ञानसे उत्पन्नहय जन्म आदे छः बिकारनही हैं इससे ।नावकारहो 
आर सवत्रपरिपर्णहो ओर इसीसे गमनादि क्रियाराहितहों ३१ आर जसे शद्ध 
जो जलहे तिसमें फेनआदिविकार ओपाधिकह ओर आग्नसधूम जसे आपा- 
धिकहे तेसेही तम्हींही आधारजिसका आतमहीहो बिषयजिसका एसीजोसाया 
सो जगत्‌ को रचतीहे इंससे ऑपाधिकही आप में क्रेया प्रतीत होतीहे ३२ 
ओर जबतक मायाकरके भावृतमनष्य आदि प्राणी रहतेह तबतक नहीं आप 
को जानतहें इसीस विद्यास बिराच करनंवाला यावदा आवचारहास सद्ध 
अर्थात्‌ विचारः करने से विद्याके उदय में अन्धकार की नाई अविद्या आपही _ 
नाशको प्राप्त होजाती हे ३३ विद्याकरके कटिपतजो देदादेकाका सघात तिस 
में प्रतिबिम्बभावको प्राप्त चिच्छक्ति अथात्‌ चेतन्य सो इसस्वाकमं जीव कहा 
जाताहे ३४ इससे जबतकदह सन प्राण आर बुद्ध्यांदक इनन आससानक-= : 
रताहे अथीत्‌ अविवेकसे देहादिकोंके धमकी अपनाघनमानताह तबतक कतेत्व 
ओ भोक्तत्व ओ सुख दुःखादि इनके सेवन करनेवाला हाता हे ३५ 0 


यात्मरासायण स० । 


m 
ज़ 


व्यात्पसःसंसखतिनास्तिवडेज्ञानेलेजात्वात ॥ ज्राववकाहुययुक्त्वा 
रीतिप्रवतते ३६ जडस्याचत्समायागाचित्वभूयाचितस्तथा ॥ 
जडसगाज्जडत्वहिजलाग्न्यासलर्नथथा ३७ यावत्तत्पादभक्तानास 
गसोख्यनाविन्दात ॥ तावत्ससारठःखाधान्नानवत्तन्चनरसदा शौ स 
व्सगलव्घयाभवत्यायदात्वांसमुपासते॥ तदामायाशनेयीतितानवंप्र . | 
तेंण्यते ३2९ ततस्त्वज्ज्ञानसस्पन्नस्सड्णुरुस्तनलन्यत ॥ वाक्यज्ञा 
नंगरालव्ध्वात्वत्ासादाइसच्यत ४० तस्मात्वद्राक्तहांनानाकलप 
कोटिशतरापे॥ नस्ञारक्तशकारवज्ञानशङ्कार्नवसुखतथा ४१ अतस्त्व 
त्पादयगलभाक्तसजन्सजन्सान ॥ स्याक्वद्गाक्तमतासगाऽवयाया 
स्यांविनङ्यति ४२ ॥ Io | 
क्योकि वारुतवमें जन्ममरणादिरूप संसार असंग आत्मा सें नहीं संभव | 
होता ऑर जडबडिमे ज्ञानकभी नहीं समवहोता अविवेकसे .दानोको मिलाय 
के ससारा अथोतू स करताहा स भाक्ताह। एसा व्याहार सभवहांताह ३६ जड 
जोबदविहे तिसको चेतन्यके संबन्धसे बृद्धिमें ज्ञानकी प्रतीतिहोतीहे और चे- 
तन ओ आत्माहे तिसको जडजोबद्धि तिसके संबन्धसे अज्ञहों ऐसी प्रतीति होती 
हे जेसे जल आर. अग्नि इनकमिलापंसे परस्परमं.प्रतीति होतीहे तेसे अधीत 
जेसे लोकमें विज्ञली का स्वरूप प्रकाशरूपभी हे परन्त मेघंजल क संबन्धसे 
चसक के छिपजाना प्रतीति होताहे ओ जल अप्रकाश, रूपभी हे परत प्रकाश 
रूप बिजली के संबन्धसे चसकतासा मालम पडताहे तेसे आत्म ब॒द्धि संबन्ध 
में भी जानना ३७ इससे जबतक आपके चरणारविन्दोके भक्तोंकेसगके सख 
को संसारी मनुष्य नहीं प्राघहोताहे ततक संसारके दुःखोंके समहसे नहीं नि- 
ठच होताहे ३८ जब सत्संग करके प्रापहई भक्ति तिसकरके मनष्य आंपकी . 
उपासना करतेह तब साया धीर धीरे क्षीणताको प्राहोती हैं ३९. फिर आप . 
के साफ यागक प्रभावसे आपके अभेदः ज्ञानयुक्त सदगरु उसको प्राघहोताहे 
फिर उस दयालु गुरुक सकाशते(तत्वमसि) इत्यादि सहावाक्यके ज्ञानको प्राप्त 
होकर फिर तिस ज्ञानक प्रसाइसे संसारके बन्धनसे छटजाता हे .४.०:तिससे 
आपकी भक्तिसे हीन जो परुषहें तिनको शत्तकोटि कल्पोंकरके भी मक्ति की 
संभावना ओ बिज्ञानकी संसावनाभी नहीं है और ज्ञानके बिना: सखभी नहीं 
. दांता ४९ इससे हे भगवन्‌. आपके चरण यगलमें जन्म: जन्म सभाको भक्ति 
हइ आ आपको साक्तिकरकेयुक्त जोपुरुषहें तिनका संयोगहोंद जिससे अविद्यां 
नाशको घ्रासहोय ४२:॥ 
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 लोकेत्वद्गक्तिनरतास्वद्मोस्तवषिण:ः॥ पुनंतिल्ञोकमखिलंकिंप 
नस्स्वकुलोड्वान ४३ नमोस्तजगतांनाथनमस्तेभक्तिभावन.॥ नम 
काराणेकानन्तरामचन्द्रनमोस्तुते ४४ देवययत्कृतंपएयंमयालोक 
जिगीषया ॥ तत्सवेतवबाणायभयाद्रामनमोस्तते ४५ ततःप्रसन्नो 
मगवानश्रीरामःकरु णामयः॥ प्रसन्नोस्मितवत्रह्मनयत्तेमनसिवत्तेते 
४६ दास्थतदाखेलंकाममाकरुष्वात्रसंशायम. ॥ ततःत्रीतिनमनसा 

गंबोराममत्रवीत्‌ ४७ यदिमेनग्रहोरामतवास्तिमधुसदन ॥ त्वद्ग 
क्तसड्ठुस्त्वत्पादेहढाभक्तिःसदास्तुमे ४८ स्तोत्नमेतत्पठेयस्तुभक्तिही 
नोपिसवंदा ॥ त्वड्क्तिस्तस्यविज्ञानंभयादन्तेस्मतिस्तव ४९ ॥ 


आर जे कोई संसार मं आपकी भक्तिमे निरत हैं आर तत्त्वज्ञानरूपी 
सृतकी वृष्टि करनवालेहे अर्थात्‌ तत्त्वज्ञांनक उपदेश करने वालेहें ते सब लोक 
को पवित्रकरतेहें ओर अपने कटम्बियॉकी पवित्र करें यह क्या कहना चाहिये 
४३ आओ हे जगन्नाथ तुम्हार अथ नमस्कारहे ओ हे भक्ताके ऐश्वर्य बढानेवाले . 
गो हे काराणिक हे अनन्ते हे रामचन्द्र तम्हारे अर्थ नमस्कारहे ४४ ओ हेराम 
जो २ पृण्यस्वगादे लकाकी जीतनेकी इष्छाकरक सेने कियाहे सो सब पुण्य 
आपकबाणकेअथहो अथात्‌ इसकारणकरक मरेपुएयलोक नाशकरिये पादगति 
बनीरहे घो हेराम तमको नमस्कारहे ४५ तब करुणाक आलय आश्रय एसे 
जो भगवान रामहें सो प्रसन्न होके वचन कहते हुंये कि हे ब्रह्मन मं तुम्हारे 
ऊपर प्रसन्नहों इससे जो तम्हार मनमेंहों सोमांगिये ४६ संपूण मनका अभीष्ट 
फलहम तमका- दवग इसम सशयनकरना तब ता प्रांतयुक्त मनस परशुराम 
जी श्रीरामसे कहतेहुये ४७ हेराम जो मेरे ऊपर आपका अनुमहहाय ता आप 
के भक्तोंका तो संगहो ओ आपके चरणकमल में सदा दृहभाक्ते हाय ४८ ऑर 
जो मैने स्तोत्रकियाहे इसको जो कदाचित्‌ भक्तिहीनपुरुष पाठकर ता तिल- 
को आपकी भक्तिहोय भो आपके स्वरूपकाज्ञानहाय ओ अन्त समयम आपका 
स्मरणहोय ४९ ॥ 

तथातिराघवेणोक्त पारक्स्यघ्रणस्यतम्‌ ॥ पाजतस्तद्तज्ञाताम 
हन्द्राचलमन्वगात्‌ ४ ० राजादशरथोहष्ठारामस्ट्र्तामवागतम्‌॥ च्या 
ल्ग्याज्ग्याहपंणनंत्रान्याॉजलमत्सजत्‌ ५१ ततशजातनम्नसास्व 
स्थाचत्तःपरयया॥ रामलक्ष्मएशत्रप्नभरतादवसामताः १२ स्वास्वा 


७ ० 


भायामपादायरेमिरेस्वस्वमन्ट्रे ॥ मातांपतन्यासहृष्टारामःसातास 


६१ अध्यात्मरामायण स०। 


न्वितः ५३ रेमेवेकपठभवनेश्रियासहयथाहरिः ॥ युधाजन्नामसक ` 
_केयीन्रातासरतमसातेलः५४ भरतनतुमागच्छत्स्वराज्यज्ञातसयुत . 
षयासासमरतंराजास्नेहसमान्वितः ५५ शज्रघ्नचापसपूज्ययुधा . ` 


जितमरिन्दमः॥ काशब्याशुशुनदवारामणसहसातया।ी.दबसातव . . 


पोलोम्याशच्याशकेणशोमना.॥ ५६॥ I नी 


तोश्रीरामचन्द्र जीनेकहा हेव्रह्मना[तथास्तु ]तेसेहीहोगा तबपरशुरामंजी रामचं 
रको परिक्रमाकरके ओप्रणामकरके रामकीआज्ञासे बड़ेसत्कारकोप्रापहुये महद्र : 


यवतंका जातहय॑५०तबता राजादशरथ प्रसन्नहाक सराहुआ जसेफिरप्राप्तहो- 
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यतेलेरामचंद्रकोबडेहपसे बारंबार आलिंगन करिकेनेत्रांसेअश्रुधारा छोडतेह ये | 
५ १फिर प्रसन्नमनसेस्वस्थ चित्तहोके भ्रयोध्यानगरीकोजातेहुये तिसकेभ्रनन्त- _ 
र देवतोकेतुल्य रामलक्ष्मणभरतरांत्रुघ्न येचारोंभाई ५३ अपनीअपनी स्त्रियों 
को स्वीकारकरके अपनेअपने मन्दिरमेरसण करतेहये मातापिताकी प्रीतियुक्त. | 
जो सीता सहितरामचन्द्र जी सोअपनेभवनमें ऐसरमणकरतेहुये'५३ जसेबेकु- 
. गठलोकसें लक्ष्मीकरके सहित नारायणभ्रोरयुधाजितहे नामजिसकाएसा-के- 
कर्याका भाई आओ भरतर्जाका मामा ५४ अपनेघर भरतको लिवाइजाने को 
आता हुआ बड़ी प्रीति युक्त होके तब राजादंशरथ स्नेहयुक्तहो भरत आरो शज्जु- 
घ्न को भेजते हुये अपने शाले युधाजितका बडा सत्कार करके ५७ अबकाश- 
ल्यारानी रामचन्द्र सीताकरके शोभाको प्राप्त होतीहई जेस. देवतोंकी माता. 
आदाते इन्द्राणों आ इन्दू इन करक शोभित हा रही है ५६॥ -. | 

साकतज्ञाकत्ताथआ्रथतगुएणगणालाकसगीतकात्तः शत्रारासः'सात 
यास्तेऽखिलजननिकरानन्दसन्दोहृमत्तिः ॥ नित्यश्रीनिंविकारोनिर 
वाधावभवाचत्यसायानरासामायाकांय्याचसारीमनुजइवसदाभात 
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दवाञडखलराः ५७ ॥ 


इतिश्रीमंद्यात्मरामायणेउमामहिरवरसँवादे 
. बालकाणडेसप्तमसंगःयार७ ॥ 


जोदेवप्रकाशस्वरुपश्रीरामग्रयोध्यानंगरी में सीतासहितबिद्यमान सदा प्रकाश 


करतह कसह क लाकनाथ जा ब्रझांदेक दव तिन्हाक बिषे विख्यात नाम | 


भाराद्ध गुण समूहह जिनक आं सपूर्ण लाकामे गानकीगई हे कौ€र्पिजिनकी. आरो. 
सपूण मनुष्याक रन्दक आनदाकासमूह ह माचस्वरूप जिंनका ओ नित्य सदा .. 


| be ५; -बालकाशइः `. `` ६३ 
. रहतीहे श्री शोभा लक्ष्मी जिनकी ओ बिकार रहितहें ओ निरवधि अवधिर- 
हितहे विभव. ऐइवय जिनका अथात्‌ ओर देवोंके ऐश्वय कीतो अवधिहे कि | 

. इतने काल तकरहे भोर परंमेशवरका' ऐश्वये अवधि राहितहे ओ सदाहीरहता . 
है ओसदामाया.का निरास खंडनं हआहे जिससे अथीत्‌ जिसके आगे माया 
सदा तिरस्कृतंहो लज्जित रहतीहे.भो मायाके कार्यको अनुसरण कररहाहे 
- अर्थात्‌ उसीके सत्ता प्रकाशसे माया सृष्टि आदि कार्य करती हे ऐसे जो श्रीराम 
-_ चन्द्र सो यद्यापि सबके ईश्वरभी हैं तभी अयोध्यामें सदा मनुजके सटश सीता 
सहित प्रकाश करतेहें यह बालकाणडके अन्तर्मे वस्तनिदेशरूप मंगल सावित 


` कियागया ५७॥ 


,, __- तर्यस्वात्मरासाविणिवालिकारँडेटीकायांसंसमः: सगः ७॥ | 
| . “ ससाप्तोयःशबालकारडः:॥ १॥. ` | 


श्रागणशायनम्‌*॥ 


अथ अध्यात्मरामायण ॥ 


अयाध्याकारड ॥ 
` भाषाटीकासहित ॥ 


्रीमहादेवडवाच ॥ एकदासुखमासानरासर्वातःपुराजर ॥ स | 
वाभरणसपतन्नरत्रासहासनास्थतम्त्‌ 3 -नालात्पलदलशयामकास्तुना 
मुक्तकधरम्‌ ॥ सांतयारलदरडनचामरणाथवाजतम २ [वनादयत 
ताबलचवणादाभरादरात्‌ ॥ नारदाउवतरहएमम्बराद्यत्ररायवः ३: 
शुद्स्फाटकसंकार,ः्शरचन्द्रइवासलः ॥ अतकितमपायातोनारदी 
दंव्यदशनः ४ तदहृष्टरासहसात्यायरामःत्रात्याकृताजालः ॥ नना. 
मशिरसाभमोसीतयासहभाक्तेमान्‌ प उवाच नारदरासः जात्या 
परमयायुतः ॥ ससारणामानश्रष्ठ दलभतवदरानमस ६ अस्मा | 
कोवेषयासक्त चंतसार्नतरास॒न ॥ अवाप्तम्मप्रव॑जन्म कृतपुण्य 
महोदयेः ७॥ 
दोहा । बिधिसुत सुरहित भमिहित आये रघुपतिपास ॥ 
= भुनि संशय हर आदिमे नियत कियोबनवास १ 
कारण तनु सीतासहित सुमिरिराम सुखधाम॥ 
करों अयोध्याकाण्ड की नरभाषा अभिराम २ 
केकयसुता निमित्त करि कीन्हचहत सुरकाज ॥ 
` सो प्रभु मोरे हिय बसो सुरनर सुने शिरताज ३ 
यहां बालकाणडके अन्त में सीता सहित भीराचन्द्रजी अयोध्यासें मनुष्य 
को नाई विहार करतेहुये प्रकादामान होरहे हैं यह वणन कर आये हैं सो अब 
अयाध्याकाणड मं उसको विस्तारपूवेक वणेन करनेको ्रीमहादेवजी पारवती . 
से कहतेहुये आदिमं औरामस्मरणरूप मंगलकरते हें हे पावती एकसमय में. 
अपन महलमं रलजटित [सहासन के ऊपर सुखपूर्वक स्थित ओ. आसू- 
पणो करके भूपित १ और नीलकमलके तुल्य इयामवणे ओ कौस्तुभमणिको | 
करठमें धारणकिये ओ. ताम्बूलचबणादिकों करके क्रीडाकरतेहुये भोरल्र | 


अयोध्याकाणड । | हा त 


. का दण्डाजेसम एसा चमर सीताजी जिनकऊपर डलारही हें २ ऐसेरामचंद्र 
जी के दशन करनेको नारइजा आकाशसे उतरतेहुये ३ कसेनारदजी ह कि 
शुद्ध जा स्फटिक माण तिसक तुल्यहे स्वरूप जिनका ओर शरदऋतुके चंद्रमा 
के तुल्य निमलहे आ दिव्यहे दशन जिनका थो अकस्मातही आके प्राप्तङ्टये _ 
हैँ ४ एसेनारदजीको आते देखके सीतासहित श्रीरामंचद्रजी शीघही उठि 
हाथजाड़क बड़ी भक्तिसे नारदकों प्रणाम करत हुये ५ आर परम प्रीतियुक्त 
हॉक नारदसे बाल कि हसुनश्रे्ठ संसारा पुरुषांको आपकादशन दुलभहे ६ 
भ हमुन बिषयसे आसक्त हे चित जिनका ऐसे जो हमलोग हैं तिनको 


गनरन्तर आपका दशन दलन ह तांना पूवजन्म क एकय परया स आपका 


- दशन बराचहआ ७॥ 


ससारणापाहमनलभ्यतसत्ससागसः॥ प्रतस्त्बद्दशनादेवकृता 
यथाञडस्ममनारवर ८ ककायथ्यतमसयाकाब्यत्राइतत्करशवाएमा॥ अथ 
तन्ञारदाऽप्याहराधवभक्तवत्सलस्‌ ९. [कमाहयाससारासंवावयतली 
` कानुसारामः ॥ संसायहमातर्भाक्तसत्यर्मतच्वयावर्भा १७ जगता | 
. सांदुनतायासामायाग्राहणांतव ॥ त्वत्साज्नकषाज्जायन्ततस्यान्न 
 ह्माद्यःत्रजाः ११ त्वदाश्चयातदाभात मायायात्रगुणात्मका ॥ 
. सुतञजखशुङ्कृष्णलाहताःसवदात्रजाः १२ लाकत्रयममहारा हळ 
. हस्थस्त्वमदाहतः ॥ त्वीवष्णुजानकाल्क्ष्मा।।शवस्वजानकीर दा 
. १९ ब्रह्मात्वजानकावाणीसयस्त्वजानकाप्रभा ॥ सवानदाशाक 
. सातातुराहणाशुभलक्षणा १४ ॥ के 

क्याके संसारी मनष्याका सहात्माआका ससागस प्रणय समूहासहान्वात , 
होवेहे इससे हेमुंनीइवर आपके दशेनहीसे में छृतार्थहुचा < अबमें आपका 
कया काय करों सो कहिये अब इसके अनन्तर नारदर्जाची भक्तवत्सल जा | 
भारामजांद तिनसे कदतेहये ९ हे रास जसे कोई लाकक सनुष्यकह तेर 
वचंनासे क्यामाह करारहेहो अथवा हेविभो जोआपने अपनाका ससाराकहा 


` सामो सत्यह 9० क्योंकि सबजगत्‌की कारणभूतजा मायाह सा आपका घर 


वालाहे ओआपके समीप होनेसे उसमायामे ब्रह्माआद सबप्रजा उत्पन्न 

` हाता है ११ जो त्रिगणात्मिका माया आपके आश्रयसे प्रकाशमान हुई शुल्क 

कुष्ण लोहित इसमदसे तीनप्रकारकीप्रजा तदा उत्पन्न कियाकरता ह इत . 

का आशय यहहे किमाया जडहे इससेस्वतन्त्रंती जगठुंको उत्पन्न कर नही . 
९ | 


६६ भ्रध्यात्वरासायण*स० | 


सक्तीहे परसात्माके समीप होनेसे चुवक लाहकातरह उत्पन्न करनका समथ 
होतीदे अथीत्‌ जगत्रूपकरिके परिणामको प्रत्तहाताई सावह सत्वरज तस. 
इसमेद र्य में सत्वगणका शछरूपहै चो रजोगणका रक्तरुप _ 
भीत्‌ दिपयमे प्रीतिक राना आलम गण का कण्ण कालारूप अथात्‌ बुद्धिको 
आवरंणकर अन्धकारकी नाई आत्माका अप्रकाश कराना आसत्वगुणक्रा शुछ 
रूप कहिआयेहें सोयहां शुक्रकूपक रिके झुद्धोप्रकाशरूप जानना इसीआशय 
से वेदर्म भी अजारव्द' करिफे प्रति का शुछ रक्त छप्ण रूप वर्णन कियाहे 
इस प्रकार यह तीनरूपकी प्रकृति परसात्साकी सांन्नावस सश्जाप्रकाश घन 
यक्तहों अपने रूपके समान: शुछरक्त छष्णनेद्से, तान प्रकारकी प्रजाउत्पन्नं 
करतीहे तहां शक्करूप प्रजादेदगण आदि ऋषि साने अक्राखिक ज्ञान कर्कि 
प्रकाशमान ओ रक्तरुप प्रज्ञा सनुष्यादिक जो धनापाजेनादि कर्मा में प्रीति 
कररहे हे चो कंष्णवर्ण पश त॒क्ष सप चादि जो के तसोगणले आच्छादितहों 
अच्छा वुराकूळनहा जानसकतेह दिससेंगी सस्व रज तम इन त्तीनोंगुंणोंके 
परस्पर सिल्नेसे अर कलती वढ़तीहोने से लाखों करोड़ों तरहकी प्रजा. होती 
हुई जेस मतुण्यालभी तीनिप्रकारक भेद दिखलाई पडतेडे कोई मनुष्य सस्व 
सुणके अधिक होनेसे विद्या आदि गुणयुक्त देदलल्य हें कोई रजोगण के अधि- 
कहोनेसे रात्रे दिवस व्यापारमं आासकहें कोई तमोगुण के अधिकहोंने से 
. पश्वादिकों के तुल्य धर्माध हितअहित कुछनंहीं जानसक्ते हे इसी घ्रकारसब 
दुवादि सृष्टि सेंमी भेद जानना १९ सो नारदजी कहते हें हे राम संब लोक 
तुम्हाराही गृहह एसेभारी आापशहस्थहों' ओर आप जब विष्णुरुप हैं तंबसीता 
लक्ष्मी रूपै ओ चाप जो शिवरूपहो तो सीता पावती हैं- १३ चो आपब्द्या 
झुपहें तो सीता सरस्वतीहें ओ आप सूय रूपहे तो सीता प्रभारूपहें ओ आप 


'वन्द्रसाहे तो सीता सामाग्यादि गणयक्त रोहिणी हैं १ ४ ॥ क 
शाक्स्वसंवपालायासातास्वाहानलामवानू। यामस्त्वकालरूप 
३चसीतासयासनाअमा. १७ पञ्टीलस्त्वजगङ्ञाथतताससीजानका ' 
शाभा ॥ रामत्वसववरुणाभागवाजानकारुना १६ वायस्त्वराससी . 
तातसदागातारतारता ॥ कुबरस्त्वरासलातासवसपल््रकात्तता ३७ 
 रुद्राणाजानकानाकारुद्रस्त्वलाकनाराळंतू ॥ लोकल्वाचकयावत्त 
त्सवजानकारुसा - १८ _ पज्ञानवाचकयावत्तत्सवखाइहराघव ॥ त 
 रुसाल्ाकित्रयद्वयुवान्यांनारिताकचन १६ .त्वदाभालादताज्ञान 
मव्याकृतासताथत तस्पान्महास्ततः सत्र जगसवात्सकदतः ०९. 


अर्योध्याकारड । ही ६७ 


अहंकास्शववबुलिउच पंचप्राएन्द्रियाणिव ॥ लिगमित्यच्यतेप्राज्नेज 
स्सस्हत्मसखादिमत्‌ २१ 


आ आपइंइहें तो सीताइन्द्राणीहें घो भाप अभ्निहें तो सीताश्वाहांरुपहेँ 
| शौ आप यमराज रुपहो तो सीता संयमिनीहें'१५ आ आप निन्हीति देवही 
तो सीता तामसी हैं च हराम आपवरुणहो तो सीतानागेवी हैं १६ ओ आप 
हैं तो सीतासदागतिह जो हेरास आपकबेरहें तो सीतासब सम्पत्‌ रूपहें 
१७ यो हेरान आप सबके संहार कचा रुद्रहे तो सीतारुद्राणी रूपहें घो हेरास 
कहां तक कहो लोकें जितने करी पाचकशब्ढह तिनका अथ सीताहीहे १८ 
आर जितने पुरुषवाचक शब्दहें तिनसबोंके अथरूप तापही हे तिससे हेरा 
तीनों लोक से ऐसीकोह पस्त नहीं जो आप दोनोंके विनाहावे १९ चो हे राख 
आपके थाभासरूप करिके कहा जो अज्ञान सो अव्यारत कहाताहे तिससे. 
महत्व उत्पन्नहआ तिसले सत्रात्मा उत्पन्न हुआ तिससे लिंगश्चरीर उत्पन्नह 
[ जोकि सब स्थलशरीरोसे व्यापकहोरहाहे २० आ अहंकार घो बद्धि यो 
पांचघ्राण ओ दश इन्द्रिय इनके समदाय को लिंगद्ारीर कहते हैँ जो जन्म 
सत्य सखादि धमा करिके युक्त है २१ ॥ 
सणएवर्जावसङ्ञइचलाकमारतिजगन्सयः | अवाच्यानादाददवद्ा 
रणापाथरुच्यत २२ स्थलसुद्सकारणण स्व्यसुपावीन्रत्याचतः ॥ 
एतावाशछाजावर्याइयकःपर्सइबरः २३ जाश्वत्त्वन्नसजप्त्याख्या 
संसातियात्रवसते ॥ तस्यावलक्षणःसाक्षाचन्मात्रस्वरचूततल २४ 
' चत्तएवजगज्जावलायसवञाताछसस॥ ल्वय्यवलायतत्घत्वतस्वा 
संसरवेकारणथ्‌ २५ रज्जावहटिमिवात्मानजीज्ञात्वा भर्थमवेत्‌॥ परा 
त्माउड्टाधातशात्व भयु स्वावसुच्यत २८ [वन्सान्रज्याचषासवा 
संर्वदेहेषबडयः ॥ स्वयायस्मात्त्रकाइर्यतेसवस्यात्माततोभवान्‌ २७ 
अज्ञानान्न्य्स्यर्तसव त्वांथरज्जानजंगवतू स्वण्ज्ञाना्ञायतसच 
तस्माउ्ज्ञानंसदाभ्यसेत्‌ २८ 
डसाकाक्षाकस जाव कहतह आ वह जगन्सयह सबस रहनवासाह इत 
का आशय यहहे कि यह सञ्जह तत्वका लिंग शरीर जीवका उपाषिहं भात्‌ 
इसमें अभिम्तानकरलेवाला जो चेतन्य वही जीवहे इसीसे आभिसानक त्याग 
दशासें तत्व स्यादि सहावाकयों करिफे वोधित ब्रह्मभावको प्राप्त होताहे घोर 
जञोकमें तो लक्षणाकरिके लिंगशर्ररमंमी जीवशब्दका प्रयोग द्ेखतेहे इससे 


द्ट `  झध्यात्मरासायण स० | 


महाभारत में ऐलाकहा कि यमराज सत्यवानक देहसे अगुधमात्र पुरुषकोने- 
कालके खेचते हये ॥न कहो प्रकृति से परे शुद्धस्वरूप जीवको ।लगशरार म 
अभिमान क्योंहआ इससे नारदजी कहते हैं हेराम अनिबचनीय जो कहने मं 
न आसके ऐसी जो अनादि अविद्यासों इसजीवका कारण उपाबे कहलाती 
है अर्थात अभिमान में विद्याही कारणहे २२ हे राम इस प्रकार स्थूल सूक्ष्म 


कारण जे तीन उपाधि चेतन्यकीहें इनतीन उपाधियों करिक युक्तजो चिदेश / - | 


सो जीव कहा जाताहे ओ इन उपाधियों करिके रहित होतंहि तो परमेश्वर - ' 
लाताहे २३ घो हेराम जाग्रत्त्वप्न सुषप्तिभेद करिक तीनप्रकार का संसार , | 
प्रर्त होरहाहे इससे विलक्षण साक्षी चेतन्य रूप आपहेँ २४ ओ हराम यह 
संपर्ण जगत आपहीले उत्पन्नहआहे ओ आपही मे स्थित होरहाहेआ आपही . -._ 
में लयको प्राप्तहोताहे इससे आपसबके कारणहो २५ भो हे रांमरज्जुमें स- | 
पेकी नाई जीवरूप लिंगशरीरहीको आत्मांसानिकरिके अनेक प्रकारकी भय 
४७ . "७ 


का आप्तहाताह आ जबाववक युक्त बुद्ध कारकपरमात्माहा सहा यजानतो 
इ ता ससारक दःखास छटजाताह २६ आ ह राम गचन्मात्र क प्रकाश क” 


Coes 


रिके सब प्राणियों की बुद्धिदृत्तियां जिस कारण से आपही करिके प्रकाशित -. 
का जातो हं इससे सबक आत्मा आपहा है २७ आर अज्ञानत रज्जुक बिष | 


सर्पकी नाई तुम्हारे बिषे सब जगत्‌ आरोपण किया जाता हे ऑर आपके 
यथाथ ज्ञानस लान हाजाताह तसस सब कालम ज्ञानका अभ्यास कर २८ ॥ 

` त्वत्पादमक्तियुक्तानांविज्ञानंमवतिक्रमात्‌॥ तस्साच्वद्गक्तियुक्ताय 
मुक्तिभाजस्तज्वहि २९ अहुत्वङ्गकतभक्तानांतद्गक्तानांचकिंकरः ॥ आ. 
मेजनकःप्रभो ॥ अतस्तवाहपोत्रोस्मि भक्त॑मांपाहिराघव ३१ इत्य 
क्ाबहशोनत्वास्वानंदाशपरिछतः ॥ उवाचवचनंरामब्रह्मणानोदे 
तोऽ स्म्यृहम्‌ ३२ रावणस्यबधार्थायजातोसिरघसत्त ॥ इदानीं 
राज्यरक्षाथापतात्वासामिषेक्ष्यति ३३ यदिशज्यामिसंसक्तोरावणंनहः 
निष्यांसे॥ अतिज्ञातेक्तारामभूभारहरणायवे ३ ४तत्सत्यकुरु राजेन्द्रः 
सत्यसधस्त्वनवहि ॥ श्रु्वतद्गादेतरामोनारदत्राहसस्मितम्‌ ३४५ ॥. 


तोमामतुर्हणीष्वसोहयस्वनमांप्रभो ३० व्वज्नामिकमलोत्पन्नोब्रह्मा ` ` 


ओर हे रास आपके चरणारबिंद की भक्तियक्त जो परुषहें तिनको क्रससे . 


आत्मताक्षातकार होताहे तिससे जे आपकी भक्ति युक्त पुरुष हें तेई मुक्ति- 


डी सागा हातह २९ जो से तो आपक भक्तों के जो भक्तहें तिनका किकरहों इस ति 


a RL an 


दशस सर ऊपर अनुमह. करिये ऐसा बचन न कहिये जिसमें मोह उत्प-- :. 


cl’ 


“न. 


` ग्रयोध्याकाणड । ६९ 


घहोय ३० ओ हे प्रभो. मेरापिता जो ब्रह्माहे सो आपके नाभिकसल से उ- 
त्पत्न हुआ हे इससे में आपका पोत्रहों ओर भक्तहों इससे रक्षाकर्यि ३१ 
आनंद के अञ्भपात जिनके होरहेहें ऐसे जो नारइजी सो ऐसा कहके औँ 


. बहुत प्रणास कारक यह बचन बाल क ह भगवत्‌ ग्रह्माका भजा हआ स 


ee 


hes 


आपके पास प्रावदआह ३२ आर आपरावण बचक अथ प्रकटहयहा 
आर ह रघृत्तम इस समय म दशरथ. राज्यकी रक्षाक लिय आपका अभिषेक 
करेगा ३३ सो जो कदाचित्‌ राज्यम आसक्तहोके रावणको न मारोगे तो 
आपने पएथ्वी के भारक दूरकरन की जो प्रतिज्ञाकीई सो मिथ्या होजायगी ३४ 
इससे हे राजन्द्र उस प्रतिज्ञाको सत्यकीज़िय क्याफे आपही लोकम सत्यसंध 
।वेख्यातदो ६५ ॥ 


शणुनारदभाकाचाह्यत्तजवादुतक्राचत्‌ ॥ जातज्ञातचयत्पवकार 
ध््यतन्नसशायः इचद्कत॒कालान्राधनतत्तत्थारब्धसक्षयात्‌ | हारष्यस 
वसमारकसणासुरमण्डलस्‌ ३७ रावणस्थावनाराथइ्वागन्तादडका 
ननम्‌ ॥ चतुद॒शसमास्तत्रह्मापत्ामानवधधक ३८ सातासषणतदु 


_ एसकुलनाशयाम्यहम्‌॥ एवरामत्रीतज्ञातचारदःञसुमाीदह ३९ नढे 


क्षिणत्रयेकृत्वादंडवत्त्रणिपत्यतम्‌ ॥ अनज्ञातइचरामेणययोदेवगारति 
मनिः ४० संवादंपठतिश्वणोतिसंस्मरेद्ा योनित्यमनिवररामयोःसम 
वृत्या॥ संभ्ाप्नोत्यमरसुढुले मंविमोक्ष॑केवल्यंविरतिपृरःसरंक्रसेण४१॥ 

त्यध्यात्मरामायएेउमामहेइवर्संवा देऽयोध्याकाएडेप्रथसः्समेः3॥ 


_ ऐसा वचन नारइजीका सनिके भ्रीरासचन्द्रजी मदसुसक्यान करिक नारद 
से बोले कि हे नारद सभको किसी समयमें कुछ अविदित नहीं हे भथात्‌ न 
जानताहोउं सो नहीं है ३६ ओर जो मेने प्रथम प्रतिज्ञाकी है उसको सत्य 
करूंगा इसमेंकुछ संशय नहीं है परन्तु समयके अनुरोधकरिके तोनतोन जीवों 
के प्रारब्ध भोगके अनन्तर ३७ भसरोका समहरूप जो एथिवीका भारहे ति- 
सको हरोंगा आर रावणके बधक अर्थ दण्डक बनको प्रातःकाल जाऊंगा ३८ हे 
नारद उस दण्डकारण्य में मुनिका वेष धारण करिके चोदहवप बासकरिके _ 
सीताके मिसकरिक कल सहित इसदष्ट रावणकानाशकरागा ३९ एसा जब | 
रामचन्द्रने प्रतिज्ञाकी तब नारदजी बडे हषेको प्राप्त होतेहुये भर रासचन्द्र जी 
की तीन प्रदक्षिणा.करिके ओर इणडवत्प्रणाम करिके रामचन्द्रकी भाज्ञालेके 


NN 


` आकारासाग कारक नारदजा जातहुय ४० जा काह पुरुष यह नारद रामक 


55 ग्रध्यात्सरासायण स० । 


संवादको भकिकारंक नत्व पट्टेंगा अथवा श्रवण करणो सा ससारक सागा से 
रक्त होके देवदलभ माक्षका प्रास हागा ४१ ॥ 
इत्वव्यात्सससायणउसाहरङ्वरसवादऽयाध्याकायङ | 
| भपाटाकाघाप्रथससयेः॥ ९ ॥ ० 
श्रीमहांदेवडंवाच ॥ अथराजादशरथः कदाचद्रहासास्थतः ॥ i 
वशिष्ठेस्वकला चारय्यमाहूयेदमभाषत १ भगवनूराममखिलाःघ्रशंसँ - 
तिमहमहः ॥ पाराश३चनगसाढडासान्रणइ्चाचराषितः २ ततः सवगु 
णोपतरामराजीवलोचनम]ज्येछराज्येडमिषेक्ष्य सिद हो $हेसनिपंगव 
३ मरतोमातलदटंगतःशत्रप्ससथतः ॥ ्सिषक्त्यश्वएवाशुसवास्त 
चानसोदतास्‌ ४ समाराः साभयतताचगच्छमत्रयराचवस्‌ ॥ उच्छाय . 
तापताकाइचनानावशासमततः ४ तारणानावाचत्राएस्वणपुक्तांस 
यानंव॥ आहयसात्रशराज[सनन्त्नन शत्रसत्तथ्‌ द्‌ आज्ञापयातयच्य . 


त्वासानस्तठत्सपानयीयावराज्यजसषध्ष्यासङ्चासरतरधनन्दचस ७ 
दोहा । सीइसरे मथरा सनि रघवर अभिषेक ॥ | 
केकयजाकी मतिकसति करीआय अंविवेक ३ ॥ 
अव सहादेवजी पावेतीजी से कहते हैं हे पार्वति इसके अनन्तर किसी स- 
सयमें एकान्तदेश से बेठेहये जो राजादशरथ सो आांचाय वशिषजीको ब॒लाके 
यह कहतेहये कि १ हे भगवन्‌ सत्र प्रवासी लोग आर बणिग्जन भोर ठुद्ध _ 
मन्त्री लोग ये सव रामको प्रशंसा करते हैं अयात्‌ ्रीरामके निर्मल चरित्रोंसे 
सब प्रसन्न २ हे सुनित्रेछ तिसकारण से सम्पणगर्णों करिळे युक्त जो कमल 
नेत्र ज्येछपुत्र श्रीरामचन्द्र तिनका राज्यानिपेक करोंगा क्योंकि जिससे में वृद्ध 
हो अर्थात्‌ में अपने नेत्रों से रामको राज्यर्सिंहासम पे स्थित देखा यह अभि- 
लाषाहे ३ आर शत्रुध्लसहित सरत अपने मासाके. देखने को नंसारको गये हैं 
- इससे प्रातःकालदी रामका अभिषेककरोंगा सो आपभी इसका भनमोदनकरें . 
यीत्‌ जो सेने विचाराहे तिसर्भ आपकी भी सम्मति होना चाहिये ४ भो 
जितनी अभिषेक की सामयी हैं तिवको इकड करवाइवे ओरं रामजीसे जाके: . 
सलाहकीजिये ओर नानावर्णोकी सणिइयां खड़ी करवाइये % थो सवण भो... 
सा।तियांसे वनीइई वन्दनवारी चारों तरफ वेंघवाना चाहिये फिर तिसके उ- ` 
परान्त राजा. दशरथ मंत्रियों में श्रेउ जो सुसंत्रनास संत्री को बुलाइके यह. 
आज्ञा इत हुये ६ किसुनेवशिष्ठ जो जो बस्तुकी आज्ञाकरें वहवस्व सबस्याकर- 
` दवा क्याकभातःकाल हातेहां हस रासका आजमेषेक करेंगे ७॥ . 


अयाध्याकाणशड । ब “9१९ | 


तेथातहषात्ससानाककरामात्यमाषत ॥ तन॒वाचमहातंजावाश 
छोज्ञानिनांवरः ८ ३वःप्रमातेमध्यकक्षेकन्यकाःस्वणेमषिताः ॥ तिं 
तपषाडरागजःस्वणरत्नादभाषतः ९ चतदन्तःससायातएरावतकलो 
हुवः ॥ नानातीरथादकःपर्णीःस्वणकुस्भाःसहस्वशः १ ० स्थाप्यतानब ` 
वव्याध्रचमाएत्राएचानय । इ्वतठत्ररलदडसक्तासाणांवरांजतस् ` 
दव्यसाल्यानवसख्लासाद्व्यान्यायरणानच-॥ सनयभ्सत्कृता 
स्तत्रातछतकशपाणयः १२ नरत्तक्यांवारसुख्याश्चगायकार्वणकार्त 
था ॥ नानावादित्रकुशंलावादर्यंतनृपांगण १३ इस्त्यहवरथपांदाता 
बहिस्ति्ंतसायधाः॥ नगरेयानितिष्ठातिदेबतायतनानिच १४॥ 
तब वह स॒मंत्रमंत्री बडेइषसे हमतेसाही करेंगे ऐसाराजासेकहिके फिर 
वशिएजीकेपास जाके हेभगवन्‌ क्याइमकरें सोभधाज्ञाकरिये यहकहताहुभा 
तबन्ञानियोंमें श्रेष्ठ बशिष्ठजी सुमंत्रसे कहतेहये < कि हेसमंत्र कर्हप्रातःकाल 
बीचका डिउहीपर सवर्णके आभूषणसेभषित सोरहकन्यास्थितरहें थोरसवणे 
करिके भषितएरावतहाथी के कलमे उत्पन्नहआ चारदांतकाहाथी एकस्थित 
. रहेभोरभनेकतीथींके जलसे भरहए सोनेकेहजारोंघट तेयारश्हे ९ ।१० ओर 
नवीन तीनब्याघ्रकेचम तेयाररहें ओररत्नदणड जिसमेहोयधो मोतियोंकी 
लड़ीजिसंमें संटकतीहोय घोमणियोंकरकेशोमित एसाएक इवेतछत्रउपस्थित 
रहे ११ भोर दिव्यपष्प ओदिव्यबस्ध ओदिव्यञ्राभषण उपस्थितरहें ऑरकश 
जिनके हाथमें होय चो सत्कार कियेगये ऐसे मानि लोग श्थितरहें १२ओ नू 
स्यकरनेवा्ती बहुतसी बेश्यानृत्य करनेको तेयार रहँ आर गानेवाल आर बेणु 
बजानेवाले भो नानाप्रकार के बाजे बजाने मे कशल राजाके ऑंगनमें बाजे 
बजावे १३ ओर हाथियों पे चढ़े योधा ओ घोड़ों पे सवार ओ रथोंके ऊपर स्थित 
बीर ओ प्यादे ये सब अपने अपने शस्त्रॉको ग्रहण करेहये बाहर स्थितरहे१४॥ 
तषभ्रवतततापजानानावालामिराडता ॥ राजानःशाध्सायादुना 
नोपायनपाणयः १५ इत्यादिइयमानिः्रीसानसुमंत्र्हपसीत्रेणस्‌ ॥ 
स्वयजगामभसवनराघवस्यातशामनझ १६ श्थसारुह्यभगवान्वार 
 छोमनिसतसमः ॥ त्रीणेकक्षाण्यातेक्रस्यरथात्क्तसदातरत्‌ १७ य 
तत्नाविश्यभवनस्वाचायत्वांदवारतः ॥ गरुमागतमाज्ञाचरामस्त 
एकतांजलिः १८ घत्यदम्यतमस्कृत्यदडवद्धाकिसयुत ॥ स्वणपान्न 
णपानायमाननायाशुजानकाी ३ ५ रासनंसबावश्यपादातज्क्षार्यभ 


७३ । अध्यात्मरामायण स० | 


क्तितः॥ तदापःशिरसाघृल्वासातयासहराधवः२० धन्यो5इस्मीत्यन्नवी जी 
द्रामस्तवपादांबधारणात॥ श्रीरामणवशुक्तर्तुभहसन्साचरन्रवात्‌ २१ 


आर अयोध्या नगरी में जितने देवताओं के संदिर हूँ तिन संब मंदिरों से. 
उन मर्तियों का पष्पधप वलिं आदि सामग्री करिक पूजन होय भार नाना 
देशवासी राजा लोग मेंट हाथोंमें लिये हये शीघ्रही आवें १% इसप्रकार वशिष्ठ 
मुनि सुमन्त्रको आज्ञादेके आप रामचन्द्रका शोभायमान जो मंदिरहे तिसको 
जातेहये १६ रथके ऊपर चढे जो भगवान्‌ बशिष्ठ मुनि सो रामचन्द्रजी की 
तीन डिउडी नांघकर चोथी डिउटी -पररथसे उतरते हये १७ फिर वश्िष्ठजी | 
रामचन्द्रजीके अन्तःप्रमे प्रवेश करतेहये ओर इक्ष्वाकबंशके आचार्य हे इस 
से किसी ने न रोका फिर रामचन्द्र वशिष्टजीका आगमन जानके शोधही 
हाथ जोडेहये १८ अगाडी से मिलके बडीमक्ति से दणडवतप्रणामः कंरिके' 
फिर सुवर्ण के पात्रसे सीताजी के लायेहये जल से १६ सनिको रल्लको 
चोकी पे बिठालकर अपने हाथ से चरण धोके उसजलको सीता सहित अपने. 
शिरपे धारणकरि २० हे मने आपके चरण जलक धारण करनेसे म॑ धन्यहों 


` एसावचन कहतहुये एस ब्रह्मणयदव श्रीरामका वचन सुने हॅेसकरिके वशिष्ठ ; 
मानबालते हय २१ ॥ ह 


त्वत्पादसालेलंधृत्वाधन्योऽभूद्विरिजापातिः ॥ ब्रह्मापमातितात ` 
हिपादतीथहताशुभः २२ इदानामाषसेयच्वंलोकानामुपदेशक्त्‌ ॥ 
जानासित्वांपरात्मानं लक्ष्म्यासंजातमीहवरम्‌ २३ देवकार्य्याथसि 
दुध्यर्थभक्तानांभाक्तेसेडये ॥ रावणंस्यबघाथायजातजानामेराघव 
२४ तथापिदेवकार्य्यार्थगुह्य॑नो दू घाटयाम्यहम्‌॥ यथात्वंमाययासवै 


कराषरघुनन्द्न २५ तथवानावधास्यहाशाष्यस्त्वगरूरप्यहम्‌॥ ` 


गुरु गुरूणांतवंदेवापितृणांत्वंपितामंहः २६ अंतरयोमीजगद्यात्रावाह 
क्र्तव्वसगाचरः॥ शदसत्वमयदहधत्वास्वाचानसमवस् २७ सचुष्य 
इवलोकस्मन्‌भासित्वंयोगमायया ॥ पोरोहित्यमहंजानेविगह्मैदुष्यं 
जीवनम्‌ २८॥ FO | 
फे हराम आपकोपादसलिल जोगेगा तिसको शिरपे धारणकरिके गिरिजा- - 
पात जा महादव सो धन्य होतेहये ओर तसेही मेरे पिता जो ब्रहझाहें सो भी | 
_ आपक चरण जल स्पशहा-स सत्र पापांको नाश करतहुय २२ साइ आप इस 

समय म कहते होकि आपक.चरण जलसे मे धन्बहुआ इससे विदित हुआ 


अ्रयोध्याकाणड ।- क ७३ 


कि यह वचन केवल लोक ,शिक्षाथेही हे ओर यह में जानताह कि आप प्रसृति 
से परे परमात्मा ईश्वर लक्ष्मी सहित प्रकटहये हो २४ देवतोंके कार्यकी.सिं 
. द्विके अर्थ भोर भक्तोको भक्तिका फलदेनेके अर्थ ओ रावणके बधके अर्थ हे 
राघव आप प्रकटहयेहो यह में जानताहं २४ तो भी देवतोंके कार्य के चर्थ यह 
गघ रहस्य से ्रकटनहीं करता हों भो हे रघनन्दन जेस आप माया करके सब 
कार्य करतेही २५ तेसे में भी आपके अनकलही सब विधानकरोंगा इसीसे 
व्यवहार दृष्टिमं आप शिष्यहे से गुरुहों ओ हे देव वार्तवमें तो आप गुरुओं 
के भी गुरुहो ओ पितरोंके भी पितामह हो अर्थात्‌ दादे हो २६ ओर जगत्‌ 
रूपी थन्त्रके निवॉहक अथात्‌ सब जगत के काय्येक सिद्ध करनेवाले चोर कि- 
सी इन्द्रियके विषय नहीं होते ऐसे .अन्तर्यामी आपहें ओर अपने स्वाधीन 
शुद्ध सत्वमय देहको धारणकर ३७ मनुष्यकी नाई इस लोकमें प्रकाशमान 
हारहे हो ओ हे राम यह भें जानतारदा कि प्रोहिताईका कमै निद्यहे ओ झा- 
खले भी यह आजीविका दोष यक्तहे २८॥ 
_ इदवाकूणाकुल्वरामःपरसात्माजानष्यत॥ इीतज्ञातमयापूवन्रह्मणा 
काथतपरा २६ तताहमाशयारामतवस्तबन्धकाक्षया॥ अकार्षगहित 
'मपितवाचार्यवसिदड्ये ३० ततोमनोरथोऽमेथय्यफलितोरघुनन्दन ॥ 
त्वदधीनामहामायासवेलाकेकमोहिनी ३१ मांयथामोहयेन्नेवतथाकु 
रुरघहह ॥ गरुनिष्कृतिकामस्त्वंयदिदेद्यतदेवभे ३२ प्रसंगात्सवे 
'सप्यक्तन्नवाच्यकृत्राचन्सया ॥ राज्ञादरारथनाहनाषरताञस्मरघहह्‌ 
३३ त्वामामत्रायत्राज्यश्वाजभषल्यातराघव ॥ अद्यतवतातयासा 
रंमुपवासयथाविधि ३४ कृत्वाशुचिर्भृमिशायीभवराङ्तजितेद्रियः ॥ 


गच्छामराजसान्नध्यत्वतपत्रातगामंष्यास ३४ ॥ 

_ तो भी इद्वाकुवंशमं साक्षात्‌ परमात्मा रास रूपहाक प्रकटहांगा यह प- 
हिले ब्रह्माका कहा हुआ जानतारहा २६ इससे हे राम तबसे बडा भाशासे 
आपके संबन्धकी इच्छा करिके निन्दित भो पोरोहित्य कम भन स्वीकार कि- 
या केवल आपके आचाय्य कर्मके सिद्धके अथ ३० है रघुनन्दन सो मेरा म- 
नोरथ अब सिद्धहुआ ओ हे रास सबलोको को मोहकरानेवाला जा मायाइ 
सो आपके आधीन होरही है ३१ सो ह रघुद्दह रघुवशियां क उद्धार करनवाले 
वह आपका साया मझको जसे मोह न कराव तसा करय आ जी गुरु दक्ष- 
णा आपको देनी हे तो यही गुरुदक्षिणा दीजिये ३२ परन्तु प्रसंगसे मने यह 
बात कही आपको यहभी रहस्य किसीसे नहीं कहना चाहिये भा हे रघहह इ 


१0 


७४ । आध्यात्मरामायण स०॥ 


he 


स समयमे तो राजा दशरयक भेजे इचे हल आये हैं ३३ आपसे कुछ बाता के - 


हनका क्याक राजा दशरव प्रातःकाल आपका राज्यासषक करग इसस ह . 


राघव आजकी राजी आप तीता करके सहित विधि पूवेक उपवास ३.४. करके 


पदित्रहोकर भनिने शयत्रकर जितेन्त्रिय इजिये घब ने राजाके सीप जा- . 


ताहा चा आप घातम्काल जाइग ३% ॥ 


इत्यदत्वारथमारुझ ययीशजगङ्द्रेतब्‌॥ रामोऽपिल्ष्सणहष्ट्रा 


अहुलान्नदसन्रवीत ३६ सामत्रयावराज्युस इवोऽभिषिको भविष्यति | 


निमितलमात्रभेवाहुंकरसी नोकात्वमवहि ३७ समत्वाहिबहि:प्राणेनात्र . 


 कायोविचारणा ॥ ततोबशिठिनयथाभावितेततथाकरोत्‌ ३८ वशि 


झछाजपनपंणत्याइतसबन्यथदरदयत ॥वाशाएस्यपुरारा्िहुक्तरावासष. 


चनभ्‌ ३९ यदातदबनगररश्षलाकाश्चस्पुसालूजयी्‌ व काशाट्याय | 


रामनातसालनायतथूवच ४० श्रत्वातहषतपसद्दतुहारयुरसमम्‌ 


लस्मेदतःत्रीतलनाःकोशल्यापत्रवत्सला ७१ लक्मीपर्यचणहेवीराघ 


स्थाथप्रसिद्धग॥ सत्यवादीद्शरथः करोपस्येवश्नातिशुतस्‌ ७२ ॥ 


यह वचन काहे और रथप दढिक वाशिष्ठी 

| लक्ष्मणको दोखके हसिके यह कहतेहये ३६. 

मय योवशज्य पद्वीमें पिता सेरा अभिषेक करेंगे सो निभिच मात्र राज्यको 
~ ~ 


“करनेवाला तो सं होऊंगा ओर भोक्ता तो तुम्ही होडगे ३७ कवांकि -तुस बा- 


> 


ही जातेहये रामचन्द्रभी - 
लष्मण प्रातःकाल के स- _ 
he 
न्‌ 


re 


डुय ३८ अब वाशएसुच मा राजावशरधक पासजाक जो कुछ कया सा संच... 
कहते हुयं घोर जिस समय से दशिछ जाके आगे राजा दंशरथने रासत्रन्द्रक. 


निषक की बाता कीवी उस समयस कोई घयोध्याका पुरूष उसी वातीको 


ANN “3 


सुनके काशल्या आ सु! अत्रास कहताभया ३९ लब कोणल्याजी जो समित्राजी | 
रामामिपकको सुनिक चानन्बसे परिपूर्ण बड़ी प्रसल्नहोके उस खबर सुनाने . 
वालको बड़ा भष रल्लाका हारदेतीहई ४० । ४१ तिसके अनन्तर काल्या. 
राना रामचन्द्रक अथकी सिडिक लिये बडे प्रेससे लदसीजी का पजन करती. 


( ce 


हुए आकारल्या पह बंदार उस समय ल करती हुईं कि राजादशरय सत्य- _ 


दादा ह इंसस दा जा कछ कहाह सी अवश्य करगे ४२॥ . . 


केकेयीवशगःकितुकामुकःकिकरिण्यति॥ इतिव्याकुलवित्तासाद 


रची 4% 


hk है  चसोष्याकाड i: | eR / अं छ 
_शौदेवीमपूजयत्‌ ४३. एतस्मिञ्गतरेदेवादेवीवाणीसचोदयन्‌ ॥ गच्छं 
_ देविभुवोलीकसयोध्यायांग्रयत्नतः ४४ रामा/मिषेकविष्मार्थयतस्वं . 
त्रह्म॑वाकयतः ॥ मंथराप्रविशस्वादोकेकेयींचंततःपरस्‌ ९५ ततो ` 


विष्नेसमुत्पन्गेपुमरे हिदिवंशुभे ॥ तथेत्युक्कातथाचक्रेत्रविवेशाथमंथ ` 


टंएबांसवेतःसमखंडंतस ४७ नानातोरणसंबाधंपताकासिरलंकृत | 


ee 


-सू॥ सवोत्सवसमायुक्तंविस्मितापूनरागयत्‌ ४८ घात्रींपन्रच्छमात 
- किंनगरंसमलंइतमानानोत्सवसंमायुराकोशल्याचातिहषिता ७ ६ 


परन्त जा अत्यत कासाहा ककया के बशानत ह 
~ 


हैं सो झ्या करेंगे इस 

प्रकार व्याकंलहे चिंच जिनका ऐसी कोझल्या सो दुर्गा देवीको पूजतीहुई ४३. 
` उसी समयमे सबं देवता सरस्वती देवीको मेजतेभये ओो यह कहतेहये किहे ` 
. देविं तुस भलोकंमें अयोध्या नगरीको भावों ४४ ओर वहां जाके रामचन्द्र के. 
_ अभिषेकके बिध्नके अर्थ बंह्याकी आज्ञासे यल्ल करी ओ हे देवि पहिले तो मे- 
` शराकी बद्धिंमें प्रवेशा करो फ फिर केकेंयीमें प्रवेश कीजिये ४५ हें देविं इस 
प्रकार रामके अभिषेककाबिंघ्न करके फिर स्वर्ग को आवों तब सरस्वती ने | 


- कहा तसेही हांगा यह देवताले कहकरक झयोध्यास याक प्रथम सयरास प्रवेश 


9 


ha 


नु >5”60 क्ट 


dy 


के करतीहई ४९ तब वह कबडा जा सथरा सा महलळ ऊपर चाढक दारा तरफ ' |. 


से-अलंङत नगरका देखता जहां तहां बन्दनवारी बुध रही हैं ७७ या काडिया 
- करके शामित होरहाहे आ घरघर उत्सव हारहा है एस नगरका देखके बडी 
_ विस्मित हाके घाइसे पूछती इइ ४८ के हे साता आज यह क्याह जो अयो- 
ध्या नगंरों सबउत्सव यक्त हरहा हैं आर नानाश्रकारक उत्सव कररहा बड हष 
यक्तकीयल्या सख्य २ ब्राह्णाका नानाप्रकारक बख्ाका इरहा ह ४९॥ 


ददातिविप्रएूख्यभ्योबस्जाणिविविधानिच ॥ ताबवाचतदाधात्री 
रामचंन्द्रामिषेवनम्‌ ५ ० इवोमविष्यतितिनाथ्यसदतोऽलंद्घतंपरस्‌॥ 
_ तच्छुव्वास्वरितंगताककेयीवाक्येमब्रवीत्‌ ५१ पयकस्थांविशालाक्षी 
मकान्तेपर्यवस्थितास्‌ ॥.. किंशेषिङुभगएदेमहङ्गययुपस्थितस्‌ ५२ 
, नजादीषेऽतिसीदयमातिवीलचगासियी ॥ ५३ रामस्यादुयहाद्राज्ञा 


- स्वोऽसिपिकोसाविष्याति ॥ तच्छुत्वासहसोत्यायंकेकेयीप्रियवादिनी 
५४ तंस्थादिव्यदुदरबंण्सपुररलभापतम ॥ हपस्थानाकासातेमक 


७३ अध्यात्मरामायण स०। 


थ्यतंेमयमागतम्‌ ऐप भरतादाधकारास भियकुन्माभरयवद; ॥ काश . 


ag 


ल्यामासमपइ्यन्‌सदाशुश्रूषताहिमाम्‌ ५६-॥ 
सो आज यह कोनसा बडाभारी उत्सव हे वह कहिय एसा मंयराका वचन . 
सनफे धाञ्जी कहनेलगी कि रामचन्द्रका राज्याभिषेक कल्ह होगा ५० इस 


कारण से अयोध्या यगराम सब जगह उत्सव हारहा ह यह वचन मन्यरा सु 


निके शीघ्रही आ केकेयी से कहती हुई ५१ ओर केकेयी उस समयमे एकांत ' 


देशमें पलँगके ऊपर बेठीयी ओ बिशालहें नेत्र जिसके ऐसी ककेयी से मंथरा 
कंहनेलंगी कि हे दभेगे हे महे हे केकेयि तू बड़ी मूर हे जो पड़ी पड़ी पल़ंगपे 
सोइ रही हे ५२ जो शिरके ऊपर बड़ी भारी भयप्राप्त हुईहे उसको नहीं जा- _ 
- नती भोर तेरी मतवाली हाथीकीसी चालहे ओर अपने सोंदर्यको बहुतमान - 
रही हे ५३ ओर इसीसे यह नहींजानती हे कि राजादशरथके अनम्रहसे कलके _ 
दिन प्रातःकाल रामको राज्यका अभिषेक होगा यह बचन संथराके सुनके , 
केकेयी शीप्रही उठिकरक बड़े आनन्दसे ५४ प्रिय बचन सुनानेवाली मथराको 
र्ष जटित सुवणेका तपुर देती हुई ओर कहती हुई कि हे मंथरे हषके कारणम 
क्या तू भयको कहिरही हे ५५ ओर भरतसे अधिक राम मेरेमें प्रीति करते हैं... 
आ सदाधिय बचनही बोलते हें ओर कोशल्या ओर समाको. सदा समानही 
देखते हैं आ नित्य मेरी शुश्नपा करते हैं ५६॥ | #७ | 


रामाड्रयांकिमापन्नंतवमूढेवदस्वमे ॥ तच्छुत्वाविषसादाथकुब्जकोर 
एवेरिणी ५७ श्वणुमहचनंदेवियथाथतेमहद्रथम ॥ त्वांतोषयनसदा 
राजाप्रियवाक्यानिमाषते ५८ कासकोऽतथ्यवादीचत्वांवाचापरितो 
षयन्‌ ॥ पार्यकरोतितस्यावेराममातःसपष्कलम्‌ ५६. मनस्येतन्निधा - 
येवत्रषयामासतेसुतम्‌ ॥ भरतंमात॒लकलेप्रेषयामाससानजम्‌ ६० . 
सुमत्रायाःससीचीनंभविष्यतिनसंशयः ॥ लक्ष्मणोराममन्वेतिराज्यं 
सोऽनुसावष्यात ६१ भरतोराघवस्याग्रेकिङकरोवाभविष्यति ॥ विवा 
स्यतेवानगरात््राणेवीहाप्यतेऽचिरात्‌६ २ खतुदासीवकोशस्यांनित्यं . 
पारचारष्याते ॥ ततोऽपिमरणंश्नयोयत्सपल्याःपराभवः .६३॥ | 


` आह मूढे रासस क्या भव प्राप्ठहे सो बतलाउ ये केकेयी फे बचन संनिके . 
सरस्वताजाक कारणसे बेरिणी जो मन्धराहे सो बड़े केशको घ्राघहोतीहइ ५७ : ' 
मोर यह कहतीभई कि हे देवि जिसकारण तभको भय प्राघहे उसको सन 


राजा दशरथ केवल तेरे तोषके लिये अथीत्‌ जिसमें तेरी प्रसन्नता होय इसके _ 


| ' ` ग्रयोध्याकाणड । ७७ 


अर्थे तुझको सदा प्रिय वचन सुनाते हें ५८ ओर कामी हैं इसीसे मिथ्या बो- 
लनेवाले ऐसे जो राजाहें सो तेरा तो झंठे प्रिय वचनॉसे परितोष करते हें 
आर कोशल्याका संपूण काय सिद्ध करते हें ५९ यहीबात मनसे बिचारिके ते- 
रा पत्र भरत तो शत्नध्न सहित मामाक घर भेजदियाहे ६० आर समित्राको 
भी इसम अच्छा हे क्योंकि समित्राका पत्र लक्ष्मण रामका अनुगामी हे इससे 
राज्य सुखका प्रापहोहोीयगा ६) आर भरत रामक आगे सेवकहाके रहा अ- 
थवा नगरस बाहर निकास दियाजायगा अथवा थाइस कालम प्राणांहीसे 


राहत हाजायगा ६२ आर तता दासाक तव्य काराल्याका नित्य राश्वषाकरा 


be 


: करगी फिर जो सपल्ली अथात्‌ लात जा कासल्या ततत जा ।तरस्कारहागा 


उससे तो फिर मरनाही अच्छाहे ६३ || 

= आअतःशीघ्रयतस्वाद्यमरतस्याऽभिषेचने॥ रामस्यबनवासार्थेवर्षा 
णिनवपञ्चच ६४ ततोरूढोऽमयेप॒त्रःतवराज्ञिमविष्यति॥ उपायंते 
प्रवक्ष्यामिपूवेमेवसुनिङ्चितम्‌ ६५ प॒रादेवासुरेयुद्धराजादशरथःस्व 
यम्‌ ॥ इन्द्रेणयाचितोधन्वीसहायाथमहारथः ६६ जगामसेनयासा 
डत्वयासहशुभानने ॥ युदेप्रकुवतर्तस्यरक्षसेःसहधन्विनः ६७ 
तदाक्षकीलोन्यपतच्डिन्नस्तस्यनवेदसः ॥ त्वंतृहस्तंसमावेश्‍्यकील 


रप्रातंधयतः ६८ ।स्थतवत्यासततापागापातत्राणपराप्सया ॥ तता 


ee जद 


, हत्वाऽसुरान्सवोन्‌ददशतामारन्दमः ६९ आइचयपरमलभत्वासा 


लिंग्यसदान्वतः॥ टपपाष्वयत्तसनासवाच्डतवरदाऽस्म्यहम्‌ ७० ॥ 

इसलिये शीघ्रही अभी भरतके राज्याभिषिकमं यल्लकर आरे रामको जिस 
में चोदह वर्षका बनवास होवे ऐसा यत्न शीघ्रही करनाचाहिये ६४ फिर जब 
चोदह वर्ष रामवत्रमें रहेंगे तो भरतकी राज्यमें जड बँधजायगी अब उपाय 
त॒भझको बतलातीहों जो पहिलेसे निश्चित होरहाहे ६५ प्रथम एक समय म 
राजा दशरथसे देवासर संयाममें इन्द्रने सहायक अथ प्रार्थनाकी तब राजाद- 
शरथ ६६ सेनासाहेत आर तझका भा सगलक असरोक साथ युद्धफरनका 
जातेहये फिर जब राजा दशरथ रथमें बेठिके धनुषबाण यहणकर राक्षसा स 
युद्धफरनेलग ६७ तब रथके पहियेके छिद्रं धरेकी कोल नेकलगइ आर रा- 
जाने जानी नहीं तो त अत्यन्त घेयेसे उस छिद्रमें ६८ अपना हाथ प्रवेशकर- 
देतीहई ओ हे केकेयि पतिके प्राणोंकी रक्षाके लिये उस समयम तू सावधान 
हाताइई तब राजा दशरथ सब असराका मारक तुकका दखक बड आइचथ 


का प्राय ६९ आर तुभको बडे हपले आलगनकरक यह कहतभय कह 


9८. - झअध्यात्मरासायण स०। ` 


ते त प्रसंन्नहों जो तेरे. मनमें होय सो बर मांग ७०. ॥ 
करहयंटणीप्वल्वमेवराजाऽवदरूवयस्त ॥ त्वयाक्तावरदाराजन्य 


दिदत्तवरहयल ७१ त्वय्यवातछवा्चर्न्यासभूतमसानघ त यदास्‌ | 


वसरासयात्तदादाहचरहयस ७० तथत्यृक्कास्वयराजामंदिरंत्रजसु ` 


त्रत ॥ व्वतःश्रतसयाववालदानीस्ष्टातमागतम्‌ 9३२ अतः्शाध्रस्माव 


ग्यायक्रोधागारंरुषान्विता॥ विंमच्यसवासरणसवतावानेकायच | - 


मृयावेबशयानालातष्णांमातंछसालंना ७४ यावत्सत्यनातज्ञायरा | 


oA ३ 


जा5भीरंकरोतिते ॥ श्वत्वात्रिवक्रयोकंततदाकेकयनंदिनी ७५ तथ्य : 


~ Lams 


मेवाखिलंसेनेदुःसंगाहितविश्रमा ॥ तामाहकेकयीदुष्टांकुतस्तेंबुद्धि 


रीहशी ७६ एवंस्वांबुद्धिसंपन्नांनजानेंवकसुद्‌रि॥ भरतोयदिराजामे ._ 


सावेष्यातसुतः अयः 9७ ॥ 


आर तुमको में दोवरदान देताहों तब तने यह कंहा कि हे राजन जो आप 


प्रसन्न होके सुको दो वरदान दिया चाहतेहो .७१ तो दोनो वरदान अभो ... 


hehe 


धरो हरिके तुल्य आंपहाके पास रहें जंव मुझको कॉम पड़ेगा तो में लेलेड- 


गी ७२ तब राजा दशरथ ( तथास्तु ) तेसेहीहोय ऐसे वचनं कहिक फिर तेरे 


सग गृहका आतहुयं यह वात्ता तुभोस सन सुनायी इस समयम यादहुई ७३ . 


इससे अब शीघही क्रोधयक्त होके क्रोधके मन्दिरमे प्रवेशाकरो वहां सब आभ- 


षाको उतारिं करे आर शिर खोलक हे केकेयि ते मोनंहोके समिमें शयन. ' 


कंर ७४ जबतक राजा सत्यप्रतिज्ञा करिके तेरे मनॉरयको ने करें तब तक तूं - ' 


AS कक 


वसहा एथ्वास बना बिछांनक पडारह तब कया यह मसन्थराक बचन सान 


के ७५ अपना हित इसंसे सत्यही मानती हुई क्योंकि दहसंगके वशसे प्राप्त . 


[ 


हुआ वित्नंथ ।जसका एसी हॉरहा हे और मन्यरासे यह बवन कंहताहुई कि. 
ह मन्यर यह बाढ तक्षका कहाते प्राघहइ ७६ आर म: नहा जानताथा कित | 


CA TN he 


ऐसी वुद्ध युक्तंहे आर विदित होताह कि तेरेकमडंमे बद्धियांका खजांनाहे जा . 


फंदाचत्‌ सरा ेशयपुत्र भरत राजा हायगा ७७॥ 


यासाठ तंभ्रदास्यामिममखघ्राणवज्लमा ॥ इत्युाकोपभवनंत्र 


Leni NS 


विश्येसहसारुबा ७८ विसच्यसवाभरएंपरिकीयसमंतंतः ॥ सूमोशा 


यानासाखनासालनास्वरधारसी ७९ पघावाचश्डणमकुन्जयावद्रासा . | | 
. वनत्रजेत॥ प्रीणस्त्यक्ष्येष्थवायक्रेशयिष्येतावदेवहि. ८०. निरंचंयंक 
रुऋस्याशिकस्थाएंतिमादष्यात ॥ इत्यक्काग्र्यंधोकबजाइहसाझपेत ` . 


~ 


अयोध्याकाशड । अं ७९ 


थाऽकरोत्‌ ८१ धोौरोत्यंतदयान्वितोडपिसगणाचारान्वितोबा्थवा 
नीतिझ्लोवियिवाददेशिकपशेविद्यावियेकोऽयवा ॥ हुष्टान्नासातिपापभा 
वितथियांसंगसदावेङ्गजेतदूबुङ््ापश्मावितोब्रजति तत्सास्यंक्रमे 
एस्फुटस्‌ ८२ अतः संगःपरित्याज्योहुष्टानांसवदैवहि ॥ हुःसंगीच्य 
वतेस्वाथोयथेयंशजकन्यका ८३ ॥ 

इतिश्रीबदध्यात्मसमायशैउसासहेशवरसंवदिउ्योध्याकाणएंडे 

हिदीयः-संग्री; २ ॥ 

तो में तेरेको सो गांवदेउँगी आर तूमेरे प्राणोंको आति ज्रियहै ऐसावचन 
संधरासे कहिके केकेणी शीघही क्रोधक शिके को पर्सान्दिरमें प्रवेश करकेसव या- 
भषणो को उताएक ओर केशखोलिके थोर मेले बच्चों को घारणकरएवथ्वी मे 
-शयनकरताभङ्ट ७८४७९ मथरास यहबचनबालाक हंकव्जेजबतकरामननको . 
नहीं जायेंगे तबतकसे नहीं उठोंगी प्राणमलेही त्यागदेवो ८० तब मत्थराने 
कहाक जात एस करगा ता नशचयस तरा कल्याणहांगा एसाइाहक मन्थरा- 
ता अपने झुहजाताहंई चा ककया काप नवन सातामई ८१ अब इस कया 
_ फातात्पयकहतह. कजा नतष्य धार सा हाथ अआ अत्यन्तद्यायक्त काहांय आर 
अच्छणणज चोर अच्छ आाचाराकरक यक्ता हाय आर नात काजानन वा जा भा 
हाय चा शाख्का जाननंदासा गुरुनकना हाथ आरावदा वर्दक यृक्तला हाय 
ताथा अत्यन्त पाप भावना करक पापयर्त छ ह्‌ बुधद्धाजन्हीका एस दुष्क 
संगको जो सेवन करे तो उनकी बदि करिके संस्कार यृक्तहई बडि जिसकी 
ऐसा होकर कुछ कालभे क्रमकरिके वेसाही होजासाहे ८२ इससे सबकालसें 
दृट्ाकासगत्याग कारबे याग्यहाढ क्याक दुर्सगक कारणस अपन पुरुषार्थ से 
तरथ्हाजाताहं जस यह राजकन्या केकया ्रटनात इडर ह <३ ॥ 
„7 दैतिभामदध्यात्सससायणउसासहह्वर्थवीकशयाष्याक्ासङाह्त स्मिह्सम्‌ः २॥ 

श्रीमहादेबउवबाच ॥ ततोदशरयोशजा रामान्युदयकारणात ॥ 
आदिइयर्सत्रिप्रकृतीः्सानन्दोशृहसाविशत १ तत्राहद्याप्रयाशजा 
किमेतिदितिबिक्वलः ॥ यापरासंदिरंतस्याःप्रविशेमथिशोभना २० 
हसंतीसासपायातिसाकिनेवाद्यहृयते ॥ इत्यात्मन्येवसंविन्त्यसन 
सातिविदूयता ३ पत्रच्ठदासीनिकरंकुतोबःस्यासिनीशुसा॥ नाया 
'तिमांयथापर्वमत्प्रियात्रियदशना;४ ताऊचुःक्रोधमवनंभविष्टाथेबवि 
दहे ॥ कारणंतन्रदेवत्वंगत्वानिश्चतुमहसि ५ इत्युक्तभयसंत्रस्तो 


८० र न अध्यात्मरामायण स०॥ 


हळ केळ 


राजातस्याःसमांपगः ॥ उपावेश्यशनंदहरुएशनवपाएंताउन्रवात ६ | 
किंशेषेबसधाएछपर्यकादीन्विहायच ॥ मांतंखेद्यसंभोरुयतोमांना . 
वभाषस ७॥ . शि. 
दो० . कोप भवनमें तीसरे स्वपति शपथ दढ मान ॥. . 
` याँचत केकयजा भरत तिलक रास बनजान ३ | | 
तिसक्ते उपरांत राजादशरथ मन्त्रियॉकी व प्रजाओको रामचन्द्रके ऐइवथ . 
के कारणले आज्ञादेके आनन्द सहित णशहमें प्रवेश करतेहुये १ तिसशहस प्रिया . 
जो कैकेयी तिसको बिना देखे राजा दशरथ अति व्याकुल होक अपने मंनरमे 
यह चिन्ता करनेलगे कि जबमें केकेयी के गुहे प्रवेश करताथा तो पाहिले 
से आके प्रिया मेरी अपने दशनसे आनन्दित करतीथी २ आज मेरा क्या अ- 
पराध हे जो दिखाई नहीं पडती यह चितनकर अति सातं चित्तसे ककेयीकी - 
दासियासे पछताइआ कि तुम्हारी स्वामिनी कहां है ३ आर प्रियदशन जिसका 
ऐसी जो मेरी प्रिया सो जेसे पहिले सभको मिलतीथी तस आजनही प्राप्त 
हुई इसमें क्या कारणहे ४ तब दासी कहनेलगीं हे देव आपकी प्रिया क्रोध - 
भवनमें प्रविष्ट होरही हें इसका कारण आपहाजाके निइचय करिये हम नहीं 
जानसक्ता ५ ऐसा जब बचन दासियोंने कहा तोभयकरके संत्रस्तराजा उस. 
केकेयीके संमीप जाके घीरेधीरे उसके अंगको अपने . हाथसे स्परीकर बोलता . 
हुआ ६ किहे प्रिये जोत शय्यादि भोगकी साममियोंको त्यागिके भमिमें रायन 
. कररही हैं सो क्या कारणहे ओ हे भीरु जो तू सुकले नहीं संभाषणकरती इस 
से मरेचित्तको भी खेद करारहीहें ७॥ | 


अ्रलंकारंपरित्यज्यममोमलिनवाससा ॥ किमथेब्रहिसकलविधा ` 
स्पेतववान्छितम्‌ ८ कोवातवाहितंकत्तानारीवापरुषोऽपिव्रा॥ समे 
दणड्यशचबध्यरच भविष्यतिनसंशयः ९ ब्रहिदेवियथाप्रीतिस्तदव ` 
ऱ्यंममाग्रतः ॥ तदिदार्नीसाधयिष्येसुदुलममपिक्षणात्‌ १० जाना 

वंममस्वान्त प्रियंमांस्ववशेस्थितम्‌ ॥ तथापिमखिदयसे रथा ` 
तवपरिश्रमः ११ ब्रहिकंधनिनंकर्यान्द्रिद्रन्तेग्रियकरम ॥ घनिन ` 
क्षणमत्रेणनिडनंचतवाहितम्‌ .१२ -ब्रहिकंवाबाविष्यामि बधाहोंवा.. 
विमोक्ष्यते ॥ किमंत्रबहुनोक्तेन प्राणान्दास्यामितेप्रिये १३ ममप्रा.- 
णा'्रियतरोरामोराजीवलोचनः ॥ तस्योपारिशपेत्रूहित्वडितंतत्क ` 
-राम्यहम्‌१४॥ | .. ` F Dl nO और आर 


अयोध्याकाणड । | ८१ 


~ 


आर सब आमषणों को त्यागकर सलिन .बल्लको धारणकरं किसवास्ते ए- 
थिवी सें शयन करती है सो अपना अभीएकहु ८ ओर कोन स्त्री वा पुरुषतेरे 
अहितका करनेवालाहे सो मेरे दसडको प्रापहोय अथवा बधको प्राप्तहोय ९ 
ओर हे देवि जिसप्रकारसे तेरी प्रसन्नताहोवे सो मेरेआगे कह सो जोदलेभनी 
, होयतो में इसीसमय सिद्धकरसक्ता हों १० ओर त मेरेहदयके अभिप्राय को 
जानता हे कि में तेराप्रिय तरेबशमें स्थितहों तो भी समको खेदकराय रहीहे ` 
इससे तथा तेरा परिश्रम हे ११ ओर थह कहकि कोनसे तेरे प्रियकरनेवालें 
दरिद्रीको धनीकरो और कौनसेतेरे अपराधी धनीको निधनकरिदेवों एकं क्षण- 
' सात्रमेही १२ ओर कहकोन तेरे कहनेसे माराजाय ओर कोन मारने के योग्य 
भी छोडाजावे ओ हे प्रिये बहुत कहने से क्याहे अपने प्राणमीतेरे अथदेसक्ता 
हों १३,आओर सुको अपने प्राणॉंसे भी प्रियराम हें जिसके कमलवत्‌ विशालं 

नेत्रहें तिसरामकी शपथकर ताहों जो तेराप्रियहोय सो में करोंगा १४॥ 

| इातन्रचाणराजानशापन्तराचचापार ॥ रानावस्टन्यतनसाराजान 
अत्यभाषत १४५ यादुसत्यनातज्ञासरापथकरुषयाद ॥ याञ्चासस् 
फलांकत्तुशीघ्रभेवत्वमहींसि १६ पवदेवासुरेथडे मयात्वपरिरक्षित 

तदावरह्यदस॑ंतयासतएष्टडचतसा १७ तद्ष्टयन्यासमूतसरस्थापत 
खयिसुक्रत ॥ तत्रेकेनवरेणाशुभरतंभें प्रयेसुतम्‌ १८ एाभेःसंभूतसं 
भारेयोवराज्येडमिषेचय ॥ अपरणवरणाशुरामागच्छतुद्ण्डकान्‌ 
१९ सानवषधरःश्रासानजटावल्कलसूषण्णः।। चतद्शससास्तन्रकद्‌ 
सलफलाशनः २० पनरायाततस्यातवनवातंहतस्वयस्‌ ॥ भ्रमात 


गच्छतुवनरासाराजांवलोचनः २१ 
. अब राक ऊपरभा शपथ करक ऐसे वचन कंहताहुआ जा राजा भतसस 
ककेयी नत्रांस अशुओंको पाछक बालती इइ १५ के हराजन्‌ जा आपसत्य 
प्रतिज्ञहो ओर जो रामकी शपथे करतेही तो शीघही मेरी प्राथना कॉ सफल ' 
करने को योग्यहो १६ पहिले देवार संग्राममें मेने तम्दारी रक्षाका था तो 
उससमयमे आपन प्रसन्नहोके सभको दो बरदियेये १७ ते दोना वरमन-आ- 
पहीके पास धरोहर स्थापन करदिये थे तिनमें से एक बरदान कारक ता मरा 
प्रियपत्र भरत १८ इन्हा सामायिया करक शाघहा यॉवरीज्य पद्स आभाषक्त 
कियाजावे अथात्‌ जो रामको राज्य बेचाराहे सा भरतका (सल आर दुसर 
बरदान करंक शाघह रास इण्डक बनको जाव १९ आ अमाव जा रासह सां 
जटां ओ वल्कल वस्जको घारणकर सनि वेषधारा चादहवषतक कदसूलफल 
9 


ट्र । | . अध्यात्मरामायण स्तर । 


भ्रादि मनियोंका अन्नमोजननकर २० तादणडकारणयम बासकर ।तसक.अनतर 
अयोध्यामें आवें चाहे वनही में बासकरे आर प्रातःकाल हातं कमलवत बि- . 
शाल नेत्र जो राम सो बनको जायें २१ ॥' | | 
यदिकिंचिहिलंवेतप्राणांस्त्यक्ष्येतवाघतः ॥ मवसक्यत्रतिज्ञस्त्व ` 
मेतदेवममंत्रियम्‌ २२ श्रुव्वेतद्दारु णवाक्यककेथ्यारोमहषणम्‌ ॥ (| 
_ निपपातमहापालो वज्ाहतइवाचलः २३ शानेरून्मीर्यनयनेविष्टर 
ज्यपरयामिया ॥दुस्वद्रोवामयादृष्टोह्यथवाचित्तविश्रमः २४ इत्यालो | 
क्यपृरःपत्नीव्याघ्रीमिवपुरःस्थिताम्‌ ॥ .किमिदेभाषसेमंद्रेममंप्राएह | 
रंवचः २५ रामःकसपराधेतकृतवान्कमलेक्षणभममाधराघवगुणान्व ` 
एयस्यरनिशंशुभान्‌ २६ कौशस्यांमांसमंपश्यनशुश्रूषांकुरुतेसदा॥ 
इतिश्रवंतीत्वंपू्वेमिदानांभाषसेऽन्यथा २७ राज्येगहाएपुंत्रांयराम | 
स्तिष्ठतुमदिरे ॥ अनुग्हणीष्वमांवामेरामान्नास्तिमयेतव २८ ॥ | 


जो कदाचित कुछ देरकरेगा तो तुम्हारे आंगेही में प्राणोंकों त्याग देवोंगी : 
र हेराजन आप सत्य ्रतिज्ञहूजिये ओर यही मुझको प्रियहे २२ अब जिसके 
सने से रोमखडे'होजायं ऐसादारुण बडा भयंकर केकेयी का वचन सनिके वि- - 
जुलीके मारेडुये दक्षके सदश राजा दशरथ एथिवीमें गिरपड़ता हुआ २३ अब .: 
राजादशंरथ धीरेधीरे नेत्रॉको खोलक ओ पोंछक बडीभयसे यह कहनेलगे कि 
मेने कोई दस्स्वप्रदखा है अथवा सेरा चित्त भ्रमहे २४ एसा बिचारकर व्याधी . 
के तुस्यआगे खडी ककेयीको देखके कहतेहुये कि हेभद्रे कया मेरे प्राणके हरने 
वाला यह वचन कहरही हे २७ ओर कमल लोचन जो रामे तिसने क्या 
_ तेरा अपराध कियाहे ओर त॒ मेरे अणे निरंतर रामके शुभगणां को बर्णनक- 
रती हे २६ कि राम कोशल्याको ओ मुझको एकसां देखक सदी शश्रषा करता 
हे इसप्रकार तू प्रथम मुझसे कहतीथी अब क्यों तुदा भाषण करतीहे २ ७और 


अपन पुत्रक अथ राज्य का तुहा महण कर परन्तु रामणुह म रह आर हेवाम . 


_ इस प्रकार मेरे ऊपर अनुमह कर और रामसे त॑कको भयनहींहे २८ ॥ 
इत्यु्ताऽश्रुपरीताक्षःपादयोनिपपातह॥ केकेयीभत्यवाचदेसापि 
रक्तातलाचना २९ राजंद्राकत्वश्रातासउक्ततङ्गाषसऽन्यथा॥ सि 
थ्याकराषिचत्स्वायमाषतनरकाभवेत ३०वननगच्ड्याद्रामचन्द्रः - - 
शभातकालडजनचोरयक्तः ॥ उद्बघनवाविषभक्षणंवाकृत्वामारेष्ये . . 
पुरतस्तवाहस्‌ ३१ सत्यप्रातिज्ञोऽहमितीहलोके विडंवसेसवस भांत . 


क 


अयोध्याकारड । दः 


रेषु॥ रामोपरित्वंशपथ चकृत्वामिथ्याप्रतिज्ञोनरकंत्रयाहि ३२ इत्यु 


क्तप्रययादानामरनादुःखाणवनपः ॥ माच्छत पातितोममोविसंज्ञो 
स्टतकायथा ३३ एवरात्रगतातस्यदुःखात्सवत्सरीपमा॥ अरुण 
दयकालेतुर्वदिनोगायकाजगुः ३४ निवारियत्वातान्सवानकेकेयीरो - 
षमास्थिता ॥ ततःत्रमातसमयेमध्यकक्षमपस्थिताः ३५॥ 

फिर राजादशरथ केकेयीसे ऐसावचर्न कहि केकेयीके पांवापर गिरपडता 
हुआ ओरनेत्रोंसे अश्रुपात करताह आ आओकेकेयी लालनेत्रकर बोलतीहई २९ 
आ हेराजेन्द्र क्या तम भमयुक्त हागये हो जो अपने कहे को बदलतेहो ओर 
जो भपना बचन मिध्याकरोगे तो नरकहोगा ३० ओर जो प्रातःकालभृगचमे 
आर चीर वस्त्रधारण करके राम बनको न जावेंगे तो में तुम्हारे अगार्डीही 
गलाबांधके मरजाउँगी अथवा बिषखाइकै मरोंगी ३१ और राजा दशरथ स- 
त्यप्रतिज्ञ है यहबातां सब लोकों में सभाओं में विख्यात है ओ रामके ऊपर 
दपथ करिके जो अपनी प्रतिज्ञा मिथ्या करो तो नरकः को जाउगे ३२ ऐसे 


' बचन जब केकेयी ने कहे तोदीन ओर दुःख समुद्र से डूबा हुआ जो राजा इ- _ 


शरथ सी छुतक तर्य अचेतहा ए्टाथवा स सात्छत गर पडता हुआ ३३ इस 


। प्रकार बलाप करत करत वह रात्र दशरथ का दःख रा बष तुल्य हाताहुई 


जब भअरुणाइय कालह भा ता बन्दाजन आ गानवाल गान करतहय ३४ 'तब 


NN 


` ककेयी उनसबाका निवारणकर क्रांधसं आविए्होता हई तिलक उपरान्त 


ह. क. के 


प्रभात समय म बाचका डउडढा,क चाकन ३० ॥ 


ब्राह्मणाःक्षत्रियावेश्याचरषयःकन्यकास्तथा ॥ क्षत्रंचचामरंदिव्य 
गजोबाजीतथेवच ३६ अन्याइचवारमुख्यायाःपोरजानपदार्तथा 
चशिछेनयथाज्ञप्तंतत्सवैतत्रसंस्थितम्‌-२७-ख्रियोबालाइचढडाइच 
रात्रोनिद्रांनलेभिरे॥ कदाद्रक्ष्यामहेरामंपीतकोशेयवाससम्‌३्८सवा 
भरणसंपन्न॑किरीटकटकोज्ञ्यलम्‌ ॥ कोर्तभामरणञ्यामंकंदपशात 
सुन्दरम्‌ ३६ अभिषिक्तंसमायांतंग जारूढंस्मिताननम्‌ ॥ इवेतछतन्र 
घरंतत्रलक्ष्मणंलक्षणान्वितम्‌ ४ ० रामंकदावाद्रक्ष्यामःप्रमार्तवाकदा 
भवेत्‌ ॥ इत्युत्सुकधियःसर्वेव भूवुःपुरवासिनः ४१ नेदानीमुत्थितोरा 


जाकमथचेतिाचितयनीसुमंत्रःशनकःप्रायायत्रराजावातछत ४२ ॥ 
ब्राह्मण भोर क्षत्रिय ओ वेइय ओकऋषि ओ कन्या आशश्‍्वतछत्र आ देव्यच- 


- मर और हाथी घोडा ३६ और वेश्या ओ पुरवासी ओ देशवासी ओर जो जो 


स्टे ग्रध्यात्मरामायणं स०॥ 


वहाष्ठ जा ने आभषक का सामयी कांआज्ञाकाथा सी सपण जलपारत स- 


वणे घटादिक वहां उपास्थत हाताइइ ३७ आ अयाध्यावासीसा आ. बाल 


ओ वृद्ध आदि जितने जनथे उनको आलन्दसे रात्रि म निद्रा नहीं आईं ओ . 
सब यह कहतेथे कि कव हम पीताम्बर को. धारण करहूये श्रीरामचन्द्र को. 
'देखंगे ३८ केसे रामको कि संपूर्ण आभूषणोको धारण कियेहे ओर सुकुट और - 
रत्लजाटेत कटक इनको घारणकियेंओ कोस्तुभमणि को कण्ठ में धारणकिये _ 
आ इयाम वण ओ सेकडों कामदेवों सेमी सन्दर ३६ आरं अनिषेक जिनका ' 


हआ हे ओ हाथीके ऊपरचढेहुयेहें ओर मन्दसुसक्यान कररहहें आ लकमण ` | 
जी जिनके ऊपर इवेत छत्र धारण कर हैं ४० एसे रामको कबहम दंशन करें... 
आर कव प्रातःकाल होय ऐसी उत्कण्ठा यक्तहें वुद्धि जिंनकी ऐसे जेग्रयोध्या - 
` प्रवासी तिनको मनोरथ करते २ रात्रिब्यतीतहई ४१अब प्रांतःकालके ससंय .. 
समन्त्र मन्त्रीने यह बिचार कियाकि संग्योदय हानकोहुया राजां अभी नहीं 


उठे सो क्या कारणहे एसा चिन्तन कर जहां राजाइशरथथ: ४३ ॥ | 


बद्यन्‌जयशब्दन्रणसाच्छरसानपस्‌॥ आाताखन्चन्दपदष्ट्वाक 


कंयांसमएच्छत ४३ दावककायबडस्वाकराजाहश्यतड्न्यथा ॥तमा 
हककयाराजारात्रानद्रीनलब्धवान्‌ ९९रासरामीतरासातरामसवानु 


.चितयनीश्रजागरणवराजाह्यस्वस्थइवलध्यती राससानयशात्रत्व- 


त 


राजाद्र्ठासहच्छाते ४९ सुमत्रउवाची अश्वुत्वारजवचनकथंगच्छा _ 


मिभामिनी॥ तच्छुत्वासात्रणेवाक्यराजामीत्रेणमब्रवीत्‌०६समत्ररा 


मद्रक््यामराध्रमानयसुन्द्रस॥ इत्युक्तस्वारतगल्ासुमत्राराममाद्‌ | 
रम्‌ ४७ अवार तःश्रावष्टजयलार तरामसबबा तू ॥ शाप्रतागच्छम- .. 


रन्ते रामराजीवल्लोचन ४८ पितुर्गेहंमयासार्ड राजाखांद्रष्टुसिच्छः 


ति ॥ इत्युक्तारथमारूह्य सञ्रमाच्वारतायया- ७६ ॥ 


तहां. जुयशब्दसे राजाको बढ़ाताहुआ शिरसे प्रणास कर अतिरेदद युक्त 
राजाको देख केकेयी से पूछताहुआ ४३ हे देवि हे केकेयि तू तुद्धिको प्राघहो . 


परतु राजाका स्वरूप आजु चन्यथा दखाई पडताह सा क्या कारण हे तंब 


सुमंत्र से कहनेलगी हे सुमन्त्र राजाको रात्रिभर निदा नहीं आई ४४ हेराम . 


हे राम हे राम ऐसे शब्दोंकी उच्चारण कर रामहीका चिन्तन करतेहुये सारी 


राज व्यतात हगइ इससे जागरण करनसे-राजा अस्वस्थ से लक्षत होते हे. | 


७ ७ 


अर्थात्‌ जस किसीका चित्त सावधान न होवे तेसे दिखाई पडतेहें ४५ इससे 


अब शाप्रहा रामका [लवायल्यावा राजा देखा चाहते हे तब.समम्त्रने कहा हू ' 


|] 


ना _. अयोध्याकाण्ड]: _.. 9 < 


_ भामाने बिना राजाक सुखक बचन सुने मं कसे रामके पास जासक्ताहों ४६ : 
यहःमन्त्रीके बचन सुंनिके राजा बोलते हुये कि हे सुमन्त्र रामको में देखा 
_चाहताहों.इससे शीघही सुन्दर जो राम हें तिनको ल्यावा ऐसे राजाके बचन 
सुनिके शाघ्रही सुमंत्र राजमन्दिर को जाताहआ ४७ तब संमंत्रको किसीने 
नहीरोका शीप्रही राममन्दिर में प्रवेशकर रामसे बोलता हुआ कि हे राम हे 
` रार्जावलो चन तुम्हारा कल्याण'होय ४८ आप शाघ्रिही मेरे सांथ पिता के घर _ 
_ को चलिये राजा तुमको देखा चाहते हे ३९ ॥ 
रामः साराथनासाङ लद्सणनसमान्वतः॥ सध्यकक्षवाशछादान 
- पश्यञ्चवत्वरान्वतः ५७ [पतुःसमापसगम्य ननामचरणापतुः॥ रा 
` ममालागतुराजासपुत्यायससम्श्रमः ५ 3 बाहूत्रसायरामीत दुःखा 
` न्मध्येपपातह॥ हाहेतिरांमस्तंशीघ्रमार्लिंग्यांकेन्यवेशयत्‌ ५ श राजा. 
-नमाच्यतव्ट्राच कृशुःसवयाषतमाकमथरादनासातिवाशछाऽपसमा 
- विशत्‌ ५३ राम पप्रच्छकिमिदंराज्ञोद्‌ रवस्यकारणम्‌॥ एकश्च्छात 
रामेसारकेकेयीराममत्रवीत ४४ त्वमेवकारणंह्यत्रराज्ञोटुःखोपशान्त 
थे ॥ किंचित्कायव्ययाशामकर्ततव्ये्पते्ितम्‌ ५५ करुसत्यभेतिज्ञ 
सखराजानसत्यवादनम्‌ ॥ राज्ञावरहर्यदतसससत्टचतसा ५६॥ 
` ऐसे जब समंत्रने बचनकहे तब राम शीघ्रही लक्ष्मणसाहित संभ्रम पूवक 
: जातेहये सुमंत्र युक्त रथपे चाडिके ५० मध्यकी डिउटी परबेट हुये जो वाशि 
_ आदि ऋषिलोग तिनको देखते हुये बड़ी शीघ्रता से पिताही के समीप राम 
-- प्रापष्घहो पिताके चरणोंको प्रणाम करतेहुये ५१ तब राजादशरथ. संभ्रमसहित 
_ रामको आलिगेन करने को उठक ह रास एसाकाहक भुजाआ का फलात हुये 
. तबं तक दःखसे रामको नहीं प्राप्हो मध्यहीमें गिरपडते हुये ५२ उसीसमय 
मं परम दयालु औरामं हाहा ऐसा शब्द उच्चारणकर .ददरथको आलिंगन, 


NN NN 


- करक अपनी-गादीस बिठालते हये आ राजाका साप्छत इंखक सब राचया. 


3 
रोतीहद ५३ आर केसकारण से राजमान्द्रस रोदन शब्द सुनाई-पड़ता ह ' 


` इससे बाराघनटाष भी वहा आंतहुये तब रामन पूछा के राजाक दुःखकास्या | 


 कारणहे ५४. ऐसाजब रामने पूछा तो केकेयी रामले कहेती हुई कि हे राख. . 
- राजाके दःखका कारण तुम्दींहो ५५ इससे राजांके दुःख का शांतिक अध कुळ 


. एसा तमको करनाचाहिये जिसमें राजाका हितहोय सा हित कव हाय. जब ` 
_ तुम सत्यप्रतिज्ञ हाक राजा को सत्यवादी करा ५६॥ - | 
त्वदधाचन्ततत्सष वङ्गत्वालञ्जतन्पः ॥ सत्यपाशनसस्बद्धापं 


८६ अध्यात्मरामायण स० ~ 


प्रभाषसे ॥ पित्रथेजीवितं दास्ये पिवेयंबिषम॒स्वणसं ५९ सीतांत्यक्षे 
ऽथकोशल्यां राज्यंचापित्यजाम्यहस्‌ ॥ अनाज्ञक्तोऽपिकृरुते पितुः _ 
कार्यसउत्तमः ६० उक्तःकरोतियःपुत्रःसमध्यमउदाहृतः ॥ उक्ताऽपिः. ` 
करुतेनेवसपत्रोमलउच्यते ६१ अतःकरोमितत्सवयन्मामाहंपिताः - 
मम॥ सत्यसत्यंकरोम्येवरामोह्िनामेमाषते६२इातिरामप्रातज्ञांसा ` 


[qn 


अल्वावक्तप्रचक्रम ॥ रामत्वदामषकाथसस्भाराःसमूतारचय ६३ ॥ 


. ओ हे राम प्रसन्न चित्त होके राजाने मुझको दोबर दिये हैं सो सब तुम्हारे 
आधीनदे ओ राजा तो तुमसे कदनेको लज्जा कर रहे हैं ५७ इससे सत्यरूप 
पाशसे बँवाहआ जो राजा तिसको रक्षा करने को योग्य हो ओरं: पुत्र शब्द 
करके इतनाही अर्थ हे जो नरकसे पितारक्षा कियाजाय इसका आशय यद्ददे 
कि व्याकरणकी रीतिसे पुत्र शब्दसें जो दो अक्षर हे.तिनका अथ यह होताहे . 
कि प॒त्नाम जो नरक तिससे पितरोंका त्रनाम रक्षकहोवे सो पुत्र कहाता हैं. -. 

तो आप दशरथक पुत्र तभी होसक्ते हा जब दशरथको सत्यवादी करिके नरक. . 
से रक्षा करो ओर जो ऐसा न करोगे तो दशरथ मिथ्यावादी होके. .नरकमं _ 

जांयगाही तब तुममें पुत्र शब्दका अर्थ कहां बनसकेगा अब राम ऐसे केकेयी. 
' के कहेहुये वचन सुनिके जेसे कोई हृदयमं शूलको प्रहारकरे तसे व्यथायुक्त 

होके ५८ केकेयी से बोलते इये कि हे मातः. किस वास्ते ऐसे वचन मुक से. . 
कहती हो में तो पिता के अथ प्राण भी दे सक्ताहों ओर पिताकी ग्राज्ञासे घोर 
विषका भी पानकरों ५९ ओसीताको भी त्यागदेवों ओर कोशल्याको आरे 


कर्‌. वहउत्तम पत्रकहाजाताहे ६० आरजाकहँस कर वहमध्यस पत्रकहा जाता `. 


NNN 


हे ओर जोकहेसे भी नकरे वहपत्र पिताका मल कहाजाताहे ६१ इससे जोमेरे. 
` पिताकी आज्ञाहे सो में सब्र करोंगा ओर में सत्यही करोंगा क्योंकि: रामकभी - 

इसरी वातनहीं कहताहे अथात्‌ जोकही सोपत्यरकी लीकहोगई कुछद्सरीबार . 
कहनेका प्रयोजननहीं यह मरास्वभावही हे.६२' ऐसीरामकी प्रतिज्ञाको केकयी 
` सुनक अव अपना अभीएकहने को प्रॉरम्भकरतीह ई कि ..हराम तुम्हारे अनि- 

षेकके अर्थ जोसामयी सांचित की गईहे ६३॥ | 


तैरेवभरतोऽवऱ्यमाभिषेच्यःप्रियोमम॥ अपरेणवरेणाशचीरवा. - 


अयाध्याकाणड. । र ८७ ` 


. साजंटाधरः ६४ वनंत्रयाहिशीघ्रेस्वमदेवपितुराज्ञया॥ चतेदंशसमा 

स्तत्रवसमुन्यन्नमोजनः ६५ एतदेवापेतुस्तेथयकार्यलंकत्तमहोसे ॥ 
राजातुलञ्जतेवक्तुत्वामेवंरघुनन्दनम्‌ ६६ श्रीरासउवाच ॥ भरत 
स्येवराज्यस्यादहंगच्डामिदणडकान्‌ ॥ किन्तुराजानवक्तीहमांनजा - ` 
नेऽत्रकारणम्‌ ६७ श्रत्वेतद्रामवचनंदृष्टारामंपुरःस्थितम्‌ ॥ घ्राहराजा 
दृशरथोदुःखितोदुःखितंवचः ६८ स्तरीजितंश्रान्तहृदयमन्मार्गपरिव 
त्तिनस्‌॥ -निशह्यमां शृहाणदराभ्यपापंनतङ्गवेत्‌ ६६ एवंचेद्दतेनेव 
` मास्टशेद्रघुनन्दन ॥ इत्युक्तांदुःखसन्तत्तोविललापन्ृपस्तदा. ७० ॥ 


` तिसीसामयी करिके मेराप्रियपुत्र जो भरतहे तिसका अवश्य अभिषेकंहोय 
आर दूसरेवर करिक शीघही तुमचीरवस्र ओर जटाओंको धारंणकरिके ६४ 
अभीपिताकी ज्ञास बनकोजाउ फिर उसदण्डकारणयमें चोदहवर्षलो -मनि- 
यॉके अन्नको भोजन करते बासकरो ६५ इतनाही पिताकाकार्यहे सो तमकरने 
- को योग्यही ओहेर घनन्दनराजा तो साक्षात्‌ कह नंकी तमसे लज्जाकरते हें ६६ 
_ तबश्रीरास केकर्यासे कॅहनेलगे फि भरतहाको राज्यहाय ओ मं दणडकवनको 
जाताहों परन्तु राजा अपने सखसे कछनहीं कहतेहे इससेमें कारणनहीं जान- 
ताहे ६७: तबराजादशरथ एसेरामके बचनसनिके आर अपनेआगे रामकोंखड़े 
.. देखिके बडे दुःखितहोके अदुःषित दुःखरहित जोरामहं तिनसे बचनबोंलते हुये 
` इसकाआाशययहहे कि यद्यपिजिससमयमें रामकोराज्य उ पस्थितथा उसीसमय 
_ मेंकेकेयी ने. आकस्मात्‌ वज़के तुल्य चोदह बर्ष बनवासका बचन रास से कहा . 
तो आत्माराम होने से रामको कुछभी दुःख नहुआ इससे यहां रामका वि- 
शेषण कविने अदःखित ऐसाकहा अथवादेवतॉके कार्य सिद्वकरनेको. रामको. 
बनकांगमन अमीष्टहीथा तिसपे ओर पिताकीचाज्ञा इससेराममें दःखंकासंभव 
_ नहींहोनेसे अदःखित कहा इसीसे वाल्मीकीयरामायणमेंजिससंमयमें, केकेयी. 
नेरामको ब्रनबासका बचनकहा उससमयमें एसालिखाह (श्लोक ) इतीवत- ' 
स्यांपरुषं वदन्त्यांन चेवरासः प्रविवेझ शोकम्‌ ॥ प्रविव्यथ्चापि महानुभावो रा- 
जाचपत्रव्घसनाभितप्तः इति ॥ इसका अर्थयहहे कि जबक्केयीन ,एसेक ठार 


बंचनकहे तोरामको कछंभीशोक न होताहआ ओमहानुभाव जो राजा दशरथ - . 


सापत्रक दःखसंबडा सतप्तहआ ॥ इसर यहाअदुगखत एसा पहच्छदयुक्त ह .. 
' भर इस अध्यात्म रामायणक. संस्कृत सतुनामकटाका म ताहशखत एसा प- 

दच्छेद करिक राजाक नहीं बालनेसे रांसमी उससमयमसं दभखतहे इससदु मखत 
जाराजासादगखत रामसंबालताइभा यहअर्थ कयाह साना. व्यवहारदशा म 


टट अध्यात्मरामायण सं | 


संभवहोताहे परन्त इन दोनांअथाका वलांबल तांमहादयलोग विवेचनकर६८ . 
सोअव दशरथके वचनकहतहे कि हे रामस्रीजत्‌ स्क वरशीसूत इसीसश्रान्त 
हे दय जिसका ओर उन्माग जो अधममागातसम चलनवाला एसाजा म | 
हों तिसका नियहकरिक अथात्‌ सुसकबांध बन्वनागारम डारेक राज्यकायहण 

करांतो पापतमको नहींहागा इसका आशययहहे के नातिशाखम एसाकहाहे' 
(इलोक ) गुरोरप्यवलिप्तस्य काय्याकाथ्यमजानंतः॥ उत्पथप्रातिपन्नस्य दरड 
एवविधीयते ॥ इसका अथयहहे क जांगवयुक्तदाक कायः अकायका नजा- ` 
नताहोय ओकमार्गमें चलताहोय तोएसे शरूकोभी. इंडउचितहे .इसभारतके 

प्रमाणसे यहांददारथभी खीके आावीनहोक ज्यष्ठपुंत्रसे राज्यछीनिक-कानेएको 
दियाचाहताहे तोयह कसागवतनह आही इससे. दशरथनभी कहा मरा नियह 
करिक राज्य लेनम दाषनहींहागा ६९ अब कदाचित्‌ रामक मिथ्यावादस तुम 

को तोदापहाहागा इसहंतुस दरारथकहतहे कि रघुनन्द्एसा करोग तो सभाका. ` 
सीअनृतनहीं स्पशकरगा अथात्‌ कठकादीष तावहांह. जहांअपनं आवोन हे आर 
नदंवे आर जब महो पराधांनहृआ.ताक्याद।षरहा यहवचनकाह दःखसततप्तजो... 
राजादशरथहं साउससमसयम विलाप करताहआ ७०.॥ | 


हारामहाजगन्नाथहाममत्राणवल्ल भ ॥ साविखज्यकथघोरंविपेनं 
गन्तुमहसि ७१ इतंरामसंमालग्यमक्तकठोरुरोदह ॥ विग्ग्ज्यसंय 
नरासभपंतुःसजलपाएंना ७२ आइवासयासासबपशंनःसनयकावे 
दः कसत्रदुःखनाव माराज्यशासतमऽनजः 9३ 'प्रहप्रातिज्ञानंस्ती ` 
यपुनयीस्यासंतंप्रमीराज्यात्काटगुएल्ीरूयममराजन्वनछतः ७९ 


"७ 


स्वत्सत्यपालनंदेवकार्यचापिभविष्यति ॥ केकेंय्यॉइचप्रियोराज॑न्वन 
वासोमहागुणः ७५ इदानींगन्तमिच्छामि व्येंतमातरचइज्ज्वरः॥ सं. 
भाराइचोपह्ीयन्ताममिषेकार्थमागताः ७६ मातरंचसमाइवास्यः्भन 


नायचजानकास ॥ जआागत्यपादोवादेत्वातवयास्थेसखवनम्‌ ७७.॥ 
के हा रास हा जगन्नाय हा मरे प्राण वल्लभ. प्रिय अथवा. आत्मरूप 
हानस प्राणास माहं आत प्रय सोको त्याग कले तुंमघारबनंको जानेको याग्य 
दो इसका आशय यह है के -यद्यपि तस. जगंन्नाधही सअ. लोकोंके स्वामीरी 
इसस तुमका वन आ राज्यसमानहा ह. ताना मरता प्राणवल्लभहा इससे: 
तुम्दार संग प्राण जावेंगे ये केसेमी. नहीं रहिसक्ते और जो,कदाचित्‌; रहेंती, 
भाणवल्लभताहा म सदह हाजायगा: यहबात प्राणवल्लनपंद कारक. सचित. 


का ७१ अव यह. बचन कराहक राजा दंशरेथ'रासको आलगनकर उपे स्वर-. 


- . ` `` अयाध्याकाणङ । __। दरे 


 सेरोदन करताहआ. तबरामचन्द्र जलयक्त हाथसे पिताके नेत्रोंको पॉछकरिके 
'७२ नीति में निपुण जोरामहें सो धीरेधीरे राजाको सावधान करतेहये ओर 


यह कहतेह ये कि हे विभा. मेरा अनज जो भरतहे सो राज्यकी शिक्षा पूर्वक 
प 


रक्षाकरो इसमें दुःखकरके कया प्रयोजन है ७३ आर सेंतो प्रतिज्ञाको पुणकर 
फिर अयोध्याको आंवांगा ओ हेराजन राज्यसे करोड़ंगुना सुख सुझको वनसें 
_ रहनेसे होगा ७४ इयाकि हे देवे आपका सत्य पालनंरूप कार्ये हांगा ओर के- ` 
` केयीका प्रियहोगा इससे बनबासमें बहुत गणहे ओर इहां देवकार्य पद में 


`. लष अलकारकरनस दवता.काना कार्य वनहांक रहर्यस सिडहांना पहला 


. सचित होताहे ७५ ओ इसी समयमें में जानेकी इच्छा करताहों इससे साता 
ककया क हृद्यका सन्ताप दरहाय यी ये नर राज्यासषक क सय जा ला- 
सया उपास्थत ह इह सा दरका जावे ७६ जा अबस नाता काशल्याक चित्त 
- कालावधानकर आ साताका ससकाक्ष फर यहा चाक आपक चरणारावं- 

न्दाका प्रणासकर सखपवक बचका जाऊगा ७७ ॥ 

_ इत्यक्तातुपरिक्रस्यमातरद्र्टमाययों ॥ कोशस्याएंपिहरे:पजाक्‌ 

_ रुतेरामकारणात्‌ ७८ होमेचकारयामासब्राह्मशेध्योद्दोधनम 

- ध्यायतेविष्णमेकाग्रमनसामीनमास्थिता ७६ अन्तस्थमेकधघनाचे 
. स्त्रकाशानरस्तसवातिशयस्वरूपस्‌ ॥ विष्णुसदानन्द्मयहद्ब्ज्सा 
 भावयतोीनददशरामम ८०॥ ` 


इईतिश्रीप्रदधयालश हायण ठवावहेशवर्संकादे 
_ ` एज्मंयोध्याकाण्डेततीयस्वरग:॥.३ ॥ न 


_ ऐसा वचन कहि राजाके परिक्रमाकरके राम सातोके दर्शन करनेको जाते | 
-हुये ओर कोशल्याभी उस समयमे रामके कारण से नारायणका पूजन करती _ 
थी ७८ और कोरल्या ब्राह्मण हारा होम करातीहुई और ब्राह्मणों को धन 
` देतीहई ओ मोन होके एकाय मनसे विष्णु भगवानका ध्यान करतीहुई ७९ 
` अब उस समयमें हृदयरूप कमलके बिषे विषणुका ध्यानकरती जो कोझल्या 
- सो भगाड़ी खडेहुये जो राम तिनको नहीं देखती हुई कसे विष्णु हैं जी थ; 
. न्तयामे रूप करक दयन स्थितह अ! सघनह चतन्य प्रकाश जनका आर. . 
` दरकरे विशेषरूप जिसने अर्धात्‌ निर्गुण ओ सत्रूप ओर आनन्द स्वरूप ऐसा 
_ घ्यानकरती जो कोशल्या सो रामको नहीं देखती हुई ८०॥ 


० हत्यध्यात्म सप्रावणेऽपास्याकाणडमापाटकासारटुवाककत्तसन्ना= ३ ॥ 
१९२ . ॥ 


९० ` अध्यात्मरामायण स० | 


ततःसुमत्रादष्नरामराज्ञाससश्चसा ॥ काराल्याबाधियामासरा 


मोष्यंसमपस्थितः १ अल्येवरशसनामभषावाहेदेशित्रवाहिता ॥ रामह 


एांविशालाक्षवालग्याकन्यवंशयत्‌ २ूष्ण्यचध्रायपर्परागान्ननीला . 
त्पल्च्छावे ॥ मक्ष्यपत्रोतिचप्राहामंष्टमन्नक्षधाहतं ३ रासःशभ्राहनम ` 


. सातमाजनावसरःककृतः ॥ दरडकारासमनश[घससकालाड्यानाऱचत 


2 केकेयीवरदानेनसत्यसंघःपितासम ॥ मरतायददाराज्यंममाप्यार . 
श्यसत्तमस्‌ ५ चतदेशससास्तत्रह्णषित्वासनिविषधक॥ आगमिष्ये ` 
पुनःशीप्रंनचिन्तांकतुमहसि ६ तच्छुत्वासहसोहिग्नासाच्छितापुनर 


त्यिता॥ आाहरामघुदुसात्ताडु'खसागरसडुता ७॥ 


दो० चोथे अनुज प्रबोधिके कोशल्यादिक सात ॥ 
बान्द लषण सातासाहत पाने आयजहतात ४ | 


ब श्रीमहादेवजी पावत्ती से कहते हये हे पार्वति तिसके उपरान्त कया 


कारणहे कि राम इस समयमें आये ऐसे संश्रमथुक्त सुमित्रारानी रामको देख 


कोशख्याको जनाती हुई कि राभ तेरे समीप खड़े हें ओ तू नहीं देखती 3 . 
तब कोशल्या रामका नास सुनतेही समायिसे विरत हो बाहर नेत्रों की दृष्टि. 


nS 


से विशाल नत्र रास को इखक आलगनकर गोदा स बिठालेता इइ २ फिर . 


शिर को संघक नीलकसलतल्‍ल्य जो औीरामका अग तिसको स्पशकरि हे पत्र 
€-_ oN 


तुम भूखे होगे इससे मीठा अन्न यह भोजन कीजिये ३ तब रामचन्द्र बोले 


च 


2& 


का यह मरा ससय उपारथत हुआह ४ सत्य ह प्रातज्चञा जसका एसा जा 
सरा पिता ह सा ककया क बरदान कारक भरतका राज्य इता हुआ आ सु 


9 


चि 


ही 


कह मातः. अब सर भाजन का ससय कहां क्याक शाघ्रहा दरडकबन जानं | | 


भाको उत्तम बन देता हुआ ५ तिस बन में सनि बेष धारण किये चोदह. . 


र 


वषभर बास कारक फर दाधूही तर समाप आवाशा इससे चिन्ता करने के . 


याम्य नहा हां ६ यह रामक वनवासक बचन सलनिक सहसा शाप्रहा नयनात. 


हा एाथवास साच्छतागरपड़ता हुई फर उठकर दःखं कारक पाडत दःख 
सागरम ड्बाहुड कारल्यारामस बचन बालता हइ ७॥ | 


ह याद्रामवनसत्ययासचच्नयलासाप ॥ त्वहिह्दीनाक्षणारवाजी । 
वतेवारयकथम््‌ ८ यथागाबालकवत्सत्यक्त्वातिष्ठनकत्रचितू॥ ते. 


be 


थवत्वानशक्कामत्यक्तु्ाणात्त्रियसुतम्‌ € भरतायप्रसंन्नर्चेद्राज्यं ` 
राजाप्रयच्छ तु ॥ किमथवनवांसायत्वामाज्ञापयतित्रियम्‌.. १:०. केके | 


` अयोध्याकारड) . . .. ९१ 


` य्यावरदाराजासवस्ववाञ्यच्छतु ॥ -त्वयांकमपराधाहुकक्षथ्यावाद्‌ 
पस्यवा ११पताशुरू यथारामतवाहमाधकाततः ॥ पपंन्राज्ञतोवर्न 
गतुवारथयमहसुतद् १२ थादगच्छासपद्ाक्यपुद्षघ्यनपवाक्यत 
तदाञ्राणान्पारत्यम्यगच्छामयससादनस्‌ १३ लक्ष्मणोपततः श्र 
त्वाकाराट्यावचनरूषा॥उवाचराघववक्ष्यिदहान्गेबजगल्त्रयस्‌ १७ 


| हरास जा तुस सत्यहा बनका जातहा ता संभकामा लवला तम्हार बना 
आधेक्षण भी में केसे जीवन धारण करसक्तीहों ८ ह्‌ राम जसगा अपन छट 


- बछडे को त्यागकरक कहीं नहीं स्थित होती तसेही प्राणासभी प्रियपत्र जो 


_ तुमहो तिसको त्यागकरने को में समर्थ नहींहों ६ ओ राजा प्रसन्न होके भर- 
के अर्थ राज्य भलेही देये परन्त प्रिय पन्न जो तमहों तिसको बन बाल दे 
__ अर्थ किसवास्ते आज्ञा देते हैं १० अथवा राजा केकेयी को बर देतेहें तो जो 
 कछहे सो सबदे देवो परन्तु मेने केकेयीका क्या अपराध कियाहे अथवा राजा 
का जो तम्हें बनको भेजतेहे ५१ ओ हे राम पिता जेस गरू हें ओ में तो तिस 
पिता सेली अधिक हों तो पिताने बनके जानेको आज्ञा दीदै सें बनके जानेको 
मना करतां हा इसका भाराय यहह कि पत्ता स इश गणासाता आवक हा- 
तीहे ऐसा धंर्मशाखसमें कहाहे तो मेरीआज्ञा करिके बनकोनहींहाजाना तमको 
उचित है १२ ओ जो मेरे बचनको उल्लंघन कर राजा की आज्ञासे बनको 
'जाउगेही तो अपने प्राणोंको त्यागकर यभराजके मन्दिर को जाउँगी १३ अब 
` उस समयमे लक्ष्मण भी यहकोशल्याके बचन सुनिके क्रोध कर्के तीनों लो 
कोको मानो भस्म करदेवेंगे ऐसे कृपित होके रास से बोलते हये १४॥ 


उन्मत्तस्त्रान्तमनसंककयीबशबात्तनम्‌ ॥ बध्वानहान्समरतत . 
-दुबन्धन्मातलानपि१५अयपश्यन्तुमशीयलाकान्मरदहतःपुरा हराम | 
_ त्वमामषेकायकुरूयलमारन्द्स १६ धनुःपाणरहतत्रानहन्याविष्न . 
कारिणः इतिब्रवतसोमित्रिमालिग्यरघुनन्दनः १७ शुरीपसिस्चुशा 
. देलममात्यन्तंहितेरतः ॥ जानासंसवतसत्याकन्तुततमयोयाहू १५ 
यदिदंदृ्यतेसवराज्यंदेह्याद्कचयत्‌ ॥ यादेसत्यभवत्तत्रञ्याया्त 

सफलइचते १९ मोगामेघांबतानस्थावधुल्लखवचचलाः। आयुर 
` प्यग्निसन्तक्तषलोहस्थजलावन्दुवत्‌ २० यथाव्यासगलस्थाशपस्‌ 
- कोदशानपेक्षतातथाकालाइनानर्तालाकीसीगानशाइवतान्‌ २१॥ 
कि हे राम उन्मत्त अथीतू सिडी ओ भ्रसयुक्त है मन जिसका भो केकेयी 


९२ अध्यात्मरामायण स०। | 


बशीमंत ऐसे राजा दशरथको वांबिके भरतको ओर भरतके पक्षी जो उस. 
के सामे तिनको मारडालोंगा १% आज़ मेरी शूरत्ताका सब दख जसे प्रलय 
कालमें कालाग्नि रुद्ररूप करिके सोकोझो भस्म करताहे तिसक तुल्य आ हे . 
राम हे अरिन्दम हे शङ्गओों के दमन करनेवाले आप अपने अभिषेक के ग्रथ 
यल्ल करिये १६ उस अभिषेक में जे कोई बिष्नकरेंग तिन सबको घनुष को . 
हाथ में लेके मारोंगा ऐसा वचन कहताहआ जो लक्ष्मण तिसको राबचन्त्र . 
हृइयसे लगाके १७ वचन बोलते हुये कि हेर घुशाइल रघुरदीशया स॑ सिह तुम . 
शरहो ओ मेरे हितमें अति प्रीतियुक्तहो यहं जानताहां आ तुम्हारी 'सत्यप्र* 
तिज्ञामी जञानताहों परंतु पराक्रम करनेका यह समय नहीं है १८ आ ह लक्ष्स - 
ए जो जगत्‌ दिखाई पड़ताह आ राज्य आदह इय आदपदाथज इखपड- 
तेहें ते जो सत्यहोये तो तम्हारा इतना परिश्र भी सफल हाय इसका आशय _ 
यहहे कि जिन देहेन्ट्रियांके सखके लिये राज्यर्सपादन कियाचाहतेहो वारय _ 
देहादिकदी सिथ्या हैं आर जिस राज्यके लिये यल करते हो वह राज्यभी 
झाठाह तांकठके लिये तुम्हारा अ्सनिष्फलही देख पडताहे १९ आहे ल- 
इमण जितने इंद्रियों के भोगहें ते सब मेघोक समह बिजुलाके चलकक - 
तस्य चंचलहें ऑर आयबंलभी आगाम तपायाहआ जा लोहा तिसक ऊपर 
जेसे पानीकी बद डाले वह जेते शीघ्रही सखजाती हे तेते क्षणर्मगह २०. 
शो हेलदलण जले सपने अपने गलेसें निगला जो मेड़क सो जेसे से पके गले 
में स्थित होके उस सपहीके गलेके कोमल मासको यासकरने की इच्छाकरे . 
आर अपनी निकट सुत्युकी तरफ ख्याल न करे तसेही सब सन॒ष्य कालरूपी 
सप करके घसेहये भी अनित्य भोगोकी इच्छा कररहे हें २१॥. ८ 


करो।तेठुःखेनहिकत््शरीरमोगाथमहनिशंनरः ॥ देहस्तुभिः 
झःपुरु पात्समीयतकोवात्रभोंगःपुरुषेणभज्यते २२ पितुमातसुत 
खठ्दारवम्ध्वादेसंगसः । अरपायामिबजंतूनानद्यांकाष्टोघवञ्चलः २३ 
ठायेवलक्षमीवचपलाप्रतीतातारुण्यसम्बासिवदध्रुवंच । स्वप्नोपमं 
स्थासुखसायुरल्पंतथाईपेजन्तोरमिमानरएषः २४ संसृतिःस्वप्नसरं 
शीसदारोगादेसंळुला ॥ गन्धवेनगरब्रख्यामढस्तामनवततते २४ 
आयुष्यक्षीयतथ्स्मादादित्यस्थगतागतेः ॥ दृष्टाडयेषांजरास्त्यूक 
थावेनेववुन्यते २६ सएवदिवसःसेवरात्रिरित्येवसढघीः॥ भोगानंनु 
पतत्येवकालवेगब्लपश्यति २७ जअतिक्षणंक्षरत्यतदायरामंघटाम्बुव 


_ 


पू सपल्लाइवरागाचाःदारारप्रहरन्त्यही.२८॥ 


अयोध्याकाणड । ९३ 


आ हे लक्ष्मण यह जो संसारी मनृष्यहे सो शरीर के भोगके अर्थ रात्रि 

देवस धनादिकां का उपाजन रूप लोफिक कम करताहे ओ स्वर्गादि कामना 
कारके बोदेक कम भी करताहे तो जिसदेहके भोगके अर्थ दो प्रकारका कसे 
-करताह वह दह आत्मास।भन्न !दखाइ पड्ताह अथात्‌ जड़ह आर ऐसा भोग 
कोनहे जो आत्मा कारेक भोग कियाजावे अर्थात्‌ भोगा जावे इसका आइाय 
यह हे कि जिस शारीरक भोगके लिये यह मनष्य रात्रि दिवस कर्मा में तत्पर 
होरहाहै वह भोग शरीर को होताहे किंवा आत्माको होता है तिसमें शरीर 
सात्रकों तो समव नहीं क्याँके शरीरतो. आत्मासे भिन्न है इसीसे मेरा शरीर 


स्थल हे रशे. ऐसी प्रतीति होती है ऐसेही बुद्धि आदि भी आतमासे भिन्न हें 
इससे मेरी मलिन बुद्धिहे मेरी शुद्ध बुद्धिदै एसी प्रतीति- होती हे ओर शरीर 


hn 


जड़ह इसारा मरहुय शरारका चन्दनाद लपनस अथवा जलाने स सख 
Les २२३ ७) _ ~ 


दश्वदक नहा हात आर नांग नास स सुखा हा सदःखाह। इसप्रकारस सख 


ha 


दःखादि विकार को कहतेहें इससे शरीर के जडहोनेसे सख दःखादिक ज्ञानके 

नहीं होने से भोगका सम्भव नहीं होता हे और आत्मा शद्धहे और असंग हे 

और सदा आनन्दरूप है ओर एक रसहे उसको भी भोग नहीं सम्भव होता 
°; 


इससे अविवेक परस्पर अध्यास करिके चित्तमें भोग प्रतीयमान हे सोमी भ्रा- 
न्ति मलकहे अर्थात्‌ आत्मा ओ बुद्धि इन दोनोंको जेसा कुछ जानना चाहिये 
तेसे अलगाके नहीं जानताहै उसको अविवेक कहते. हैं तिस अविवेक करिके 
जो परस्पर अध्यास अर्थात्‌ झूठाही ओर काधम ओर में मानलेना जेसे बृद्धि 
का धर्मे जो सुख दःखादिक तिनको आत्मा. में मानना और आत्मधसे 
जो ज्ञान है उसको बुद्धिमें मानना इसको अध्यास कहते हैं तिस करिके 
बुद्धि में में सुखी हों में दुःखी हों ऐसा कर्मों का भोग प्रतीत होताहे तो 


विचार करने. से विवेक करके जो देखाजाय तो यह भोग न बद्धिही को 
होताहे न आत्माको है किन्तु दोनों के संबन्ध से भूठाही जल स्थित सूरय में 


८० 
क क shad 


कंपादि धर्मके तल्य प्रतीत होताहे तो हे लक्ष्मण ऐसे झठ राज्य भोग के लिये 
कोन विवेकी यल्लकरेगा २२ कदाचित्‌ लक्ष्मणजी कहें कि आपको ऐसे विवेक 
से यद्यपि राज्य भोग और बनभोग तल्यही हे तो भी अयोध्यामें माता पिता 
सिन्नर इमको आपका संगम होरहा उसका तो वियोग होगा तिससे श्री राम 
जी कहते हें हे लक्ष्मण पिता ओ माता ओ पुत्र ओ भाई भो दारा ओ बंध 
इनको आदि लेके मित्र वर्गोका जो मिलाप है सो तो जेसे प्याऊ पे पानी 
पीनेको अनेक प्राणी आते हैं उनका जेसे मिलाप होताहे तेसे हे अथवा जेते 
नदी में अनेक काष्ठोंका मिलाप होताहे फिर जल के प्रवाहसे बियोग सी हो 


जाताहे तेसे प्राचीन.कमीधीन पिता पुत्रादिकों का मिलाप भी चल है २३ 


= 


~ 


९,४ अध्यात्मरासायण स" 


और लक्ष्मी भी छावाके तल्य चंचलहें ओ.तरुण अवस्थाभी जसे जलकी त- 
रंग स्थिर नहीं रहती है तले अस्थिरहे ओ स्त्री लोगोंका सुख स्वप्न्‌ तुल्य हे. 
गौ आयर्वल भी वहत थोडी हे तो भी मनुष्यों को ऐसा. अभिमान होरहा है 
यह मेरा धनहै यह खरी है इसको में बहुत काल भोग करोंगा २४ भो हे ल- 
इसण संसारकी स्थिति स्वप्न तल्यहे ओ जेसे सदाबाइंख पड़ता हे एसे अ- 
त्यन्त अस्थिर है औ मढ पुरुष उसको सत्य करिके अहण कररहा है २५ आ _ 
सर्य के उदय ओ अस्त करिके मन॒ष्योंकी दिन दिन आयुषल क्षीण होती हे 
जिससे इसीस औरोंकी तुद्धावस्था ओर मृत्यु इनको देखताभीहे तो यह नहीं 
जानता मढ़ परुष कि में भी ऐसेही बढ़ा होउंगा ओ मरजाउँगा २६ भरे जो 
मढ़ व॒द्धि परुषहे सो यह जानरदाहे कि कल्ह की दिनरात्रि सें हमने जो भोग 
कियाहे वैसाही दिन रात्रि यह भी हे अर्थात्‌ कुछ विशेष नहीं हे इस रीति से ._ 
रात्रि दिवस इन्द्रियों के भोगॉही मं आसक्त होताह आ कालक वंगको नहा. 
देखता कि दिनदिन मेरी आयु क्षीण होती हे २७ ओ हे लक्ष्मण कञ्चे घडे के 
जखके सदृश क्षण क्षण में इस पुरुषकी आयु नष्ट होती हे आर शङ्जुंआंके तु- 
ल्य रोगोंके समह इसके शरीर के ऊपर प्रहार करते हें २८॥ | ५ 


जराव्याघ्रीवपुरतस्तजेयंत्यवाति्ते ॥ गत्युःसहेवयात्येषसमर्य 
संप्रतीक्षते २९ देहेऽहमावमापन्नोराजाऽहंलोकविश्ुतः ॥ इत्यस्मि 
न्मनुतेजन्तुःक्मिविट्भस्मसंज्ञिते ३० त्वगस्थिमांसविशभत्ररेतोर . 
क्तांदिसंयतः॥ विकारीपरिणासीचदहआत्साकथंचद्‌ ३१ .यमास्था 
यभवास्लोकंदग्धामिच्छातिलक्ष्मण॥ देहामिवानिनःसवेदोषाःप्रादर्भ 
वन्तिहि ३२ देहोऽहमितियाबुदिरविच्यासा प्रकीर्तिता ॥ नाहंदेहङ्चि ` 
दत्मेतिबृद्धिविद्यतिभश्यते ३३ अविद्याससतेहेतर्विद्यातस्यानिव 
लिंका॥ तस्मायलःसदांकाय्याविद्याम्यासेमसक्षामिः ॥-कामकोधाद्‌ 
यस्तत्रशन्रवशश्गसदन ३४ तत्रापिक्रोधएदालमोक्षविष्नायसवेदा॥ 


यनाविष्टःपएवानूहान्तापढञ्ाढसुहत्सस्वान्‌ ३५ ॥ 


आर वृद्धावस्था व्याघ्री के तुल्य अगाडी खड़ी इसका डरायाकरताह चार 


सत्य सानत्यहारहता ताना अपन प्रहारकरनंकां समयका प्रतीक्षा करता हे. 


अधातू कब सरासमय आव कब स॑ इसक प्राणाका हरा इस प्रकार से २९ 
भार अत्यमं जो देह पडारहे तो छामे पडजाते हें ओर कोई भक्षण करिलेय | 
ता तष्ठाह्य जाताहे आर कोई जल्लादेय तो भस्म हाजाताहे ऐसे देह में यह | 


हर 


अयोध्याकाण्ड । | ९७ 


७ ७ 


पुरुष में लोकमें विख्यात राजाहों ऐसा अभिसान करिरहाहे ३० हे लक्ष्मण 
जो तुम देहमें आरमबुद्धिकर क्रोथकरतेहो सो बन नहीं सक्ता क्योंकि देह तो 
त्वचा भो हाइ ओ मांस आ विष्ठा चो मत्र ओ वीय ओ रुधिर आदिकों करिके 
संयुक्त होनेसे रसआदिधातु बिकारयक्तहे ओबाल युवादि अवस्था रूप परिणाम 
युक्त होने से परिणामीमी है ओर आत्मा तो अविकारी है नाम विकार रहित 
हे ओ परिणाम रहितहे अथीत्‌ ओर ओर रूपहो जानेको परिणास कहते हैं 
सो आत्माम नहीं हे इससे अपारेणानी हे ११ आ हे लक्ष्मण जिस रागादि 
दोष समूहको आश्रयण करिके तुम क्रोव करिके लोकको भस्म करनेकी इच्छा _ 
करतेहो वे रागादि दोष देहाभिमानी पुरुषको प्रकट होतेहे ३२ क्योंकि देहमें 
हा ऐसी बुद्धिको अविद्या कहते हें ओ में देहनहीं हो किन्तु चित्रूप आत्माहों 
एसी बुद्धिको बिद्या कहते हें ३३ तिसमें अविद्या तो जन्म मरणादिरूप सं- 
सारका हेत हे घोर बिद्या संसारकी निते करनेवाली हे तिस कारणसे स- 
मुक्षओं को अर्थात्‌ जिनको मोक्षकी इच्छाहोय तिन पुरुषों को सब कालमें 
बिद्याहीका अभ्यास करना चाहिये ३४ ओ हे शञ्रआके नाशक तिस विद्या में 
काम क्रोषआदि शजन्नकहेहें तिसमें भी मोक्षबिद्यार्से एकक्रोधघही बडाप्रबलडाज्र 
हे जिस क्रोध करिके आविष्ट परुष फिताभाईमित्र आदिकाोको मारताहे ३५॥ 

कावसलामनरस्तापःक्रचःससारबन्धनस्‌। घमक्षयकरःक्राचथरत 
स्माळ्काधपारत्यज ३६ क्राचएषसह्ानशत्रस्ठुष्णाचतर्पानदा ॥ 
सन्तोषोमदनवनंशान्तिरेवहिकामध्क ३७ तस्माच्छातंमजस्वाद्य 
शत्रेरवंभवेन्नते ॥ देहेन्द्रियमनःप्राण बुदूष्यादिभ्योविलक्षणः ३८ 
चात्माशडःस्वयज्यातरावकारानराङ्कार्तः ॥ यावहहान्द्रयनाणाभ 
न्त्वनात्मनावंदः ३६ तांवत्ससारदुःखीधःपाड्यन्तेस्टरत्युसयुताः ॥ 
तस्माखंसरवंदाभिन्नमात्मानंहृदिभावयः ४० बुद्ध्यादिभ्योबहिःसर्व ` 
मनवतस्वसाखेदः ॥ भ॒जन्प्नारब्धमाखल सुखवादुःखमववा ४१ 
प्रवाहपाततःकाय्यकुवन्नापनालप्यत ॥ बाह्यसवत्रकठतवमावहन्न - 
पिराघव ४२॥ 

हे लक्ष्मण क्रोषही मूलका कारणहे जिसमें ऐसा मनकाताप हांताहे इस- 
, का आशय यहहे कि जिससमयमें अन्तःकरणमें क्रोषका बेगवढताहे उससम- 
य में पृरुषको यह विचार: नहीं होता कि यह हमको करना उंचितह किनहीं 
इसी से अपने बडोंकोभी दुवेचन कहताहे आओ तिसप भी क्रोधनहीं शांतहोता 
तो ताडनादिकभी करताहे फिर पिछाइीसे घोर संताप को प्राप्त होताहे भोर 


' 


नी 


१६ | अध्यात्मरामायण स०। , 


इसीसे क्रोध संसारसें बन्धनको करताहे आओ धमका क्षय करनेवालाभा क्रोध _ 
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ही है तिससे हे लक्ष्मण इसक्रॉंधको त्यागंकरो ३६ ओ हे लक्ष्मण यह क्रोषहीं 
वड़ाभारी शङ्जुहै क्योकि यहक्रोषही अपने सुत्युका भी कारणहे इससे क्रोध 
चहासे विषभक्षण आदि उपायों करके आत्मघात .करताहे ओ हे लक्ष्मण यदद | 
तृष्णा जो उतरोचर बढ़तीहुई थनादि पदार्थों की इच्छाहै सोई वैतरणी नदी 
हे अथात्‌ जेसे यमराजके डारपें बडीभयंकर एक बेतरणी नदी पापी पुरुषोंके 
तरनेको अशक्य मालम पडती हे तेसेही यह तृष्णा रूप नदीभी दमेति संसारी 
_ पूरुषोको दस्तरहे ओर हे लक्ष्मण संतोष जो बाह्यविषयों के अंभिलाषकात्याम : 
सोनंदन वनके तस्य आनन्दका देने वालाहे ओ शांति जो है मनकादमन सोइ 
कामधेनु हे अर्थात्‌ जैसे कामधेनु सब पदार्थीकी देनेवालीहे तेसे शांतिभी सब 
पदार्थाकी प्राप्तिमें सखहे तिससे अधिक सखके देनेवाली हें. ३७ हे लक्ष्मण 
तिस कारणसे शांतिका सेवन इस समयमें करोतो तम्हारा कोई शज्ज न होगा 
क्योंकि आत्मामें कोई विकार नहीं हे जिससे शत्र उत्पन्न होय इस आशयसे 
रामचन्द्र लक्ष्मण से आत्मस्वरूप प्रतिपादन करते हैं कि हे लक्ष्मण आत्मा -. 
जो है सो देह इन्द्रिय मन बद्धि घ्राण आदिकों से बिलक्षण है ३८ क्यांक. 
आत्मा शुद्ध हे ओ स्वयं प्रकाश है ओ अविकारी हे ओ आकाररहित हे भोर. 
देहादिकतो इससे विपरीत हैं अर्थात्‌ अशुद्ध ओ परघकाइय ओ विकारी आ. 
साकार हे इसस आत्मा विलक्षण हं आ हं लक्ष्मण जंबतक जे पुरुष दह इ- _ 
न्ट्रिय प्राण इनसे भिन्न आत्माको नहीं जानते हें ३९ तबतक जन्ससरणको | 
प्राप्त हाते हये ससारक दःखाक समूहो करक पीडित हात हे तिससे तम. 
सवकालमें आत्माको भिन्नजानो ४० ओ हे लक्ष्मण बुद्धि आदि पदाथॉसे, 
अपनाको न्यारा जानतेहये बुद्धयादिकों को अवलम्बनकरिके बाहर से लोक 
व्यवहारको बत्तो आ खेदसत करो ओर जो प्रारब्य करके प्राप्त जो: सख व 
दःख तिसको भोगते हये ४१ इस प्रकार संसाररूपी प्रवाह गिरेहयेभी जो. 
तुमहसो.पापपुण्य करक बाह्य जो इन्द्रियादिकहें तिनमें कंतैत्व धर्म विंचारते 
हुषेमी नहॉलिप्त होउगे ४२॥ 


अन्तःशुद्धस्व भावर्त्वालेप्यतनचकमीमिश।एतन्मयोदितकृनं- ` 
हांदेभावयसर्वदा ४३ 'संसारदुःखेरखिलेर्वाध्यसेनकदाचन ॥ त्वम- 
प्यम्बमयादृष्टाद्‌ भावयानेस्यदा ४४ संसागमंप्रतीक्षस्वनदःखेःपी | 
ब्यसेऽचिरम्‌॥ नसदेकत्रसंवासः कममागीनवरत्तिनाम्‌ ४५ यथा 
प्रबाहपतितङवानांसरितांतथा ॥ चतदशसंमासंख्याक्षणाइईमिव - _ 


अभोध्याकारड । `. . ९७ 


_ 'जायते४६नुमन्यंस्वसामंम्बंदुखंसंत्यज्यदूरतः ॥ एवेचेत्सखसंवां 
सोभविष्यातिवनेमम ४७ इत्युकत्वादंडवन्मातुःपादयोरपतञ्चिरर॥ 
.- जत्थाप्यांकेसमावेश्यआशीमिरमिनंन्दयत्‌ ४८ सर्वेदेवाःसगन्थर्वी 
_ ब्रह्मविष्णुशिचादयंः ॥ रक्षन्तुत्वांसदायांतंतिष्ठन्तनिद्रयायृतस्‌. ४. 
` आर मीतरसे झद्धस्वभाव रहोगे तो कर्मोकरके नहीं लिप्रहोउग हेलक्ष्मण 
यह सुझकरक कहा. जो ज्ञानहे तिसको सब कालम हृदयर्म ध्यानकरों 
४३ तासपूर्ण जा ससारक दःखह तिनकारंक कभी न बाधित होउगे सब. एले 


. लक्ष्मण से काहिक मातासे कहत हैं कि हे मातः तमभी मेरा कहाहओआ जो 


` ज्ञानहे तिसको सदा दयम ध्यानकरों 8४ आ-सेरे ससागसकी प्रतीक्षा किया 
करो गीतो दःखकरके नहीं पीडित होउगी ओ हे मातः कमे मार्गमें चलने वाले 
` ज्ञो प्राणीहें तिनका बहुतकाल एकजगह सदा संवास नहीं होता ४५ जेसे 
. नदियों के प्रवाहमें चलतीहुई जो छोटी छोटी नोकाहेँ तिनकी एंक स्पानपे 
_ स्थिति नहीं होसक्ती है तेसे हेमातः चौदह वर्षकी संख्याहे सो अंर्दक्षण के 
'तुल्य व्यतीत होगी ४६ प्रो हेअम्ब तुम दुःखको त्यागकरकें मुभएको भाज्ञादी- 
जिये इसप्रकार तुम्हारी आज्ञासे बनमें सुखपूर्वेक मेरा बासहोगा ४७ थहवचन 
कहिके श्रीराम माताफे चरणोंमें दरडवत्मणाम करतेहुये तब कोशल्याजी श्री 


. रामचन्द्रको उठाकरके अपनीगोदमें बिठाकर आशीव्वोद देतीहुई 8८ हेराम 


-ज़िंससमयसे तुममाग में चलो अथवा स्थितहोउ अथवा शयनकरो उससमंय 
स गन्धबाकरक साहेतब्रझा बिष्ण शंवादक सपण देवतारक्षा कर ९६ ॥ 
` ` इतिप्रस्थापयामाससमालिंग्यपुनःपुनः॥लक्ष्मणोपितदारामनत्वा 
_ हुर्षाश्चगद्ृद्‌ः ५ ०आाहरामममांतस्थःसंशयोऽ्यस्वयाहतः।यास्याम 
'एछतोरामसेवांकत्तन्तदांदिश ५१ अनगहणीष्वमारामनाचल्त्राणा _ 
स्त्यजाम्यहम्‌ ॥ तथेतिराघवोऽप्याहलष्ष्मणंयाहिसाचिरम्‌ ५ २घ्रत ` 
स्थतांसमाधातंगतःसीतापतिविमः ॥ आगतंपतिमालोक्यसीतासु. | 
. स्मितमाषिणी ५३ स्वर्णपात्रस्थसंलिलेः पादाभक्षाल्यमाक्तेतः ॥ ` 
, पत्रच्छपतिमालाक्यदेवरकिसिनयाविना ५४ आगतोऽसंगतःकुत्रर्वे . 
तच्छन्रंचतेकृतः॥ वादित्राणिनवास्ंतेकिरीटादिविवाजेतः ५४ सा 
मंतराजसहितःसंम्रमान्नागतोऽसिकिम्‌ ॥ : इतिस्मसातयाएष्टारामः 
` सस्मितमब्रवीत्‌ ५६ ॥ 


` इसप्रकाररामको वारम्बार हूदयसें आलिगनकर यात्राकरातीहुई तब उस 


१८ ` _ ग्रध्यात्मरासायंणस०] 


समयमें आनंनन्‍्दके अञ्भपात जिसकेहोरहे ओर गदगद बाणी जिसकी होरही हे 
पेते जो लक्ष्मणसो रास से वचनबोलतेभये कि हे राम आपने मेरे हृदय का | 


संशय दर किया आरसे आपके पाछपाछ सेवा करनका सग चलावाहताहु 


सो आज्ञा करिये ५०१ ५१ ओ हेराम मेरे ऊपर अनुयंहकारय भार जो आप - 


संग न लजावोग ता म अपचप्राणाका त्यागदंउगा तब रामचन्द्र कहतहुय क 


हे लक्ष्मण शाघ्रचल्ा बिलम्ब न करा ५२ [तसक उपरान्त साताजाकाचच 
सावधान करनंकां रास अपन ग्रह जातभय तब सन्द सुसुकानकर बासनकाह | 


स्वभाव जसका एसा जा सातासा आवतंहय पातका इखक सवण पात्र स. 


जललाक आरासचन्द्र क चरण कमल प्रक्षाद्ववकर आसनपर (लठालक प- 


छत्तीहड़े कि हेदेव सेनाकेबिना आप कसंआये५ २५४ आर कदास इससमय | 
मं आवतेहो आर तम्हाराश्वेत छत्रकहा हैं आर घुम्हार रागवाजबजनाचाइय 


सा क्या नहाबजत आर मणडलवता जा राजाइ तनक बीचस सबका सञ्जम. 
उत्पन्नकरतहय आपका आगसन डाचत था सा इसरातस नढाआय इसम . . 


क्याकारणहं अयात्‌ आपका आजराज्यहानाथा आर चक्रवताराजाका सवारा 


जव निकलती हे तो सेनासग होतीहे आर बाजे बजत हैं आर इवेत छत्र [शर : 
के ऊपर होताहे ओर चोर इृरतेहें आर देश देशक राजा भयभीतहय सगचलते 
हैं सो इस राज चिहनोंसे नहीं चाये इसमें क्या कारणहें ऐसे जब सीताजीने . 


पूछा ता मदमुशुकानकर श्रारामचन्द्रजा वचन बालतमय %%। 5६ ॥ 


राज्ञामद्ण्डकारण्यराज्यद्त्तशुमञखसभ॥श्चतस्तत्पालनाथाय 
शाघ्रयास्यासयामान ४३ अव्यवयास्यासंवर्नत्वतुइवश्चसमीपया। 


शश्रषांक्रु मेसातमंमिथ्यावादिनोवयम्‌ ५८ इतित्रवतश्चाराम्रंसीता 


साताउब्रबाह्नचः ॥ कसथवनराज्यत पत्रादत्तमहात्मयना ४६ ता 


साहरासःकेकेय्य,राजानातावरददा॥ भरतायद्दाराम्य वनवासस 


साने ६ ० चतुद्शसपास्तत्रवासामाकलयाचतःतयादव्याददा 


राजासत्यवादोद्यापरः ६१ अतःशीघङ्गसिष्यामिसाविध्नंकुरु भामि _ 
ने ॥ श्षुवातद्रामवचनंजानकीप्रीतिसयुता ६२ अहमप्रेगमिष्यामि ` 
वनपश्चाच्वमेष्यासे॥ इत्याहसांबिनांगंठुंतवराघवनोचित्तस्‌ ६३॥ ` 


कह सात राजान सुझका दरडकवन का सम्पण राज्य एदयाहं इससे तस 


भाज्ञाको पालन करने को में शीघही दण्डकारण्य को जाऊंगा ५७ ओ सें . 
अभीवनको जाताहूं ओ हेसीते तुममेरीमाता जो तुम्हारी लालहे तिसके पान 


५ लक] 


सज्ञाक रु क्षपाकरा आ म.मथ्याचादा नहींह अथात्‌ सत्यहा, कदृताहू .*८ 


शं 


अयोध्याकाण्ड । ६६ 


एसाकहते हुये जो श्रीराम तिनसे सीता भयंभीतहो बोलर्ताइई कि किस 
अयजनत महात्मा पतान तुमका बनका राज्याइया ५९ तब रामसीता 
स कहतभय क राजादरारय प्रसन्नदाक ककरयाका बरदेतेभये ह तिसमें भरत 
को राज्य दिया ओ सुझको वनदिया ६० तिसमें भी चोदहबरष पर्यन्त सेरा ` 
चनवास केकयीने राजा से मांगा तो सत्यवादी ओ दयायुक्त राजा वरको देता 
भया ६१ इससे शीघ्री में बनको जाऊंगा और हे भामिनि तुमको इसमें 
कुछ बिघ्ननहीं करनाचाहिये. यह रामका बचन सुनिके प्रीति सहित सीता 
बोलती भई ६२ कि हे राम सेंतो आगे बनको चलोंगी और तुम पीछे चलोगे 
हे राघव मेरे, बिना तुमको जाना उचित नहीं है ६३॥ 

. तामाहरणधवःभातःस्वाञ्यातयवादनास्‌॥ कथवनत्वानष्यऽहृ 
बहुब्याघ्रम्टगाकुलम्‌ ६४ राक्षसाधारर्ूपार चसातंमातषमाजनः॥ 
हव्याञ्रवराहाइच सचरातसमंततः ६७ कद्रम्लफलसूलानमा 
जनाथसमध्यम ॥ अपूपानव्यजनानीवद्यन्तनकदाचन द्‌ काल 
कालफलवाशपावचर्तकत्रसदार ॥ मागानहश्यतक्कापशकराकटका 
वतः ६७ गुहागक्कषरसबाधारूललादशादानयुतम्‌ ॥ एवबहावध 
दाषबनद्‌डकसाझतम्‌ ६८ पादचारणगतव्यशातवातातपादकमा 
राक्षसादान्वनइृष्राजावितहरस्यसाचरात्‌ ६९ तस्माद्गद्रणहातषठशा 
घ्रदक्ष्यासभापनः ॥ रासस्यवरचनश्रत्वासांताद्‌ःखसमान्वता ७० ॥ 
तब प्रीतियक्त जो राम सो प्रियवचन कहनेवाली जो प्रिया तिससे बोलते 
भये कि हेप्रिये बहतव्याघं सुगोंकरके व्याप्त जो बन तिसमें तुझको केसेलेचलों 
६ ४भ्रोसनष्योके भोजनकरनेवाले भवंकररूपराक्षस जहांबसतिहें भोसिंहब्या- 
घ्र भोशूकरये सबजगह जहां विचरतेहें ६५आ करुये खट्टे फल भो मूल ये जहां 
भोजनको मिलतेहे ओ प्रा ओ नानाप्रकारके व्यंजन येकभी जहां मिलतेनहीं 
६६ मो हे सुन्दरि फलभीकभो समयमे कमी असमयमें मिलतेहें ओमार्ग जहां 
नहीं दिखाई पडताहे ओर जहांहे भी तहां कांटे ओकंकडी बहुतसीहें ६७ भ 
भगुर थो डांस आदि उपद्रवो करके यक्त जहां गृहा आदि स्थानठहरनकामि- 
लताहे हे सीत इसप्रकार बद्दतदाषयुक्त दरडक वनह ६८ आरजहा पावापाव 
चलने पडताहे ओर शीत घाम आंधी इनको आदि बढुतसेदोषह भो हे साते 
भर्यकररूप राक्षस आदि दष्ठजीवोकी देखे जहां तुम शीघही अपने लीवनको 
त्यागदेवोगी ६९ तिससे हे कल्याण गुणयुक्त सीते. तुम गहमें हीरहो तौशीधूदी 
. फिर सभाको देखोगी ऐसे रासके. बचन सुनिक दःखपीडित जोसीता ७० ॥ 


१.०० अध्यात्मरासायण स० | 


प्रत्या चस्फरडक्ताकिंचिस्कोपसमन्विता॥ कर्थमामिच्छसेत्यक्त 
धर्मपत्मीपतित्रतार ७१ त्वदमम्यामदोषांमांघमज्ञासंदयापरः ॥ ` 
त्वस्समीपेस्थितांरामकोवामांघर्षयेहने ७२ फलमूलादकयच्यत्तबभु _ 
क्तावशेषितम ॥ तदेवास्हतवस्यमेतेनतुष्टारमाम्यहम्‌ ७३ त्यासह ` 
चरंत्यामे कुशाःकाशाश्चकएटकाः ॥ पुष्पास्तरणतुल्यामे भाषष्य . 
म्तिनसंशयः ७४ अहंत्वांडेशयेनेवभवेयंका्यसाधेनी ॥ बाल्ये. 
मांवीकयकश्चिद्ठेज्योतिःशासतरबिशारदः७५ भ्राहतेविपिनवासःपत्या 


सहभविष्यति॥ सस्यवादीडिजोभृयाङ्गमिष्यामत्वयासह ७६ अन्य 
त्किंचिर अ्रवक्ष्यासश्रुत्वासानयकाननम्‌॥ रावायणानबहुशाःश्रुतान 
बहुनिहज' 99 ॥ | 


सो रामसों क्रोध युक्तदोके ओ ओंठ. जिसका फरकरहा ऐसी बोलतीहुई * 
कि हे रास पमपत्नी ओ पतित्रता ऐसी जो सेहो तिसको केसे त्यागकरने की .. 
इच्छा करतेहों 9) ओर आप बड़े धर्म के जाननेवाले ओ. दयायक्त होके 
सिवाय आपके ओर किसीमें चित्त नहीं जिसका और इसासे दोषरहित ऐसी 
जो मेंहों तिसको केसे त्यागोगे गहे राम तम्हारे समीप स्थित जो मेंहों तिस: 
को वनम कोन तिरस्कार करसक्ताहे ७२ ओर हे राम तुम्हारे भोजन करन से... 
_ वाङ्का रहा जो कन्दमूल फलादिक तिसको अस्तुत तस्य भोजनकर रमण 
कराॉगी ७३ आ हे राम तुम्हार संग बनमें चलतीहई जो में तिसको कुश आ. 
कांसक्वांटे ये सब पुष्पोंके बिछोनोके तुल्य होंगे इसमें कछ संशय नहीं हे ७४ | 
आर हे राम स तुमको झे नहीं उत्पन्नकरोंगी ओर त॒म्हारेकायेके सिडकरने . 
वाल होऊनी अर्थात्‌ राक्षसोंके बवरूपकार्थके साधन करनेवाली सें इंगी यहं 
सीताजीका गूढ आंशय हे भार भी एक कारण है जिससे में अवइय बनको - 
जाऊंगी सो सुनिये एकसमय.बार्य अवस्थार्मे एक ज्योतिषदाखमें बडानि- 
पुण ब्राह्मण ७५ सुझको दखिके कहताहआ कि पत्तिकेसाथ तेराबनमें बास - 
हॉग सो जो तुम्हारे सगबनको.जाऊ तोवह ब्राह्मण सस्यबादी होय ७६: ओर : 
भी कुछ कहताीहों तिसको सुनिके भापवनको ममको ले चलिये ब्राह्मणों के. 
मुखसे बहतसी रामायण सेने सनीहे७७॥ 


सीतीविनादनरामांगतागकेकृत्राचिष्ठद ॥ अतस्त्वयागामेष्यामिस . 
वथालत्सहाथनी 9-८ यांद्‌गच्छसिमात्यक्तवाप्राणांस्त्यक्ष्वामितिऽप्र . 
तः ॥ श।तितान्नश्चयज्ञात्वासीतायारघुनन्द्नः ७९ अन्नवीदेविगच्छ. , 


हि 


। 'अ्यांध्याकारंड । ` १७१ 


त्ववनशीप्रम्मयासह ॥ अरुन्धत्यप्रयच्छारशहारानाभरणानेचद ० 
ब्राह्मणन्याधनसवदत्वागच्छासमहवनम्‌ ॥ इत्यक्तवालक्ष्मपनाशाह 
जानाहृयभक्तितः ८१ ददोगवाडन्दशतधनानिवस्तराणिदिब्यानिति 
भषणानि ॥ कुटबवदूभ्यःश्रतशीलवद्‌भ्यासदाहेजेभ्योरघवंशके 
तः ८२ अरू न्वत्यददासातासुरूयान्यामरणानच॥ रामासातुसचक 
भ्याददाघनसनकघा ८३ स्वकातःपरवासभ्यःसवर्कभ्यस्तथवच | 
पारजानपद्भ्यर्चब्राह्मणभ्यःसहस्जशः ८४॥ 

तिनम सीताके विनरास कभी वनको गयहोवें तो आपही कहिये इससे 
तम्हारे संगवनको में चलोंगी ओ. सर्वप्रकारसे तुम्हारा सहाय करोंगी ७८ 
आर जो कदाचित्‌ मुझको त्यागक वनको जावांगे ता तुम्दार आगेही अपने 
प्राणोंको त्यागकरदेऊंगी अब श्रीरामचन्द्र यह सीता का निरचय जानके ७९ 
बोलतेहये [कि हेदेवि शीघ्रही मेरेसंग वनको चलो ऑर अरुन्धती जो वरिष्ठा 
स्त्रीहें तिनके अर्थ शीघ्रही अपना हार औ आमषण देवो ८० ओर में भी 
ब्राह्मणोंके अर्थ अपनां सबधनदेके बनका चलताहं यद्यापे वाल्मीकीय रामा- 


~ 


यणमें सीताजीने बनके जानेके समयमें अरुन्धर्ताके पत्रकी स्त्रीको अपना _ 
आभूषण दियाहे भोर रामचंन्द्रने बिशेषकरके बशिए्ठक पत्रहीको अपना मुख्य 
धन दिया ओर भी ब्राह्मणों को सवणेकी राशि लगाकर देतेभये ऐसा-लिखा 
है तोमी आत्माही अपनापत्र होता है एसे वेदकी आज्ञासे वशिष्ठके पत्रको 
ओ पत्रबधको धन देने मेभी वास्तवमें, वशिष्ठ ओर अरुन्धतीही को प्राप्त 
हुआ इस आशयसे यहां अरुन्धती को आझूषण देना कहने में बहुत बिरोध 
वाल्मीकीयसे नहीं हे यहंसज्जन परुष विचारकरें अब श्रीरामचन्द्र ऐसेपबों- 
क्त वचन सीतासे कहके लक्ष्मण के द्वारा ब्राह्मणॉको बृलवाकर ८१ भक्ति 
यक्त श्रीरामचन्द्र विद्याबिनय यक्त कटंबी श्रेष्ठ ब्राह्मणों को गोवों के रोकडा 
समह ओ सवणीकी राशि लगाकर ओ नानाप्रकार के बखर भो आभूषण 
प्रीतिपर्वक देतेभये ८२ ओ सीताजी अरुन्धती के अर्थ अपने आभूपण देती 
भई ओ रामचन्द्र अपनी माताके सेवकॉको अनेक प्रकारका धन देतेभये ८३ 
ओर अपने महलके जो सेवकहें तिनकोमी देतेभये ओर परवासी आर देश 
देशके जो हजारों ब्राह्मण भायेथे तिनके अर्थ भी धनदेतेभये ८४॥ 
लक्ष्मणाशपसामत्रान्तकाशल्यायसमपयत्‌ ॥ . वचुःपाणःसमाग 
त्यरासस्याभ्रव्यवास्थतः=४रासःसातालक्सपपर्चजग्सुःसरवन्रपालय 


८६ श्रारामःसहसीतयाद॒पपथगच्छन्‌शनसाचुजःपारानजाचपदा 


१०२ - झाध्यात्मरामायण स०॥ 


न्कतहलट्शाःसानंदसुडोक्षयनू ॥ रयाल कामसहससुन्द्रवपु'कात्या 
दिशोभासयनयादन्यासपवित्रिताडखलजगत्मापालयन्तात्मतु x9 
ठति्रीमदष्याव्सरामावसंउनस [महङक्र्सवादत्अरयाध्याकास्स्ङ 
पुस्सम्गेः>8. ॥ । 
` और लक्ष्मणजी भी सुमित्रामाताकों कोशल्याको सोंपते भये ओ आप 
धनपको हाथमें लेके शीधूही आय रामके आगे स्थित होतेभये ८५ अंब इस 
तकार आपनी अपनीतैयारी करके राम भौ सीता भो लक्ष्मणयेसबराजा दशरथ _ 
के सादिरको जातिभये ८६ अव सीता लक्ष्मण सहित भरीरामचण्द्र धीरे धीरे 
राजमार्गने चलते हये औजाजु राजाधिराज दशरथके पुत्र भीरामचन्द्र चरणा _ 
से एथिवींमें चलरहेहे ऐले आश्चय युक्तहें नेत्रजिनके ऐसे पुरबासियाको मौ 
देशदेशोंके मनुष्यॉको आनन्द पूवक देखतेहुवे ओ हजारों कामदेवॉसे सुन्दर 
जो इयासवप तिसको धारण किये ओर अपनी कान्ति करके सव दिशाको 


प्रकाशित करते हये औ अपने चर्णॉके धरनसे ए्टाथवी ल़ाकका पात्र करते `` 


हये पिताके मन्दिरमे प्राइदोतमय ८७॥ 
इतिमीमदध्यारससस्ायणेउसामहवरसवाइेअयध्याकाणड 
भाषाटीकायचिंतवससंग: 8॥ . 


श्रीमहादेवउवा च ॥ आयांत॑नागराहष्टवासारगेरामंसजानकिम्‌ ॥ 
लक्ष्मणनसमंवीक्षयऊचुःसवेपरस्परस्‌ १ कॅकेय्यावरदाना दिश्रत्वा 
ठःखसमाठताः ॥ बतराजादशरथःसत्यसंघंप्रियंसतम २ खीहेतोर 
त्यजस्कामीतस्यसत्यवदाकुतः!केकेयीवाकर्थंदुष्ठारामंसत्यंजियंकरम्‌ ` 
३ विवासयामासक्थंकूरकोऽतिसूद्धीः.॥ हेजनानात्रवस्तव्यग `` 


च्छामोयेवकाननम्‌ ९ यत्ररामःसमायझ्चसानुयागंतामेच्छाते॥ प . | 
इंतजानकीसर्वेपादचारणगच्छताम्‌ ४ पामःकदाचदद्ट्वाजान _ 


कीलोकसंदरी ॥ सापपादेनगच्छती जनसघष्वनाढता &-रामाशप. 
पादचरेएगजाइवादिविदरजितः ॥ गच्छतिठ्रक्ष्यथविभुंसवेलोकेक 
सुंदरम्‌ ७॥ a 
दोहा । पितु आयसु ले पांचस गवन घोर घारे कान्ह > 
तमसाजन तजि गुह मिले जटा सुकुट करिलीन्द ४ ॒ 
अव श्री महादेवजी पावेती से कहतेहें कि हे पावीति सीता लक्ष्मणसहित 
आरासचन्द्र को राजमार्ग में आते दखक पुरंबासी मनुष्य परस्पर चालत . 


अयोध्याकारड |. . ९० 


[oN 


कयी के -बरदानादि कथा सुंनके बडे दःखसे पीडित हो पह कहते 
डे खेदकी बातो है कि राजाइशरथ स्त्रीके कारणसे जो. सत्यमयादं 
प्रिय पुत्रको २ त्यागतासया तो उसकी सत्यता कहांहे ओर केकयी भी प्रथम 


`. तो राममें प्रीतियक्त थी ३ फिर दष्टाहोके सत्य बोलनेवाला ओ प्रीति का 


ha 


करनेवाला जो राम तिसको कसे बनबास को भेजती हुईं इससे बिदित होता 


र हे कि ककयी.बडीः कठोर-हूदय ओर सहमति है इसस ह सनुष्या इस दष्टा 


केकया के नंगर म नहीं बासकरना योग्य हे अभी सब हस बनको जातेहे ४ 
` जिस बनसे सीता लक्ष्मण सहित श्रीराम जानेकी इच्छा करते हैं ओर तम 


"सब इंखा राजा जनककी कन्या अपने पार्वासे चल रहाहे ५ जो सीवाकभी 


किसी पुरुषने नहीं देखी सो लोक से एकही सन्दरी सीता अनातृत देशे 
. अर्थात्‌ सबके सामने अपने चरणों से एथिवी से चल रही है ६ और रामभी 
. हाथी घोड्आादे सवारियांके बनाही जो पावासे चलरहहे ऐसे जो सब लोकां 
` में एकसन्दर ओ स्वामी तिनको देखो ७॥ 
राक्षसीकेकयीनाम्नीजातासवेविनाशिनी रासस्यापमवदुःख 
सीतायाःपादयानतः ८ बलवान्विधिरेवातजपप्रयलोहिडबलः॥ इति 
` दुःखाकूलेढन्देसाधनांमनिपुगवः & अन्नवीद्ामदेवोप्थसाधनांसंघ 
| सध्यगः ॥ मानशाचथरासवासातावावाच्नतत्वतः 9० एषपरामःपरा 
विष्णरादनारायण स्ती र्षासाजानकालक्ष्मायागवायातावश् 
ता१३१ असाशपषस्तमन्दाीतलत्मणएरख्याश्चसाअतस ॥ एपसाया 
गएंयेक्तस्तत्तदाकारवानव १२ एपयवरजायक्ान्रह्माउभाहइश्वभव 
- न ॥ सत्वावष्टस्तथावष्णासख्नरजगत्प्रातपालकः १३ एकरुद्रस्ता 
'मंसोऽतेजगत्त्रलयकारणस्‌ ॥ एषसत्स्यःपराभमत्वाभर्तवेवस्वत स 
तम १४ ॥ | 
` भोर केकयी के नाससे. कोई इष्टाराक्षसी हमारे सबके नाश करनेको प्रकट. - 
` हुईं हे भोर सीताके चरणोंसि चलने में रामकोभी दुःख होताहोगा ८ भार 
- देखो भाइयो. देवबडा बलवान्‌ है ओर पुरुषोकायत्र सब इवल हे अथात्‌ जहां 
` लोकनाथ राम ओर सीता इस रीति से मागमं चरूरहे हैं ऐसे दःखकरके व्या- 
- कुल सज्जन पृरषाको देखंके सबके सध्यसें स्थित जो सुनियों मे श्रेष्ठ बास- 
इव सानि ९ सो बोलते भये कि तमसबंजने रामको व सीताको संतशोचकरो 
सें यथार्थ सत्यवचन कहताह सो सनो १०. यह रास प्रति से पर सब का 


NN ३) ७९ 


कारण बष्णह जसका नारायणकहतह आर बह साताजाहतायागसाया 


१०४ अध्यात्मरामायण से ० | 


अलद्षसी नाम कर विख्यात है ११ भोर जो इससमयमें इंनके पीछे जारहा 
है सो लक्ष्मणसा शेषहे ओर यह राम माया गुणों करके युक्तहोक तसे तेसे 
स्वरूप का प्रतीयमान होताहे १२ जब यह रजोगण यक्तहाताह ता ब्रह्मारूप 
होके सव विश्वकों उत्पन्न करताहे ओ जब सत्त्वगुण युक्तहोताहे ता विष्णुरूप 
हो तीनों लोकां का पालन करताहे १३ आर जो ततमागुण युक्त होताह ता 
रुद्ररूप होके अन्तमं सबका संहार करता हैं ओर यही राम पहिले मत्स्यरूप 
- धारण करके अपनाभक्तजो ववस्वत मनुहे तिसको १ ४३ - 


नाव्यारोप्पलयस्यांतपालयांमासराघवः ॥ समुद्रसथनेपूविमंदेर 
सुतलंगते १५ अधारयत्स्वएप्ठेन्द्रिकृमरूपीरघृत्तमः ॥ महीरसात ` 
लंयाताप्रलयेसकरोऽभवेत्‌ १६ तोलयामासदंष्टाभ्रतांक्षोणींरघुनंद 
नः॥ नारलिंहंवपृःकृत्वाप्रहलादवरदःपुरः १७ त्रिलोककंटकंरक्षःपा. 
टयामासतन्नखेः ॥ पुत्रराज्यंहतंदृष्टवाह्मदित्यायाचितःपृरा १८ वा 
सनखमुपागम्ययांचयाचाहरतुनः ॥ दुष्टक्षत्रियभूभारनिठत्येभार्ग 
वोऽभवत्‌ १६ सएवजगतांनाथइदानीरामतांगतः ॥ रावणांदीनि 
रक्षांसिकोटिशोनिहनिष्यति २० मानुषेणवमरणंतस्यदृष्टंदुरात्मनः॥ 
राज्ञादशरथेनापितपसाराधितोहरिः २१ ॥ आ 


नाका पे बिठा करक प्रलय काल पर्यन्त रक्षा करता हुआ-ओर पहिले 
समुद्र के मन्थन मं मन्दर पवत जब पाताल को. चल्ागया १५ तबयही रघु: 
नन्दन कूम रूप धारण करके आपने पीठके ऊपर मन्दराचज्ञ को धारण : 

करता हुआ आर जब एथिवा रसातलको चलीगई तब प्रलय कालके जलमें ` 
ऑराम वाराह रूप धारणकरके १६ अपनीदंष्ट्राके अयभांग में अथात्‌ दाढके 
ऊपर प्रथिवाको धारण करतेहये फिर यहीराम पहिले नासेहरूप धारणकर 
तीनोलोकका कंटक जो हिरणयकशिप देत्य तिसको अपने नखोंसे विदारण. 
करते हुये भी प्रहूलादका बरदेते हये १७ ओर जब इन्व्रका राज्य रांजा बलिं 
ने हरालिया तब यही राम अदिति करके प्रार्थना कियेगये १८.बामनरूप धा- . 

रणकर यांचाके छल करके तीनॉलोक बलिसे लेके इन्द्रको. दे देतेहयें फिर. 
यहा राम दए क्षात्रय रूप जां एथिवाका भार तिसकां दर. करनेकी भगवदाम 


जमदग्निक पुत्र परशुराम रूप धारण कार क्षात्रयाका नारा करतेहये १९ सोई | 


सव जगत्‌ का नाथ अव इस समयमे रामनाम करकेहु आहे सो रामजीरावण 
आदि जो कडोरों राक्षस. तिनको नाश करेंगे २० क्योंकि .उस .दष्टातमा.की ` 


0. .) अरयोध्याकारड । | १०७५ 


सनष्यहां करक सत्य दखागर आरराजा द शरथने भी प्रथम तपकरके नारायण 


- का आराधन किंयाहे २३ ॥ 


पुत्रत्वाकांक्षयाविष्णोर्तदापुत्रोभवद्धारेः ॥ सण्वाविष्णुःश्चीरामो 
रावणादिबधायाहे २२ गताथ्यववनरामोलक्ष्म्सचसहायवान्‌ ॥ ए 
षासीताहरमायासु्ठेस्थित्यन्तकारिसी २३ राजावाककयावाञपना 
त्रकारणमण्वापे ॥ पवश्यनारदःपाहभू भारहरणायच २४ रासाऽप्या 
हस्वर्यसाक्षाच्छ्चोगसिष्याम्यहचनम्‌ ॥ अतारामसभाइश्याचतात्य 
जततालिशाः २५ रामरामेतियानत्य जपतिमनुजालाव॥ तषा्हत्यु 
मयादीनिनभरवंतिकदाचन २६ कापुनस्तस्यरमस्यदुः्खशकासहा 
त्मनः॥ रासमाम्नेवसक्तिःरयात्कलानान्थनकनाचत्‌ २७सायासानु ष 
रूपेणविडंवयतिलोकडत्‌।मक्तानामजनाथायरावणस्यवर्थायच २८ 


कि बिष्णही मेरा पत्रहो इस कासनासे तिस कारण से साक्षात्‌ नारायण 
ही दृशरथका पुत्र होताहुआ सो विष्णु जो ये रामह सो अभी रावण आदे 


` राक्षसा के बधके अथ २२ लक्ष्षण सहित बनका जावग आर यह जो सीता है 


Sa 


सो सब जगतुके रचनेवाली आ पालन करनवादा आदार करनेवाली सा- 
यारूप इरिकी शक्ति हैं २३ राजा दशरथ अथवा केकयी ये कुछ भा इसम का- 
रण नहीं हैं क्योंकि पहिलेडिन नारद आके इन रामस एविवाक भार के हरण 
के लिये प्राथना करतेभये २४ तो रामने साक्षात्‌ नारदस कहा कि मप्रातः- 
काल वनको जावोंगा इससे हे सू्ो रामको दुःख दारहा हैं एसामानक जा 
चिन्ताहे तिसको त्यागदेवो २% ओर जे मनुष्य थवी पै राम राम एला न 
त्य जपते हैं तिन पुरुपांको खुत्यु भयाडिक भी नहीं हात हे ३६ भार तल 
महारामको दःख की शंका करनी यह कया कहनाह आर कालयुगम रामही 
करके सक्ति होती है ओर काई उपाय नहा हे २७ सो राममायामनुष्यरूप 
धारणकर मनष्याको अपने अच्छे आचरण करक शिक्षा करता हे जार भक्ता 
को भजनके अर्थ ओर रावण के बंधक लिये २८ ॥ 
राज्षइवाभीएसिध्यथमानुषवपुराश्षत ॥ इत्यक्कांवररामाथवा 
मदेवोीमहासानः २६ अत्याउतापीदजाः सर्वेरामज्ञात्वाह्रांव भुन्त ॥ 
हत्संशयग्राथराममंवान्वा॑चतयन ३०-यहदाचत याशत्य रह 
रामसोतयाः ॥ तस्यरासंटढाभाक्त नद देलानपावका ३१ रहस्य 


गोपफनीयंवोयरयेवेराघवथियाः ॥ ॐ त्यक्षापययादजरतञपरातपराच' 


१०८६  ध्यध्यात्सरामायण स० | 


२ ततोरामस्तमाविश्वपिदगेहसवारितम सानुजःसातियागत्या 
केकेयीमिदमत्रवीत्‌ ३३ जागतास्मोवर्यंनातलयस्तेसमतवनमा गं ` 
कृतथियःशीघ्रमाज्ञापयतुनःपिता ३४ इत्युक्तासहसोत्थायचीराणि ` 
प्रददोस्वयस्‌॥ रामायलद्ष्सणायाथसीतायेचषयकटथक्‌ ३५ ॥ 


~“ 


ञौरराजा दशरथकेअभीए लिद्धिकेअर्य मनुष्य बपका आअयणकियाहे इतना : 
कहफे वामदेव जो सनियोंमें अएहें सो मोन होजातहये २६ यहवासदेवजीका 
वचन सति जितने ब्राह्मण लोगथे तेसब अपनेदूदयकी संशय रूप मंथिको 
भेदन कर रासहीका चिन्तन करते हये ३० अबजोकोई सलुष्य इस रास सी- . 
ताके रहस्यको नित्य स्मरण करेगा।तिसकी राममें बिज्ञानपूर्वक अर्थात्‌ ज्ञान 
सहित दृढ़ भक्तिहोगी ३१ आ हे ब्राह्मणो. जिससे तुमको राम प्रिय हे इस 
मेरेकहेहये रहस्यको गप रकखोगे चयात्‌ लाकमें भी प्रिय वस्तु गघकीजाती 
है जेते लोभीकाधन यह वचनकहि वासदेवजी जाते हये ओ दें ब्राह्मण भीरास 

गो परसतत्व जानते हुये ३९ तिसके अनन्तर लक्ष्मण सीता सहित राम 

चन्द्र पिताके घरमे प्रवेश कर केकयीसे यह वचन बोलतेहये ३३ कि हेमातः . 
को अभीष्ट जो वन तिसकोजानेकी कीहेऽ बि जिन्होंने ऐसे हम तानोजने : 
प्राप्त हयेहें इससे ऐलाकीजिये जिससेशीधरही पिता आज्ञा हमको देवें २४ 
एसा रामका बचन सुनके केकयी शीघ्रही उठकर अपने हाथसे रास और सीता . 


भा लक्ष्मण इनका चारवस दत्ता हट्ट ३% ॥ 
रामस्दुवख्नाणयुत्सुज्यबन्यचीराणिपयघात्‌ ॥ लक्ष्मणोपितथाच 
क्रेसीतातन्नविजानती ३,६ हस्तेशहीलारामस्यलज्जयासखमेक्षत ॥ 
रामोगहीत्वातञ्चीरमंशुकेपयबरेष्टयत्‌ ३७ तहृष्टवासर उःसर्वेराजदा 
राःससंततः ॥ वाशेएुस्तुतदाकपयरूदितंसत्सयवूरुषा ३८ केकेयी - 
प्राइदुढतेरामएवस्वयाहतः ॥ - वनवासायथवष्ठेत्वंसीतायेकिंप्रयच्छ ` 
सि३९यादेरामससन्वॉतसीताभक्तयापतिन्रता ॥ दिव्यास्बरघरानि 
त्यसवामेरणनूषिता४ ० रसयत्वनिशेरामंबसनदःखनिवारिणी ॥ राजा 
दुशरथाऽप्याहसुसनरथमानय ७१ श्थमारुह्याच्छतवनवनचरप्रि 
याः ॥ इत्युक्तारामसालोब्यसीतांचेवसलक्ष्मणास्‌ ४२॥ | 
तब रामचन्द्र अपन वल्लाका उत्तारंक केकयी के दियेहये जोवनके योग्य . 
बरह दिनकी परणकरते हय तसहा लक्ष्मणभा धारणकरते हये थोर साता 
तो उन वल्लक एहिनना न जानती थी ३६ इससे केवल हायमें लेके लज्जा 


से: 


अयोध्याकाण्ड । १०७ 


करिके रामके मुखको देखती हुई तो राम सीताके हाथसे उन वखोंको लेके 
सीताके बस्त्रोंके ऊपर लपेट देतेहुये ३७ यह चरिभ्रको देखके राजा दरारथकी 
जो सातसो रानी थीं वे सब रोनेलगीं उससमय मं वशिष्ठजी महाराज उनः 
रानियों के रोनेका घोर शब्द सुनिके क्रोधकरिके केकयी को लखकारतेहुये ३८ 
फेकयी से यहे कहतेहुये कि हेदुवुत्ते खोटे आचरण करनेवाली ओ हेइडे तूने 
बनवासके लिये एकरासका दरमांगाथा फिर सीताको क्यों वनके बस्त्रपहिरने 
को देती हे ३९ भार जो कदाचित्‌ पतित्रता सीता अपनी इच्छासे नक्तिकरके 
रामके संगजाती हे तो दिव्यबस्त्रों को घारणकरे ओ संपण आभूपणों करके 
भषितहई ४० निरन्तर रामको रमण करावे ओर रामके बनके दःखोंको नि- 
वारण करतीहुई जावे ऑर राजा दशरथभी सुमंत्रसे कहतेहुये कि हे सुभंत्र 
तम रथको स्यावो ४१ क्योंकि बनमें रहनेवासे सनिलोग हें प्रिय जिम्हों को 
अथवा मनियों को प्रिय ऐसें जो राम लक्ष्मण सीता ये तीनॉरथके ऊपर च- 
हिके बनको नावें ऐसे वचन राजादशरथ कहिके चो रामको देखिके ओ ल- 


धमण ओ सीता इनको देखिके ४२ ॥ 

दःखान्पातताममारुरादाश्चपारङतः ॥ आरूरांहरथसाताशा 
घ्ररामस्यपझ्यतः ४३ रामःत्रदाभणद्ृत्वांपतररथसारू हत्‌ ॥ लक्ष्स 
णःखड्गयगलधनस्तणायगतथा ४४ गहात्वारयसारुद्यनाद्यापा 
 ससाराथसी तिछ्ातछसमत्रातराजादरशरथान्रवाच्‌ ९५ गच्छगच्छ 
[तरामंणनादताऽचाद्थद्रयम्‌ ॥ रासदरगत्राजापांच्छत अपितु 
वि ४६ पोरास्तबालडडाइचडडात्राह्मणासत्तमाः ॥ तिष्ठतिछेतिरामे 
तिक्रोशन्तोरथमन्वयः०७राजारुदित्वासचिरंमानयंतगहं प्रति ॥ को 
राट्यायारासमातारत्याहपारचारकान्‌ ९८ काचत्कालमवत्तत्रजाव 
नंटःखितस्यमे ॥ अतऊध्वनजीवासिविररासंविनाकृतः ४९ ॥ 

बड़े भारी दःखसे एथिवी में गिरपडा ओ नेत्रोसे अश्नवारा जिसके चली 
जाती हें ऐसा रोताहआ अब रामके देखतेई सीता शीघही रथके ऊपर चढती 
हुई ४३ ओ राम पिताकी प्रदक्षिणा करके रथपे चढतेहुये आ लदमणदीखइग 
यौ दो धनष ओ दो तरकस इनको यहणकर रथपे चहिके सारथी को चलने 
को आज्ञा दतेहय ४४ अब उससमय म हसुमत्र तच तघ अयात्‌ खड्हा 
खड़ेदो ऐसा वचन तो सारथी से दशरथ कहतेहये ४५. भो गच्छ गच्छ अर्थात्‌ 
चलो चलो ऐसा वचन राम कहते इये परन्त उस समयसे रामकी आज्ञासे 
समत्र रथको चलाताई हुआ जब रामचन्द्र राजाके नेज्रोंकी दिसे द्रचले 


१०य __ अध्यात्मरामायंणलस० > 


गये अथीत्‌ जब रथभी नहीं दिखाईदिया तब राजादरोरथ माष्छत हाक छु 
थिवी में गिरप्ड्ताहआ 2६ अब वबालदुद्धपयंत पुरवासीलाग आर बड़े भघ 


ब्राह्मणलोग ये सव हेरामखडेहो ३ ऐसा चिचियाते हुये रथक पीछे चलत. 
हुये ९७ अब राजा बहुत काल रोदनकर रास की माता जो कोशल्या [तसके 
सेवकोंसे यह कहते हुये कि तुसलब कोशल्याक गह. सुझकोप्रापकरो ४८. 
क्योंकि रासाबियोग करिके दुःखित जो में हों तिसका जीवन: कुछ काल 


ळाइाल्या के शहस हाग 
या नहीं ४९ ॥ | 
ततोगहप्रबिश्यवकाशल्यायाःपपातह॥ माच्छताश्‍चरादूबुध्वातू ` 
ऽणीसिदावतस्थिवान्‌ ९७० रामस्तुतमसातीरगत्वातत्रावसत्सुखी । 
जलंप्राहयनिराह्वारो इक्षसलेऽस्वपाहमुः ५१ सातयासहधसात्माच _ 
नःपाणिस्तलक्ष्वणः ॥ पालयामासधघंमज्ञःसुमत्रेणससान्वत्तः ५ शपा 
राःसवसमागत्यास्थतास्तस्यावदुरतः॥ शाक्तारावएरनेतुनो चहच्छा 
सहेवनस्‌ ५ ३इ।तोनेर चथमाङ्ञायतषारामातोवास्मतमीनाहगच्डा | 
मिनगरसेतवेळरानागिनः ७७ सविष्यतातानाइचत्यसमत्रामदसः 


न 
त्र 
| Ei 
५ 
‘~ 
कु 
ठ 
5 
र 
= 
क: 
' ति 
Go 
च्य 
> है 
क्त 
7 
re 
a 


वीत्‌ ॥ इदानीमेवगच्छासःसुमंत्ररथमानय५५इत्याज्ञ्ःसुमंत्रोपि `` 
रथवाहरयाजयत्‌ ॥ आरुह्यरामःसाताचलक्ष्ससापययद्रुतच रच्यो 


[ततत अनन्तर राजा काझाट्याक गुदम प्रवेश कारक प्टाथवासागरपडता 
~ NA 


हुआ फिर सूच्छित राजा बहुतकालमे सचेतहा मोन. होक स्थितहाताहुआ 
५० रामचन्द्र तो तमसानदीकेतीर घ्राघहोके तहा सखपवक .वास करतेहये : 
केवल जलमात्र पीकरके सीताकरक सहित वमात्मा रामदक्ष के तले जडके 
संसीप शयन करतेहये ५१ उस सम्षयमं समन्त्र सहित जो लक्ष्मण सो धनर . 
हाथ से से करके रामको रक्षा करताइआ क्योंकि सेवा घर्मको जाननेवाले 


ba 


हैं ५२ इतने में परबासी लोग भी वहां आकर रामंके समी पडी स्वितहोते हये - 


ON _ ७३ 


आर यह नरचय करतडय क रामका अयाप्या लजानंको नहा समथहागेतां.. 
मक सगबनहा काजायग ४३ एस परबासया का  नेश्चय जानक: आतिबि-- 


NAN 


स्मित आइचययुक्त सो रास एसा बिचांरकरते हये. कि में तो नंगरको जाऊंगा 


नहा आर यसतङुश भागा हायग ५४ एंसा नेश्चयकरक कळ रात्रि अवशिष्ट . 
था उसाससय सुमन्त्रका आज्ञाकरवहयं के अभाहम जावंग हे समन्त्ररथ 

का स्यावा१५ इसप्रकारआज्ञापंत जा सुमन्त्र सा रथघांडांसेजोडक समीपप्राप्त, 

करताइुआता राम आासांता आ लक्ष्मण ये शोव्रही रयपे चढ फे जांतेहये ५ \t । 


s ~ 


अयोध्याकाणडं । ५०९ 


अयाध्यासिबुखगत्वाकाचहुरतताययुः ॥ तऽपराससदष्टरवप्रात 
रुत्यायदुगखताः ५७ रथनामगतसारपड्यवस्तपुरययुः ॥ हादरा 


मससीततष्यायतस्तस्थरन्वहन्‌ ५८ सुसत्रीञपरथशाघ्रनादया 
साससादरम्‌ ॥ स्कातानूजनपदान्पश्‍यन्रास सोताससान्वतः ५६ 


ग़गातारसभागच्छडच्छाशवराइट्रतः ॥ गराद्ष्ाानसस्कृत्यस्नात्वा 


. सानंदंमानंसः ६० शिशपारक्षमलेसनिषसांदरघंत्तमः ॥ ततोगहो ` 
.. जनेःश्रखारांमागममहोत्सवम्‌ ६१ सखायंस्वामिनंद्रष्टहषोत्तणसमा 
` पंतत्‌॥ फंलानिमधपष्पांदिगहीत्वामक्तिसंयुतः ६२ रामस्याग्रेवि 
_. निश्षिप्यदेडवआपतडुबि॥ गुहसुत्याप्यतंतूशराधवःपरिषस्वजे६३। 


कठढर अयाध्या का तरफ रथका हाकक फरबनक सागहा जातंहयं आर 


पुरबासी लोग तो प्रातःकाल उठिकर रामको बिनादेखे अतिदःखितहाक ५७ 

` रथके पहियों के मागेको देखिक परहीफो जातेहये अयोत्‌ रामकी आज्ञासे स- 

मन्त्रने एसा. रथचलाया जिसमें अयोध्या प्रबासियोंको अपनामामे न मिले 

_ , इसंसेवयामोहित होक अयोध्याहीको लोटजातेहये फिर सब अयोध्यामें जाके 

~ सीता सहित रामको हुदयमें ध्यान करते हुये दिनदिन स्थित होतेहुये ५८ सु- 

. मन्त्र भी आइरपर्वक शीघ्रही रथको चलाताहआ और सीता सहित रास बडे 

` सम॒द्वयक्त देशको देखतेहये ५६ श्वंगंवेरपूर के समीप गंगातीर प्राप्तहोतेहये 

अरब औरघनाथजी गमाजीको देखके ओ नमस्कारकरके आ स्नान करके आ 

` _ नन्दयक्तदे मन जिनक ६० ऐसे हाके शिशपातुक्षके जडंके समीप अथात्‌ शि- 

-रसाके दृक्षके समीप बेठतेहये तब गहजो निषादसो रामके आगमनको अपने 

`. . सनष्यो से लनिके ६) बढ़ेहषे से फलमधु पष्प आदि भेटलेके परसभक्तियुक्त .. 
` . निषाद अपने संखा जो रामचन्द्र तिनको .देखनेको शीषही आवत्ताहुआ ६२ 


फेर रामक आग सम्पूण वस्तु स्यापनकर दण्डवत्‌ एथ्वा स चरणा क सपाप 


 पड़ताहआ तब श्रीरामचन्द्र शांघहा नियादकी उठाकर अपन ढदयस आल-  - 


गन करतेहये ६३॥ । 
सएष्टकशलारामर्गहः प्राजालरत्रवात ॥ घन्याऽहमयर्संजन्सन . 


“ पादलोाकपावन ६४ ब्रमूवपरमानंदरूएट्टातेऽगरधूत्तव ॥ नंषादरा 
 ज्यमेतत्तेकिकरस्यरघत्तम ६४ तवदधीनंवततन्नत्रपालयास्मानरघह . 
_ हु ॥आगच्छयामोनगरंपावनंकुरू मेण्हम्‌ ६६ - एहाणफलमूलान - 
_-खदथसंचितानिमे ॥ अनुणहृणीष्वमगवन्‌दासस्तऽहसुरात्तम ६७ . 


` ११० | अध्यात्मरामायण स०! 


रामस्तमाहमप्रीतोबचनंश्वणमेसखे ॥ नवेक्ष्यामिग्हंयरार्मनववर्षा 
णिपंचच ६८ दत्तमन्येनना मंजफलमसलादिकंचन ॥ राज्यममतत्तः 
सर्वव्वंसखामेडतिवल्ल भः ६६ वठक्षीरंसमानाय्यजटामुकुटमादरात। 


बबंधलक्ष्मपेनाथसहितोरघनदनः ७०॥ 


जत्र श्रीरामचन्द्र न कशलपछी तब निषाद हाथजाड़क बाला किंहलाक- .. 
पावन लोकों के पवित्र करनेवाले आज में पन्यहआ और आपंक अगक स्पर्शा 


से मराानपाद कलमं जा जन्म सा चन्यहआ ६४ आ हरघत्तस आपकचगका 
स्पशकरक परमउत्रु्ट जा आनन्दद्द सा हांताहआ आ ह रधम आपका क- 


कर सेवक जो में हों तिसका जो निषादोंका राज्यहे ६५.सो सब तम्हारे आः 
धीनहे अथात्‌ तम्हारे.समपेणहे ओ आप यहां बासकरके हमारी सबकी रक्षा 


Ys ०५ 


कजय अ। नगरका आइय हस आपसबचल चा दासक गृहक पावत करिये 


अ! आपक अथ सवयाकय जा कदसखफल तनका महणकारय भा हु भगवन्‌ 


ह सरात्तम न आपक्रादासहा सरऊपर अनयह कारय ६६। ६७ तब रामचद्र 


बडे प्रसन्नहोके निषादसे बाले कि हे सखे मेरे बचनाको सनो संनगरम या. 


केसा क गुदम चादहबषतक प्रवश न करूगा ६८ आराकसा का दयहुय फल 


सल आढ भाजन नह! करूगा एता नरा प्रातज्ञाह आ तम्हारा जा राज्यहसा | 


संब सराहा ह अरर तुम मर भातबल्लभ अथात्‌ अव्यत प्रय सखाहा ९९ तब 
लक्ष्मण साइत रामचन्द्र नपादस वटका दुग्धलंगवाक बडआदरस जटा- 
जट बाधतहृयं ७० ॥ 

जलमोत्रतुसभाश्यसातयासहराघवः ॥ अआर्लळतकृशपणायःशय 
नलक्ष्सणनाह 9१ उवासतत्रनगश्तासादाथयथाप्रा ॥ सप्वापत 


वदह्यापयकइवसस्कृत9२ तता विदरंपारमह्यवापसवाणतणारघ ` 


नुःसलदमणःररक्षरामपतिताविपड्यनगुहेनसाइसशरासनन ७३ 


~ 


ह ति्मिद्व्यात्मरामायणे उवामहेइवरसत्रादेव्ययोव्याकाडे 
पचपस्सया/ चून | 


फिर सीता सहिंत राम उसदिन जलमात्रही पान करके कश ओ पत्तों से. रः | 
` बनाई जो लक्ष्मणने शय्या तिसपे रात्रिमें वास करतेहये जेसे पहिले अयो-. .. 


भ्या नगरक महलमा वासकरतेथ ७१ फर उस कृशशय्याम सीता सहित 
„शयन फरत दुय जत प्रथम कामलावछान स बिछहये पल्नगपे शयन करते 


थ ७२ [तसक उपरात बनुषबाणकाी यहण एकेयहय जो निषाद तिस करक | 


(कोक... कक To. 


त लक्ष्मणजा तरकसकावाधक आर धनषबाण हाथस लेके. रामकी शय्या 


अयोध्याकाण्ड । १११ 
से न बहुत दूर न बहुत निकट स्थान पे चारोंतरफ से देखते हये खड़ेखडे 
रात्रिभर रामको रक्षा करतेहुये ७३ ॥ 

_ इत्वध्यासमंशीमायणऊमामहेशवरसंबाबेअोो'याकाडिटीकायांपरचनस्समः ४ ॥ 
सराससमाल्ाक्यणहःसाञजश्रपारप्लूतः ॥ लक््मपभाहावनया 
कातःपश्यासराययस १ रायानकुश्ापान्नाचसस्तरसीतयासह्यायःश 
तस्वणपयकेर्वास्तीणसवनोत्तमे २ ककयारामदुःसर्यकारणोचीच 
नाळुतामथराबाझमास्थायककयापापसाचरत्श तंच्छत्वालक्ष्मंण 
प्राहसखश्शणवचामस ॥ कःकस्यहतढःखर्पक३ चहदःसखर्यवा ७ 
स्वपवाजतकेवी कारणंसखदःखयोः ५ सखस्यदःखस्यनकोऽपि 
दातांपराददातातकबादरषा ॥ अहकरामातद्थाजभमसातन्नः स्वक 
ससुत्रघाथताहलाकः ६ सुहान्सतरायृदासानहष्यसध्यस्थबाचवाः । 
स्वयसवाचरन्कसतथातन्नाबमारयत ७॥ 


दोश बालमीकिकेआश्रमहि रामबसेसनिराज ॥ 
बहुबिधिपूज नकरतभे छठेसगयहकाज ६॥ 


अब मूसिमें कशों के ऊपर रामको शयन करते देखके अश्रपात जिसके 
नेत्रॉसे होरहे ऐसा जो निषाद सो लदसणसे बिनयपूर्बक बोलताहआ कि हे 
भ्राता ठम रामको देखतिहो 3 जो कश ओ पत्तोंके बिछोने पे सीता सहित 
शयन कररहे हें सो क्या पहिले मणिरल्लोंके ससह करके प्रकाशमान मन्दिर मे 
से लवण के पलँगपे अति कोमल बिछोनेपे सातेथे २ थो ब्रह्माने रास के 
दःखका कारण रूपही केकयी रची ओ केकयी सन्थराकरी बुद्धिम आके ऐसा 
पाप करतोहुई ३ यह निषादके वचन सुरक खदमणकहते हुये कि हं सख 
जो में कहताहो सोलनों कोनकिसके दःखका कारणहे ओर कोनकिसक सुख 
काकारणृह ४ अपनापव केया हआ जा कस सांड सख दःखका कारणह ५ 
आ हे निषाद सुखका वा दुःखका देनेवाला कोईनही है टसराकोई सुख दुःख 
को देताहे यहकेवल कुबाद्विहे और जो कदाचित्‌ कोई ऐसा कहे किहस एसा 
कमे करसक्तेदे जिसमें केवल सुखही हाय सोनी झूठा घ[भेमानहे क्याक 
कम रूप डोरासे सबलोक बॅधापडाह आहे इससे स्वतन्त्रनहीं हे ६ इसका 
आशय यहहेकि जेसे काठकी प॒तलीको नचानेवालापरुप धागेसेंबांधके पूत- 
सीको जेसाजेसानाच नचाया चाहताहे तेसा २ वह पृतल्लीयागेके चलाने 
के अनुसार नाचता हे उससे ओर प्रकार कछमी नहीं करसक्ती हे आर जब 


उसधागका बन्दकरड ता चुपचाप बंठरहताह तक्ष३ पूव जन्सक केयढुय जा 


१५२ | अध्वात्मरामायंण स०। 


~ 
कस वाही ह्या वागा तेसस बाधक परमेश्वर जसा 'जससंकराया चाहता ह | 
तेखाकराताहे आर इसार अनक प्रकारक सुख दुःखाद वाचत्र फल बनल रः 
भी इंदवरसं बभम्य आर नेदेयत्व दांपनहा आता क्याक कसानुतारजा 


ban 


| 
कोफल देताहे ओर उसीके अनुसार कराताभी तिसकारणसे जेस लोकसं 
नीतियक्त धर्मीत्माराजा का न कोई मित्रेह ओ न कोई शात्रहै तोभी जिसने 
च्छाकाम किया हे उसको अच्छाफल देताहे ओर जो बुराकास करता 
है उसको दंड देताहे भोर कभी ऐसाभी होताहे कि बड़ेभारी अपराधमं राजा 
नेकिसीको जन्म कैेदकरदी फिर उसकेदर्मेही ऐसी सकोरकी खेरख्वाही बन : 
पड़ी जिससे उस केवसे छोंडदिया जाताहे तेसे सत्संगबझसे भक्ति ज्ञानहोंने 
से छठिभी जाता है तबजेसे उस राजा में बिषमदष्टिका दोषनहीं घासक्ता 
तेसेपरमेइवरमेंभी उक्त दोषनहीं आशक्ताहे ६ ओ हेनिषाद सहृद भोर मित्र ` 
आओ घरि योर उदासीन ओ देष्य ओ मध्यस्थ ओ बांधव ये जेसेखाकमें भेद. | 
कससे प्रसिद्ध हें तेलेई कमे करके मनष्य सखी अथवा दःखी प्रतीयमान 
होंताहे ७ इसका अभिप्राय यहहे कि उपाधि रहित स्नेहकरनवाला पुरुष 
सहद कहाताहे जैसे माता पिता बिनाही प्रयोजन पुत्रमें .स्नेहकरतेहे ओर 
कछ प्रयोजनबशसे परस्परस्नेह करै वह मित्र कहाता है ओर विनाही प्रयो- 
जन वेरकरे वह अरि कहाताहे ओर न किसीसे बेर करें न मित्रता करे वह 
उदासीन कहाता है ओर जो प्रयोजंनपाइ बेरकरे वह देष्य कहाताहे ओर . 
किसीसे ब्यवहारमं बनेबिगरेका साक्षीहोय वह मध्यस्थ कहाता ओर जिल 
से विवाहादि संवंधहे वह बांधव कहाजाता हे तो इतने सहद -मित्रादिभेइ 
जेसेकर्मही कर ऊँ होते हे तेसेदी जिसने सव॒हाकम किया है उसकोसखहो 
ताहे ओर जिसने किसीको इःखहोने का कंमकिया है वहदःखित होता हे 
' -सुख दःख होनेमे अपनाकर्मेदी कारण हे किसीका अंपराधनहाँ दे बहलक्षसण 
जीका आशय हे ॥ यद्यापे छेदाकमे विपाकासयेरपरामृष्टेः पुरुष विशेष इ- 
इवरः १। १। २४ इसयोगंसत्न के प्रमाणसे परमेश्वर जो' रामहे तिसमें 
सुखदुःखाइके नहीं संभवहोतेहें ऑर योगसत्रका अर्थयहदे कि चविद्यादिक 
केश यके बो फल और बासना इनकश्किजोनहीं पराुष्ट होय नहींस्प्च- 
कियाजाय अर्थात्‌ इनकरिके तिरस्कृत न होय ऐलाजो पुरुष विशेष सवका ` 
अन्तयामीआत्सा उसको ईश्वरकेहतेहें तोमीदेवताओ साधजन ओ देत्य राक्ष- 
सादिकङ्नकेकमे विशेषसेपरमेश्वरकांअवंतारहोताहे तोइनदेवादिकोंका अव- : 
शर पारव्य कस फलरूप सुख इःखाढेक शुद्ध स्फटिकमाणक समीप जपा 
. पुष्परु सेवसे रक्तताकीनाई अविद्याकरके रासर्मेसी प्रतीयंभान होते हैं इस 


आशयस समा .परमश्वरके अवतारोंसें सदुष्यनाव्यकरंके सुख इःखाडिकथं 


. अयोध्याकाण्ड | ` ११३ 


रन वणन कराह आर जा ऐसा न मानाजाय तो भारतरासायणादिकों 
पृवाबराव.शान्तःन होगा. 9 ॥ 


सुखवायादवादःखस्वकमबशगानरः॥ यदद्यथागततत्तद़व्त्वास्व 
, स्थमनामवेत्‌ ८ नमेभोगागमेवांडानभेभोगबिवजेने ॥ आगच्छत्व 
थमागंच्छत भोगवशगोमभवे ९ यर्मिनदेशेचकालेचयस्साहायेन 
- कतवा कृलशुमाशुसकमभज्वितर्सत्रनान्यथा १ ० अलहषावषादा 
_स्यॉशमाशभफलोदय॥ विधात्रावाहेतयद्यतदलघ्यसणासृरः ११ 
सवदासखद्‌ःखार्यानराघ्रत्यबरुदत ॥ - शरारपृणयपापाभ्यामत्पङ्ञं 
 सखदरखबतू्‌ .१५सखस्यानतरदःखदुः्खस्यानतरसुखम्‌ ॥ ब्यमत 
द्विजंतनामलष्यंदिनशत्रिबत्‌ १३. सखमध्यस्थितंदखंद्‌ःखमध्ये 
. स्थितसखस॥। इयमसन्याऽन्थसयृक्तनाच्य्तजलपकवत्‌'१४॥ 
> हे निषाद अपने कमेके आधीन जो मनुष्य सो सख अथवा दःख जेसे 
जेसे प्राप्त होता हे तिसको भोग करिक स्वस्थ मन हातां है अथात्‌ जबतक 
- सखनहीं भोगता है तबंतक उसमें रांग बना रहताहे ओर जबतक दृःखनही 
-सांगताहे तबतक दष ब्रनारहताह भागक अनन्तर रागद्वष राहुतहाताह ८ आर 
` हेनिषाद मझकोतो न सखमोगकेप्राविक्ाइच्छाह-आ न दःख भोगको निद 
. त्तिकीइच्छा हे देवबंशसे सुखप्राषहो अथवा दुःखनहीं घ्रासहो कुछभोगकेवरामं 
-. नहींहूँ इसकामआशययहहंकि तत्त्वज्ञ होनेसे जब महीकम मोगऊंबंश नहीं हों 


SE TENN 


` तौ मेरेस्वांमी जोरामदें सोक्ेलेकेस मोगके ऑवीनहोसक्ते हें अथोत्‌ जेले जी- . 


वकमेभोग रे. आधीनहोके सुखदुःखवकोप्रासहोतेहें तेले ईश्वर को सुख दुःखंका .. .. 


~ 


स्पर नहीं होताहे इलसेरामको केकेयीके कियांहुआ दुःखका संबन्धनेहीं है ९ है १ 
` हे निषाद संब जीवोकी वयवसथा देखक तुमको बिषादनही करना चाहवे... 
. क्योंकि जिस देझमें यो. जिसकालनं और जिलकारणसे जिस किसान शुभ 


. वब अशुभ कर्म कियाहे सो अवेश्य भोगना पडताहे तिसी तिसी प्रकारसे कभी _ 
` अन्यथा-नहीं होसकाहे१ व्डसंसे-शुभाशुल फलके उदय म॑ भयात्‌ सुख दुःख 
की प्रांप्रिम हषाबेषांद करक कुछ रूच्यनहीं हे अथांत्‌ कुछ हाना नहा हेक्या- 
कि जो इंश्वरने रचाहें वह सुर भो असुर इनको भी उल्लंघन करनेको अझ” 
_'क्यहे अथोत्‌ समथ नहाहे ११ इसीसे संबकालम यह पुरुष सुख व दुःख इन 
_ करिके यक्त बनाही रहता हे क्योंकि जिसंकारण से यह मनुष्य शरीर पुण्य आ 
पापं इनदोनों से उत्पन्न ह॒आहे इससे यहशरार सुखदुःख युक्त होताह १२ | 
९५ .. | 5 
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सोसी इसप्रकार होताहे कि सुखके अनन्तर दुःख हाताह आ दुःखक अनन्तर . 
सख होताइे ये दोनों सब प्राणियों को अलंघनीयह अथात्‌ काइ इनका उरल” 
घन नहीं करसक्ता जेसेदिन आर रात्रियऊ आयाहा करतइ १३ आहानपाद 
विपयेन्द्रिय संबन्धले जो सखदःख होताह सो सब त्रिग॒णात्मकहे इसासःसु- 
खके मध्यमेंदःखस्थितहे ओर दःखके मध्यमं सुख स्थितहे ये दाना परस्पर जल 
गौ कीचके सहशमिलेही रहते हे इससे ये दाना त्यागकरनेक याग्यहे इसम 
प्रमाणपतंजलिका योगसत्रभीहे ॥ परिणामतापसंस्कार द ःखेगणतृत्तिबिरोधो 
व्चसवेमेवडःखैविवेकिन इति १। २ १५ ॥ इस सत्र का अर्थ यहहे कि वे- 
य सुखके परिणाममें दुःख ओर उस विषय सुखको कोई मनाकर उसके 
संगविरोधमें संताप रूप दःख ओर विषयों के स्मरण करनेसे चित्तर्म संस्कार 
होताद फिर उस संस्कार के आधीन होक उसके उपाज॑नमें दःख इन ताना. 
दःखों करिके ओर परस्पर गण ठृत्तियांके बिरोध से सब विषय सखयोगी का 
त्याग करिबे योग्यहे इसका भाशययहहे कि विषय सख त्रिगणसयहे ओर 
गणांकी दत्त चंचलहे सव काल में स्थिर नहीं रह सक्ती आओ सख बिना सत्व 
गणके होता नहीं तो बिषय भोर इन्द्रिय संयोगसे जबसख उत्पन्न हमभा भो 
उत्तीसमय रजोगणकी तृ॒त्ति बढीतो सात्विक दृत्तिके छिपजाने से सखभी नष्ट 
होजाताहे ऐसेही तमोगण की दाचे बढ़नेसे निद्रा भालस्य प्रसादसे सात्विक 
टति नही रहताह कदाचित्‌ कहो निद्राम चित्तका लय होनेसे निद्राही का सु- | 
खहागा तो रजांगुणका तृत्तिहीने से जब -स्वप्र देखनेलगेगा तो वहेभी- सख स्थि- 
- रनहों राहसक्ता ओ रजोगुणी परुषको तोचित्तक- स्थिर नहीं हानेसे सवखदल- ` 
हैं इसप्रकार गुणां के तृत्तियों के विरांधसे विषय सख इःखरूप है अथवा 
सत्वगुणका दृचिहे शान्त भ रजोगुण की ल॒त्तिहे घोर और तमोगुण की दत्त 
हं मढ तइन तृत्तियोंका परस्पर विरोध होने से सम्पण विषय सख दःखरूप' 
हैं इस यांगसञ्रके अथका विस्तार)यन्य विस्तार भेयसे नहीं लिखा १४॥ 


तस्माद्यणविदांसइष्टानिष्ठोपपात्तिष॥ नहष्यंतिनमह्यंतिसर्वेमाये 
तिभावनात्‌ १५ गहलक्ष्मणयोरेवंभाषतोबिमंलनभः ॥ बभवरास 
सलिलंस्एट्टाप्रातःसमाहितः १६ उवाचशीपघ्रेसंटहांनावमानयमिस 
खे॥ श्ुत्वारामस्यव चरननिषादाविपातिगेहः १७ स्वयंमेवंटढांनावसा. 
निनायसुलक्षणास्‌ ॥ स्वामिन्नारुह्यतांनोकासीतयालक्ष्मणेनच १.८ 
वाहयज्ञातिनिःसार्महमेवसमाहितः ॥ तथतिराघवःसीतामारोप्य 
शभलक्षणाम््‌ १९ गुहस्यहस्तावालंग्यस्वयंचारुहदच्यतः॥ आय 
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धादीनूसमारोप्यलक्ष्मणोऽप्यारुरोहच २० गुहस्तान्वाहयामासङ्गा 
_ तिमिःसहितःस्वयंम्‌॥ गगामध्येगतागंगोप्रार्थयामासजानकी २ १॥ 
हेगनवाइ तसकारण स ज्ञाचापुरुष इटवस्तका प्राप्त स कछ हषयक्त नहीं 
, हात हें आअनटवस्तका प्रावम माहका नहा प्रापहात हं क्याके सबसाया- 


ON NN 


~ हों हैं-ऐसाबचार करन स १% अब इस परकार लक्ष्मण चा निषाद इनकसभा- 


षण करते २ आकाशं निसल होतांहुआ अर्थात प्रातःकाल हुआ चोर रासचंद्र 
. स्नान संध्योपासनादि. रुत्यकरके सावधानहोतेहइये १६ ओर निषादसे यह 
. कहतेह्ये कि हे संखे अच्छी दृढ़ नोका शीधही हमारे अर्थ ल्यावो तब निषादो 
- का स्वामी जो गुहहे सो रामके बचनसुंनिके १७ बहुत अच्छी मजबूत नोका 
` आपही ल्यावताइभा ओर यह कहताइआ कि हे स्वामिन्‌ सीता लक्ष्मण स- 
हित आप इस नावपे चहिये १८ अपन कृटुम्बियों करके सहित में अपनेआप 
. इस नोकाको खेवॉगा तब भ्रीरांमचन्द्र तेसाही होय ऐसा निषादसे कहिके उस . 
_ सुंदर नोकापे सीताको चढ़ावतेहुये १९ भोर उसगुह के, हाथ पकड़िके आप 

_चहतेहये ओर अपने उाख्ॉको स्थापनकर लक्ष्मण भी चढ़तेहये २० तब गुह 
` “अपने ज्ञातिके मनुष्यों करिके सहित उस नोकाको आपही चलाता हुआ जब 
क. _गंगाके बीचसें नावपहुंची तो सीता प्रार्थना करती हुई २१॥ .. - 


5 देविंगगनमस्तुभ्यानंदत्ताबनबासतः ॥ रामणसाहताऽहन्त्वाल 
क्ष्मपानचपूजये २२ .सुरामांसोपहारंश्चनानाबलिाभराहता.॥ इत्यु 
. क्वापरकूलतोशनेरुत्तीयजग्मतुः २३ गृहो>पिराघवंप्राहगमिष्यामि _ 
स्त्रयासह ॥ अवुज्ञादाहराजन्द्रनाचत्त्राणास्त्यजाम्यहम्‌ २४ श्रुत्वा _ 
_ नेषादिविचनश्रीरासस्तमथात्रवीत्‌.॥ चतुददशसमाःस्थित्वादडकपुन 
रप्यहम्‌. २५ आयास्यास्याद्‌तसत्यनासत्यरामभाषतम्‌॥ इत्युक्ता 


लिंग्यत मक्तंसमाइवास्यपनःप॒नः २६निवदैयामासगुहसोऽपिकृच्छ्रा =. 


.. अंयोगहम ॥ तत्नमेध्यमगहत्वापकाहुस्वाचतेत्रयः २७ भक्ताटक्षद | 
लेसप्त्वासखमासंततांनशाम्‌ ॥ ततारासस्तूर्वदद्यालध्मणनस्त्त | हि 
५ न्वत < 0 क शि 
” ._. हे देवि गंगे तेरे अथे नमस्कार हे जब में राम ओ लक्ष्मण करक-साहेतब- | 
नबास से निवृत्त होवोंगी तब: तुम्हारा पजन करोंगी. २२ मदिरा.आ मांसङा | 

पष्पादि सामग्री ओर बलि इनकरिके. आदरपवक. पजाकरोंगी इसपकार झा". 
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तब गह रामचन्द्रसे वोला कि हे राम में भी आपके, संग 
हीं तो प्राणींको त्यागदेउंगा २४ अंब यह निषादके 
सनिक्के रामचन्द्र उससे बोलतेहये कि हे सखे चोदहवषभर दरडकवन 
फिर तम्हारे पास आवोगा-ओ २५ जो मेने कहा सो सत्यहे 
क्योंकि रामक!वचन कभी मिथ्या नहींहोताहे ऐसा कहिके भक्त जो निषादडे 
तिसको हदयसे आलिगनकर बारम्बार उसको ससुभ्ाकर २६ लोटारते हुये 
सोर वह निषाद भी बडेकष्टसे अपने शुहको. आवताहुआ भोर रामचन्द्र भी 
वहां यंमातीरके वनमें एक पवित्रमूमको मारिके ओर-पकाकर हवन करिके२७ 
तीनोजने भोजन करिके तृक्षके कोमखपत्तां की शय्यार शयनकर उसरात्रिसं 
सखपर्वक वहां बास करतेहये तिसके उपरांत सीता सहित आर. लमण: क 
रिके सहित रामबन्द्र २८॥ . 
सरद्घाजाश्रसएदगलावाहर पास्थताततत्रकबदुकहट्रारासःभाहच 
हेबटो २९ रासोदाशरथिःसीतालक्ष्म्ाम्यांसर्मान्बतः ॥ आस्तेब 
हिबेनस्येतिछ्यच्यतांसनिसेनिधो ३० तच्छुलासहसागत्वापदयोःप 
[ततामृनः ॥ स्वालनरासःसमायत्यवनाढ्घाहररवार्थतः३१ससाय | 
सानजआमानाहयादुबसाद्रभा। भरछारजावनितयक्षापपस्वयथाच 
तम्‌.३२ तच्छुत्वासहसोत्थायभरहमजोमुनीइवरः ॥ गहीत्वाध्यचपा 
- 'यचराससासाप्यसॉायया : ३३ दष्टरारामथथान्यायपूजीयलासलद्स 
एम्‌॥अआहरमपणशालासारासराजावलाचन ३४ - आगच्छपादरज | 


सापुनाहरघुनदून ॥ इत्युक्कीटजसानायसातयासहराघवा ३५ ॥ 
भरद्दाजन्द्ञपक आन्रस मे जाकर बाहरहो स्थितहुय तहा एक षिकेबालक 
का दशखक रासचन्त्र उससे बालते हुयं २९ के है बटा भरद्दाजसान फेसमीप 
जाकर तुस यह कहा एक सातालक्षमण साहत दशरथक पुत्र रास आएक आ-. 
अ्सवनक बाहर ।स्वतह ३० यहरामका बचन सानके वह ऋषि बालक शी एही 
जाकर भरद्वाज सुनक चरणापर गारक कहनंलगा कि हस्वासन्‌ राम झाप. 
के आत क साप आकर बनक वाहर स्थितह ३१ भार भाया साहत आर 
भाइ साइत बड़ शाभावमान रासमुभ से यह कहते हय [के यथायोग्य भर- 
हाज सुनस हसार। खबर करदवा ३२तब भरदाज सुन उस बांलकके मुखसे 
ऐसा सुनिके शव्रही उठकर अर्ध पाद्यादि पूजनकी सामयी यहणकर रामचन्द्र 
के समाप आवतहुय ३३ फर लक्ष्मण सहित रामका इक विधिपृवक. 
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. आर भपने चरण 'कमलकी रजसे मेरे आश्रमको पवित्र कीजिये यह चचन 
काहक साता सदत राम लक्ष्वण की पणशा लाम प्राकर ३५.॥ री 
भकषत्यापुन'परजायलाचकारातथ्यतुतसम्‌ ॥ अद्याहतपसःपारंगो 
ग्ीपस्मतवसगमात ३६ शाोतरामतवादत्तरूतचागासंकवंयतू || 
जानामतवापरात्यानसाययाकायमानलपस ३७ यदथमवताषाजसप्रा 
--थितंब्रह्मणापुरा॥ यद्थवनवासस्तेयस्कारष्यांसेवेप्रः ३८ जानामि 
ज्ञानहृष्ट्याऽहजातयालढुपासनात्‌॥ इतःपरत्वाकवक्ष्येककताथाऽई 
-र्घू्तम३९ यस्तापश्‍यासकाकुृत्स्थपुरुषनकृत परर ॥ रासस्तमाभ 
_वद्याहसातालद्सएसयुतः ४० अनुय्नाह्यास्त्वयाबह्वान्वयक्षात्रयबा 
-घवबाः ॥ इतंसमाष्यतऽन्याऽन्यपाषलासानसाञ्ञघाः ४१ पातरुत्या 
- ययमुनासुत्तीय्यमुनिदारककृताइवनमुनिनाइष्ठमाशिणंराघवः 8 २॥ 
भक्ति करके फिर पूजनकर उत्तम सत्कार करतेहुये ऑर भरद्वाज मुति-यह 
कहत हुय कह राम आजम तन्हार सथागमस आ।सलन से तपका जा पार 
"फल हे तिसकी प्राघहुआ अथात्‌ सब तपंका फल रूपही आपका दशन है ३१ 
.ओहे.राम आपका जो तृत्तान्त.हाचुका है भा होनेवाला है सी सब म॑ने जाना | 
. है भार यह: मे जानताहा केतुम परमात्मा हे। आ माया कारक असुर बधादे 
कार्यके, अथ भनष्य दह धारण किया है जिसने ऐसा जो. परमात्मा सो तुस 
` हो तिसको जानताहा ३७-आ।र पाहेल बह्मा कारक प्राथना, कियेगये. जिस 
-रांवण बधादिं कार्यके लिये आपने अवतार धारणं-किया है भर जिन राक्षस 
बंध आदि कार्यके लिये-बनबास हआहे और जो आगे करोगे ३८ सो सव भाप 


का उपासना करक उत्पन्न हुई जा ज्ञान दाष्टा तस कारक म जानताहाआ ' 


„ हे रघूत्तम इससे अधिक मे तुमको क्या कहाँ जो तुम्हारे दशन से सही रताद 
हा३९क्याऊेःजा मे प्ररति स पर जा'पृरुष.ह साडे ककुत्स्थ बर्स उत्पन्न . 
हुआंहै एसे जो: तमहा /तिनको नेत्रा से दंखताह। अब तिसक अनन्तर लाता 
लक्ष्मण युक्त जो रामचंद्र सो-भरद्याज को प्रणाम. कर बालत,हुव ४० कि ह 
 ब्रह्मन हम तो क्षत्रिय कलमं उत्पन्न हुये हं इससे भापके अनुसंहक साग्य ह. 
अर्थात्‌ ब्राह्मण सदाः बड़ेचले आये हे ओर क्षत्रियां के ऊपर अनुभ्नह करत हूँ 
 तेसे आप भी हमारेऊपर अनुग्रह करिये ऐलेपरस्पर सुन आओ राम यसभाषण | 
'करंतेहये फिर उस रात्रिमें रामचंद्र मुनिक समीप बासकरंक ४१ प्रातःकाल 
उठिके कियाहे स्नान जिसने ऐसे मुनिने दिखाया जो मारग तिसंकरक रोमचद्रे 
सनि बालकांक सहाय करके यमुनानदाको उतरक ४-७ क 


११८ अध्यात्मरामायण स ० । 


प्रययोचित्रकूटाद्रिंवाल्मीके्यत्रचाश्रमः ॥ गत्वारामोड्थवाल्मीके - 
राश्रमंऋषिसंकुलम्‌ ४३ नानारगडिजाकीनित्यपुष्पफलाकुलंमा _ 


ANN ~ 


तत्रहष्रासमासानवार्माकमानसत्तसस्‌ 2४ ` ननामाइारसारामसा ` 
लक्ष्मणेनचसीतया॥ दृष्टारामंरमांनाथं वास्मीकिलोकसुंदरम्‌ ४५ | 
जानकालदमणापतजटासकटमाणए्डतम्‌॥कदपंसहशाकारकमनीया | 
जेक्षणम्‌ ४६ दष्टयेवंसहसोत्तस्थो विस्मयानिमिषेक्षणः ॥ आणले 
ग्यपरमानद्रामहषाश्रलाचन ०9 पजायत्वाजगत्पञ्यमक्त्याऽ | 
घ्यादिभिराहतः ॥ फलमलःससधरमोजायेत्वाचलालतः ४८ रा 
-घवःप्राञ्जालः प्राहवाल्सारकवचयान्वतः ॥ पपतराज्ञापरस्कृत्यद्‌ 
डकानागतावयम ४६ ॥ | | व 
चित्रकूटको जातेहुये जहां बाल्मीकि मुनिका आश्रंमंहे अब रासचंद्र चित्र- 
कूटमें प्राप्त हाके तहां वाल्मीकि मुनिके आश्रममें जाकर उस 'आाश्रममें बेठे 
हुये मुनियों में श्रे जो बाल्मीकिमुनि तिनको सीता लक्ष्मण सहित शिर 
` से प्रणाम करतेहये ४३ केसा आश्रम है जो ऋषियों .करिके . व्याप्ते आं . 
नानाप्रकारके जो मगं ओ पक्षी तिनकरके ब्यांघहे ओ नित्य पष्पफलंयक्तदी. : 
जो हे १४ अव वाल्मीकि मी सवलोकों म एक सन्दर ओ लंक्ष्ती के नाथस्वामी . 
` ४५ आं सीता लक्ष्मण करकेयक्त ओ जटारूपी मकर तिसकरके भषित ओ 
कामदेव के समान स्वरूप जिसका ओ बडासन्दरः ज्ञों कमंलतंदत विशाल हें 
नत्र जनक एसराप .४६ का दंखक शांघहा उाठकफरावेस्मययु कहे नेत्राजनक 
एसे होकर परमानन्द रूप जो राम तिनको अलिंगनकरके आनन्द के आंगुओं 


करक पृण ह नत्राजसक एस ४७ बाराक अघाई सासग्रीकरक जगता क- | 


रक जगताको पूजनीय एसे जो रामचन्द्र तिनको आदरपूबक पूजनकरके बड़े... 
मधुर जो फल आ मूल तिनकरके भोजनकराके बडस्नेहसे लाडलडातेहये२८ . 
तत्र रामचन्द्र बड़ेनत्रहों हाथजोड़के बाल्मीकिसे बोलते हुये कि हे मुने पिता . 
का आज्ञाकरक हम दणडकब्रनका आंयेह ४९ ॥ 
त्रन्तायादजानाताकवक्ष्यामाउत्रकारएम्‌ ॥ यत्नरमसुखवासाय. | 
भवत्स्थानवद्रुवतत्‌ ५० सातयासाइत कालाकाचित्तत्रचयाम्यहम्‌ी . 
इत्यक्ताराघवणासासाने सास्मतसन्रवात्‌ ४१ त्व॑मंवसवलाकानान | >. 
वासस्थानमुत्तमस्‌ ॥ तवापिसवेभतानिनिवाससदनानिहि ४२ एवं ` 
साधारणस्थानमक्ततरघ्नदन ॥ सांतयासाहतस्यथातविशषरएच्छतु 


`ˆ  - अयोध्याकारड -- ११९ 
- स्तव.५३- तद्टक्ष्यामिरघुश्रेछयत्तेनियतमंदिरम्‌ ॥ शांतानांसमदृष्टी 
नामहेष्ठाणांचजतषः॥ स्वामेवभजतानित्यंहदयंतेऽथिमंदिरम्‌ ५७ . 
` घर्मोघ्मान्परित्यम्यत्वामेवमजतोऽनिशम्‌॥ सीतयासहतेरामतस्य . ` 
` हृत्सुखमन्दिरम्‌ ५५ त्वन्मंत्रजापकोयस्तुत्वासेवशरणंगतः ॥ निहे | 
' दोनिरुटंहस्तस्यहृदर्यतेसखमेन्दिरम्‌ ५६. | 


` ` -आौआप इसके कारणको ज्ञानतही होंगे इससे हम क्याकहें परन्त अबहम 
- कोजो स्थांन स॒खकरक बसने के योग्यहो सो बतलाइयें ५० जहां सीता क- 
- रके सहित कछकाल ब्यतीतकरों जबऐसे रामने पछा तो हँसकरके बाल्मीकि 
“जी कहतेहये ५१ कि हे राम तमहीं सब भतोंका उत्तम निवासस्थान हो ओ 
` सब भूत तुम्हारे निवासस्थाने अथोत जहां आप नहींही ऐसा कोई स्थानहे 
ही नहीं ५२ हे रघुनन्दन यह मेने सामान्यकरके तुम्हारा निवासस्थान कहा 
` भो सीता करके सहित अपना विशेषं करक रहनेका स्थान पछतहो तो ५३ 
`` उसस्वातको भी अबमें कहताहों जहां निरंतर अपने ज्ञानेशवर्यादि गणोंका आ: 
विभाव करिके अधीत प्रकाशकरफे बासकेरतेही हे रास जे कोई शांतस्वभावके 
. मनुष्य हे ओरं जिनके समांनहृषिहे अथात्‌ सब जगह इंश्वरको देखंते हें भार 
. इला से जे किसी से इंष नहीं करते दे आर इसीस व नित्यहा तुम्हारा भजन 


. करते हें ऐसा परुंषोंका जो ळदयहे सो आपका अधिक करके मन्दिरहे अर्थात 


. तम्हार सदारहनक याग्यस्थानह ५४ आर जा परुषधन आ अधस इनदाना 


` को त्यागकरके अर्थात्‌ इनदोनों. म रांगहदेषका त्यागकरके जो केवल तुम्हारा - 
ही निरन्तर भजन करताहे हे राम तिसभंक्रका हृदय सीता करके सहित: तु 
म्हारे सुखपूर्वक रहनेके योग्यहे ५५ ओर जो पुरुष तुम्हारे मंत्रका जपकरता . 
हाय ओर तुम्हारे शरणागतहोय ओर शीत उष्ण सुखदुःखादि इन्द्र हित होय 
भो सिवाय तम्हारे ओर किसी पदार्थ की इच्छा जिसंको न दोय तिसभक्तका 
हृद्य तुम्दारा शुभ मन्दिरहे ५६॥ | 


ans 


- निरहेकारिणःशांतायरागह्षवाजताः ॥ समलोष्ठाइमकनकास्ते 

-घातेहदयगहम्‌ ५७ त्वयिदत्तमनावाद्यःसन्तुष्ठःसदाभवत्‌ ॥ त्वाय - 
-सत्यक्तकमायस्तन्मनस्तशभग्हम्‌. ५८. योनदृष्ठ्यशरियप्राताभय 
` प्राप्यंनहष्यति॥ सर्वमायेतिनिश्चित्यत्वांभजेत्तन्मनोरुहम्‌ ५९ पड़ 
मावादिबिकारान्योदहेपञ्यातिनात्मांने ॥. क्षुत्तट्सुखभयदःखप्राण 


~~ = 


बद्धयोनरीक्षत ६० संसारघमानमुक्तर्तस्यतमानसगहम्‌ ६१ प 


१२८ अध्यात्मरामायण स०। 


उयन्तियेसवैगृहाशयस्थल्वांचिद्धमेसत्यमसंतमेकम्‌ ॥ अलेपकंस 
वेगतंबरेण्यन्तेषांहदब्जेसहेसी तयावस ६२ निरंतराभ्यासदढीक 
तात्मनांत्वत्पादसेवापरिनिषितानाम्‌॥ त्वज्ञामकीर्त्याहतकल्मषाणां 
सीतासमेतंस्यश्हहदब्ज ६३॥ | | ही 

आर ज परुष अहकार राहतह आ शान्ताचत्त ह आर नाजनका कस 
घात नाकसास वरह आर जनका लङ्का ढला आर पत्थर आ सुरण 


समान हैं हं रास तनका हृदय आपके रहने याग्यह ५७ आर [जसन तुम्हा 


से सनवद्धिकों लगायाहे ओर जो सदा संतोषयक्तहो ओर आापही के बिष स- _ 
सपेण करे हें कर्म जिसने ऐसे पुरुषकामन तुम्हारा मन्दिरहे ५८ ओर जो प॒_. 
रूप प्रिववस्तको प्राप्तहोंके हथ के वेगमें न डत्रजाय ओ अप्रियवस्तको प्राघहोके. ' 
देप न करे सवमायाही है ऐसा निइचयंकर तम्हारा भजनकंरे उसपरुषकामन | 
तम्दारा मन्दिर हे ५९ ओ जो प॒रुष-जन्म १ ओ सत्ता नआ बढ़ता २ आ. 
घटना ४ ओ रूपका दलना.% ओ नाश ६ इनछः विकारो को देह के बि 

पह दख आत्मा क बिष न देखे तसहा भख. आ प्यास. २ इनदोना का | 
प्राणका धमजाने. ६० यो भय १ ओ दःख इनदोनों को बद्धिका. धस जाने 
यो संसार घम जो पुण्य पाप इनसे छटगयाहोय हे राम तिस ज्ञानीका हदय 
तुम्हारा स्थानहे ६१ ओरं जे पुरुष सबकी बद्धिकूप गृहामें स्थित ओर चेतन्य. . 
घन जा सत्य या अनत जा एक. अआ लपराहंत आं सचे व्यापक. आ सबका 
सेवन कारेवे योग्य ऐसा तुमको देखते तिनके हूदय रूप कमलमे सीता स- 
हित तुस वासकरो ६२ आहे रास निरन्तर ब्यवधान रहित अथात्‌. नित्य जो 
अभ्यास अथात्‌ चित्तको तुम्हारे बिषे लगाना तिस करिक ढ़ किया है नाम 
स्थिर कियाहे चित्त जिन्होंने ओर तुम्हारे चरणोकी. सेवामें जे स्थित होरहे हैं. . 
आर आपके नाव कीत्तनकरिके जिन्होंने पापोंका नाराकरदियाहे एसे भक्तों के - 
खइयरूप कमलम सीतासहित तुम्हाराशह हे ६३॥ | 


_ रामस्वद्चाससाहसावण्यतेकेनवाकथच्‌ ॥ यत्मभावादहंरामत्रह्म 
बत्वसवातवान्‌ ६४ अहंपुराकिशतेषुकिरातेःसहवद्धितः ॥ जन्ममा . 
त्रइजलमेशूद्राचाररतःसदा ६५ शाद्वायांबहवःपुत्राउत्पन्नामे एजिता 
त्मनः ॥ ततशचारश्चसंगम्यचोरोडहमसवंपुरा ६६ धनुबाणधघरोनं 
यजीवानामतकोपमः ॥ एकदासुनयःसघ्चदृष्टामहतिकानने ६७ सो 
क्षान्सयाप्रकाशंतोज्वलनाकेसमप्रभाः ॥ -तानन्वधावंलो मंनतेषासं 
वपारर्डदान्‌ ६८ महातुकामस्तत्राहातछातछ्ठतिचाब्रुवन्‌ ॥ दृष्टा. 


90: शज 
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झयोध्याकाणइ । १२१ 


em em 


मिनयोप्रच्छन्किमायासिडजाइधम ८९ ऋअहतानत्रवाकायदादा 
सानसत्तमाः ॥ पुनदारादय'सातबहवामबभनाक्षताः 9 ० ॥ 


ओ हे राम आपके नामके महिमा किस करिके वर्णन करी जाती हो 
अथोत्‌ किसी करिके बणेन करनेको इाक्य नहीं है यो हे राम जिस तम्हारे 
नामहीक प्रभावसे म॑ ब्रह्मांषे पदवीको प्राप्त हुआ ६४ हे राम में पहिले कि- 
रात देशके बिषे किरातो के अन्न से पष्टडमा ओ किरातोके संग बास भी. करता: 
हुआ एक जन्ममात्र करिके तो ब्राह्मण रहा ओ सदा शद्रोके आचारमें रत 
रहा ६५ फिर नहीं जीताहै भातमा मन जिसने ऐसा जो में तिसके शूद्र जाति 
की स्थीम बहुतसे पुत्र उत्पन्न हुये फिर चोरों के सगसे मेलो चोरही होगया 
अथात्‌ चोरोंकी जीविका से निबांह करताहआ ६६ ओ नित्यही धनषबाण 
को धारण करेरहो ओ सब जीवॉको यमराज तल्य निर्देय होताहआ तव एक 
समयमे बड़ेभारी बनमें मैने सातसनि आतंदेखे ६७ आर वे मनि उस बनको 
प्रकाशित कररहेहें आर अग्नि ओ सय इनके तुल्य जिनको कांति हे फिर में 
लोभ करिके उन ऋषियोंकी चीजबस्त छीननेको उनके पीछे दोडताह म६्‌= 
आर खडेरहो खडेरहो ऐसा कहतामी हुआ तो मुझको पिछाडी आवते देखके वे 
मनीइवर पछनेलगे कि अरे ब्राह्मणामे भधम तक्यों आवताहे ६९ तो सें उन 
से बोलताह हे सनिसत्तमो मं तम्हारे बखादिक लेनेको आवताहों क्योंकि 
बहुतसे पत्र ओ स्त्री आदि मेरे कुटुम्बी मनुष्यभूखे बेठेहोंगे ७० ॥ 


तेषांसंरक्षणाथायचरामिगिरिकानने ॥ ततोमासचरव्यग्राःएच्छ 
गत्वाकटम्बकम्‌ ७१ योयोमयाप्रतिदिनंक्रियतेपापसंचयः ॥ ययंत 


A का 


ङ्वागिनःकिंवानेतिनेतिटयकएथक ७२ वयंस्थास्यामहेतावदागासे 
प्यसिनिश्चयः ॥ तथेत्युक्तागहंगत्वासुर्निमियढुदीरितम्‌ ७३ आए 
च्ळपुत्रदारादीनतेरुक्तोऽहरघत्तम॥ पापंतवेवतत्सवेवर्यंतुफल मागे 


AAT अ 


नः ७४ तच्छ खाजातानवदा विचायपुनरागमम्‌॥ सुतयायत्रातष्ठ 
तकरुणापृणमानसाः ७१ सुर्नानादशनाद्वशुद्धातःकरपाऽभवम्‌॥ 
धवृरादन्पारत्यञ्यद्णडवतपांततास्म्यहम्‌ ७८ रत्तध्वमामुनश्च 
छागच्छ तानरयाणवम्‌॥ इत्ययपार्ततहष्रसापूचु मानसत्तमाः ७" ॥ 

तिनकी रक्षाके लिये बन आ पवत इनमें धिचरता हॉ ।तेसक उपरान्त 
मुझको देखके नहीं व्याकुल ऐसे जो वे सुनीइवर तेमुझासे कहतेहुये कि तू 


SS डर 


अपने कटम्वियों से जाकर यह बात अत्तग २ सबसे पूछ ७१ एक जो पाप सं- 


~ 94० 
हे 
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चय दिनदिन तुम्हारे संवकेलिये करताह [तेस पापक भागी अथात्‌ इसपाप 
तु हीं | यह सबसे पुछ ओर जवतक तू घरस 
पूछक नहा आावंग तव सब खडेहे ७२ यह हसानश्वयस्त कहत 
ईँ तिसके उपरान्त में तेसेही करोंगा ऐसा सानिया से काढे मने 57 एक म 
सही सबसे पछा जैसे मनियों ने कहाथा ७३ तो हेराम उन सब कुळा बयान 
मुझसे यहकहा कि पापतो सव तुमही को हांगा अथातू हम कोई पापके साथी 
न होवेंगे हम तो फलभागी हें अर्थात्‌ धनके भागीहं७ 8तब यह संबएुत्रादक। 
के बचन सनिके हेराम मेरे हृदयमें बडा सीअवेरान्यहुआ कि हायदवाहा सरा 
इतना जन्सगया ऐसा विचारकर फिर वहांहीं म॑ आवताहुआ जहा परेन” 
याल सातमनहिवर थे ७५ फिर उनसुनीइवरोंका दीन. करतेही मेरी अन्तम 
करण झुद्धहोगया भोर धनुषबाण आदि सब शास्त्रांकी त्यागकारेके उन सुन!” | 
इवरोंके चरणों में दरडवत्‌ पढ़ताहुआ ७६ आ यहवचन बोला क हेसुनाशवर . 
में नरकरूपी समद्रमें जारहाहों मेरी रक्षाकरिये ऐसे अपने आगं पडाहुचा सु- 
भको देखिके वे सनीइवर बालतेहुये ७७ ॥ | 
सिष्ठोतिष्ठमडरन्ते सफलःसत्समागम्तः॥ उपदेक्ष्यामहेतुन्यं कि ` 
` व्चित्तेनेवमोक्ष्यसे ॥ परस्परंसमालोच्यदुठेतो्यंडिजाधमः ७८ ॥ _ 
उपेक्ष्यरवसडततंस्तथाडपंश्रणंगतः ॥ रक्षणाय प्रयत्तननमीक्षमारा 
एट्शतः ७६ इत्यक्कारामतनामव्यत्यस्ताक्षरपबंकम ॥ एकाथ्चसर्न | 
 सात्नेवमरेतिजपसवेदा ८० आगच्छामःपृनयावत्तावढुक्तसदाजपी 
` इत्य्काप्रययःसवेसनयोदिव्यदर्शनाः . ८१ अहयथापादष्टतस्तया 
करवमजसा ॥ जपल्लकाममबक्षावाह्याचस्म्टतवानहम्‌ ८२ एवबद्ठात 
थेकालेगतेनिर चलश्कपिणः ॥ सर्वस्तंगावहानस्यवर्साकाऽयून्समा . 
परि ८३ ततोषृगसहस्रांतेकषयःपुनरागमन्‌ ॥ मासूचुिष्द्मर्व 
[ततच्छव्टातणसात्यतः ८७ ॥ 
कि हे ब्राह्मण तेरा कल्याण होवे आर तउठ तरको सत्समागम सफलह 
भोर तमको कछउपदेश हमकरतेहे तिसी करिक मोक्षका प्राप्हांगा अब सब 
सनीश्वर परस्पर विचार करनेलगे कि यहब्राह्मणों मं अधमह ऑर बडा दुरा- 


~ 


चारहं ७८ अथात इसके बड़ दुष्ट ञाचरणह इससे. सत्पुदषाकाउपक्षाहाकरन 
योग्य है भीत्‌ त्यागकरनेही योग्यहै तोभी हमारे शरण आया है इससे ,अव- | 
इयकोई मोक्षमामैके उपदेशकरिके रक्षाकरने योण्यहे ७९ हे रास इस प्रकार 
चे सव मुनीश्वर भापससें ललाइकरिके तुम्हारे उल्ले नामका उपदेश करते. 


$ 


५ 
Es ~ 


अयोध्याकाशड । . १२३ 


[os 


हुये और यहकहा [क तू इसी स्यानमें बेठके एकाय्रमनकरिके अर्थात्‌ अक्षरों- 
हासे सनरहे आर जगह न जानेपावे सदामरा ये दो अक्षरोंको जप ८० परन्त 
जब तक हसमफिर इसबनमे अवे तबतक निरन्तर इसमंत्रका जपकरते रहो 
हे राम यहबचन कहिके दिव्यदर्शन जिनका ऐसे जो वशनाने ते चले जाते हुये 
८१ आर मं जेसे उनसानेयांने कहाथा तेसेही करताहआ एकाममन करिके 
जपते जपते जितना बाहर इन्द्रियोंका विपयदे उसको भलजाताहआ ८२ 
इसप्रकार जब बहुत काल ब्यतातहुआ तब निइ वलहुआ श्रीरजिनका और 
सब संगकरिके हीन अथात्‌ किसी में आशक्तनहीं ऐसा जोभें हों तिसकेऊपर 
बामी होजातीहृद ८३ तब हजार य॒गके अन्तमें व ऋषि फिरि आतेहये और 
मुझसे कहते हुये कि तमइस बामीमसे निकलो यह बचनश्चानिक में शीप्रही 
उठता हुआ ८४॥ 


बल्मीकांनिगतइचाहनीहारादिवमार्करः ॥ समाप्याहमनिग्रणा 
वास्मीकिस्त्वसनीइवर ८५ वल्सीकात्संमवोयस्माद्‌ हित्ीयंजन्मतेम 
वत्‌ ॥ इत्युक्तातययृदिव्यगातंरघ्‌ कलोतम ८६ अहंतेरामनास्नऱ्च 
प्रभावादीरशोऽभवम्‌अश्यसाक्षा्रपश्यामिससीतल्क्ष्मणनच ८० 
शामंराजीवपत्राक्षंांसक्तानात्रसंशयः ॥ आगच्छरामभद्रतेस्थलंवे 
द्शयास्यहम्‌ ८८ एवमक्तासनिःश्रीमा्ञक्ष्मणनसमन्वितः ॥ शि 
व्येःपरिदतोगत्वासध्येपर्वतगंगयोः ८६ तत्रशालांसविरतीणीकार 
यामासवासमः ॥ प्राकपाहचमंदाक्षिणादकशोभनमंदिरष्टयम्‌ ९० 
जानक्यासहिंतोरामोलक्ष्मणनसमन्बितः ॥ तत्रतदवसहृशाह्यवस 
न्‌भवनोत्तसे १॥ 


“se च ७३ व 


फर उसवामाससंकसमनकलाजसंकुदलस सूबवअलगहाय तब मनाश्वर 


मुभसे वाल्मीकि नास करिके तुमलोक में होवोग यह कहतेहुये ८५ क्योंकि 
बल्मीकसे यहतम्हारा दसराजन्म हंआ हे इससेतुमवाल्मीकिहोउगे हेराम 
यह काहिके वे सनिदेवलोकको जातेहये ८६ ओर में तुम्हारे राम नामक मा- 
हात्म्यसे ऐसाहोजाताहआ और अबइस समयमें सीता लक्ष्मण सहित भो 
कमलकेतुल्यहें नेत्राजिनके ऐसेजाआपकहें तिंनकोसाक्षात्‌ देखरदाहों ८७ इससे 

क्त हुआइसमकुछरुशायनहींहे आ ह रामतम आवा आर तुम्हारा कल्याण 
होय ओर में आपको रहनेको स्थान दिखाताहों ८८ यह वचन काहिक परस 
शोभायुक्त जो सुनिहें सो लक्ष्मण ओशिष्यसहित गगा भो पवत इनदोनां क 


मध्य मं जाय कर ८९ तहा सुन्दर बिडाल दाला बनावतहय एकता पूव 
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परिचम भोर दसरादक्षिण उत्तर एस दा मन्दिर बनवातहुय ९० [तस शाला. 

म॑ सीता या लक्ष्मण कारके सहित चा सब जगत्‌ बवासरूप जा रामह सा 

वास करते हय तिस स्थानमे दवताक सदरा जा राम साता लक्ष्मण य ताना 

निवास करत हय ९१ ॥ "य क. 
वाल्मीकिनातत्रसुपूजितोब्यंरामःससीतासहलक्ष्मणेना। देवेमुनी 

दरैःसहितोम दाऽस्तेस्वर्गयथादेवपातिःससच्या €२॥ | 


इत्यथ्यालसमायणठमामहेशवरसंवादञ्यीव्याकाडंषछसगःचा | 


. तिस चित्रकूट पं परम सुन्दर भवन म बाल्माक कारक सत्कार [कय 
गय सांता लक्ष्मण सादत आरासचन्द्र सानगण साहत. कस शानत. हा. 


SY ७ ७७ = अश 


रह हैं जेसे स्वगम देवगण आ इन्द्राणीसाहेत इन्द्रजस शामित हारहह ९२॥ | 
जो प्रचेतों के बश में उत्पन्न ओर जिनने रामायण किया हे तिन बाल्मीकि . 
ऋहाषस्त चत्रकठ वाल बास्साक आर हं एसाबह तकहतह ॥ 
ठपतनासदव्यात्मरामयिणडमामदेश्वरस वाद मयाव्याकायडभाषाटा- 
F C8 'कोर्याषघःसर्ग; राः ६ ॥ 

' स॒मंत्रापतदाऽयाध्यादिनांतेघ्राववशह ॥ वस्रणसखमाच्छायबा 
षपाकुलितलोचनः १ बहिरेवरथर्थाप्यराजानंहृष्टमाययो॥ जयश ` 
ब्देनराजानस्तुत्वातपत्रणनामह २ ततोराजानमंतन्तसुमत्रविक्वलोत्र 
वात्‌ ॥ सुमत्ररामःकुत्रार्तेसीतयालक्ष्मणनचरकुत्रत्यक्तरत्वयारामः . 
[किमांपापेनमबवीत्‌॥ सीतावालक्ष्मणोवा$पिनिद््यमांकिमबवीत्‌ ७ 
हारामंहागुणनिधेहासीतेप्रियवादिनि॥ दःखाणवोनिमग्नमांमियमा 


` एनपशयास ५वलप्यवाचरराजानमग्नादःखसागर ॥ एवसरत्रारू 


दतत्राजालवाकयमद्रवीत्‌ ६ रामःसीताचसामत्रमयानीतारथन. | 
त ॥ शागवरापरभ्याशंगगाकलेग्यवास्थताः ७॥ ` 


- सोरठा . श्रवणपिताको शाप कोशल्यासेन्रपतिकदि । 
. सुरपुरगपुनेभआप सप्तममं आयंभरत १ ॥ 
अव महादेवजी पावतीसे कहतहेँ के हे पावति तब रामकी आज्ञासे गंगा तट 
रा अयाव्याका आवता हुआ जो सुमत्र सा नंत्रांसे अश्नुधाराको छाडताहुग्रा . 
आर मुखकावस्रसं आच्छादनकरसंध्यासमयर्म अयोध्यानगरीमं प्रवेश करता. 
हुआ १ वाहररथका स्थापनकारे राजाक दखनको आवताइआ फेर जयराब्ड: ' 
काहक राजाका स्तातकरप्रणासकरता हआ २. तिसके अनन्तर शोक मे बिन 


` अ्रयोध्याकाणड । १३७. 


हूवल जा राजा सो प्रणामकरताहुआ जो सुमंत्र तिससे बोलताइआ एकिहे 
सुमंत्र सीता लक्ष्मण कारेक सहित राम कहां हैं ३ ओर कोन स्यानपर तम 
ने रामको छोड़ा और जिस समय तुमचलतेहुयेहो उससमयमें पापी जो मेह 
तिसको राम क्या कहतेहये ओर सीता अथवा लक्ष्मण जे निर्दय जो मेट 
तिससे कया कहतेहये ४ अब राजादशरथ हा राम हा गणनिधे हा प्रियबा- 
दिनि सीते दः्खरूपी समुद्रमें डबा हआ ओर इससमयमें घ्राण त्यागकर 
रहा जो मंदो तिसको तुम नहीं देखते हो ५ इस प्रकार बहुत काल बिल्लाप 
करिके राजा दःखरूप सम॒द्रम डब जाताहआ भोर इस प्रकार रोवता हझा 
जो राजा तिससे हाथ जोड़के सुमंत्र बोलता हुआ ६ कि हे राजन्‌ राम भो 
सीता आ लक्ष्मण ये तीनां रथपे चट़ाक प्राप्त कियेहये श्वंगवेर परके समीप ' 
गंगातटपे स्थित होतेइये ७॥ 

गहेनाकेचिदानतफलमूलादिकंचयत्‌ ॥ स्रष्टवाहस्तेतसंप्रीत्या 
नायहाइिससजतत्‌ ८ वटल्षारसमानाय्यगुहनरघनदनः॥-जटासुकु 
टमाबध्यमामाहचपतर्वयम्‌ ९ सुर्मत्रब्राहिराजानंशोकस्तेऽस्तनमत्क 
त ॥ साकतादाधकर्सारूयावापननासावष्यात १० मातमंवदनन्राह 
शाकत्मरजतमत्कृत ॥ आइवासयतराजानदङशाकपारङतम्‌ ११ 
सीताचाश्चपरीतःक्षीमामाहनपसत्तम ॥ दःखगद्ग दयावाचारामंकिं 
चदवक्षता १२ साष्टाग्राणपातमन्राहर्वश्वाःपदाम्बुज ॥ हातन 
रूदतीसीतागताकिंचिदवाइमखी १३ ततस्तेऽश्रपरीताक्षानावमा 
रुरुहस्तदा ॥ यावद्गगासमृत्तायगतास्तावदहास्थतः १४ ॥ 

वहां गह जो निपादहे तिसने फल मल आदि जो कड ल्याके समीप स्था- 
पन किया सो रामचन्द्रने केवल प्रीतिसे हाथसे स्प किया ओर कुछनहीं 
ग्रहण किया सब लोटारदिया ८ फिर राम निषादसे बरगदका इधमंगाके जटा 
सकट बांधके हे राजन फिर आपही मभसे कहते हये कि ६ हेसमत्र जो राजा 
से कहोगे कि मेरे अयं आपको शोकनहीं करना चाहिये अयोध्यासंमी आंधक 
सख हमको वनर्मेहोगा १० ओर सातासे मेरा प्रणाम कहियो ओर यह कहियो 
मेरे अर्थ झोक न करें ओर शोकम डबाहआ वृद्ध जो राजा हे तिसके चित्तको 
सावधान करें ११ ओर हे राजन्‌ तिसके उपरान्त आंशुवों करिक व्यास हें 
नेत्र जिसके ऐसी जो सीता सो दःख करिके गद्गद बाणीसे मुझसे कहती 
हई रामके तरफ कछ देखके १२ किहे समन्त्र सासके चरणार विन्दम सा- 


A य ह २५ 


छांग प्रणाम मेरा कहियो ऐसा कहिके रोवता हुई जो सीताहे सो कुछ नाचे _ 


१२६ ` | अध्यात्मरामायण स ० । 


को सख करती हुई १३ तव तीनों जने रोवतेहुये नोका पे चढ़तहुये जबंतंक 

गंगाको उतरके पारगये तबतक सें वहां स्थितरहा १.४..॥ - . 
ततोदःखनमहतापनरेबाहमागतः ॥ ततोरू दग्तीकाशल्याराजा 

नसिदमत्रवीत्‌ १४ केकेस्येप्रियभायायप्रसन्नोदत्तवानूवरम ॥ त्वरा 
ज्यदिहितस्थैबमत्पन्र:किंविवासितः १६ कृत्वात्वमवतत्सवेमिदानी . 
किंनराठाषे ॥ काशल्यावचरनश्चप्वाक्ष्तस्टटइ्वाग्नना १७ पनः | 
शोकाश्चपर्णाक्षःकोशल्यासिदमब्रवीत्‌ ॥ दुः'खनसियमाएंसांकिंपुन, 
ईःखयस्मलम १०इदानीमेवमेघ्राणाउत्कमिष्यंतिनिश्चयः ॥ शत्ताऽ 
हृबाल्यमानंनकनाचन्सार्ननापरा १९ पराहुयावलदतश्चापबाणधरा! 
[नाश अचरस्ट्रगयासक्ताचथास्तारसहावन १०.तन्राद्शत्रससय : 
सनिःकश्चित्तषादितः ॥ पिपासादितयोःपित्रोजलमानेतमथ्यतः । 
चअप्रयम्जलकुम्भमतदाशाब्दाऽञमवन्सहान्‌ २१ ॥ 

तितके उपरांत वडे भारी दःख 'करिके में यहां आके प्राप्त हभा तिसके - 
उपरांत रोंदती हुई जो कोरल्या सो राजा से. यह बचन बोलती हई १५ 

के प्यारी जो केकेयी भार्या तिसको प्रसन्न होके तुम बरदेते इये तो राज्य. 
` केकेयी फे देते मेरापत्र किसवास्ते बनको निकार दिया १६ आपही सबक 
ऐसा करिके अब इस समय में. क्यों रोवतेहो ऐसे कोशल्या के बचन सनके 
जेसे घाउकोकोई अग्निसे. स्पशकरे १७ तेले राजा फिर अधिक शोकके आंशु- 
आ करंके नेत्रोंको परिपूर्ण कर कोरल्या से यह बचन बोलते हये कि हे को 
शल्ये मेंतो आपही दःख करिके मररहाहों तिसको अधिक दःख फिर क्यों उत्पन्न. 
करती हे १८ अत्र इसीससय में मेरे प्राग निकलेंगे ऐसा निश्चय होता है . 
क्योंकि पहिले सरवता के कारण से किसी सुनिने म॒झको शाप दियाहे १९. 
पहिले सें योवन अवस्था में बडे गवे यक्त होके रात्रि से घनषबाण धारण कर 
शिकार खेलने में बड़ा आशक्त नदी के तीर बनमें विचरता इंआ २० तहां अः . 
त्रिके समय में कोई शुनि वड़ाप्यासा ओ. प्यासकरके . पीडित जो माता 
पिता तिनके अर्थभी जल लेनेको नवीकें तीरघड़ालेके आया फिर जब जलसे 
घडा भरनलगाः तव जव उसम जलक जानेसे बड़ा शब्द हआ २१॥ | 


गरज पेवंतिपांनीयमिततिमत्वामंहानिशि ॥ बाएंधनपिसंघायश. ` 
व्द्वाधनमाक्षपमः २२ हाहतोउस्मीतितत्रांभच्छब्दोमानपसचंकः॥.. 
 कस्यांपनकृतोदोषीमयाकेनहतोविधे २३ प्रतीक्षतिमांसाताचपिता ` 


is 


_ अयोध्याकाणड । - १२७ 


' चजलकांक्षया ॥ तच्छुत्वाभयसंत्रस्तस्ततो5हपौरुषवचः २४ शाने 
गेत्वाडथतत्पांसवेस्वामिनदशरथो$स्म्यहम॥ अजानतामयाबविदसा 
तमहेसिमांसुने २५ इत्युक्त्वापादयोस्तस्यपतितोगददाक्षरः ॥ तदा 
मामाहसमुनिमीभेषीनेपसत्तम २६ ब्रह्महत्यास्टशेन्नत्वांवेश्योहेतप 
सिस्थितः ॥ पितरोमांत्रतीक्षेतेक्षत्तडभ्यांपरिपीडितों २७ तयोस्त्व 
मदकंदेहिशीघ्रमेवाविचारयन ॥ नचेत्वांभस्मसात्कर्य्यात्पितासेय 
दिकृप्पति २८ ॥ 


तब मंने यह जाना कि कोइ हाथी जल पीरहा हे इस अडे रात्रिमें यह 
जानिके एक शब्दबेधी बाण घनषमें संधान कर छोडता हआ २२ तिसके 
उपरांत हे कोशल्य हाहतोस्मि. ऐसा मनृष्यके बोध करनेवाला शब्द होता 
हुआ अथात्‌ सें मारागया ऐसा मनुष्यके बतानेवाला शब्दहुआ और यह कहता 
हुआ कि हेबिये मेने तोकिसीका अपराध नहीं कियाथा किसनेमुभकोमारा२३ 
माता ओ पिता जेलकी इच्छाकरिके मेरीप्रतीक्षा करतेहोंगे अर्थात्‌ कबहमारा 
पुत्रजल लावे कवहम पीवें ऐसा बिचार करतेहांगे सो बचनसुनिके मनष्य 
बाणीका निश्चय कर भयकरिके त्रासको प्राप्त जो सं हों २४ सो धीरेधीरेउस 
परुषके समीप जाके मेने कहाकि हश्वामिन्‌ में दशारयहों विनाजाने मेने बाण 
'से वेधन किया इससे हेमने मझको रक्षा करनेयोग्य हो २५ये बचन कहिके' 
उसप्तनिके चरणॉतलेम पडताइश्रा तो वह म॒निगइगद ओर बचनसे अथात्‌ 
कुछ अक्षर निकलेकुछनहां वहगदगदबाणीकहातीहे सो मरण समयं मूच्छा 
वासे ऐसी बाणीसे वहतपस्वी बोलाके २६ हे नृपसत्तम ब्रह्महत्या तुमको 
नहीं स्पश करेगी जिसकारणसे में तपमें स्थित बेश्यहों परन्तु भख प्यास क- 
रिक्रे पीडितमेरे मातापिता होंगे २७ तिन दोनों के पीनेको जल तुम शोधही 
जाकेदेवो इसमें कछविचार न करो आर जो ऐसा न करोगे ता मेरा पिता 
जो क्रोधकरेगा तो तमको भस्मकरिदेगा २८॥ 
जलदचाठुतानत्वाकृतसवीनवद्य ॥ शर्यसदरमदहात्माणा 


~ 


स्त्यक्ष्यासेपाडेतः २९ इत्यृक्तासाननाशापरस्वाणमुत्पाट्यदृहतः ॥ 
सजलकलशधघत्वागताहयत्रदस्पता ३० आतढदावन्वदुशाक्षात् 
पासांदितीनिश ॥ नायातसाललग्ह्यपुत्राकवाऽ्रकारणस्‌ ३१ 
आनन्यगातिकोढडाशाच्यातुट्पारपाडता ॥ आवासुपक्षताकवाभ 
[क्तेसानावयोःसतः ३२ इातोचन्ताव्याकुलातामताद्न्यासजध्वान 
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म॥ श्रत्वाप्राहपितापुत्रकिंबिलम्बःकृतस्त्वया ३३ देह्यावयोःसुपा 
नीयापेवत्वमांप॑पत्रक ॥ इत्यवलपतामात्यासकारामगसरान २४. 
पादया प्राएपत्याहमत्रवावंनयान्वतः ॥ नाहपत्नस्त्वयाध्यायाराजा 
दशरथोऽस्म्यहम ३५॥ | 
इससे मेरे माताको जल देके फिर तिन दोनों को नमस्कार कारक जा | 
कछ तमनेकम कियाहे सो निवेदन करो ओर मेरे देहस शीघहा इस बाणको - 
निकालो इसकी ब्यथासे पीडित जो में हों सो प्राणत्यागकरताह २९ एसा 
जव मनिने वचनकहा तोमे शीघही उस मनिके देहके बाणको निकासकार 
फिर जलसहित कलशको धारण करिके वहां में जाताहुआ जहां वे दानो खी. 
परुपभे ३० अति 'तृद्धेरहे ओर श्रथ जिनके नेत्र हें भोर भख प्यास करिके 
रात्रिम पीडितरहे ओर जललेके हमारा पृत्रनहीं आया इसमें क्या कारण . 
हे ३१ यह नहीं जाना जाता ओर सिवाय उसपत्रके नहीं आर गति जिनकी 
ऐसे हमहें ओर तुद्धहें ओ शोच करिबेयोग्यहें ऑर प्यासकरके पी डितहोरहे हँ. 
भक्तिमान्‌ जो हमारापत्रहे सो कहीं त्याग तो न करिदेवे ३२ ऐसी चिन्तासें 
दोनों ब्याकल होरहेथे सो मेरेपाओंका धरनेकां शब्द सनिके पिताबोला कि . 
हेप॒त्र आज़ विलंब तमने कसेकिया १३ हे पत्र हमको सन्दरजल पीनेको देउ 
फिर तमभी पीवो ऐसा बचन कहिरहे जो दोनोंडद्ध तिनके समीप भयकरके 
सें धीरेसे जाताहआ ३४ फिरदोनों तृद्धोक पावांमें गिरिके प्रणामकर नन्नता 
पवकमें वचन बालताइआ कि में तुम्हारा पत्रनहींहों में अयोध्या का राजा 
दशरथ हों ३५॥ | [ 
पापोऽहम्टृगंयासक्तो रात्रोमृगविहिंसकः॥ जलावताराहरेऽहस्थि ` 
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त्वाजलगतंध्वनिम ३६ श्रत्वाइहंशब्दवेधित्वादेकंबाएमथात्यजम॥ 
हतो$स्मीतिध्वनिश्रुत्वाभयात्तत्राहमागतः: ३७ जटाविकीयेपतितं - 
टृष्टापहमुनिदारकम ॥ भीतोग्हीत्वातत्पादोरक्षर्षेतिचाब्रवम्‌ ३८. 
माभषीरितिमांप्राहबह्महत्याभयंनते ॥ मत्पित्राःसलिलंदत्वानत्वा ` 
प्राथयजीवितम्‌ ३९ इत्युक्तोमुनिनातेनद्यागतोमनिहिंसकः ॥ ` 
रक्षेतांमांदयायुक्तायुवांहेशरणागतम्‌ ४० इतिश्च॒त्रातुदुःखात्तौवि . 
लप्यवहुशाच्यतस्‌ ॥ पांततानसुतायत्रनयतत्राविलम्बयन्‌ ९१. 
ततानातोसुतोयत्रमयाताडडदम्पती ॥ स्एप्टासुतंतोहंस्ताभ्यांबहू 
शोऽथविल्लेपतुः ४२९॥ `. 


१२९ 
और में शिकार खेलनेमें आसक्त चो रात्रिसें मृगोंकी हिंसाकरनेवालापाप- 
युक्त होरहाहों लो में जहां नदीकाजल भरने का घाटहे तिसके दर स्थित होके ' 
जलमें शब्दको सुनेके ३६ शब्दवेधी एकबाण छोड़ताहुआ फिर हतोस्मि 
अधात्‌ में मारांगया ऐसा मंनुष्यका शब्दलुनिके भयसे वहां आवताहुआ ३७ 
फिरजटा जिसकी फेलरहीहें ऐसे पड़ेहुये सुनिके बालकको देखिके ब्रह्महत्या 
के भयसे उसके चरणाका यहणकर रक्ष रक्ष अर्थात्‌ रक्षाकरो रक्षाकरो ऐसा 
वचन उसमनि बालकसे कहता हुआ ३८ तबउसने यह कहाकि भयमत्तकरो 
च्रह्महत्याकाभय तुम कोनहीहे परन्तु मरेमाता पिताको जलदेके आर नमस्कार 
करिके अपने जीवनके अथे प्राथेनाकरो ३९ इसप्रकार उस सुनिका भेजाह झा 
जो मंहॉलो तम्हारे समीप प्राप्त हुआ सो दयायुक्त जो तुम दोनांहो सो 
_ शरणागतजो मेंहों लिसकी रक्षाकरिये ४० यह मेरे स॒खकावचन वेदांना दड 
सनिके दःख करिके पीडितो बहत बिलापकर उसपुत्रको शोचके यह कहते 
' इये कि जहांहमारापत्र पडाहे तहां शीघही हमको प्राप्तकरो बिलंब नकरो ४१ 

तत्र हे कोशल्य मेने वे द्धी एरुप वहां प्राप्तकिये जहां उनका पुत्रमराह 
आपड़ाथा तब अपने हाथोंसे वेवृद्ध अपने पत्रकों स्पशेकर बहुत प्रकारकाबि 
स्वाप करतेहये ४२॥ 
हाहेतिकन्दमानोतोपत्रपत्रेत्यवीचताम ॥ जलदेहीतिपत्रेतिकि 

मथनददास्यलम्‌ ४३ ततामाम्‌चतुःशीघ्राञ्चातरचयभूपत ॥ म 
यातदैवरचिताचितिस्तत्रनिषेशिताः ॥ त्रयस्तन्नाग्निरुत्यष्टी दग्घा 
स्तेत्रिदिवंययः ४४ तत्रददःपिताञ्हत्वसप्यवभाविष्यासि ॥ पुत्र 
शोकेनमरणंप्राप्स्यलेवचनान्मम ४१ सइदानींममप्राक्तःशापकाल्वो 
[नवारत: इत्यवत्वाविललापाथराजाशोकसमाकुल ४६ हारासप्‌ 
त्रहासीतेहालक्ष्सणगणाकर ॥ व्वह्दियोगादहप्रासोसत्युककयिसभ 
वम्‌ ४७ वद्‌न्नेवदशरथःप्राणास्त्यक्वाद्वगतः ॥ काराल्याचसु 
मित्राचतथान्याराजयोषितः ४८ चक्कशरचविलेपुरचउरस्ताडनपू 


कम्‌ ॥ वशिष्ठःप्रययातत्रप्रातमन्त्रिभिरादुतः ४९ ॥ 
हा हा ऐसा शब्दकर रोइनकर पत्र यह शब्द कहतेहुये अर्थात्‌ हा पुत्र हा 
'पुत्रऐसे शब्द उच्चारण करके मिलाप करतेहये शर हेपुत्र तुम जल देउ ओर - 
कोनकारणसे जल नहीं देतेहो 8३ तब मंमसे दॉना रड कहने लग कि ह 
राजन्‌ शीघ्रही हमारी चितारचो फिर मेने शीघहा चिता राचक उस चताम 
थे दोनों तृद्ध ओर उनका पत्र ये तीनको स्यापनकर अआग्नदक-भरस्मकरादरय 
[ शत 


| थघोध्याकारड । 


१३:० गध्यात्सरासायर्णःखः० । 


तो वे तीनों स्वर्गको जातेमये ९४ तब सरण समंयमें जो दडमानकाः पता 
' सो मुकले कहताहुआ कि हेराजन्‌ लेसे में पुत्र शोकम घ्राणॉको त्यागताहू तस 
रे भी प्राण पत्रशोकही में जायेंगे ४५ हे कोशल्ये , वंह शापकाकाल अब . 
इससमयमें मभको घास आहे सो वह निवारण करनेकी अशक्यहे ऐेसेबचन . 
कहिके राजा शोकमें व्याकुलो विलाप करताहुआ ४६ कि हारांम हागुणा- 
'कर पुत्र हासीते हाः लक्ष्मण तुम्हारे वियोगसे केकयीसे उत्पन्नहुआ जो मृत्यु . 
'तिसको में प्रापहो दाह ४७ एसे कहिके राजादशुरथ प्राणांका स्यागकर स्वम . 
को जातेहये संवग शब्दकरके यहांब्रह्म जोकका यहणहे क्योंकि दशरथको ब्रह्म- 
तोक प्राप्त हुआ ऐसा बाल्सीकीय रामायण आदि बहुत यंथोसे निश्चर्यहीता 
हे अब कोशेल्या ओ सुमित्रा आदि बहुतसी. दशरथंकी रानियां ४८ छातीकू- ` 
टके बिलात करतीहई फिर प्रातःकालं वरिष्ठजी: महाराज सात्रियों को संस 
लेके राजमंदिरको आतेइषे ४९ । | 

तंलद्राण्याद्शाररथाक्तप्साद्तानथान्नवीतीगच्छतत्वा रतसाइवाय | 
धाजिन्नगरंप्रति५ ग्तञ्रास्तेमरतःश्रीमाञ्च्छ्ष्वसहतःञ्रभुमउच्य ` 
तामरतःशाघ्रमागच्छातममाङ्चया ५१ अयीध्याप्रातराजनकेकेया 
चापपइ्यत्‌ ॥ इत्यक्तास्त्वारतदतागत्वामरतर्मादलम्‌, ५२ युधा | 
जितंप्रणम्योचुभरतंसानुजंप्रति ॥ बाशिष्ठस्ल्रात्रबीद्रांजनभरतःसा 
 नुजःप्रभुः ५३ शीघ्रमागच्छतपरीमयोध्यामंविचारयन्‌ ॥ इत्याज्ञ 
'सॉऽथमरतस्वारतमयावङ्गलः ५५-ग्राययागसूणादछः सहदूतस्त.. 
'सानुजः॥ राज्ञावाशाघवस्यापिदःखंकिचिदपस्थितंस्‌ ५५ इाताचता . 
परोमार्गेचिंतयन्नगरंयथी।तंगरंजइलक्ष्मीकंजनसबाधवर्जितंम ४ ६ ` 
` इुशरंथकां दहका तलका नाका स स्थापन कराके दूतस यह वचन कहत 
हुये कि तुम संब घोडोपे चढ़िके शीघ्र यधाजितके नगरको जाओ ५० तिस : 
नगर मंशङ्गघ्त सहित श्रीमान सरत बासंकरताहे सो भस्त शीप्रही मरीआज्ञा _ 
करके आवें ऐसा जाके कहो ५१ ओर अयोध्यां में आके राजाको आओ केकंथी . 
को देखे ऐसे वशिए्क्ी आज्ञासे वह दतशीग्रही जाके भरतका मामा. जो युधा” 
जित तिसकों प्रणाम करके ५२ कहतेहुये कि हेराजनूशंत्रघ्न सहित भरत के 
` घरात वाझटठजान यहकहा कि अनुज सहित भरत अयाध्याको इसा समयआ- 
वे ५३ कुछ विचार न करं ऐसी वशिष्ठकी आज्ञा सनिके भय करिक. विहूवल 
हुआ जा भरत ५४ सो रात्रघ्न करके सहित ओर दतो करके साहित गुरू का 
भाजा क वश शाघ्रहा आवता हुआ अब भरत मागमे यह विचार करता हुआ | 


ह 
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कि राजाको अथवा रामको कुछ दुःख प्राप्त होरहाहे ५५ ऐसी चिन्ताले मग्न : 
हुआ भरत नगरमे घाइहाता हुआ फिर भ्रष्टहई है शोभाजिसकी ओ मनष्यों 
के समह करके रहित ५६ ॥ 


उत्सवर्चपारत्यक्तदृष्ट्राचिन्तापरोऽभवत्‌ ॥ प्रविइयराजभवनंरा 
जलक्ष्मीविवजितम्‌ ५७ अअपइ्यत्केकयींतत्रएकामेवासनेस्थिताम्‌॥ 
ननामाशिरसापादामातु भक्तेसमन्वितः ५८ आगतंभरतंदृष्ट्राकेकेयी 
प्रमसंश्रमात्‌ ॥ उत्यायालम्यरमसास्वांकसारोप्यसंस्थिता ४६ म 
ध््यंव्रायपप्रच्डकशलंस्यकुल्लस्यसा॥। पिताघेकृशल्ी ञ्रातामाताच 
शुभलक्षणा६० दिश्यात्वमयकृशलीमयाइष्ोऽसिपन्रक इतिए 

सभरतोमांत्राचताकुलंद्रियः ६१ दूयमानेनमनसा मातरंसमएच्छ 
तं ॥ मातःपितामकुत्रास्तणकाल्वमिहसंस्थिता ६२ त्वयाविनानमे 
तातःकदाचिद्रहासिस्थतः॥ इदानींढइयतनेवकुत्रतिष्ठतिमेवद६३॥ 


शोर उत्सवा करके राहितएेसे नगरको इखके भरत थोर भी चिन्ता में प- 
रायण होताहआ फिर राजलद्मीसे हीन जो राजाका मन्दिर तिस में प्रवेश 
कर "५७ अकेली झआसनपं बेठी फेफेयीको देखताइआ फिर भक्तिकरके सहित 
शिरक्ररके ,माताके चरणों को प्रणाम करता हआ ५८ अब आवते हये भरत 
को देखके केकेयी प्रेमके संभ्रमसे शीघ्रही उठकर दयसे आलिंगन कर गोदमें 
बिठाकर भासनपे बेठतीहुई ५९ शिर संघकरअपने पिताक कुलको कुदाल पू- 
छतीहदकि हेभरत पिता मेराकशल युक्त ओर भाई माता ये कुशलयुक्तहें ६० 
ओर हे पुत्र बडे आसन्दकी बात्तोहे जो में तुमको कुशलयुक्त देखतीइू इसप्र- 
कारमाता करके पूछाइआ भी भरतहे तोभी चिन्ताकरफे व्याकुल इन्ट्री जिस 
की ६१ ओर संतापयक्त मनकरके .मातासे पछताहआ कि हेमातःमेरा पिता 
कहां हे भर त अकेली यहांकेसे बेठीहे ६२ क्योंकि तेरे विना मेरा पिता क- 
भा एकान्तम नहीं बंठता था आर इस समय म अव नहा दिखाइ पडता हे 
सो कहां स्थित यह समासे कह ६३॥ 


- वत्दृष्ट्रापितरमेद्यमयंङुःखंचजायते ॥अथाहकेकयथीपुत्र॑ किदुःखे 
नतवानघ ६४ यागतिधम्सशीलानामहवमधादियाजनास ॥ ताग 
'तिंगतवानयपितातेपितवत्सल ६५ तच्छुल्वानिपपातोव्यामरत 
शोकविकृलः ॥ हातातक्रगतोऽसिस्वं त्यक्तामांडजिनाएँवे ६६ अस 


मप्यवरामाय राश्षमाक्रगतोएुसिमों ॥ इंतोव्लापंतपुत्रपातंतमृक्त 


दरी अध्यात्मरामायण स०) 
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चात्‌ ॥ इककयादवीसरतमयवाज्जता ६६ हारामराससातात | 
लक्ष्मणेतिपृनःपृनः ॥ विलपन्नेवसु चिर देहत्यक्तादिवयर्या ७० ॥ 

` विना पिताके देखे सभाको इस समयमेंभय ओर दुखः उत्पन्नहीरहाहे अंब .. 
कैकेयी पत्रसे कहनेलगी हेघनघ पापरहित ठुमको दःखसे क्याप्रयोजनहे ६४ | 
और जो गति धरशील पुरुषोंकी होतीहे और अश्वमेधादि यज्ञ करनेवाला . 
की जो गति होतीहे तिसगतिका इस सप्तयमें तुम्हारा पिता प्राप्रहुआ ६५ 
यह वचन सुनिके शोककरके व्याकुल जो भरत सो एथिवीमें गिरपड़ताइआा 
झो हा तात तम दःखके समद्र में मकको डालक कहांगये ६६ आओ राम जो... 
राजा हें तिनको मे बिनासोंपे आप कहांगये एसे विलाप करताइआ ओ . 
एथिवीसेपडा घोरखुलेकेश हैं जिसके ऐसा जो पुत्र तिसको ६७ ककेयी उ . 
ठाकरके आ आंखोंकोपॉंछक यह बोलतीहुई कि हेपृत्र अपनचित्तको साव- _ 
धानकरो ओर तुम्हारा कल्याणहोय ओर मेने तुम्हारे वास्ते सब सिद्धकर 
रक्खांहे ६८ तब भरत केकेयी से पूछतेहये कि जबपिता मरनेलगे तब कया . 
कहतेहुये तत्र केकेयी निसेयहोके भरतसे कहतीहुई ६९ फि हेपुत्र हाराम हा 
राम हा सीता हा लक्ष्मण इसप्रकार बारम्बार बहुत कालतक बिलाप करते 
करते तुम्हारा पिता देहको त्यागकर स्वर्मकोगया ७० ॥ | 


४5 ~ 


तामाहमरतोहेम्बरामःसन्निहितोनकिम्‌ ॥ तंदानींलक्ष्मणोवाऽपि . 
सीतावाकुत्रतेगताः ७१ केकेय्युवाच ॥रामस्ययोवराज्यारथैपित्रातेसं . 
समःकृतः॥ तवराज्यप्रदानायतदाऽहबिंघ्नमाचरम्‌ ७२ राज्ञादत्तंहि. ` 
मेपूर्ववरदेनवरहयम्‌॥ याचितंतदिदानीमेतयोरेकेनतेऽखिलम्‌ ७३ . 
राज्यंरामस्यचेंकेन वनवासोमुनिब्रतम्‌ .॥ ततःसत्यपरोराजा राज्यं . 
दच्वातवैवहि ७४ रामंसंप्रेषयामास वनमेवपितातंव ॥ सीताऽप्यन्न 
गतारासं पातित्रत्यमुपाश्रिता ७५ साश्रात्रंदशयन्राम मनयातोऽपि 
लक्ष्मणः ॥ बनंगतेषुसवेषुराजातानेवचिन्तयन्‌ ७६ प्रलपन्रामरा 
मेतिममारनृपसत्तमः ॥ इतिमातुर्वचःश्रत्वाबज्राहतइवडुमः ७७ ॥ ._ 

ता सरत ककया स वाल कि हसातः कयाराम उससमयम्र पताक समाप . 


नहाय आर उससमयम लक्ष्मण आर साताजा भा कया न थीं आर जा नहीं. . 


स ताय सत्र कहांगय॑ ७१ तब ककयाकदताहइ के हप्र जब रामक योवरा-- 


अयोध्याकारड । १३३ 


ज्यके अथ तम्हारे पिताने आदरपवक प्रारंभ किया तबमेंने तम्हारे राज्यकी 
प्रासिकेलिये रामके राज्यमें बिध्नकिया ७२ राजाने पहिखे एकसमय प्रसन्न 
हो समको दोबर देरक्खे थे सो इससमयमें वे दोनोंबर राजासे मेनेमांगे ७३ 
तिसमे एकबर करके तो तुम्हारे अथ सब राज्यमांगा ओर दसरेबर करके राम 
को बनबास सनियों के ब्रतको धारण करके तबेसत्यमें परायण जो राजा हें 
सो तुम्दारेई अर्थ राज्य देके ७४ रामको बनको भेजताहुआ ओर पाति- 
ब्रत धर्मको आश्रयणकर सीताभी रामके पीछे जातीइई ७५ ओर लक्ष्मण 

भी अच्छे भाइयोंका जो धर्भहै तिसको अपने में दिखाताहआ रामके पीछे 
पीछे जाताहुचा इसप्रकार जब येतीनों वनकोगये तब राजा इनका चिन्तन 
करताहआ ७६ थोर रामराम एसे कहतेकहते प्राणोंको छोइताहआ यह मा- 
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ताके वचनसनिके जेसे बजकरिके ताडित तृुक्षदोवे तेसे मृच्छित होके ७७॥ 
पपातभमोनिःसंज्ञस्तंदृष्टादःखितातदा ॥ केकेयीपुनरप्याहवस्स 
शाकेनकिंतव ७८ राम्येमहतिसंप्रा्ेद्‌म्खस्यावसरःकृतः ॥ इतित्रवं 


> 


तीमालोक्यमातरंप्रदहन्निव ७६ असंभाष्याऽसिपापमेघोरेत्वंभत 
घातिनी ॥ पापेख्वदू गरभजातोऽहंपापवानस्मिसांप्रतम्‌॥ अहमगिनिं 

वेक्ष्यामिविषंवाभक्षयाम्यहम्‌ ८० खड्गेनवाऽथचात्मानंहत्वाया 
मियमक्षयम्‌॥ मठेघातिनिदुष्टेखंकुंमीपाकंगामिष्यसि ८१ इतिनि 
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मत्स्यककेयाकाशट्यासवनयर्या ॥ साअपतमरतदृष्ट्रामुक्तकण्ठारु 
रादह ८२ पादयाःपाततस्तस्यामरताशपतदारू दन्‌॥ आलग्यभ 
रतसाब्वीराममातायशास्विना = ३ कृशातदानवदचासाञ्चनत्रद्सन्र 
वात्‌ ॥ पृत्रत्वायगतद्रमवसवनसाद्द्म्‌॥ उक्तमात्राश्चुतसवत्वया 
तमातुचाष्टतस्‌ ८४ ॥ 

भरत एथियी में गिरपडता हुआ तिसको देखिके दुःखित जो केकेयी सो 
फिर बचन बोलतीहई कि हेबत्स तुमको शोककरके क्या प्रयोजनहे ७८ अ- 
थात्‌ तुम्हारे बेरियों को शोकहोय तुमको तो बड़ाभारी राज्य प्रादु आहे दुःख 
का अवसर कोने ऐसे भरतके स्वभाव से विरुद्द वचन कदतीहुई जो केकेयी 
तिसको मानोभस्म करिदेवेंगे ऐसी क्रोधकी दिसे देखक ७९ भरत वोलते 
'हये कि हेपाप्रे त मेरे संभाषण करनेयोग्य नहींहे हेघोरे तू अपने पतिके मारने 
'वाली है अरे पापिनि तेरेगभेसे मे उत्पन्नहआ इलसे मंभी इस समयमे पापी 
हों ८० सो में कितो अग्निमें प्रवेश करूंगा अथवा बिपमक्षण करूंगा अथवा 
खडगसे अपना शिर काठिके मरजाऊंगा अरे मत्ताके मारनेवाली दऐ त॒अवरय 


2 


१३४ अध्यारमरामांयण र्नं ० । 


इस पापे कम्भीपांक नरकको जायगी ८१ इसप्रकार भरत केकेयीका (तर- 
स्कार करके आप कोशल्याके शहजातेहये सो कोशल्याभी भरत.को देखके 
कगठखोल के रोवतीहई ८२ भोर भरतभी उससमयं म॑ रावतहुय कॉराट्या 
के चरणों में गिरतेहुये तव यशस्विनी जो रामंकी माता कोशल्यासा भरतको . 
हृदय से लगालतोहई ८३ अति दवेल छो दीनमुख जिसका आ नत्रास 
अश्रुपात जिसक हारहाहै ऐसी जो कोशल्या सो भरतसे बालतीहुई हे पुत्र. 
तमतो उरगयेरहे तवतक यहां सब यह चरित्रहआ जो कळ साताने कदाहागा:. . 
अपना कियाकम सो तमंने सनाहीहागा ८४॥ न 

पत्रःसभायावनमंवयातःसलक्ष्मणामसरघरासमचन्ट्र ॥ चीराम्बरा 
वखजटाकलाप'संत्यज्यसांदुःखससदसग्नाभ्‌ ८५ हारामहामेरघुवं . 
शनाथजाताइसमं॑तपरतःमपरात्मा ॥ तथापढःखनजहातमावाव . 
धिवलायानातभसनावा ८ सएबभरतावाक्ष्यावलपन्तामराश चा . 
पादोग्हीत्वाप्राहेदेखृएामातरवचोममस ८७ केकेय्यांयत्कृतंकमरामरा 
ज्यामषचन ॥ अन्यद्ायादजानापम्सामसयानाीदुतायाद ळ<दपापचऽ ` 
स्तत दामातत्रह्महत्याशतोङ्गवम्‌ ॥ हत्यावाशएखडगनञ्चरून्धत्या : 
समान्वतम्‌ ८९ भयत्तत्पापर्माखख्ममज़ानामंयद्यहम ॥ इत्यवशा . 
पथकृत्वारूरादमरतस्तदा ६ ० काशल्यातमथालग्यपत्रजानासमा 
शचः ॥ एतास्मन्नन्तरश्रत्वाभरतस्यसमागसम ९१ ॥ . | 

हे भरत रघकल में जो चन्द्ररूप ऐसा जो मेरा रामनाम पम्रसो चीर वस्त्र 
घारण कर आ जटाजूटको बांधि के दःखससुद्रेमे ड्बरहीजो में तिसकोत्याग . 
कर सीता लक्ष्मण सहित आप बनहीको जाताहआ ८५ हाराम हारघवशनाव 
सबसेपरे अधिक ऐसा जो परमात्मा सो तुम आनकर यद्यपि मेरे पत्रहये तब 
भा मुझको दःख नहीं त्यागकरता इससे बिधि जो देवहें सोई वलवानहें यह 
मेरी वद्धिई अयात ऐसा मेरी बद्धिमें आताहे ८६ अव सो भरत शोक करके - 
इस प्रकार विज्ञापकरतीह ई जो कोशल्या तिसको देखके कोशल्याके चरण 
स्पशकर कहताहुआ के हे मातः यह मेरे बचनको सनो ८७ कि रामके राज्यके 
अभपकर्स जो केकेयीने कम किया अथवाओरकी ई तेरादःख मल कर्म कियांहे 
सो मजानताहाऊ अथवा मरीप्रथमले संमतिहोय अथवा सेने कभी प्रेरणाकरी 
हाय <<८ ता ह सांता संकडा ब्रह्महृत्या का जो पापहे-सा मभका होय आर : 
भरुन्वती करके सहित वंशिछ्कों खड्ग करके वध करनेमें जो. पापहे सो से- . 
` पण मुभकाहाय <६ या मरा समातदाय' आर इस कमका, जो :जांनता भी | 


अ्रयोध्याकारड । ३३५ 


'होऊँ इस प्रकार शपथं करके फिर भरत रोवता हआ ९० तब कौशल्या भरत 
की आलिंगन करक कहतीहई कह पत्र म जानताइ त मत शाचकर उसा 
समपयसमं वाराष्टजा भरतका समागम सानक ९१ ॥ 

` वशिष्ठोमन्त्रिमेःसादैप्रययौराजमन्दिरम्‌ ॥ रुदन्तभरतेदष्टाव 
` शिष्ठःत्राहसादरम्‌ ९ २ ट॒डोराजादशरथाज्ञानीसत्यपराक्रमः।सवत्वा 
मत्यसुखंसवेमिष्टाविपृलदक्षिणेः ९ ३ अशवमेधादिभिर्यज्ञैलब्ध्वारासं 
सतंहरिम्‌ ॥ अन्तेजगामत्रिदिवंदेवेन्द्राइसनंप्रभः ९४ तंशोचसि 
टथवख्मशोच्यमोक्षमाजनम्‌ ॥ आत्मानित्योष्व्ययःशडोजन्मना 
शादिवाजितः ६५ शरीरंजडमत्यथमपवित्नविनश्बरम्‌॥ विचार्यमाणे 
'शोकस्यनावकाशःकर्थचन & ६पितावातनृयोवाऽपियदिम्ृत्य॒वशंगत 
'मदढास्तमनशोचासन्तिस्वात्मताडनपर्वकम्त ९७ निःसारेखलसंसारेवि 

गोज्ञानिनांयदा ॥ मवेद्वैराग्यहेतःसशान्तिसोख्यतनोतिच ६ ८ ॥ 


मंत्रियों करके सहित राजमन्दिरको आवतेहये तहांरोवतेभरतको देखके 
भ्रादरपर्बक बचन बोलतेहये ९२ राजादशरंथ हृद्रहे भोरज्ञानी भोरसत्यहे 
-परांक्रम जिनका ऐसेरहे सोदशरथसंपण मनष्यलोकके सखकों भोगके भोर 
बहतहै दक्षिणाजिनमें ऐसेरदे अश्वमेयआदियज्ञों करके यजनकरके ९३ भोर 
'साक्षात्‌हरिरुप प॒त्रकोप्राप्तहोके अन्तमेस्वगकोजाताहुआ तहांमहेन्द्रके अद्धी सन 
'चेभेठताइआ ९४ तिसराजाको वृथाहीतुमशोचतेहो क्योंकिजोराजा सवथा 
'शोचकरनेयोग्यनहीदै जिस्सेमोक्षका भागीहे ओरआत्मानिस्य. अर अविनाशी 
है गुद्धहैओजन्मनाशादिकरके रदितहे ९५ भोरशरीरतो जडहे ऑरअत्यन्त 
भपवित्रदै ओनइवरहे अरथीत्नाशहोनेका जिसकास्वभावही है ऐसा बिचार 
करनेसे शोकका केसो भी अवकाशनहींहे ९६ धोर हे भरत पिताहोय अथवा 
पूत्र जोसृत्यु केव प्राप्तहोताहे उसको मूढपुरुष अपनीछाती कृटकशोचतहे ९७ 
आर साररहित जो यहतंसार तिसमें ज्ञानियोंको जबकि दीका वियोग हाता 
है तोवहवियोग वैराग्यकाकारणदोताहे ओर शान्तिरूंप सुखको दताह ९८ ॥ 


मवान्यादेलोके$स्मिन्‌तहितम्गत्युरन्वगात्‌ ॥ तस्मादपारहा 
योष्यंमृत्यजन्मवतांसदा ६6 स्वकमवशतःसवेजन्तूनांप्रभवाप्य 
यो ॥ विजानन्नप्यविद्यान्यःकर्थशोचतिबान्धवान १०० ब्रह्माएडको 
टयोनष्टाःसृष्टयोबहुशोगता; ॥ शुष्यन्तिसागराःसर्वेकवास्थाक्षणजी 


j 


१३६ अध्यात्मरामायण सण्। ` 


विते १०१ चलपतन्रान्तलग्नास्बवन्दुवत॒क्षश नर! रम ॥ आउयस्त्य . 
जत्यवेलायांकस्तभ्नप्रत्ययस्तव १०२ देहीप्राक्कनदेहोत्यकमणादेह 
वान्पनः । तदेहोत्येनचपृनरेवंदेहःसदाऽत्मनः १०३ यथात्यजतिवे 
जीऐवासोग्ऱ्हणातिनृतनम्‌ ॥ तथाजीणिपरित्यण्यदेहीदहरुननवम्‌ 
१०४ मजत्येवसदातत्रशाकस्यावसरःकुतः ॥ आत्मानंखियतेजात 
जायतेनचवद्धते १०५ ॥ 

जो इस लोक में जन्मवान पुरुषहै ता उसके पीछे पीछे मृत्यु भा गसन . 
करतीहे तिससे जन्मवान पुरुषोंकों मृत्यु सदा अपरिहाय्य हे अथात्‌ अवार- | 
णीयहै ९९ ओर जो अविद्वान्‌ भीहो अथात्‌ आत्मतत्त्व को नहीं भी जानता | 
होय और अपने कर्म वससे सब प्राणियॉके जन्म सुत्यु होतेदे यंद जानते सुन- 
तेभी कैसे वान्यवॉका शोचकरे १०.० ओकंडोरों ब्रह्मारड नष्ट होगये थो बहु- 
तसी सश्टिभी ब्यतीतदोगई आसमद्रभी सब सखजातेहें ता क्षणमात्रक जोव- 
नमें किसकी नाई बिश्वास कियाजाय १०१ ग्रोचंचल जो पत्र तिसक अन्त | 
में मथथात्‌ किनरेपे लगा हुआ जो जलका विन्दु तिसक तुल्य क्षण भगुर जा 
आयुसो समयपर बाल्यअवस्था मे भी जोत्यागदेती है ती उसके विष तुमको 

ऑन विश्वासहै १०२ देहीजो जीवहै सो पर्व जन्म के देहसे किये जो कमे तिस 
कर्म करके यददेह उत्पन्न हुआ अब जो इस देहमें कसे. कराता हे तिसकर्म 
करके अगाड़ीका देह उत्पन्नहोगा इसप्रकार जबंतक देहाभिमानहे तबतक . 
देह परंपरा नहीं छूटती १०३ जेसेपुराने वस्रोंकोत्यागकरके नवीन वस्रको _ 
धारण करताहे तेसेही जीव जीणे देहको त्यागकर संवीन देहको सदाभजन | 
करताहे अथात्‌ महण करताहे १० तिसदेहमं शोकका अवसरफसे दाय आर | 
आत्मा ता नमरताहे कभी भोर न उत्पन्नहोताहे ओर न बढ़ताह १०%॥ 
षड्सावराहतोऽनन्तःसत्यप्रज्ञानवियहः ॥ आनन्द्र्ूपोबुद्ष्या ` 
दिसाक्षीलयाविवाजतः१०६पकएवपरोह्यात्माह्य्वितीयःसमस्थितमा 
इत्यात्मानहृदज्ञालात्यक्वाशाककरूाकयाम्‌ १०७ तलद्वाषयागपत्‌ 
देहमुदुत्यसचिवेर्सह।कृत्यंकुरूयथान्यायमस्माभिःकुल्नंदनं १०८ 
इतिसंवोधितःसाक्षाद्ठरुणामरतस्तदा ॥ विसम्याज्ञांनर्जशोक चक्र | 
संविधिवत्कियाम १०९ गुरुणीक्तप्रकारेशआहिताग्नेर्यथाविधि। से ` 
स्कृत्यसपितुर्देहविधिदृ्ठेनकर्मशा' ११० एकादशेब्हनिप्रात्तेत्राह्मणा 
न्वद्पारगान्‌॥ भोजयामासविधिवच्छतशोप॒थसह्खशः १११ उ. 


अयोध्याकाणड ।  . १३७ 


दिश्यपितरंतत्रब्राह्मऐेम्यो धनंबंहु ॥ ददोगवांसहस्राणिग्रासान्रला 
स्वराणिच ११२॥ 

इस छवों विकारों करके रहितढ़ै भो अनन्त हे जिसका अन्त नहीं हे भं 
प्रज्ञान विमह है अथात्‌ विषयरहित जो ज्ञान सोई दिय़ह स्वरूप जिसका ओ 
आनन्दरूप हे ओ बुद्धि आदि जो अंतःकरण तिनका साक्षी हे नास साक्षात्‌ 
देखनेवाला हे ओ नाश करके रहित १०६ भोर एकहे आओ प्ररुतिसे परे है थ्रो 
सबका आत्मा ओ दवेतभाव करके रहित हे भो सब जगह सस रूपही करके 
स्थितहे हे भरत इसप्रकार आत्माको दृढ.जानिक शोकको त्यागकर राजाको 
परलोककी क्रियाकरो १०७ थोर तेलका नोका तिससे पिताके देहको नि- 
कालकर हम जो सब मन्त्री तिन करिके सहित जेसे शास्त्र बिधिछे तेले कमे 
करों १०८ इसप्रकार साक्षाद्‌ गुरु वशिष्ठकरिके बोध कराये गये जो भरत सो 
अज्ञान से उत्पन्न जो शोक तिसको स्यागकर बिधिवंत्संपूण क्रिया करते हुये ३ ० 
गुरुने बताया जो प्रकार तिस करिके आहिताग्निकी जेसी बिधिहे अथात्‌ अ- 
ग्निहोत्र यज्ञ करनेवाले की जो बिधि तिस करिके शास्त्रकी आज्ञा पूवक पिता 
के देहको संस्कार करिके ११० जब ग्यारहवां दिन प्राप्तहुआ तो वेद पारग जो 
सेकड़। हजारा ग्राह्मणह तनका भाजनकराक १११ [फर पताक अथ बहुत 
घन दतहुय आर हजारो गोवे आर याम ऑर र्ल आर वस्त्र दतहुय ११९ ॥ 


अवसरूवग्हतत्रराममवानाचिन्तयन्‌ ॥ वांशएँनसहश्रात्रासात्र 
मिम्पारवारतः ११३ रामेऽरणयप्रयातसहजनकसुतालद्मणान्या 
सघारमातामराक्षसावत्रदहातहदयदशनादवसच्य। गच्डास्यारणय 
मद्यास्थरमातेमाखल दूरतोऽपास्यराज्य रामसीतासमतारमतरुचर 
मखानत्यमवानसव ११४.॥ 


इपतश्रीमदर्थ्येत्मिरिसायणउमामहेवरसवादआयाध्याकाड 


सतसभमस्सम्म:. 3 ॥ 
._ फिर रामहीका केवल चिन्तनकरतेहुये अर्थात्‌ स्मरण करतेहुये जो भरत 
हें सो अपने शहमें बसते हये वाशिष्ठकरके सहित ओ शत्रुध्, करक सहित आ 
मन्त्रियों करके सहित भरत रामचन्द्रका स्मरण करतेही कालका ब्यतांत क- 
रते हये ११३ अब भरतंजी जेसे रामका चिन्तन करतहुयं तंस प्रकार कां क- 
हते हें भरत यह कहते हैं कि सीता लक्ष्मण करिके सहित श्रीराम घोर बनमें 


ha 


प्राहये अर मेरी माता जो केकयी हे सो मर यत्रा क आग आवतहा राक्षसी 


Ds) 


के तुल्य मेरे हृदयको भस्म करती हे इससे संपूर्ण राज्यको दरहीसें त्यागक- 


१्द 


¢ 


१३८  ₹ अध्यात्मरामायणं स०। 


रिक्ते असी वनको जाऊंगा ओ स्पिरबुद्धि होकर सीतासहित मंद सुसुकानिकर 
. के सन्दरहे सखारविन्द जिनका ऐसे जो रामहें तिनका नित्य सेवन करूंगा ११४ . 
इतिश्रीसं दध्या त्रालायेणे उसा्महेत्ररसं वावे अयोध्या के डे, 
भाप्राटीकायांसप्तसरसगः ७:॥ | १ 
. श्रीमहादेवउवाच ॥ वशिष्ठोमनिभिःसाडमंत्रिभिःपरिवारितः ॥ . 
राज्ञःसभनांदवसनासानभासावराहमः १ तत्रासनसमासानश्चतुसु . - 
इवापरः ॥ आनायमरततंत्रउपवश्यसहानुजम् २९ अन्नवाहचन ' 
दशकालाचतमारदसम्‌ ॥। वत्सराज्यशमषद्यासस्त्वासयापतुशा . 
सनात्‌ ३ ककय्याया[चतराज्यत्वदर्थपुरुषषम ॥ सत्यसवाद्शरथः 
प्रतिज्ञायददोकिल ४ आभिषेकोभवत्वद्यसनिमिमत्रएर्वकम्‌॥ तच्छ 
त्वासरताऽप्याइसमराज्यनाकमर्नः ४ रासाराजाचराजश्चवयतस्य ` 
वाककराः ॥ ३वःभ्रभातगामणष्यामाराममानतुमजसा ६ अहययमात . 
रञ्चककेयीराक्षासींविना। । हानण्याम्यवृनवाहककयामाठगाधनास७ 
दो० सगे आठवें सरत सनि आयस पाय ससेन ` : 
चित्रकूट सिय रामपद देखि भये सुखचेन १ 
श्री महादेवजी पावेती जीसे कहतेहें कि हेपावेति अब वशिष्ठजी मुनियों 


को संगलेक ओ मन्त्रयां करके सहित देवसंभाक तुल्य जो राजसमाहे तिसमें 
प्रवेशकरतेभये १ तिससमामें आसनके ऊपरस्थित ब्रझाके तस्य जो वशिष्ठजी . 
सो शज्गघ्न सहित भरतको व॒लवाय के अपने समीप बिठाकर २ देशकाल 
के उचित जो वचन तिनको बोलतेंहये कि हे बस्स तमको आज हमराज्यके 
विषे अभिषेकयुक्त करेंगे तुम्हारे पिताकी झाज्ञानंसार ३ क्योंकि हे परुषषेभ 


केकयान तुम्हार अथ राजास राज्यका याचनाका आर सत्यमयाद्‌ जा राजा 


दशरथ सा भ्रातज्ञा करक राज्य दत्ताय ४ इससे आज मानया करक मन्त्रपू- : . 


वक तुम्हारा आभषक हाय यह बचन सानक भरत बाल क. हसन सका | 
राज्य करके क्या प्रयांजनहे ५ आ राजाधिराज तो श्रीरामहे आ दम सबता. 

उनक ककर हूं अथात्‌ सवकह इससंकल्ह प्रातःकालहा रामक लानंका हम . 
साक्षात्‌ जावग ६ हम आ याप सब ओ मरा सब माता ये सब जावग एक 


राक्षसी केकयी के बिंना ओ हेसने माताहै नाम जिसका ऐसी जो केकयी रा- 
क्षती तिसकों मारतो में भभीडाल ७ | 


वळ $ 


किंतुमांनोरघुश्रष्टः घीहंना रंसहिष्यते ॥ ` तच्छूवोभूतेगमिष्या ` 


~ 


य्य 


अयोध्याकाण्ड । १३९ 


(मपादचारणद्रडकात ८ शत्नरध्नसाहेतस्तणययमायांतवानवा ॥ 
रामायथावनयातर्तथाऽहबल्कलाबरः ९ फलमलकंताहारःदजच्य 


है 


साहतामुन ॥ भामशायाजटाधारायावद्रामानवत्तेते १० इातनिं 
चत्यमरतर्तूष्णामवावतास्थवान्‌ ॥ साधुसाध्वाततसवप्रशश 


(१ च 


समदान्वताः ११ ततम+प्रभातभरतंगच्ज तसवसोंनेका॥।अनजग्प 
समंत्रेरनोदिता साइवकूञ्जराः १२ कोराल्यायाराजदारावांशएञ 
मुखाइजाः ॥ डादयताभुवसवएछतःपाइवताऽय्रतः १३ शटृगवरपु 
रगत्वागगाकृलसमततः। उवासमहतीसेनाशत्रप्रपरिचोदिता १४॥ . 
परन्तु क्याकरू यह भय सुमको है कि खीके बघ करनेवाला जो में हूँ ति- 
"सको रास नहीं सहिसकेंगे तिससे प्रातःकाल पाचे पावेही में दरडक बनको 
जाऊंगा < संतो शन्रुष्नसहित शीघही जाऊंगा आप सबझावें वा न आवें राम 
जेसे बनकोगये हैं तिसी रीतिसे मेंभी बस्कल बसको धारणकरूंगा ९ ओफल 
सल इनका आहार करताहआ थोर झञ्रहन सहित अर्यात्‌ शत्रहनभी एले 
ब्रतको धारणकरेंगे ओ प्रथ्वी में शयनकरताहुआ ओ जठाओंको धारणकरेर हुंगा 
जबतक राभ लोटिकेआवेंगे तबतक ऐसेही ब्रतको धारणकरूंगा १० इतना 
कहिक भरत फिर मोन स्थितहोते हुये ओर सभामें ज सनुष्यथे ते सब वे भ 
रतके वचनों को साधसाध अच्छाकहे अच्छाकहा इसप्रकार सराहना करते 
हुये ११ तिसके उपरांत प्रातःकाल जब भरत यात्रा करतेहुये तब जितने से 
नाके मनृष्यथे ते सब स॒मंत्रकी आज्ञासे भरतके पीछे २ चलतेहये घोडे आर 
हाथियों करके सहित १२ और कोरल्या आदि जो राजादशरथ की रानियां 
आर वशिष्टयादि जो ब्राह्मण ये सबकोई पाछे कोई आगेकोई भरतक दोनो भाग 
घथ्वी को आच्छादन करके चलतेह ये १३ अबश्गवेर पूरको जाकर गंगाजी 

के तटपे चारोंतरफ शाज्रुघ्नकी आज्ञासे वह बड़ीमारी सेना पडती हुईं १४ ॥ 
आगतमरतश्चल्वागहःशाकतमानसः ॥ महत्यासंनयासाचमाग : 
तोमरतःगकेल १५ पापंकत्तनवायातरासस्यावादतात्सन ॥ गत्वा 
तडद्यज्ञययांदशडस्तारष्याते १६ गगानाचेत्समारुष्यनचावातछ 
तसायघाः ॥ ज्ञातयामसमायत्ताः पइयतःसवर्तादशम्‌ १७ इतस 
वाॉनसमादिश्यगुहो भरतमागतंः ॥ उपायनानिसंग्व्यावेविधानिबवहू 
न्यपि १८ प्रययोज्ञातिनिःसाडेबहुनिबिविधायुधेः ॥ निवद्यापायना 


न्ययेसरतस्पसमततः १९ दृष्ामरतमासीनसानुजसहमन्नीमिः ॥ 


गहरा, 


१४० ` ` झध्यात्मरामायणसS०। 


. चीरांवरंघनइयामंजटासंकृटधारिणम्‌ २० राममेवांतुशोचंतरामरा .- 
मेतिवादिनम्‌॥ ननामशिरसाभमोगहोहमितिचात्रवीत्‌ २१ ॥ 


` अब गृह जो निषादह सो भरतका सेनासाहत. आवता सुनक रशकायुक्त. 
हे मन जिसका ऐसा निषाद यह विचार करनेलगा के भरत बडासना करक ._ 
सहित जो आये हैं १४ सो कहीं रामक संग पाप करनका ता नहीं झाय॑ हैं अ- 5 
थात्‌ भरतने कहीं यह ता नहीं विचाराहे कि रापको मारके निष्कंटक राज्य. 
करों ओ राम इस ठृत्तको अभी जानते नहीं हैं इससे भरतकं पासजाक उनके. 


दय का आशय जानना चाहय फर स जानलऊगा क भरत शुद्धह ता . ' 
ता गगाउतरनं दऊगा १६ आर जा कहा पापहागा ता तम सबस जा ज्ञा- | 


तिहा सो सब नाकाचा की दर खचक लजाव जिसमे भरत न उतरन पावे. 
आर अपने अपने शाखाका यहण कर सब सावधान रहना सब दशाआकाो . 
देखतेहुये १७ इसप्रकार वहशुदनामं जिसका एसा जा रामका परमसत्र . 
निषाद सा अपने ज्ञातिक सनुष्या को आज्ञादंक आर भरत जीके वास्ते बहुत , 
प्रकारका ओर बहुत सी भटलके १८ आर हाथयारबन्द बहतस मनष्या को - 
संगलेक भरतक समीप आवता हुआ फेर आक भरत जाक आगे सब बस्त . 
निवेदन करता हुआ १ ९ फिर सान्त्रया कारक सहित या शतन्नष्ननाहेत ओर : 
चीर बस्त्र धारण कर आर संघतल्य इयामबण जनका आर जटा सकट धा- : 
रण किये २० ओ रामहीका शोचकर रहेहे थो राम राम यह शब्द उच्चारण | 

कर रहेहें एसे भरतको स्थित देखके वह निषाद एथ्वासें गिरके दणडवत्‌ प्रणाम 
करता हुआ ओर गुह मरा नामह एंसा कहता हुआ २१ ॥ ह 


शाघ्रसुत्थाप्यनरताोगाढमालग्यसादरम्‌॥ एट्टाऽनामयमव्यथः 
सखायांमदमत्रवीत्‌ २२ श्रातस्त्वराघवणात्रससंतःसमवास्थतः॥ ' 
रामेणलिगितःसादेनयनेनामलात्मना' २३ धन्योऽसिक्तक्कत्योऽसिं ` 
यच्वयापारमाषतः॥ रासाराजीवंपत्राक्षाक्ष्सणेनचसीतया २७ य . 
त्रामस्खयादृष्ट स्तत्रसानयसुन्रत ॥ सीतयासाहंतायत्रसुप्तस्तद . 
शेयस्वमे २५ त्वंरामस्यघ्रियतमोभक्तिसानसिभाग्यवान्‌॥इतिसंस्स्ट 


त्यसंस्मृत्यरामंसाश्चुविलो चनः २६्गहेनसहितस्तत्रयत्ररामःस्थितो - 


निशिययोददशशयर्नस्थलंकुशसमास्ढतम्‌२७सीतासरणसंलग्न- 
स्वणविन्दुमिरञ्चितम्‌॥ दुःखसंतक्षहृदयोभरतःपर्यदेवयत्‌ २८ ॥ 


~ 


फिर भरतजी शाधूही निपाइको उठाकर ओ दृढ़ जेसे हाय तेस आलिंगन . 


` अयोध्याकाएड। | १३१ 


करके सावधानहोकेसखा जो निषाद तिससे यह बचन बोलते हये २२ किहे 
त्रातः तमरामस इसा स्थानप!मलत हय अ। नज्राम जल जनक भराहया 
है ऐसेजोरामहें सो अपने निर्मल दयसे तुमको आलिंगन करतेहुये २ ३इस 
से तमधन्यहो ओ रतरूत्यहो जो तुमसां साक्षात्‌ संभाषण किया ओरकमल- 
पत्र तुल्महें बिशाल नेत्र जिनके एसे जो सीता लक्ष्मण सहित राम २३ 
सो तुमने जिसस्थानपे देखेहे वहां मुझको लेचलो ओ सीता करके सहित राम 
जिसस्थानपे शयनकरतेभये हैं उस स्थानको दिखावो २५ ओ हेगह तम राम 
का अत्यन्त प्रिय हा इसास तुम भाक्तेमान्‌ हो आ बड़ भाग्यशाली हो इसप्र- 
कार भरतजी रामको स्मरण करके आंशुओं करके पर्णनेत्र जिनके एसे होते 
हुये २६ फिर भरत निषादको संगलेके वहां जाते हुये जहां राम रात्रिमें स्थित 
हुयेथे तहां कुर्शासे बिछाहुआ शयनस्थान देखतहुये २७ सीताजीके जो आ- 
"भषण ओ स्वणबस्न तिन्हींका जो संघर्षण अथात्‌ रगड़ तिसकरके जो सवर्ण 
के विन्द तिन्हीं करके शोभायमान ऐसा रामका शयनस्थान तिरको देखकर 
के दःखसंतप्तहे हृदय जिनका ऐसे जो भरतसो बिल्ाप करतेहये २८ ॥ 
हाञतसकुमारायासाताजनकनान्दना ॥ भासाद्रपयकका 
मज़ार्तरणशु मे २९ रामणसाहताशतसाकथकुशावष्टर ॥ सातारा 
मएणसाहतादुःखनममदापषितः-३ शावब्ाजाताञस्मककय्यापापराश 
समानतः ॥ मन्निमित्तमिदंक्ेशरामस्यपरमात्मनः ३१ अहोतिसफ 
[जन्मलक्ष्मणस्यमहात्मनः॥ राममेवसदान्बेतिवनस्थमापहष्टधीः 
३२ अहंरामस्यदासायेतेषांदासस्यकिकरः ॥ यदिस्यांसफलंजन्म 
ममभयान्नसंशयः ३३ भ्रातजीनासियदितत्कथयस्वममाऽखिलम्‌॥ 
यत्रतिष्ठतितत्राहंगच्छाम्यानेतुमंजसा ३४ गहस्तशुद्दहृदयंज्ञास्वा 
सस्नेहमत्रवीत्‌ ॥ दवत्वनवधन्याञसयस्यतंमाक्तसदृशा ३४ ॥ 
बडे आइचर्य की बातहे कि अत्यन्त सकुमारी जो जनकनन्दिनी सीतासो 
महलों में सुवण के पलंगके ऊपर बिछेहुये जो कोमल बिछीने तिनके ऊपर 
रामके साथ सोती थीं २९ सो केसे कुशॉके आसनके ऊपर राम करक सहित 
मेरे दोषसे दःखकरके शयनकरती हें. ३० आर पापराशी के समान जा ककयी - 
तिसके बिघे उत्पन्नहुआ जो में तिसको घिक्कारहे जिसमर निसिचसे महात्मा . 
जो राम तिनको इतना केराहोरहाहे जो एथ्वीमें कुश विछाके सोतेहें ३१ ओर 
लक्ष्मण जो महात्मा तिनका सफल जन्महे क्योंकि सो लक्ष्मण बनमें स्थित 
जो राम तिनके पिछाडी चलते हें ओ प्रसन्नचिच रहते हैं ३९ आ जो रामक 


१४२ . ` . अध्यात्मरामायण स०। ` | 
दासहें तिनका जो कोई दास तिसका किंकर अर्थात्‌ दासःजो-कदाचित्‌ में“ 
हाऊ तो मेरा जन्म सफल होय इसमें कुछ संशय नहीं हे २३. आ है घातः: 


जो तुम उस स्थानको जानते हो तो कहो: जहां राम स्थित हैं.तहां मं साक्षात... 
उनको लिवाने को जाऊं ३४ तबं गृह जो निषाद सो. भरत को शुद्धहृदय - 
NN 


जान के स्नेह सहित बचन बोलताहआ कि हे देव तुम धन्यहा जिनका एसी . 
रामम भक्ति है ३४ ॥ हे i 
रामराजीवपत्राक्षसातायालक्ष्सणतथा॥ [चत्रकटाद्रानकट्मदा : 
किन्यावंदरतः १धमनानामाश्रमपदरासास्तछ्ठतंसात्नज॥जानक्या, 
साहतानन्दात्सुखमास्ताकलभरसुः ३७ तत्नगच्छासहशाधरगगातच्तुः ट 
महाहास ॥ इत्यकत्वा्ारतगत्वानावःपचशातानह ३ =८ससानयत्स- 
सन्यस्यततुगगामहानदाम्‌ ॥ स्वयमंवाननायकाराजनावयुहस्त हु 
दा ३६ आराप्यमरततत्रशन्नुष्तराससातरमू ॥ वाशएऐचतथाजउन्य 
त्रककयाचान्ययाषतः ४० तालोगगाययोशाध्रभरहाजाश्रमप्रात। - 
दरस्थाप्यमद्दासन्यमरतःसानजाययों ७१ आश्रममातनमासानतज्य 
-लतामवपावकम ॥ दइृष्टवाननासभमरतः्साष्टागमसातभाक्ततः ७ २॥ 
आ तसही सीता आ लक्ष्मण इनके बिषे भक्ति हे ग्रा चित्रकट पवतंक स-. _ 
मीप आ मदाकेना के समीप अथात्‌ चित्रकूट मन्दाकिनी के मध्य से ३६ आर. 
मनिया क आश्रमों क समीप शुभाश्रममें सीता लक्ष्मण सहित. राम स्थित .. 
' हारहे हैं ३७ तहां शीघही चलेंगे परन्त प्रथम गगाजीको उतरमेके योग्यहो ऐ- 
सा बचन. निषाद कहिक पाचसो नाकाओ को सरत्या क द्वारा सगाताह भा ३८ . 
तो भरतजाका सना के पार हानेका चो राजाक योग्य नोका को ता गह ग्रा- 
पही लावताहंआ ३९ उस नोकामें भरतको ओ शत्रध्नको ओ कोशल्याको ` 
आ वशिएको बेठांडके आ दूसरी नौका से केकयी को ओर अवशिष्ट रानियों 
को बेठालके ४५ गंगा को उतरिके भरंद्वाज के आश्रम को जातेहये तहां बंडी . 
भारी सेनाको आश्रम से बाहर स्थापन कर रात्रघ्नसहिंत भरहाज के संमीप : 
जातहय ४१ वहां आश्रमम अग्निक तल्य प्रकाशमान जो भरद्दाज मनि ति- 
` नको देखके भरतजी वड़ी भक्तिसे साष्टांग दण्डवत्‌ प्रणाम करतेहये ४२॥.. - 


ज्ञात्वादाशरिंभ्रीत्यापूजयांमासभोनिराट्‌ ॥ पत्नच्छकुशलंदष्ट्रा 


` जटाबस्कलधारिणम्‌-४३ .सज्यंत्रशासतस्तेष्दय्यकिमेयडल्कलादिक.. 
म्‌॥ आगतोऽसिकिमर्थेत्वविषिनंमुनिसेवितम्‌ ४४ भरहाजवचःश्च - 


क र a | अयाध्याक्राणडः CER ३ 
5त्वाभरतःसाश्रुलोचनः ॥सवेजानासेभगवनसवेभतोशयस्थितः ४५ 
= तथापेणएच्छसेकिचित्तदनुथहंएवमे ॥:. केकेय्यायत्कृतंकमेरामराज्य 
` विधातनम ४६ वनवासादिकवापेनहिजानामेकिंचन॥ भवत्पादय 
- गंमेऽयप्रमाणमुनिसत्तम ४७ इत्यक्त्वापादयगलमने रुएशवाउतेमा ` 
_ नसः ज्ञातुमहासमादेवशुद्धोवाशुद्घएववा ४८ ममराञ्येनकिंस्वामि ` 

` न्रामाते्ठतिराजांनेककरोऽहमुनिश्रछ्रामचन्द्रस्यशाइवतः२९॥ 
५ तो मुनिराज भरद्वाजजी भरतको दशरथका पुत्र जानके प्रीति करके पूजन 


` कुरतेहुये ओ जटा ओ बल्कल बस धारण करके भरतको देखके कुशल पते. 


~ 


-- हुये, 8३ आओ भरद्वाज यह कहते हुये कि.राज्यकी शिक्षा करतेहये तुम हो ति 


. नका जटा बस्कलादका स क्या ब्रधाजन ह आर कान प्रयाजन सं सानसावत 


` ज्ञो बनहेततिसको तम आये हो ४४ भरद्वाज का आदाय यहहे कि राके संग 
कछु पापदृष्टि करके तो नहीं आये.हो.सो अब भरद्वाज के बचन सनिके अश्चः 
` पांत कृरतेहुये भरत बोले कि हे भगवन्‌ सब प्राणियों के अन्तःकरण में स्थि- 
तहाक आप-सबके लदयका भाव जानतहा. ४५ तो भा म॒झस जा बनक आ- . 
` गसनका कारण पछते हो सो मेरे ऊपर आपका परम अनुमह हे ओ हे भगवन 
जो कछ केकेयीने रामके राज्यका बिघातन रूप कमं किया ४६ ओर जों बन- 
- बासादि कमे किया तिसको में कुछ भी नहीं जानता हों अर्थात्‌ मेरी संमति 
_ बिनाही इसने येह काम किया है हे सुनिसत्तम इसमें प्रमाण आपके. दोनों 
- चरण कमलही हें ४७ यह कहि के मनिके दोनों चरणॉको हाथसे स्पश. कर 
.. बढ़े दःखित मनसे कहताहुआ कि हे देव आपही मुझको जाननेके योग्यहें कि 
.. मे शंडहों अथवा अशुद्धहों 8८ ओ हे स्वामिन्‌ रामराजा स्थित होत संते मु- _ 
“भको राज्य करके क्या प्रयोजन है हे सनि श्रेष्ठ में तो रामचन्द्रका नित्य 
.किंकरहीःहों: ४8॥ :. `... | र 
= बघतोगत्वामनिश्रेणरामस्यचरणांतिके ॥ पतित्वाराज्यसंभारान्‌ : : 
-समप्यात्रेवराघवमः ५०. वप्रभिषेक्ष्यवंशिष्ठायेःपोरजानपदःसह ॥ . 
_ नेष्येऽयोध्यांरमानाथंदासःसेवेऽतिनीचवत्‌ ५१ इत्यृदीरितमाकण्य ‰ 
-भरतस्यवचोमुनिः॥ आलिगस्यमध्न्यचाप्रायप्रशशससबिस्मयःधर्‌ - 


“ब्रत्सज्ञातप्रंवेतद्गावष्यज्ञानचक्षुषा॥ माशुचर्तपराभक्तःश्रारामल् . | 


क्ष्मणादपि ५३ आतिर्थ्यकतृमिच्छामिससेन्यस्यतवानघ॥ अद्यभु  - 


... कत्वाससेन्यर्त्ववोगंतारामसन्निविम्‌ ५४ यथाज्ञापयतिभवांस्तथे ._ 


१४४ . . ` अध्यात्मरामायण स०। 


कळ . and 


तिभरतोत्रवीत्‌ ॥ भरद्वाजस्खपःस्रष्टासीनाहाीमग्य्हारथतः २५४ द. 
ध्योकामद्घांकासवार्षणीकासदासानः ॥- 'अ्खुजत्कासमधुक्सवयथा 


कामसलाककम ४६ ॥ ड़ 
इससे हे म॒निश्रेष्ठ रामके चरणके समीप जाकर ओ चरणों पे गिरके राज्ये: 


` की सामग्री समर्पणकर ५° चित्रकूट में ही वशिष्ठांदे सुनि्या करक सहित . 
रास का अभिषेकंकर सब पुरबासी आर देश के मनुष्या करक सहित लक्ष्मा- . 


नाथ जा राम हैं तनका अयोध्या स लेजाउगा आर करस दास हाक आत 
नाच क सदश सेवत करूगा ५१ एस भरत क कहढुय बचन भरदाज 


"सांच सनक सरतका हदयस लगाकर आ शरम सपक आशचय्य यक्तहा भ- . 


दासा करते हुये ५२ हेवत्स यहे संपूर्ण भविष्यनाम होनेवाला वनवासादि . 
ज्ञानदृ्ि करिक पहिलेही सने जान लिवाथा इससे तुममत शोचकरा आर 
यह मं जानताहा तुम रामक बिषे लदमणसे भी भाविक भक्तहो ५३ आ 
हेमनघ निष्पाप सेनाकरके सहितं तुम्हारा सत्कार किया चाहताहों इससे . 
सेना सहित आजु इहां भोजन करिके प्रातःकाल रामके समीप जावोगे ५४. 
तो भरंतजी कहतेहये जेस आप आज्ञाकरते हैं वहीहोगा और भरदाज तो आ- | 
चमन करके अग्निहात्रशालामें प्रवेशकर मॉनहोके ५५ कामाकी तृद्धिकरने- : 
वाली जो कामधन है तितका ध्यान करतेहये फिर काम बेन आके संपर्ण 
अलाकेक पदाथ रचतों हइ जेसी जिसकी कामना है तते सब पदाथा को - 
उत्पन्न करती हुईं ५६ ॥ 

मरतस्यससन्यस्य यथष्टचमनारथम्‌ ॥ तथाववषसकललचा 

र्तसवसानकाः ५७ वाडाछुपजायत्ाधशाखदष्टचक्सणा॥ पश्चा 
त्ससन्यमरततपयामासयागराट्‌ ४८ उाषत्वाद्ननकतचाश्रसस्व 
गसंनिसे ॥ अभिवाद्यपनः/प्रातभेरह्मजसहान॒जः ॥ मरतस्तकृतान 
न्न प्रययोरामसन्निधिम्‌ ५९६ [चत्रकटमचराप्यद्रसस्थाप्यसाचका . 
नू॥ रामसदशनाकाकश्षात्रयथामरतशस्वयम्‌ ६० -शात्रुघ्ननंसुसत्रण ` 

गहनचपरतंप; ॥ तपारवमडलसवावाचन्वानान्यवत्तत ६१ ञ्ह | 
प्राराममवनसएच्छदाषमंडलम्‌। कुत्रास्तसातयासताद्दलक्ष्मणनरघ 
तमः ६२ ऊचुरम्ेगिरेःपञ्चातूगंगायाउत्तरेतटे ॥ विविक्तंरामसदनं 
रम्यंकाननमंडितम्‌ ६३॥ | 

अब सेनासहित जो भरतह तिनको जेसे मनोरथ इष्टहै तेलाही कामधेनु 


अयोध्याकाणंड | १४५ 


' दृष्ट करताहुई हे (जलस सनाक सब मनुष्य तृप्त हाजातहये ५७ प्रथम तो 
सरद्वाज शास्त्रक्तबेधांनकारक वरिघका पूजन करिक फिर सेनासहित भरत 
को तृप्तकरतेहुये ५८ इसप्रकार स्वगेतल्य जो आश्रम तिसमें एकदिन बासकर 
फोरे प्रातःकाल रत्रुध्, सहित जा भरत लो भरद्दाजको प्रणामकरि भरहाज 


on 


सानका भाज्ञालक रामक समाप जातहइय ५९ अब चित्रकूट क समीप प्राप्त 


होके सेनाको दूर स्थापनकर राम दर्शनकी अभिलाषा जिनको ऐसे जो भरत 
सो भापही जातेहुये ६० फिर शत्रुघ्न ओ सुमन्त्र ओर गह इनकरिके सहित 
तपस्वियाँ के समूहमें रामको ढूंढते २ नि्तहो ६१ रामके मन्दिरको नहीं 


NO [a 


दखक नऋाषया स भरत पूछतहुय एके साता लक्ष्मण सहित रघवाशिया म श्रेष्ठ 


>) 
ON So 


राम कहां बसते हैं ६२ तो ऋषिलोगोॉने कहा हेभरत पर्वेतके आगे ओ मंदा- 
किनी के उत्तर तटमें एकान्त देश में ओर सुन्दर वन करिके भूषित राम 
का स्थान है ६३ ॥ 

सफलराखपनसेःकदलीखंडसंडतम्‌॥ चंपकेःकोविदारेश्चपन्ना 
गेविपुलेस्तथा ६४ एवंदर्शितमालोक्यमनिमिर्भरतोऽग्रतः ॥ हषी 
ययारधुश्रछ भवनमात्रणासह ६४५ ददशादूृरादातमासुरशभरासस्य 
गहंमनिटंदसोवितम॥। टक्षाघसल्ञग्नसवल्कलाजिनरामामिरामम्भ 
रतःसहानुजः ६६ ॥ 

" हैतिश्रीसदय्यातारामायएोउमामहेस्वरसंबादेम्पोष्याका 

| आडव्यष्टमःसर्गः-वः॥ 

फलों करिके सहित जो आम ओ कटहर तिन करिके शोभितहे ओ केले 
के ठुक्षोंक समूह करिके शोमितदे थो कोविदार थो पृन्नाग घो चंपक इनकरक 
शोसितहे ६४ इसप्रकार सनियों करिके दिखायाह आ जो राम मन्दिर तिसको 
अगाडी से देखके बडेहषसे मन्त्री करिके सहित भरत श्रीराम भवनको जाते 
हुये ६५ अब दूरही से भासुर अर्थात प्रकाशमान ओर कल्याण के देनेवाला 
आ मुनि समूह करिके सेवित ओ इृक्षके अग्रभागमें लटकरहाहे सुन्दर बलकल 
मुगचमे जिसमें ओर श्रीरामके बासकरने से अत्यंत रमणीय ऐसा जो रामका 
शुहहै तिसको शत्रुघ्न सहित भरत देखतेहये ६६ ॥ 

इ4तशासढप्वात्मसमायणउमासहेशवरस वाढअघाध्याकायड नाषाठाका 

यामष्टम/सगेः ८-॥ 

श्रामहादवउवाच ॥ अथगत्वाऽश्रसपद्समापम्भरतामुदा ht 

सोतारामपदेर्यक्तंपवित्रमतिशोभनम्‌ १ सतत्रवजांकुशवारिजाचि 


१९ 


6 


१४६ अध्यात्मरामायंण स० 


तध्वजादिचिन्हानिपदानिसर्बेतः ॥ ददशरासस्यसुवोऽतिमङ्गलान्यः 
वष्टयत्पादरजःससानुजः २ अहोसुधन्‍यो5हमसूनिरामपादारविंदां 


कितमंतलानि॥ पश्यामियत्पादरजोविरूग्यब्रह्मादिदेवेःशुतिमिदव, 


नित्य ३ इत्यद्भातश्नमरसाइताशयाविगाहचतारधुनाथभावन ॥. 
आनदजाश्चस्तापतस्तनातरःशनरवापा्रससाञ्चाचहरः ७ सतत्र 
दट्वारघनाथमास्थरतद्वादलइ्यासलमायतक्षसम्‌ ॥ जटाकराट . 
नववर्कलाबरप्रसन्नवक्त .तरूपारु पद्यात्‌ ४ ` विलाकयतजन ` 


कात्मजांशुमांसोमित्रिणासेबितपादपकजम्‌ ॥ तदाऽमिहुद्रावरघत्त .. 
मंशुचाहषाच्चतत्पादयुगत्वराऽयहीत्‌ ६ रामस्तसाद्घष्यसुदाघबाहु . 


दोम्यापारिप्वज्यांसेषिचनेत्रजं ॥ जखररथांकापारसन्यवशयत्पूनः. . ` 
पुनःसंपरिषस्वजेविभः ७॥ | - | 
दो० नवम सग्ग में रामके भरत परेहेपाइ ॥ 
गरुबोधित लोटेपराहि राम खडाऊं पाइ ॥ 
अब श्रीमहादवजी पावतासे कहतहे हे पावाति अत्र इसके उपरान्त भ- . 


रतजी बड़े आनन्दसे सीतारामके चरणोंके चिहनों करिके युक्त ओति प~. | 


वत्र भा आतशासन १ रामक आश्रम के समीप स्थानको. प्राप्तहांके वहावजू `. 


अंकुश कमल ध्वजा इनचिहनों करिके युक्त जोरामके चरण तिनके जोष्टाथेवी | 


के मंगल करनेवाले चिहून तिनको शत्रघ्नसहित भरतजी देखते हये आराफिर 
रामके चरणांकी धल्ियामं लोटते हुय २ भोर यहक तेहुये कि वड़ामेरानाग्य - 
आओ में धन्यहो जोमें आइचर्य युक्त रामके चरणारविन्दों करके चिह्नित एथिवी- 


तलाका इखताहा जनचरणाकाो रज ब्रह्मा आदे दवगणा करक चा जात्या. . 


करकेभी दिसुग्य अथात्‌ ढूंढने योग्यही है साक्षात्‌ दर्शन तोजिसका अतिदुले- ` 
भहे ३ इसप्रकार करक अद्भत जोप्रेसरस नाम प्रीतिरस तिसकरिके व्यास है 
अन्तःकरण जिसका ञो श्रीरामके घ्यानमें वश्परहे चित्त जिसका ओर आनद 
के आंसुआंकरक स्नानकरायाहे स्तनोंका मध्यभाग जिसने ऐसा जोभरत है 
सोधीरेधीरे रामके आश्रसके निकट पहंचताहआ ४ सोभरत तिस आश्रम में 
स्यितनाम वेठेहुये आर टुर्वादलके तुल्यदयासवर्ण ओ विश्तृतहें नेत्र जिसके 
घो जटासुकटको धारणकरे ओ नवीन वल्कल वस्त्रको धारणकरे ओ प्रसन्न 
हे सुखाराबेंद जिसका ओ तरुण सूर्यकेतुल्य प्रकाशयक्त ७ आओ सीताको देख 
रहं ह आ लक्ष्मण करक संवितह चरणकंसल जिसके एसे जो रामचन्द्र तत. 
को भरत देखक सन्मख दोडतेहये-भा फिर आनन्इसे औरामचन्द्रज्ञीके घरण 


: अयोध्याकाणड । १४७ 


युगलबेग करके ग्रहणकरते हुये अथात्‌ चरणके समीप दण्डवत्‌ गिरके हाथ 
बढ़ाके चरणोंको अहण करते हुये ६ तबलम्बायसान हे भजा जिसकी ऐसेजो 
रामचन्द्र सो भरतको भुजाओंसे उठाकर दयसे आलिंगनकर नेत्रॉकेजलसे 
सिंचनकरतेहुये भोफिरभरतको गोद में बिठाकर बारम्बारआलिंगनकरतेहुये७॥ 


खथ तामातरःसवाःसमाजग्मुर्त्वरान्विताः॥ राघवंद्रछकामास्ता 
स्ठषात्तागोयथाजलम्‌ ८ रामःस्वमातरंवीक्ष्यद्रतमत्यायपादयोः॥ 
वंदेसाश्रुसापृत्रमालिंग्यातीवदुःखिता९ इतराश्चतथानत्वाजननी 
रघुनन्दनः ॥ ततःसमागतंदृष्टवावशिष्ठंमुनिपद्धवम्त्‌ १० साष्टांगंप्र 
णिपत्याहधन्योऽस्मीतिपुनःपनः ॥ यथाऽहसुपवेश्याहसवोनेवरध 
हहः ११ पितामेकुशलीकिवामांकिमाहातिदुःखितः ॥ वशिष्ठस्त 
मुवाचेदाम्पतातेरघुनन्दन१२्वहदवियोगामितप्तात्मात्वामेवपरोचि 
न्तयन्‌॥ रामरामतिसातेतिलक्ष्मणेतिममारह १ ३ श्रुत्वातत्कर्णशुला 
मंगरोवचनमंजसा।हाहतोऽस्मीतिपतितोरुदनरामःसलक्ष्मणः १४ 


अबइ्सके उपरान्तकोरल्याभादि जोसंपूण मातातरामके देखनेको बड़ेबेग 
'करिके आवती हुई जेस प्यासकरिके पीडित गोजलके ऊपरभिरेऽरामभपनी 
माताजाकोशल्या तिसका देखके शीघद्ी उठकर चरणांमे प्रणाम करतेहुये 
आर माता कोशल्यानेत्रांसे आंठाओको छोडती इई पत्रका आलगनकर अत्यंत 
दःखित होतीहई ९ फिर श्रीराम आर सब माताआको भी तिसी घकार से 
'प्रणामकर आवतेहये वऱिघको देखके १० उठकर दशडवत्‌ प्रणामकर में आ- 
'पकेददीन से धन्यहआ यह बारम्बार कहतेहुये फिर यथायोग्य सबसे'मिलके 
आओ आसनपे बिठालकरबाल तेहय ११ कि पितासेरा कुशल युक्तहे आओ आत 
-दःखितहो म॒भासे क्या कहताइआ तब वशिष्ठजी रामसे कदतेइये कि हेरघन- 
दन तम्हारा पिता १२ तुम्हारे त्रियोगसे संतघहोके हेराम हेराम हे सीते हेल- 
बमण ऐसे बचन कहते कहते ओर तम्हाराही स्मरण करताहुआ शरीर को 
त्याग देता हुआ १३ तब लक्ष्मण सहित श्रीरामचन्द्र कानोंको झूलक तुल्य 
ये साक्षाद गरूका बचन सुनिके हाहतोस्मि एसा बचनकहिक अथात्‌ म॑ इत 
“हुआ यह कहिकेरावतेहये एथ्वी मं गिरपडतेभये ५४॥ . 

तताचरूरुदःसवामातरश्चतथाऽपर ॥ हातातमापारत्यम्यक्कग 
.ताञसघणाकर १४ अनाथोस्ममहाबाहासाकावालालयाद्तः ॥ 


सीताचलक्ष्मणइ्चवावेलेपत्रतोमृशम्‌ १६ वाशाछःशातवचनः श 


१२८ अध्यात्सरामायण स०। | 


सयामासताशचस्‌ततोमदाकनागत्वार्तात्वातवातकर्मषाः १७ - 
रालेददजलतत्रसवतेजलकाक्षस ॥ पडाश्विवापयामासरासालदम 
एसंय॒तः १८ इगदीफलापेण्याकर्रा चतान्मधुसङ्तान्‌ ॥ वययदन्चा 
पठरस्तदञ्ञाःस्म्रातेनादताः१९इातढुःखाश्रुपूणाक्षःपुनःर्नात्वाग्टह्‌ 
यया | खवरुदलासाचरस्चात्वाजग्सुस्तथाऽश्रमसम्‌९१०्तास्मर्तांद्‌ . 
वससवउपवासप्रचाकेर।ततःपररदावसलरस्नालासदाकनाजल ९२१ ` 


तिसके अनन्तर सबमाता ओ ओर भीजन रोवंतेहये ओर राम यहकहते 
हये कि हेदयाके समद्र पिता आप सझको त्यागकरके कहांगये १% ओ हेमहा- 
वाहो में अब अनाथहआ ओर अब आपके बिना मेरा कोन लाडकरेगा ऐसे 
रामकेविलाप के अनन्तर सीता ओ लक्ष्मण येभी अत्यंत बिलापकरतेहुये १६ _ 
तो वशिष्टजी शान्तिके बचनोकरिके शोकको शांत करतेहये तब मंदाकिनीनदी - 
को जाके स्नानकरके सब शद्धहोतेहये ५७ फिर रामके हाथसे जलकी इच्छा 
करताहआ जो राजादशरथ तिसके अर्थ राम ओ सीता भरो लक्ष्मण ते जल - 
देतेहुये फिर लक्ष्मण युक्त रामसो पिताके अर्थ पिंडदेते हये १८ इंगदी जो 
गोंदनी तिसके फलोंकरिके रचित ओ सहतसे मिलाये हये ज पिंड तिनको 
देतेहये न कहो राजाक योग्य बहुमूल्य अन्नके पिंड देनाचाहिये इससे राम क- 
हतेहये कि जो अन्न हम भोजनकरत हें वही अन्न हमारे पितरोंका भी हे इसे 


अकार के धम्सशास्त्रक बचनकारक रयं हम १९ आपका इस बनफल्क .. 


be ne 


पडाको देतेहे यह कहकर आंशुओं से पणहें नेत्रजिसके ऐसे जो राम सो पिंड 
दानकरिके ऑर फिर स्नान करिके शको आतेहये ओर सबभी बहुतकाल 
रोकर ओ स्नान करिक आश्रमको आतेहये २० उसदिन तो सबजनें उपवांसं 
करतेहुये तिसके दसरे दिन निमेल मंदाकिनी के जलें स्नानकर ११ ॥ 
उपविष्ट॑ंसमागम्यभरतोराममब्रवीत्‌ ॥ रानराससहाभमागस्वात्सा . 
नंमाभषेचय २२राज्यपालयापच्यन्तज्यछस्त्रसापतातथा। क्षात्रया . 
णामयधरम्मायत्मजापारपालनम २३ इष्टायज्ञेबहावथःपत्रातत्पाद्य 
ततव ॥ राज्यपत्रसनाराप्यगासमण्यांसततांवनम्‌ २७ इदानावनवा 
सरयकालानवशसादन ॥ समातमंद*्कताकाचेत्स्मत्तंत्नाहीसपाहून 
२४ इत्युकतलाचरणाञ्गाताशरस्याधायमाक्ततः ॥ रामस्यपरतःसा 
क्षाहएडवत्पातताभावं २८ उत्थाप्यराधवःशाघ्रमाराप्याकातभाक्त 
तः ॥ उवाचमरतरामसू्नहाद्रनयनःशन २७ श्ृणवत्सत्रवक्ष्यास 


अयो ध्याकाणड । _. १४९ 


'तवयाक्गयत्तयवतत्‌॥किन्तुमामत्रवात्ता्तानववषाणपञ्चच २८ ॥ 
-. आासनपे बेठेहुयें जो राम तिनके पास जाकर भरतं बचन बोलतेहये कि हे 
राम हेराम हेमहाभाग अपना अभिषेक कराइये २२ ओर जिसकारणसे आपं 
ज्येषठहें इससे पितासे प्राप्तहआ जोराज्य तिसकी रक्षाकरिषे ओ समको तो 
ण, ' २ 


- जसे दशरथापतारहे तसे आपह आ क्षात्रेयाका यहीधसे हे जो प्रजाकापरिपा- 


/ * NN. 


` सन करना २३ आर बहुत प्रकारके यज्ञां कःरेक देवताका पूजनकरिक भोर 


` वँशको तुद्धिके अर्थ पूत्रोंकों उत्पन्नकर ओरराज्यकेविषे. पुत्रको स्थापन कर 
. तब बनको जावांगं २४ ओर इससमय.मे आपके बनबासका समयनहीं हे 


इससे मेरेऊपर प्रसन्नहू जिये और मेरी माताका जो अंपराधहे तिसके स्मरण . 
- करन याग्यनहींहा आर मेरीरक्षा करिये २५यह कहिके भरत भक्ति करिके भाइ . 


` 'फे चरण एरक ऊपर धारणकरक भी साक्षात्‌ रामक आग प्राथवांस दरडवतू 
ANN 


गर.पड़ताहुआ २६ तब भारामचद्र शीघ्रही भरतका उठाकर अतिप्रातसगा 
_ दम बिठालकर स्नहकरकनयनांसे जल छाडतहये भरतसे धीरसे बचनवालत 


AO 


हय २७ हवत्स सुना जो तुमने वचन कहे सो तेसेहीहें परंतापेतामम सेयह . 


बचन कहता हुआ कि तुम चोदहवषे पय्येत इणडक़ारणयमें बासकरो २८ ॥ 


उषिर्वादणडकारण्येप्रंपड्चात्समाविश ॥ इदानींभरतायेदंरा. 


ज्यंदत्तंमयाऽखिलम्‌ २९ ततःपित्रैवसुव्यक्तंराज्यंदत्तंतववहि॥ द्‌ 


ण्‌डकारणयराज्यमद्त्तापत्रातर्थवच ३०अतगपतचचःकायमावाच्याः 


_ संतियल्वतः॥ पितुवचनमुल्लंध्यस्वतन्त्रोयस्तुवत्तते ३१ संजीवन 
_ वन्तकोदेहान्तेनिरयब्रजेत्‌ ॥ तस्माद्राज्यंप्रशाधित्वंवयंदण्डकपा 
सकाः ३२ भरतस्स्वन्रवीद्रामंकासकोम्‌ढधीःपिता ॥ ख्रीजितोञ्रान 


आ 


| दयंउन्मंत्तोयदिवक्ष्याते ॥ तत्सत्यमितिनम्राह्मंश्रान्तवाक्यंयथासु | 


धाः ३३्‌ रामउवाच॥ नख्रीजितःपिताब्रयान्नकामीनेवमुढ थी ॥पूवे से 


तिश्रुततस्थसत्यवादाददाभयात्‌ ३४ असत्याद्रांतराधकामहतानर | | 


कादपि॥करोमींत्यहमप्येतत्सत्येतस्येप्रातिश्रतम्‌ ३५ ॥ 


- तिसक उपरान्त पुरस ्रवशकरा आर इससमयता सपूण राज्य सत भरत 
| को इया २९ ता फर पिताहांन प्रकट जसहाय तस तुमह का राज्यादयाह 


तेसेही इंडकारणंयका राज्य मुझको दियाहे ४० इससहमआ तुम इनदाना | 


"जनाका अत्यन्त यत्न कारकापताका वचन करना चाहय यार [पताका बचन 


` उल्लंघन करके जो स्वतन्त्रहोके वतेताहै ३१: सो जीवतेही मर क तुल्यह और 


१५० अध्यात्सरामायंण स ०! 


देहके अतमें नरकको जाताहे इससे राज्यकी तो तुम रक्षाकरों भोर दंडक _ 
वनकी हम रक्षाकरें ३९ तो भरतजी फिर रामसे कहते हुये कि हराम पिता . 
तौ कामीरहा और सढवद्धिरहा ओर स्थीजितरहा आर भ्रांत हदयरहा ओर 
इसी से उन्मत्त रहा तो ऐसा पिता जो वचन कहे सो सत्यमान के न 
यहण करना चाहेय जस त्रेमयुक्त पुरुष के वयनकाइ पाडत नहा य 
करताहे ३३ तब राम कहतेहुये फि हे भरत कि पिता खीजित होके नहीं क-.. 
हताहआ ओर न पित्ताकामीरहा ओर न पिता-मढबुद्धिरहा क्या तो जो पवैही : 
प्रतिज्ञाकीयी उसके मंगके भयेते सत्यवादी पिता केकेयीको वर देताहआ ३४ - 
तात्पर्यं यहहे कि जिस समयमे केकेयीको दोबरदेने. कहेथे उस समयमें कुछ 
कामी वा स्त्रीजित वा भ्रांत हृदय न था अब इससमयमे यद्यपि -कामीरहा 
परन्त पहिले कहेहयेको सत्यबादी राजा भुंठकेसे करसक्ताहै सोई रामभरतसे 
फिर कहते हैं कि हेभरत महात्मा परुषोको नरकसे भी अधिकभय मिथ्या- 
चादसे होतीहे यहमें करोंगा ऐसे जो. तिस केकेयी के अर्थ मेंने प्रतिज्ञाकी हे. 
अर्थात्‌ में बनको जाताहों यह केकेयी से कहिचुकाहों उस बचनको अब मिथ्या. 
केसेकरॉो ३५॥  . | 
कर्थवाकयमहंकय्यामसस्यराघवाहिेसन्‌ ॥. इत्यदीरितमाकएये 
रामस्यभरतोब्रवीत ३६ तथवर्चीरवसनोवनेवत्स्यामिसत्रत ॥ चत 
दशसमास्त्वतराज्यकरुयथास खम्त २७ रामउवाच ॥ पत्रादत्तन्त 
वेवेतद्राज्यंमह्यंवनंददो ॥ व्यत्यययद्यहकृथ्यामसत्यपववचत्स्थित 
स्‌ ३८ भरतउवाच॥ ऋअहमप्यागासष्याससवत्वाद्वक्सपायया ॥ 
नाचत्त्रायापचक्ानत्यजार्यतत्कलवरम्‌३९ इत्यवानरचयक्षत्वाद्ना 
नास्तायचातप .॥ सनसापावानाइ्चत्यभ्राङसखापावचशसः ४० 
सरतस्यापानबधहङ्घारासाअतावारमतः ॥ नत्रान्तसज्ञागरवचका 
ररघृनन्दनः ४१ एकान्तेभरतंघ्राहवाशिष्ठोज्ञानिनांवर ॥ वत्सगह्य 
शृएष्वदममवाक्यात्सानाइचतम्‌ ४२॥ | 
र रघकल में उत्पन्नहोके अर्थात्‌ कोई रघकल में मिथ्यावादी नहीं हुआ 
मं कसेहोवों अब ऐसे रामके बचन सुनिके भरत कहतेह ये कि ३६ हेराम जेसे 
आपने वनके .जानेकी प्रतिज्ञाकी उस आपकी प्रतिज्ञा सत्य करने को आपके. . 
वदले मं चीरंवसतर धारणकरि चोदहदष पयत बनमें बास करोंगा आप सखप-.. 
वंक राज्यं करिये ३७ तब फिर राम कहतेहये कि हेभरत पिताने राज्य तमहा. 


ळे. च: 


को दियाहे भ्रो मेर अर्थ वन देतेहये इसमें जो बदला में करों तो मिथ्या तो 


जी 


अयोध्याकारड । १५१ 


Lhe 


पहिलेकी तरह बनाहीरहा अर्थात्‌ ओर का काम ओर करे यह अशक्ततामें क 

इं ३८ तब भरत फिर रामचन्द्रस कहतेहय कि हेराम तम्हारा एसाहा निश्चय 
तो मनी तुम्हारे लेग बनही को चलो जैसे लक्ष्मण शुश्रषा करते हैं. तेसे में भी 
शश्रषाम तत्परहागा आर जा आपनहीं प्राथना स्वीकार करोगे तो प्रायो- 


~ 


पवशन कर अर्थात्‌ अन्न जल त्यागकर इारारका त्याग इऊगा ३९ अब भरत 


_ 


एसा निश्चयकर कुर्शोकरो घाममें विछाकर ओर मनसे भी निश्चय करके पर्व 
को सखकरके कणकऊपर बेठतेहये ४०अब ऐसा भरतका हठदेखके अति 
विस्मित जो रामसो नेत्राका इशारह विष्टको करतेहये अथात्‌ सरतको इस 
आग्रहसे निहत करो एसे इशारा करतेहये ४१ तबज्ञानियों में त्रेए जो वरिष्ठ 
सो एकान्त म॑ भरतस कहतहये कि हे वत्स यह निश्‍चय कियाहआ गह्यमत 
मेरे वाक्यस सनी ४२ ॥ 

रामानारायण साक्षाद ब्रह्मणायाचतःपुरः ॥ रावशस्यवचाथाय 
जातादशरथात्मजः ४३ योगमायापसीतातजाताजनकनादना ॥ 
शाषाऽपलध्सणाजाताराससन्चातसवदा ४४ रावणहन्तकामास्तग 
सप्यातनसरायः ॥ कैकेव्यावरदानादियश्यन्नि्ठरमाषणम्‌ ७५७ सव 
देवकृत॑नो चेदेवसाभाषयत्कथम्‌ ॥ तस्माच्यजाग्रह्तातरामस्थावानव 
तन ४६ नंवत्तस्वमहासन्यश्रालानःसाहतःपुरम्‌ ॥ रावशसकुलह 
त्वाशाप्रमवागामष्यात ४७ इतिश्रत्वागरोचाक्यंभरताविस्मयान्वि 
तः ॥ गत्वासर्मापरामस्यावस्मयोत्कुल्ललाचचनः ४८ पराठुकदाहराज 
न्ट्रर९ाज्यायतवपाजत ॥ तयोःसवाकरो म्येवयावदाग सर्नतंव ४६ ॥ 


eu 


रामसाक्षात्‌ नारायणहें सोपूवे समयमे राचणके बधक अर्थ प्राथना किये 
इये दशरथक पत्नरहयेहे ४३ आर जोयागमाया नारायणका झाक्तह साइ साता 
हईहे भोर शेषजी लक्ष्मणह यहें सोसदा रासके अनुगामी . रहत हैं ४४ इससे 
रावणके मारनेकी इच्छाकरके ये अवश्य जायेंगे इसमें कुछलशय नहा हैं आर 
जोकेकेयीका बरदानादिक ओर कठोर बचन कहना ४५ सो संपूण इवताका _ 
झऊत्यहें आर यह्‌ न दाता तोएसा सम्भाषण क्या करती तेसस हतात रासक 
सोटारनेमें जोग्रागह तिससे निठत्तहोउ ४६ ओर सेनाकरक सहित अयाघ्या . 
को लोटजावो ओराम सफझलरावणको मारके भाइयों सहित अयाव्याम प्रवे- 
हकरेंगे ४७ तबएसे गरूके बचनसानिके आइचर्ययक्त जा नरतह सो रास के 
समीपजाके यह कहताइआ कि ४८ हे राजेन्द्रराज्य करन के अथ एनत जो 


१९२. | अध्यात्मरामायण स० 


झपनी पादकाहें अर्थात्‌ खडाऊं तिनको दीजिये फिर दोनों पादकाओंकी सेवा 
में करोंगा जवतक आपआवबोगे ४९॥ - | 
इत्यक्तापादकादव्ययांजयामासपादया/॥रामस्थतंदुदारासाभरता | 
यांतेभाक्ततः९०ग्हात्वापादकादव्यंभरतारलभाषत॥ रासपतनःपार 
क्रस्यत्रणनामपनःप्रनः५ १मरतःप॒चराहदभक्त्यागद्‌ गद्यागरा ॥ | $ 
नवपचसमाततुभ्रथमादवसयाद ५२ नागासष्यासचद्रासत्रावशा र 
[मंमहानलम्‌ ॥ वाढासत्यवतरामामरतसन्यवत्त॑यत्‌ ५३ ससन्य | 
सवशिष्ठरचशत्रघसहितःसुधीः ॥ माठ्मिमत्रिमिःसारे गमनायो 
पचक्रम ५४ ककयाराममर्कातखवन्ननत्रजलाकला ॥ भाजालभाहू | 
हंरामतवराज्यावघातनपशशकतमयादडाधयासायासाहतरचतसा॥ 
क्षमस्वममदोरात्म्यंक्षमासाराहिसाधवः ५६॥ | 
यह बचन कहिके भरत दिव्य जो पादका तिनको रामके चरणों सं पहि- | 
राय देताइआ फिर उनपादकाओं को राम अतिप्रीतिले भरतको देतेहंये ५० 
तबभरत रल्लाकरिके भूषित ओदिब्यनाम अल्योकिक अर्थात्‌ देवनिमित . ऐसी 
जोपादुकाहें तिनको सहणकरिके ओरासकी वारम्बारपरिक्रमाकरिके ओरबार- 
स्वारप्रणामकरिके५१यहबचन भक्तिपूर्वक गद्‌गदवाणी करिके भरत बोलतेहये 
कि चोदहबषेके अन्तमं पहिले दिन५२जोआपनहीं आवोगे तोमेंअरिनिमें प्रवेश 
करूंगा तबरामचन्द्र येभरतके बचन स्वीकार करिके भरतको लटावतेहये ५३ 
तवसेना करिके सहित ओर वद्ीएकरिके सहित ओ शत्रघ्न करिके सहित 
आर साता मन्त्रीबादि प्रजाकरिके सहित भरत गमनके अर्थ प्रारम्भ करते 
हुये ५४ तबवहिरहाहे नेत्रोंसे जल जिसके ऐसी जोकेकेयी सोहाथ जोंडके 
रामसे एकांतबचन बोलतीहु ई हे रामजो आपके राज्यका बिघात मेने स॒ह- 
बद्धिले भार आपको मायाकरिके मोहित चितकरिके किया ५५ उसमेरे दो- 
रास्यको क्षमाकरनें योग्यहो जिससे साधुजन क्षमासार होतेदें ५६॥ 
व्वसाक्षाङण्णरव्यक्तःपरमात्सासनातचः॥ मायामाचुषरूपणमाह | 
यस्याखिलंजगत्‌ ॥ त्वयेवप्रेरितोलोकःकरुतेसाध्वसाधवा ५७ त्व 
दधार्नासदावरवसस्वतत्नरकराताकर्‌ ॥ यथाङ्ात्रमनतक्याचत्यात . 
कुहकेच्छया ४८ तव्वद्थानातथाभायानतंकाबहुरापंणी ॥ त्वयवन्र ` 
. रिताञहचदवकाय्यकारष्यता ४६ ` पापछस्पापमनसाकमाचरमार 
न्द्सा अद्यत्रताताशसमसदवाबामप्यगीचर ६०पाहावश्वश्वरा . 


अयोध्याकाण्डः . ५३ 


नन्तजगन्नांथनमोस्तुते॥डिधिस्नेहमयेपाशंपुत्रवित्तादिगोचरम्‌&१ 
` त्वञ्शानासलखड्गनलासहशरणगता॥ ककऱ्यावचन भ्रवारासःसं 
स्मतमन्रवात्‌ ६२ यदाहसासहाभागनानतसत्यमवतत्‌ ॥ सयव 
'रतावाणातववकाडिनगता ३ .॥ | 
आर तुम सा चा वष्णुनगवान सनातन परमात्माहाी आर सायाहाकारक 
नुषरूप कारके सब जगतूको मोहित कररहेहों ओर तमहीं करिके प्रेरित 
जगत्‌ पाप वा पुणय करतांह ५७ आर जब तुम्हारे अर्थान यहजगत हे इसीसे 
 अस्वतस्त्रहे इससे आपकेविना क्याकरसक्ताहे अथात्‌ कुछभी नहीं करसक्ता है 
जेस काठकी पुतली सूत्रधार नचाने वांलेकी इच्छासे नृत्यकरतीहे ५८ तेसेही 
आपके आधीन जो माया सो नतेकी के संदृश बहत रूप. धारणकररही हे 
ओर देवोंके कार्य करनेको. तुमहीं करके प्रेरितजोमेंहों सो पापकर्म करती हुई 
७५९ आर देवतों को भी अगोचर जाननेको अशक्य ऐसेजों आपहें सोअब सभा 
- करिके जानेगये ६० ओ बिश्वेश्वर हे अनन्त हे जगन्नाथ भेरी रक्षाकरिये थोर 
तुम्हारे अथे नमस्कारहे ओर हेभगवन्‌ पत्रमे ओ धन आदि ओर पदाथी से 
'लगाहआ जोस्नेहरूपी पाश अथात फांसी तिसको कांठिये ६१अपने ज्ञानरूपी 
'तिमल:खइग करिक ऑर तुम्हारे मं शरण प्राप्तहइहों तबये केकेयीके बचन 
सनिकेमन्द सस॒क्यानकरते औरामचन्द्र वचन बोलतेइए ६२ हे महाभागे जो 
'तमभसे कहतीहे सोभठ नहीं हे सत्यहीहे क्यों कि सोकरकेही प्रेरितबाणी 
` देवतोंके कार्यके अर्थ .तरेसंखसे निकलतीहई ६३॥ 5 | 
देवकार्ग्यांथेसिदृध्यर्थमत्रदोषःकतस्तव ॥ गच्ठत्वंहृदिमांनित्यं 
मावयन्तादवानशम ६४ सवत्रावगतस्नहामड्भवत्यासाक्षसंडाचरा 
। त्‌ ॥ अहसवेत्रसमहकहष्यावाप्रयरववा ६ ३ नारतमसकट्पकरयव 
- भजता$चपनजाम्यहम ॥ मन्मायामाहतावयापामस्बसचुजाङातम्‌ 
६६ सुखडुःखाद्यनुगतंज़ञानन्तिनतुतर्वतः ॥ दिष्ट्यामद्गोचरंज्ञा 
नम॒त्यन्नेत भवापहम ६७ स्मरन्तीति्ठभवनेलिप्यसेनचकममिः । ` 
 इत्यक्तासापारक्म्यरामसानदादर्मया ६८ ग्रणास्यशतशासमायया . 


गहसदान्बिता ॥ मरतस्तुसहामाव्येमीठमिगुरुणासह ६९ अयो 


ध्यासगमच्छीघ्रराममेवानुचितयन्‌ ॥ पोरजानपदानसर्वानयाव्याया 


मुदारधीः७०॥ `. है 
तिसम तराक्या दापह आर तसजावा हदयस [नत्य दिनरातमराहां ध्यान '  . 


"२० 


१५४ का अध्यात्मरामायण स०। 


करतीहई ६४ और सवजगहसे स्नेह त्यागकर मेरी भक्तिकर थोडेही काल में . 
वन्धनसे छूटके परमपदको प्राप्तंहोवोगी ओ हे केकेयी संतो सबमें समदशीहों 
भ सेरे न कोई दाञ्हे आं न कोइ सित्रहे ६५ जसे मायावा पुरुषको अपने 

रचेहये पदार्थमें न किसीमें प्रीतिदोती हे ओर न किसमें हेषहोता केयोंकि संब 
को वह मिथ्या जानताहे यह बात लोकमें प्रसिद्धहे कि जेसे इन्द्रजाली परुष 

अपनी सायासे रुपया पेसा व्याघ्रसपंआदि नानाघ्रकारकी बस्तरचताहे परन्त 

उस इन्द्रजाली को रुपयाआदि बस्तुमें प्रीति नहीं होती ओर व्याघआदि.प- 

दाथो से हेपनहीं होता अथात्‌ भेयनंहीं होता क्योंकि दोनोंकों मिथ्याजानता 

है इससे तेसे परमेश्वर जो मेह सोमी अपने मायारचित पदार्थों में रागद्वेष 

नहीं करताहूं क्योंकि में जानताहूं कि ये पदार्थ संबमिथ्याहे इसीसे मेरे चु 
मित्रआदि कोई नहीं हें तोमी जो कोई मेरा भजनेकरताहे तिसको मेंभी भ- . 
जताइ क्योंकि कल्पतक्षके तल्यं यहं मेंरास्वभावही हे ओ हे अम्ब हे मांतःजो 

कोई पुरूष मेरीमायांकरिके मोहित बुद्धि होरहे हें वेमृझको शख हुःखभादि . 
धम्मोंको प्राप्त मनष्यही जानते हें ६६ ओर यह नहीं जानते कि मनष्य का- . 
सा आकार अर्थात्‌ स्वरूप तो इनकाहे ओर हैं ये साक्षात्‌ भकातिसे परे नारा- 

यण ऐसे तत्त्वकर यथाथ भभेको नहीं जानते हें ओर यह बंडे हेर्षकी बात है 
कि संसारका नाइाकरने वाला मेरा ज्ञांन तकी उरपन्नह आ ५७ और हे सां- 

तः सेरा स्मरणकरतीइइ त अपने मादिरहीमे स्थितरह तोभी . केम्मो करके 
नहीं लिघहोगी एसे जंब रामने कहा तो केकेयी आनन्द थोर -विसंमंय अर्थात्‌ 
आइचय युक्तहोके ६८ रामकी परिक्रमा करिके.-ओर एथ्वी म॑ पडके सेकरों 

प्रणांसकरके आनन्द पर्वक झंहकी जातीहंई ओर भरत तो मनसे रामही का 
स्मरणकरतेहुये मन्त्री और माता और वरिए इन करिके सहित शीष अथीत्‌ 
जल्दी ६९ अयोध्याको. जातेहए ओर: उदार हे बडि. जिसकी ऐसा जो भरत 
हैं सा प्रवासा यार अवध दशक सनष्यों को ७०.॥ | 


स्थापयित्वायथान्यायेनंदिय्रामंययीस्वयम|॥तत्रसिंहासनेनित्यंपा 
दुकेस्थाप्यभक्तितः ७१ पूजयित्वायथारामंगंधपुष्पाक्षेत्रादिभि 
राजोंपचारेरखिलःप्रत्यहनियतबरतः ७२ फलसूलाशनोदांतोजटाब 
र्कलधारकः॥ अधःशायीब्रह्मचारीशवुन्नसहितस्तदा ७३.राजका 
याणिसवाणियावंतिषथिवीतले ॥ तानिपादुकयोःसम्यकूनिवेद्याति 
राघवः ७४ गणयन्‌दिवसान्येवरामागसनकांक्षया ॥ स्थितोरामार्पि: 
तमनाःसाक्षाद्ब्रह्ममुनियथा ७५ रामस्तुचित्रकूटाट्रोवसन्मानोभे 


-शद्वतः ॥ सीतयालक्ष्मणेनापि किंचित्कालमुपावसत्‌ ७६ नागरा 


कपएन'च. ७७ ॥ 
जहां जिसका स्थानथा. वहां निजवाके ओर थापनर्दिग्रामको जातेहये 
तहां सिहासनके ऊपर उन-पादकाओं को स्थापनकर रासकी बद्धिकरके गन्ध 
पुष्प भक्षतादि करिके नित्य भक्तिसे पजन करतेहये ७१ भोर राजके योग्य 
- जो पजनकी सामग्रियां हें तिनन्‍्हों करके दिन.दिन नियमसे पजनकरतेहये ७२ 
` आर शत्नध्वय सहित आप भरतजी फल मलका भोजन करतेहये ओर इन्द्रि- 
` यॉको बझ करतेहुये ओर जटा ओर बल्कल अर्थात्‌ मुकुटा इनको धारण करते 
हुये ओर ब्रह्मचये ब्रतको.घारणकर सूमिमें शयन करतेहये ७३ आर पऐथिवी 
जितने राजकाये हैं अर्थात जो कळ खजानमें घन आवताहे गोर जो कछ 
व्यय अथीत खचे होताहे ओर जो शाखानकल कचहरी में फेसला होते. हैं 
: सो संब राज कार्य्यं भरतजी खडाउँमॉके आगे नित्य नित्य निवेदन करदेते 
हें ७४ ओ रामके आगमनको इच्छाकरके नित्य दिनोंको गिनाकरते हैं ओ 
रात्रे दिवस रामहीमं अपेणकियाहे भर्थात लगायाहे मन जिसने ऐसे भरत 
` जी ब्रह्माषिके तत्य तपकरतेहये ७५ अब रामचन्द्र तो चित्रकट पवेतपे मनियों 
करके यक्त.ओ सीता लक्ष्मण सहित कछ काल. बासकरतेइये ७६ तब वहां 
सीता लक्ष्मण करके सहित, चित्रकूटपे स्थित अथीत्‌ ठहरेहये रामचन्द्रको 
` जानक दशनेकी इच्छाकरके शहराके ओर यामोंके मनुष्य आते हुये ७७॥ 


हष्टरातञ्जनसँबाधरामस्तत्याजतंगिरिम्‌॥ दंडकारण्यगमनेका 
 येसप्यतचिन्तयन ७८ अन्वगात्सीतयाश्रात्राह्त्रेराश्चमसत्तमम्‌॥ 
_ सवेत्रसुखसंवासंजनसंबाधवाजतम्‌. ७९ . अआत्रिसानसुपासोनभासय 
तंतपोवनम्‌॥ दंडवत्माशिपत्याहरामोहममिवादपे ८० पितुराज्ञांपुर 
स्कृत्यद्‌डकानहमागतः ॥ वनवासमिषेणांपिधन्याहदशनात्तव ८१ 
“श्रुत्वारामस्यवचनंरामंज्ञालाहारपरम्‌ ॥ पृजयामासविधिवद्गकत्याप 
रमयामुनिः ८२वन्येःफलेःकृतातिथ्यमुपविष्ठरघत्तमस्‌॥ सीताचल 
- छसर्णचेवसंतष्टोवाकयमन्रवीत्‌- ८३- सायोमतीवसंटदाह्नसूयातावं ` 
 अंताधतपश्चरंतीसुचिरंधम्मज्ञाधम्म॑बंत्सला ८४॥ | 


_ तब श्रीरामचन्द्रजी बहुतसा भार भार देखक आर दण्डका रण्यम राक्षासा र 
` का बवरूपकाय भाकरनाह यह वचारकरक उस चत्रकेट का त्यागद तह थे ७८ 


~ 


श्प द्‌ अध्यात्मरामायण स०। 


फिर सीता और लक्ष्मण करके सदित रासचन्द्र सब कालमे सुखदायक ओर 
मनप्योंके समह से रहित ऐसा जो अत्रिछषि का उत्तम आश्रम तिसको जा- 
कर ७९ उसआश्रममे वेठेहये ओर तपोवनको प्रकाशसान कररहे ऐसे आत्रि- | ` 
मनि को रामचन्द्र दरड्वत्‌ प्रणामकर में रामहूँ आपको अभिवादन करताहू 
थौत्‌ नसस्कार करके आप से आशीबोद कहाया चाहता हू ८० और पि- 
ताकी आज्ञा करके दरडक दनको में आयाहू आर वनवास के मिष करके : 
अथोत्‌ छल करके जो आपके दोन हुये हे. तिलीसे में धन्यहुआ ॥ इसका | 
अशय यह हे कि पिता की आज्ञासे सुभको बनवास तो करनाही था तिस 
वनवास में आपके दर्शन हुये तिल दर्शनही से जब में पन्यहुआ अथीत्‌ रू 
ताथ हुआ तो खास चापही के दर्शन करनेको जोघरले चलता तो आप के. . 
दर्शन से धन्य होता यह कया कहनाहे ८१ अब अज्निऋषि ये रामके बचनसन | 
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क्‌ रास का साक्षातू हार अथात्‌ नारायण, जान: के वाधवत्‌ परसनाकत करक ' 


eh 


पूजन करतेहुये अवात्‌ जेल शालन में कहा हे तले. और बडी प्रीति से पूजन 
करतेहये ८२ फिर वनके फलों करके करायाहे भोजन जिन्होंको ऐसे जो रास. 


आ सीता ओ लक्ष्मण इनसे प्रसन्न हो भश्रिसुनि वचन बोखते इये ८२ किमे 
ESS 


रा सयां जा अनसूयाह सा आत टु आर बहुत काल तप करताहुई आ 
यनन जाननवाला इं आर वलहा थिय जिसको एसी हं ८४॥ . | [ 
चतारत।ततातातापश्यत्वारानइूद्न ॥ तथातजानकाधाहरा 
` साराजावलाचन' ८४ गच्छदवानसर्कत्यशाध्रसाहपुनःशुस ॥ त 
थातरासवचनसाताचापतथाकरात्‌ ८६ दडवलाततावयसीताड | 
घ्राजतहटधाः॥ चनसयाससालष्यवस्तत्ातातसादरम्‌ ८७ दव्य - 
दुदाकुडलइानामतादशबकरूणा ॥ डुकूलछददातस्यीनमलरमाक्तसय्‌ 
ता ८८ अगरागचसाताथंददादिग्यशुभानना ॥ नत्यक्ष्यतऽगरागे 
एणणाभात्वाकतलानन ८६ पातद्त्यपुरस्कत्यरामसन्वाहुजानाके ॥ 
कुरालाराधवायातुत्वयासहपुनवह ९० भाजायत्वायथान्याय्यराम 
सोतासमसान्वतम्‌ ॥ लक्ष्मणंचतथारामपुन/जाहकृतांज॑लिः € १ राम | 
त्वसदयुवनातावधायतषासरक्षणायसुरसानुपातेयंणादात ॥ देहा 
न्विभाषनचदहणुथावीलतस्त्वत्तादमत्यावलबाहकराचसायाथ् २॥ 
7 ` हत व्वासद्व्यात्सरासायणठमामहङ्करसवादखयाव्याकाणडे 
6 _ उनवमसश्मा-€)| 4 


अयोध्याकाण्ड । | १५७ 


सो भीतर मन्दिरके बेठीहे सो हे रामतिसकों जाकर सीतादर्शन करेतब 
क ~ च श्र थी AN A 6. 
राजीवलोचन जो राम अथात्‌ कमल सराखे हें विशाल नेत्र जिनके ऐसेजो 
राम सो सीता को आज्ञा देतेहये कि तुम अनस॒याके दर्शनकरों ८५ और यह 


% oi he 


कहत हुये किदेशुभेसीते अथात्‌ हे मंगलरूपे साते तमजाआ ओर देवी जो 
अनसूया तिसको नमस्कार कर के शीघ्रही आवो तब सीता भी राम वचन 
को तसेही करती हुईं ८६ तब अनसया अपने आगे दण्डवत्‌ प्रणाम करती 
सीताको देखके अतिपरुन्नहोके हे बर्से हेसीते ऐसेआदरपयिक कहिके भोर 
हदयस बड़े भ्रानन्दसे भांलगन करके ८७ विश्वकमोके रचेहुये दिव्य अथोत्‌ 
अलकिक दो कुरडल भोर दो दिव्यवस्त्र भी सीताजीकेअर्थ भक्तियक्तअनसथा 


Se) 


इताइइ ८८ आरशभ है आनन सखाराबन्द जसका एसी जा अनसया सा 


> 
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दिव्य जो भंगराग अथात्‌ शर्रार मं लगाने का सगन्ध द्रब्य तिसको देती हुई 
आर यह कहती हइ कि हे कमलानने कमल तल्य हे मख जिसका ऐसा जो 
तम हो सो मेरा वचन सनो इस अंगराग के शरीर में लगाने से शोभा कभी 
लको त्याग न करेगी ८९ ओ हे जान कि हे सीते तम पातिव्रत्य धर्म को 
आदर से महण करि रामके समीप जाओ अर्थात्‌ स्त्रियाका उत्तम आभूषण प- 
तिही की प्रसन्नताके अथ हे इससे मेरेदिये बस्न आभूषण पहिरक ओर इस 
अभरागको शरीर मं लगाकर रामके समीप प्राप्ौहोंके अपनीशोभा रामके अथ 
समपेणकर इतने अनसया के कहने से सब पातिग्रत्य धम का उपदा सचित 
हआ ओर हे सीते तम करके सहित करालपवक राम फिर शहको आवेगे ९० 
फिर झाकी विधिपवेक सीतासहित रामको ओर लक्ष्मणको भोजन कराके 
हाथजोड कर रामसे वचन बोलती हई ६१ हे राम तमहीं सब लोकॉको रचि 
के फिर उनलोकों की रक्षा के अर्थ सर ओर मनष्य ओ तियगादि दहाॉका धा- 
रण करते हो तिसमे सरदेह वामनआदि ओर मनष्य देहराम आदि आ ति- 
येग्दंह सत्य्य वाराह आदि इनदेहोंको धारण करते हो आर. दृहक गुणा करक 
लिप्त नहीं होते हो सोर सबको मोह करानेवाली जो माया हैं सो तमस भय 
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करता अथात्‌ डराकरता हैं क्याके तुम्हार ज्ञान हातहा एप जाताह ९२ ॥ 


- हु तिँमरीसदध्यात्मसमायणेडमामंहेशवरसंचादअयोध्याकाणड आमदुमादत्तरुता 
भापाटाकायान वसः्सगः :९-॥ -समाप्ररचायमयांध्याकारड ' ॥॥ २॥ 
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श्रांगणशायनम 


अथ अध्यात्सरासायण्‌ ॥ 


भारणयकाणड 


भाषादाकासाहत 


कीीडसि्स्‍सनाा फे 


श्रीमहादेव उवाच ॥ अथतत्रदिनुस्थित्वा त्रभातेरघुनन्दनः.॥ 
स्नात्वांसनिंसमामंच्यं प्रयाणायोपचक्रमे १ सनेगच्छ़्ामहेसत्े मुनि - 
मण्डलमणिडतम॥ विपिनंदण्डर्कयत्र खमाज्ञातमिहाहासे २ मागं ` 
प्रदशनाथोय शिष्यानाज्ञप्तमंहेसि ॥ श्रव्वारामस्येवचनं प्रहस्यात्रि 
महायशः ३..सवस्यमारगेद्रष्ठात्वं .तवकोमागदशकः॥ तथापिदश 
यिष्यति तवलोकानसारिणः ४ इतिशिष्थान्समादिश्य स्त्रयाकेचि - 
मन्वगात्‌॥ रामेणवारितःप्रीत्या अत्रिःस्वमवनंययो ५ कोशमा ` 
त्रततोगत्वा ददशमहतीनदीम ॥.अन्रेःशिष्यानवाचेदं रामोराजी 
वलोचनः ६ नद्याःसंतरशेकश्चिदपांयोवियतेनवा ॥ ऊचुस्तेविदय 


तेनोका सहृढारघनन्दन ७॥ pn 
., दो०... प्रथमं सगे झारणयमें हाते विराव रघुनाथ ॥ 

` ` `` तिहिको निजपददेतपाने स्ततिकीन्हेगणगाय.१॥ | 
अब महादेवजी पावे तीजीसे कथां कहेहें कि हैं पावीति जिसदिन चित्रकूट : 
से यांत्राकीथी वा दिने. भत्रिऋषिक आश्रम में वासकर प्रातःकाल स्नानकरके 
दण्डकारण्य के जाइवेको सनिसेआज्ञा सांगनेको यहवचन रामत्रोले [कै १ 
हे सने मनियाँके समहकरके शोमित जोदंयइक बन तिसकों हमजायां चाहते 
हें सो आपरुंपाकर आज्ञादीजिये २ भोर मार्भके बतलानेको अपने शिष्योंको भी 
आज्ञाकीजिये तोयह रामकेवचन सनिके बडे यशस्वी अत्रिसनि बोलते हये 
कि हे रास आपसव देवतोंके आश्रयहो ३ ओर आपही सवमागों के दिखला 
, चेवालेहो आपको मागकोन दिखला सक्ताहे तोभी आपमनष्याकेसे चरित्र . 


कररहेहो इससे मेरे शिंष्यलोग आपकोमाग वतलावेंगे ४ इसप्रकार शिष्या 


_आरणयंकाणड । _ ६ पू९ 
_ को-अज्ञाकर-आपभी भत्रिमुनि:कछ “दरतक रघनाथर्जाके संग-पंहचाने को 
` जातेहये. फिर;बंडी.प्रीतिस रघनाथर्जीने मनेकिया तो. अपने. आश्रमको लोट 
तहुये ५ फिर श्रीरामचन्द्रजी कोठाभर चलिके आगे -एकबडी -भारी नदीको 
देके अत्रिनषिके यिष्योसे.बोलतेहये ६ कि हे भाई ब्राह्मणोंके बालक इस 


हय के है रघनन्दन बडा अच्छा एकपृ्ट नाकाह ७॥ 


` तारयिष्यामंहेयष्मान्वयमेवक्षणादिह ॥ ततोनाविसमारोप्यं सी 
- तांराघवलक्ष्मणा = क्षएात्संतारयामांसनंदीमीनिकसारका: ॥ रामा 
` भिनन्दितास्सवे जग्मरंत्रेरथाश्रमम ९ तावेत्यविपिनंघोरं मिल्ली 
 सँकारनांदितंम्‌॥. नानामृगगणाकीर्णं सिंहव्याप्रादिभीषणम्‌१० ` 
शाक्षेसेघोररूपेश्च सेवितंरोमहषणम्‌॥. प्रविश्याविपिनंघोरं रामोल 
क्षखणमत्रवीतू ११: इतःपरंज्रयल्लेन .गंतव्यंसहितेनमे ॥ धन॒र्ग ऐन 
संयोज्य शारानपिकरेदधत्‌ १२: अग्नेयास्याम्यहं पहचात्वमन्वेहिधन 
धर: आवयोमध्यगासीतामायेवात्मपरात्मनोः १३ चक्षुङ्‌चारयस 
. -वैत्र हृष्टरक्षोभयंमंहेत्‌॥ विद्यतेंदणडकारण्ये श्रुतपवमरिंदम १७॥ 
| | तिसंपे बठालकर ग्रदा हमलाश सव आपका क्षणनरमपारउतारतहफर 


कर 


_ केंशनियोंकेबांलकऐसा-:कहिके-शीघहीःनोकामें सीताजीकोओर राम॑ले क्ष्मे- 
` णको अच्छीतरह बैठालकर एकक्षणभर॑.मे.नदीकेपारःउतारतेड्ट्ये फिर रास- 

- चन्द्र जीने; बंडी तारीफ करके-उनको आज्ञादी तो अपने भंपने आश्रमको- भा ते 
इंए:८ ९ फेर. रास लक्ष्मण घारबनसं जाक प्रापहातह थे जसबन मे अनक 
भांगर बोलरहेंहे ओर अनेकतरहके हिरणआदि जीव-:बिचररहे हैं. ओर सिंह 


ठ्याघोकेस्के भयको कररहाहे १० ञ्योर:-भयंकररुप जिन्होंके: ऐसेराक्षत जिस 


~~ 


स.बसरहेहे आर दखतेहा जिसक रामावला खडाइाजाय एस'घारवनम भवरा . . 
क्र रामचन्द्रज़ीं लक्ष्मणस बोलतहए ११ एके.हं-लदमण - इसक आग-अब .. 


_ हमारेसग संझु यंते चलनाचाहिये भो धनुषचढाक आरं बाणहाथ म लेक . 
झागेआग मं चलंताहं तममरे पीछ२ धनषबाण लिवेहएआंवाआरहमारतुम्हार | 
बीचसे सीतांचल अस जीव आर ब्रह्म इनक मध्यक माया रहता ह१२।१३ 
ओर हे लक्ष्मण चारांतरफ निंगाह-करतचला कटाक एसे असगुन गदखाइ 
' पड़ते हें जिससे बीमारी राक्षसकी भय. दिखलाइही देयाचाहतीहे-आर हे. 
` नधमणःइसबनमें पहिले सुनभी.रक्खाहेःकि भयहोती है १४॥ 


१६० - अध्यात्मरामायण स०। 
इत्येवभाषपमाणांताजग्सतःसाखयांजनम॥तत्रकापुष्कारण्यास्त 
कहलारकुम्त॒दोत्पलः १५ अम्बुजःशी तलीदनशोभमानाव्यद्श्यत॥ 
तत्समापमथागलापांवातत्साललशमम्‌ १६ ऊषुस्तसालल्ाभ्या 
सेक्षणंछायामपाश्चिताः ॥ ततोदरशरायांतंमहासत्वंभयानकम्‌ १७ 
करालदष्टवदनभावयंतस्वगाजतः ॥ वासासन्यस्तशल्ाथयाथतान 
कमानषम्‌ १८ सक्षयतगजव्याधर्साइषवनगाचरसाज्यारापतधच 
चत्वारासालक्ष्मणसत्रवात्‌ १६ पश्यश्रातमहाकायाराक्षसाउवसपाग 
त॥आयात्याभसुखनाउशथ्रमारूणामयमसावहन २ ० सज्जाकृतथनास्त | 
छमाभजनकनादान ॥ इत्यक्ताबाएमसादायास्थतारामइवाचलः २ १॥ 
ऐसे परस्पर कहतेहये राम लक्ष्मण डेढ़ योजन अथात्‌ छःकोशतक पहुँचे 
होंगे तहां एक भील दिखलाई पडती भई जिसमें अनेक प्रकांरके कमल फूल . 
रहें हें १५ ओर बड़े संदर शीतल जलसे भरी हई है ओर बडी शोभायमानहे . 
उसके समीपजाके रास लक्ष्मण सीता जलपान करके १६ वहां वृक्षांकी छा- 
यासें क्षणसात्र विश्नामकरते हये ओर वहां एक वडे भयंकर राक्षस को भावते 
५ देखतेहये १७ ओर जिसके मखमें बडी बडी डाड़े भयंकरहें भोर वह अपने. | 
गलनेके शब्द करके सबको डरपारहाहे ओर वांयिकन्धेके ऊपर अनेक मनुष्यों -. 
कोअपने त्रिशूलमे परोह करके धारण कर रहाहे१८ओर बनके हाथी ओर बाध _ 
ओर भेसे इनको खायरहा हे तब औरामचन्द्रजी ऐसे राक्षसको आवते देखके 
` ओर धनुष चढ़ाके लक्ष्मणसे बोलतेहुये १९ कि हे भाई देखो यह बडेभारी . 


~ 


शरारका राक्षस हसार तम्हार सामन चला आताह आर ज काड. इरन वाल 
कातर मनष्य ह तनका नय उत्पन्नकरारहाहं २० इसस ह लक्ष्मण तम ता 
अपन धनूष का तयार रदखखा आर जनकजाका पत्रा तम भय न करा एसा रास 
कहक आर धनुषं वाण लगाक आप पचतका तरह अचलहा स्थत हागय ११॥ | 
_ सतुदृष्टार्मानाथंलक्ष्मणंजानकीतंथा॥अंड्हासंततःकृत्वा भीषय' 
चिदमत्रवीत्‌ २२ कोयुवांवाएतणीरजटांबल्कलथधारिणो ॥ मानिवेष 
धरोवालोलीसहायोसदुर्मदी २३ संद्रीवतमेवक्तप्रविष्टकंबलोपमो 
किमर्थमागतोघोरंबनव्यालानिषेवितम्‌ २४ श्रत्वारक्षोव चोरामःस्मय 
` मानउवाचतम्‌ ॥ अहंरासस्त्वर्यञ्रातालक्ष्मणोमससम्मतः २५ एषा - 
सीताममप्राणवल्ल माबयसागताः ॥ पिदवाक्यंपरस्कृत्य शिक्षणार्थं 
म्मवाहशास २६ श्रंखातद्रामवचनमङ्टहासमथाकरोत्‌ ॥ व्यादायव 


` आरणयकाणड। १६१ 


क्तम्वाहभ्यां शुलमादायसत्वरः २७ मांनजानासिरामत्व॑ विराधं 
लोकविश्रुतम्‌ ॥ मङ्गयान्मुनयःसर्वे त्यक्‍त्वावनामितोगताः २८॥ 


उससमयमें वह राक्षसभी राम ओर लक्ष्मण ओ सीता इनको देखके और 
बडेस्वरसे हंसके डरपाताहआ यह बचन बोला २२ कि तमदोनों बाणोंसे भरे 
तरकस को धारण किये हो भोर जटा घोर बल्कल अर्थात मनि बश्च मकटा 


>“ 
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आदि धारण किये हो ओर सुनियोंका वेष बनाये ओर स्त्रीको भी संग लिये 
ओर होतो बालक परन्तु बड़े गर्बयुक्त मालूम पड़ते हो सो तुम कोनहो २३ 
आर तुम बड़े सुन्दरहो परन्तु बड़े खेदकी बातहे जो तुम दोनों मेरे मुख में 
यासक्के तुल्य प्रापहय हो ओर सर्प ब्याघ आदि जीवों करके सेवित घोरवनमें 
किस वासते आय हो २४ अब श्रीराम राक्षसके बचन सनिके मंद ससक्यान 
' करतेह ये उससे बोले कि हे राक्षस मेरा राम नामहे ओर यह मेरा भाई हे 
इसका लक्ष्मण नाम हे २५ आर यह सीता मेरी प्राणप्यारी चरी हे भोर पिता 
की भाज्ञासे तुम्हारे सरीखे राक्षसा के दरड देनेको बनमें आये हें २६ अब 
वह राक्षस रामचन्द्रके वचन सनिके बड़ा ठट्ठा मारके हँसा ओर सुख फेला 
कर आर इाीघही त्रिशल हाथ में लेकर बोलताहआ २७ कि हे राम लोक मे 
प्रसिद्ध विराधनाम करके में राक्षसहों सो तम मभको नहीं जानते जिस मेरी 
भयसे सब मनिलोग इस बनको छोडक चलेगये हें २८ ॥ 
यदिजीवितमिच्छाऽस्ति त्यक्त्वासातानरायधा | पत्वायथतनच 
शीघ्रम्भक्षयामिय॒वांमहस्‌ २९ इत्युक्त्वाराक्षसःसीतामादातुममि 
दुडुव ॥ रामाइचच्छदतदू बाहू रारए। अहसान्नव३ ० तंतः्क्राचपराता 
त्मा व्यादायावकटमखम्‌ ॥ राममन्यद्गवद्रामाइचच्छदपारथाव 
तः ३१ पद्हयंविराधस्य तदडद्धतमिवाभवत्‌ ३२ ततःसपइवास्थेन 
यासतराममापतत्‌ ॥ ततोऽधचन्द्राकारणबाणेनास्यमहाच्छरः ३३ 
चिच्छंदरुधिरोघेशपपातधरणीतले ॥ ततःसातासमालग्य्रशश 
सरघत्तमम्‌ ३४ ततोदढुन्दुभयोनेददि विदेवगणरिताः ॥ ननतुरचा 
प्सरोहुष्टाजगुगैघर्वेकिन्नराः ३५ ॥ | 
इससे जो तुमको जीवनेकी इच्छाहावै तो तुम दोनोंजने सीताको छांइके 
आरे शस्र डालके शाघ्रही अर्थात्‌ जस्दीभाग जाओ नहीं तोमें दोनों को भक्षण 
करूंगा २९ अत्र ऐसावचन कहिके बिराध राक्षस सीता के लेनको दाइता हुआ 
तव रामचन्द्रजी बाण करके उसकी भुजा हँसते हँसते काढते हुये ३० तवतो 
२१ ` 


१६२ अध्यात्मरामायण स०। 


बड़े क्रोधसे भराहुआ राक्षस सुखको फेलाकर रामको निगलने दोडताहुभा 
तवदोइतेहुए राक्षसकेदोनोंपांव रामचन्द्रज्ञी शीघही काटडालत हुए यह बड़ा - 
अङ्गतचरित्र होताहुआ ३१। ३२ तबफिरभी वह विराध राक्षस सपेकीतरह . 
घसलके रामके निगलनेको सन्सुखञ्मावताहीष्टुआतवरासचन्द्रजी अद्धचन्द्रा- | 
कार अयात्‌ हँसियेकीसो जिसकी भालहोतीहे एसे बाणकरके. उसकाबड़ाथा-. 


रा रकाटडालत हुए ३३ फिरवह राधरका बहाताइुमा. थवा म पड़ता : 


हआ तंवसीतांजी रामकाहदयसे लगाकरबडी तारीफकरती हई ३ ४फिर तिसके 
उपरान्त आकाइामें देवर्तोके बजायेहुये नगाडे बाजतेहये ओर बड़ीप्रशन्न अ- 
प्सरा नाचतीहुई ओर गन्धव आरे किञ्नरगान करते हुये ३५.॥ En 
विराधकायादतिसंदराक्धतिरविक्याजमानोविसलाम्बराटतःीप्रत्त . 
चाभीकरचारु मषणोव्यदृऱ्यतायेगगनेरवियिथा ३६ प्रणस्येरागंप्र 
एातातहारणमवन्रवाहापरवधणाकरसूाी। अणस्यमयःजणनासद्सड - | 
वत्लपन्नसकातहरप्रसन्नवाः २१७ वरावडवाच | ऋआरासराजावद्ला : 
यताक्षविद्याधरोषहंविमलप्रकाशः॥दुर्वाससाकार एणकीपंमूर्तिनाशप्तः-. 
परासोड्यविमोचिंतस्तवयां ३८ इतंःपरं्वञ्चरणारविदयाःस्मंतिंस 
दामेउस्तुमवोपशांतये ॥ खन्नामसंकीत्तेनसेववाणीकरोतुमेकणेपुटं 
. त्वदायस्‌ ३९ कथामतपातकरहइयतंपादारावदाचनसमंबकण्यात्‌ ॥ ` 
शिररचतेपादयुगप्रणासंकरोतुनित्यंभवदीयमेवम्‌ ७० नमस्तुभ्यंभ 
गवतेविशुडज्ञानमूत्तये ॥ आस्मारामायरापायसातारामायबघस्त९१ 
 प्रपन्नंपाहिमांरामयास्यामित्वदनज्ञया ॥ देवलोकंरघशेमायोसां 
माठणोतुते ७२ ॥ | 0 
ओर बिराधके शरीर से निकलके एकबडा सन्दर दिव्यबस्त्रॉको भोर दिव्य 
सुवर्णके झासष्णोकोीधारणकरे सर्यक्षेतल्य प्रकाशमान पुरुष दिखलाई पडता 
हुआ ३६ फर वहपुरुषभक्ताक दःख हरनयकाल आर जन्म करण रूप ससार. 
के निट्त्ति करनेवाले परमदयाल श्रीरासंचन्द्रजीको बारस्वार दरंडवत्‌ प्रणाम - 
करके प्रसन्न हो बोलताहुआ कि ३७ हेकभलदलवत बिशालनेत्र श्रीराम में 
'निर्मे् प्रकाशयुक्त विद्याधररहासो बड़े क्रोधी इवीसाकेशापसे राक्षसयोनिको 
भापहुआ सो अब आपने उसशाप से छडादिया हे ३८ सो. हे भगवन्‌ अब 
“मुभका आपकचरणारःवेन्दाका स्सरणसदा वनारहे जिससे संसारदुःखॉ की . 
शान्तहावे आर मरीवाणीआपकेनामकीचेनको सदाकियाकरे आरं सरे दोनों 


आरणयकारड । ह ७ ॐ १६३ 
कान संदाआपक कथारूप असूतको पानकरें ३९ आरे मेरे दोनोहायं आपके 
रणोंके प॒जन:को करें.आर मेरा शिर संदा आपके चरणको प्रणाम करे ४ ५ 
ओरविशुड' जोज्ञान सोइहे मूत्त जिसकी और अपने: आत्माही में हे रमण 
क्रीड़ाजिसकी ऑर सबके रचनेवाले ऐसे जो सीतासहित ओर ऐश्वर्य युक्त 
'आपहेँ तिनकेअरथ सेरा नमस्कार हे ४१ आ हेराम में आपके शरणागत हों 
मेरीरक्षा करिये ओर आपकी आज्ञासे देवलोकको जायाचाहताइं सोअब से 
लेके अआपकीमाया मेरीघद्धिको न ढांकलेवे ऐसा अनयह कीजिये ९२॥ 


_ ` इतिविज्ञापितस्तेनप्रसन्नोरधनंदनःददोवरंतदाप्रीतोविराधांयम 
हामतिः ४३ गच्छविद्याधराशेषसायादोषगणाजितः ॥ त्वयामहर्श- 
'नांत्सद्योमक्तोज्ञानवतांवरः ४४ मङ्गक्तिदल मालोकेजाताचेन्मुक्किदा 
यतः ॥ अतस्खंभक्तिसंपञ्चःपरंयाहिममाङ्झया ४५ रामेणरक्षोनिधनं ` 
सघोरंशापांट्विमक्तिवेरदानमेवस्‌॥ विद्याधरलंपुनरेवलब्धंराम गण ` 
- च्षेतिनरोऽखिलाथोन्‌.४६ ॥ 


„` ` हति औमिदध्यात्मरामायरउमामहेरवरसंवादे” आरण्यकांडे 
Eo > म जथसासरा त 

` ` ऐसी. जब उसने विज्ञप्तिकी अर्थात्‌ गरपनादुःखं जताया तो श्रीराम प्रसन्न 
हो. उस विराधकी बर देतेहुए ४५ ओर यह कहतेहुएं हे विद्याधर तुम अपने 

_ लोकको जांओ योर मेरे दर्शनसे तुमने दीषझपजे मायाके गणहें ते जीतलिये ' 
"र तुम ज्ञानियांसे श्रेष्ठहो सुक्तहोवोगे ४४ क्योंकि जिससे मुक्तिकी देनेवाली 

' लोक में दलभ जो मेरी भक्ति हे सो तुमको उत्पन्न हुईहे इससे भक्तियुत होक 
` मेरी आज्ञासे मोक्षको प्राहोउ ४५ इस प्रकार श्रीरामचन्द्र ने बड़े भयकर. ' 
बिराध राक्षसको सारा ओर उसको शाप से छुडाया ओर वरदान दिया फिर | 
-उसको रामकी छपासे बिद्याधर पदवी प्राप्तहुई इस रामचरित्रको जो कोई 

. वणन करताहे सो सपण अथाका प्राप हाताहे ४६॥ 

-हतिओमदेध्यातमरीमायणेडमामहेइवरसंवादेभारण्यकाणडे” ` 

भाषाठीकायांमयेमे सर: | । 


विराधेस्वरगतेरामोलक्ष्मऐनचसीतया :॥ जगामशरमंगस्यवनं .. 
सर्वेसुखावहम्‌ १ शरमभंगस्ततोाहष्टारामसीमित्रिणासह ॥ आयातं 
सीतयासाडसंभ्रमादुत्यितःसुधीः २-अमिगम्यसुसंपूज्यविष्ठरेषूपवे - 


-शयताआतिथ्यमकरोसेषांकंदमलफलादिमिः ३प्रीत्याऽहशरमंगोऽ | 


१६४ | अध्यास्मरामांदण स० ! 


परामसक्तपरायणस्‌॥ बहुकालामहंबासतप्सकृतानश्चयः ४ तव `. 
सुद्शनाकाक्षारामलपरमइ्वरः ॥ अआयसत्तपसासद्यत्पप्यबहांच 
द्यात ॥ तत्सवतवदास्यासतताथाक्तत्रजाव्यहम्‌ ४ समप्यरामस्य - 
महत्सपण्यंफलंविरक्तःशरमङ्गयोगी॥ चितिसमारोहयदप्रमेयंरामंस. 
सीतंसहसात्रणब्यध्यायंर्विरंराममशेषहत्स्थंदूवांदलश्यामलमम्‌ | 
बजाक्षमाोचाराम्बरारनग्धजटाकलापसातासहायसहलध्मणपतस्‌७ :. 
/ दो०। सुगति दई श्रभंगको सरग दूसरे रामा .  -:` ` 
; [नखयकारसरानद्दपान गयसताक्षणघास २ र 
` ` अव श्रीमहादिवजी पावेतीजीसे कहतेहये कि हेपावेति विराधराक्षस जब 
_ रासकी छपासे स्वरको प्राप्त हुआ तब फिर लक्ष्मण सीतासहित श्रीराम जी 
शरभंगऋषि के बनकोजाते हुए जो बन सबकालमें सखका देनेवालाहे १ तब | 
शरसंगऋषिं सीता लक्ष्मण सहित राम्रको आवते देखके शीघ्रही उठकर अं- | 
गाडीजाके मिलतेहुए २ फिर आश्रममें लाकर आसनके ऊपर बेंठालकर वि. 
थिपूवेक बड़ीप्रीति से पूजनकर कन्दसलफल आदि भोजन करातेहए ३फिर . 


भक्ताका सवन करनयाग्य जा भारास ।तनस यह कहतडुए कि ह राम बहुत 


कालसे इस आश्रमम तपकरताहआ आपके दर्शनकी. इच्छा. करके बासकर 
रहाहों ४ और हे राम आपसाक्षात्‌ परसेश्वरहें ओर अबतक तपकरने से लो... - 
कुछ पुण्यसेरा सठिचतहुआहे सो सब आपको देके में सक्तिको प्राप्त होताहों५ .. 
इसप्रकार परमयोगी जो शरभगमुनि सो श्रीराम को अपना सब पुण्य सम- - 
पण करि सवसे विरक्तहो रामलदंमण सीताको प्रणामकर चिता रचिके उस. | 
` के ऊपर बॅठताहुआ ६ अंब उससमयमें शरभंगऋषि: दबके तरह इयांसबण 
है जिसका,आर कमल के सरीखे बिशालहे नेत्र जिसके और सुनियोंके बस्त्र . 
को धारणंकर ओर कोसल जटाओंको धारणकरे ओर सब के हृदय में स्थित 


_ होनेवाले एसे लक्ष्मण सीतासहितरामको बहुतकाल ध्यानकरताहुआ ७॥ 


कोवाढयालुस्स्म्टतिकामधेनुरन्योजगत्यांरधनायकादहो॥ स्मंतो 
. सयानित्यमनन्यभाजाज्ञात्वास्सतिमेस्वयमेवयातः ८ परयत्विदानीं 
देवेशोशमोदाशरथि:प्रभुः ॥ दग्ध्वास्रदेहंगच्छामित्रह्मलोकमकल्म 
षः ९ भयोध्याऽधिपतिमऽर्तहदयेशघवस्सदा ॥ यहामाकेस्थिता 
सीतामेघस्येवतडिल्लता ३० इतिरामंचिरंध्यात्वाह्टाचपुरतःस्थित 
म्‌॥ प्रज्वास्यसहसावंद्विंदण्ध्वापञ्चात्मकंवपः. ११ .दिव्यदेहधरासा 


आरण्यकाग्ड।  . .१६्‌| 


: क्षांथयोलोकपते पदम ॥ ततोमृनिगणाःसर्वेदण्डकारण्ययासिनः ॥ ` 
_आजम्मूराघवद्रष्टशरभगानवशनम्‌ १२ दृष्टामनिसमूहेतेजानकी , 
- रामलक्ष्सणाः॥ ध्रणमुःसहसामूमीसायाभानुषरूपिणः१३ आशीभि | 
_ रभिनंद्याथरामंसवंहृदिस्थितम्‌॥ ऊचु:प्रांजलयसर्वेधनुबाणपघरंह 
7 रम्‌ १४॥ 
` “योर यह कहताह सा कि स्मरण सात्रही करनसे संपूणकामनाओंका पर्ण 
- करनेवाला एक रामको छोड दसरा. दयाल कोनहे ओर जो में अनन्य होके . 
. .नित्यस्सरण करतारहा सो मेर स्मरणको जानिके आपी प्राक्षहये ८ ओर में 
५० इसश्तमयमें अपने शरीरको भस्म करके .पापरहित हों ब्रह्मलोकको जाताहू' 
यह सब सेरी:व्यवह्थाको सबका स्वामी जो दशरथंकापंत्र सो देखे ९ जेसे 
. ` मेघके समीप. बिजुली शोभायमान होती: है तेसे जिसके बामभाग में सीता 
_- स्थितंहे ऐसेजोः अयोध्याकेपति. रामचन्द्र सो मेरे हृदय में सदा बासकरें १० | 
. इसप्रकार-रामको अपने नेत्रा के आगे स्थित देखिके बहुत काल ध्यान करता | 


- छदा शरलग [चतास आग्नके। लगाक प्रज्वालत आग्नस पचसहानत शरार 


` को भस्मकर १९ दिठ्यदेहको धारणकरि साक्षात्‌ ब्रह्मलोकको प्राप्त होताहुआ 
... तिसंके उपरान्त दण्डकारण्य वासी जे सम्पूर्ण सुनिलोगते रामचन्द्रके देखने 
. को शरभंग मुनिके ्राअम में अतिहुए १२ फिरमायाही करके मनुष्य रूप.धा- 


 रणाकरे जो सीता ओर रामलक्ष्मण ये सनियोंको आते देखके शीघही. उठकर 


"प्रणाम करतहए १ ३ तब सब सॉनलाग सबक हृदयपमतास्थत जा घचुबाण घा- - 
- रणकरे रास'तिनको आझीबाद देके हाथजोड्क बोले कि .१४॥ 


ho gm 


भमभारावतारायजातासन्रह्मणाशथतःशजाचासर्त्वाहारलद्मा. . 
जानकालक्ष्सणतथा ११५ शाषाराराखचक्रछमरतसाचुर्जतथा ॥ अत 


नक ~ 


३चादोञऋषीणांतंदुःखंमोकमिहाहीसि 4 ६ आगच्छयामोमुनिसेविता . ` 


निवनानिसंवीणिरघत्तमक्रमाताद्रछसमित्रासतजानकीभ्यांतदादया 
स्मासहृढामविष्यति १७ इतिविज्ञापितोरामः कृतांजलिपुटोविमः॥ 


` जगासंमानाभःसाळे द्रष्टंमनिवनानिसः १८ ददशतत्रपाततान्यनं. | 


ff 


'- क्वानिशिशंसिंसः ॥ अस्थिमतानिसर्वत्र रामोवचनमब्रवीत्‌ १९. ऊअ 


„¦ स्थीनिकेषामेतानं किमथपतितानिवे ॥:तमचमुनयोरास, ऋषाणां 


-. -मंस्तकानाहि. २०: राक्षसनाक्षतांनीश प्रमत्तानासमाधतः त 
_नऋनतरायसुनीनोत -पश्चन्ताञचुचरातीह्‌ २१.॥ 


१६८ अध्यात्मरासायण स ०। 


 सस्मितमब्रवीत्‌ ॥ मनेजानामितेचित्त॑निस्मलम्मदुपासनात्‌ ३५ ॥ 


ओ हे रामतुस सवजीवोंके हृदयसेवासमी करतेही तोभी तुम्हारे मन्त्र _ 
जपभ्रादिभजन से जें विमुखहैँ तिनकी बुद्धिमें. मायाका विस्तारकरतेहो अथी- 
त्‌ जिससे वे मूढळदयस्थ आपको नहीं जानसक्तेहे आर आपके मन्त्र जप 
करनेवाले जोसक्तहें तिनको मायानहीं व्यापतीहे इससे सेवके योग्यरांजा 
की तरह आपफलदेतेहो जेसेलोकमें राजाका शत्रमित्र कोई. नहोहे परन्त 
राजाके मन्त्रको जाननेंवाला नहीं बन्धनको प्रापहोता और मन्त्रसे उलटे 
चलनेवाला. दण्डको प्राप्तदोताहै -तेसे.-२९हे. समः. एकतुमहीं इसबिंश्वकी , 
सृष्टि ओर पालन थोर संहारंके कारणहो ओर. तुम्हारी मायाकरिके मोहितदे, 
बद्धिजिन्होंकी तिन होतोव्रक्ला विष्ण शिवआंदि अनेक रूपकरके न्यारे. न्यारे 
प्रकाशित होतेहो जेले एकहीसये जलकरिके भरेहये पात्रोंमे अनेक रूपप्रतीव- 
मानहोताहे ३० ओ हे राम अविद्यासे परेजोंआपहें. तिनके चरणारविंइको 
में प्रत्यक्ष देखरहाइू क्योंकि असत्‌ पु रुषाकी - ष्टके अगोचर भीहों अर्थात्‌ . 
नहीं सभपडतेहो तोभी आपके मम्त्रकरिके शद्धह आहे हृदय जिन्होंका ऐसे. 
भक्तोंको तोदिखलाई पडतेहीही ३१ ओ हेराम रूपरहित जोआपरे तिंनका . 
भी माया व्यवहारसे कियाइआ कड़ोरों कासदेवोंसे सन्दर भो दिव्य -धेनष. 
वाणधारणकिये ओर दयासे व्रवीभत हृदय जिनका भोर सन्दमंसक्यान यक्‍त. 
हे मुख जिसका ऐसा सुन्दर मनुष्यबेष सें देखताहं ३२अोर सीताकरकेसदित . 
ओर सृगछालाधारणकिये भोर नित्य लक्ष्सणकरके सेवितह चरणकमल. जिन | 
के भोरनीलकमलके तुल्यहे कान्ति जिनकी ओर कोई जिनका तिरस्कार न | 
. ` करसके ओर अनन्तहेँ कल्याणगण जिनके ऐसेमेरेसाग्यरूप जोरामहें तिनकोसें 
निरंतरप्रणाम करताहूँ ३३औओ हेराम संपणदेश कालआादि परिच्छेदरहितं अ- 
थात्‌ इतनेवीचमें यहरूपहे ओर इससमयमेंहे फिर नहींरहे यहब्यवहार जिसमे 
नहीं हे ऐसा जो चेतन्यघनप्रकाश निगेणरूप आपका जे कोई जानते हैं ते जानें : 
मभको तो यह प्रत्यक्ष बयामसन्दर आपकारूप दिखाई :पडताहै उसीकी सदा 
ध्यानकी इच्छाह ३४ एसे स्तुति करतेहये जो. सुतीदेण ऋषि तिससे मन्द- 


SS 
hho» 


सुसक्यानकर अरामचन्द्र बोलतेहये कि हेसने मेरी उपासना करके तुम्हारा 
निर्मल चित्तहे यह में ज्ञानताह ३५॥ | 


अतोऽहमागतोद्रष्टमदृतेनान्यसाधनम्‌ ॥ मन्मन्त्रोपासकालोक | 
रणंगताः ३६ निरपेक्षानान्यगतास्तेषांहृश्योऽहमन्बहम्‌.॥ - 


मा 
॒ तत्पठेयस्तलत्कृतंसस्रियंसदा ३७ सङ्गकिमेमवेत्तस्यज्ञानं . 


श 
स्तात्रम 


४ 


... _.  आरण्मकाएंड | ` १६% 


चविमलभवेत्‌॥ त्वंममोपासनादेवंविमुक्तोऽसीहसरवतः ३८ देहांते 
“ममसायुज्यलप्स्यसेनात्रसंशयः ॥ शुरुतेद्मिच्छामिह्येगस्त्यंसनि 
` नायकम्‌॥ किंचित्कालंतत्रवस्तुंसनोमेस्वरयस्यलम्‌ ३६ सुतीक्षणोऽ 
'पितथत्याहशवोगमिष्यसिराघव ॥ अहमष्यागमिष्यामिचिराहछोसं 
-हामुनिः ४० अआथप्रमातेसुनिनासमेतोराबःससीतःसहलक्ष्सणन ॥ . 
` -आगस्त्यसंमाषणलोलमानसःशनेरगस्त्यातजसन्दिसंययौ ४१ ॥ 


[ 
र 


ओर इसीसे में तुमको देखने घराबाहे ओर सेरी भक्तिके बिना ओर कोई 


` सेरी प्राप्तिका साधननहीं हे क्योंकि लोकें जे कोई मेरे संत्रके उपासक हैं 


Nee च्य 


` ते मेरेही शरणागत हैं ३६ और वे किसी की चाहनानहीं करते ओर न सेरे 
` सिवाय उनकी ओर कोड गति हे तिन भक्तोंको सें नित्य दिखाई देताहो और 
' हे सते जो कोई पुरुष मेरे अतिप्रिय तुम्हारे कियेहुये स्तोत्रको सदा पढेगा३७ 
. उसको मेरी अठ भक्ति होवेगी आर निर्मल ज्ञानहोगा ओर तुमं तो मेरी उपा- 
` संनाही से सब बन्धनसे सक्तहो ३८ और देहके अतमें मेरे साथज्य पदकी. 
- प्रापवहोउगे इसमें कुछ संदेह नहीं हे ओर सब सनियोमें अछ जो तुम्हारे गुरु 
अगस्त्य झनिहें तिंनको सें देखाचाहताहों ओर कळकाल वहां बास करने को 
. सेरामन होरहाहे ३९ तो स॒तीक्ष्ण सनि बोले हे रास प्रातःकाल वहां आप 
जावोभे श्रोर में सी चंलोंगा क्योंकि बहुत कालहा सुंनिको देखे ४० अब 
'घ्रातःकाल सुतीदण सुनिसतदित ओर सीतालक्ष्मणसंहित रामचन्द्रजी अग- 
-स्त्यसे संभाषण में चित्तकी उत्कंठाले प्रथसदीरे धीरे अगसत्यके छोटेमाई जो 


_ अश्निजिद्द नाम ऋषितिनके आश्रमको जातेहुये ४१ ॥ 


- उल्देलिभासंदच्यात्मरापार्यणठतामहेशवरलंवादेआाररयकारडे 
5 ` =म्भाषाठा कासा दितीचःसम+लह॥ 


ञअथशमःसततीदष्णेनजानक्यालहसणेनच। आणस्त्यस्याचुजस्था . 

_ सेमध्याह्वेसेमपयत १ तेंनसंपुजितःसम्यकृमक्कामलफलादेकस ॥. 
प्रेद्यःप्रातरुत्यायजग्संस्तेऽगस्त्यमश्डललम्‌ २ स्वतफलपुष्पात्य॑ 

 नानारगगणेयुतण ॥ पाक्षेसंघेशचदिवे्थनीदितेनन्दनोपसस्र ब्रह्म 

. पिनिदर्वाषेमिःसेवितमुनिमान्दर:॥.संदतोड्लकतसाक्षादूत्रह्मलाक 


व्र >: प्‌ न 


१७० ` रामायण स० |. 


मिवापरम 2 वाहेरवाश्भसस्याथास्थलारासाजन्रवान्साचस्‌ ॥ सता 
क्ष्णगच्छत्वशाधंसागतमानददुय ४ =ॐगस्त्यसानवयायसातयाल | 
क्ष्मणनच ॥ महा प्रसादइत्यद्त्वासतात्शत्ययागरा ८ आश्सत्वर 
यातत्रऋाषेसघससाढतसाीीउपादशरालसक्तावनावणससायतम्‌ ७॥ 
दो०। सनिअंगस्त्य को-तीसरे सगमिल रघनाथ ॥ 
झस्रपरातनमनिदिये स्ततिकरि हरि. गृणगाथ १ 

अब महादेवजी पावेतीजी से कहते हैं कि हे पावति अब इसके उपरान्त 
सतीदण सनिकरके सहित ओर जानकी चो लंदमणसहित श्रीराम मध्याह्नः 
समयम अर्थात्‌ दोपहर दिनचढ़े अगस्त्यजीके छोट भाइक आमरस प्रा्तहाते | 
हुये १ तब वहां अगरुत्थके भ्रातासे बड़े सत्कारको प्राप्तहुये जो रामचन्द्र सो. 
कंदसल फल भोजन करके दसरे दिन प्रातःकाल उठिंके चारों जने अगस्त्य 
ऋषिके आश्रमको जातेहये २ केसा अगस्त्य मनिका आश्रमहे जो सबऋतु- 
के फूलोंकरके युक्तहे ओर. नानाप्रकार के शुगोंके समूह. करिके युक्तहै भोर 
अनेक तरहके पक्षी जिसमें बोलरहे हैं मानों इन्द्रका नन्इनवनहो ऐसा शो- _ 
मितहोरहाहै ३ औरं ब्रह्मर्षियों करके ओर देवर्षियों करके सेवितहे अर्थात जे ' 
ब्राह्मण कलमं उत्पन्नहा वदाक मन्त्रा का जान व ब्रह्मा कहात है भार जा 
दवताहो वेदक मन्त्रको जानतेहों वे देवाष कहाते हें तिन्हां करके रोवत 
र चारोंतरफ से मनियों के मंदिरों करके भषितहो रहाहे जैसे मांनों इसरा. 
्रह्मलोकहा हाय 9तहां रामचन्द्रजी आश्रमके बाहरंही स्थितहाक सुतादण सु- . 
निसे बोले कि हेसुने तुम शीघहीजाके अगस्त्यमनि से कहो कि सीता लक्ष्मण | 
सहित राम आपके दशनकरने को आये हैं ५ तब सतीदण सानरामके वचन ' 
सुनक शाघ्रहा गरुक आश्रमको जातेहये ६ फिर वहांजाक ऋषय क समूह . 
करके युक्त आर विदोषकरके रामभक्त जिनके समीप बैठे हें ऐसे अगस्त्यज्ञी 

का दरवतदय ७ ॥ 

व्याख्यातराममंत्रार्थोशिष्येभ्यश्चातिमाक्तितः ॥ दृष्टागस्त्यंमुनि 
श्ेछसुताद्णःभययालनः ८ दृण्डवत्ाणपत्याहावनयावचततःसुधाती 
रासादाशरायप्रह्मतलातयाल द्मणनच € वागता शींनार्थन्तेबहि 
स्तिष्ठातसाजांखः ॥ अगस्त्यउवाच ॥ शीधसानयमद्रन्तराममसह | 
दात्थतर ॥ तसवध्यायमाना5दकाक्षमाणीपत्रसारथतः १० इत्यु | 
_कारुवयसुत्थायसाचाम साहताढतस्‌॥ अभ्ययात्यरयामक्त्यागत्वा 
रामसथात्रवोत्‌ ११ घ्याराच्छरासभद्रन्वोदिष्ट्यातेड्यंससॉगमः मे 


 धारणयकाणड । १७९ 


यौतिथिमेमप्राततोस्ययभेसफलंदिनम्‌ १२ रामोइपिमनिमायान्तंह 
ट्राहपेसमाकुलः ॥ सीतयालक्ष्मणनापिदणडवत्पतितोभवि ३३ ढत 
मुत्याप्यमुनिराट्राममालग्यमक्तितः ॥ तद्वात्रस्पर्शिजाहलादखवन्े 
त्रजलाकुलः १४ ७ 


आर रामक मन्त्रके अथका व्याख्यान अति भक्तिसे शिष्यों से कररहे हें 
एसे सुन्या में श्रेष्ठ अगस्त्यको देखिके सतीक्ष्ण सनि दरडवत प्रणामकरके 
बड़ी नप्रतासे बचन बोलतेहुये < कि हे ब्रह्मन्‌ दशरथके पत्र जो रामहें सो 
सीता लक्ष्मण सहित आपके इनके लिये आये हें सो आश्रमके बाहर हाथ 
जोडेखडे हैँ ९ तब अगस्त्यजी बाले हे सतीक्ष्ण शीघ्रही रामको ल्यावो जो मेरे 
दयम सदा स्थितरहते हें ओर में रामहीका ध्यानकर रहाथा ओर रामहीके 
दर्शनकी इच्छाकरके यहांस्थितहो १० यहकहके फिर आपही उठकर सनियों 
करक सहित शोघही रामके मिलने को अगाडी से जातेहये फिर बड़ी घ्रीतिस 
रामको प्राघदो बोले ११ कि हेराम तमआवों ओर तम्हारा कल्याणहोय ओर 
बड़ा आनन्दहुआ जो इससमय में तम्हारा समागम भया ओर आजकादिन 
सफलहुआ ज्ञो प्रिय अतिथि प्रापइये १९ ओर रामचन्द्र भी सनिको गाते 
दक आनन्दस पणहा साता लक्षमण साइत दण्ड वत्प्रणाम करतहये १३ 
तबमनियों मे श्रेष्ठ अगस्त्यजी शीघ्रही रामको उठाके हृदयसे आल्षिगनकर 
रामचन्द्रके शरीरस्परसे उत्पन्नहुआ जो आनन्द तिससे प्रकट जानेत्रॉमें जल 


8. ७. ha 


तिलकरके व्यापहोतेहये अर्थात्‌ आनन्दके आंशुभोको छोड़तेहुये १४ ॥ 
हात्वाकर्मकन करणरघनन्दनम्‌ ॥ जगासस्वाश्रवमदृष्टा मन 
सामानपुगवः १५ सुखापार्वष्टसम्पूज्य एजयाबहावस्तरस्‌ ॥ भाज 
_ यिलायथान्याय भोज्यर्वन्येरनेकघा १६ सुखोपविष्टमेकांते रामंश 
शानमाननस्‌॥ कृताजालरुवाचेदमगस्त्याभगवादाषः १७ त्वदा 
गमनमवाह प्रताक्षन्समवास्थतः ॥ यदाक्षारसमुद्रात ब्रह्मणात्रा 
धितःपरा १८ भमेमारापनत्यथ रावणस्यबधायच॥ तदादद्शना 
काक्षा तव राम तपझ्चरन्‌ ॥ वसाम सानानःसाझ खामव पाराच 
न्तयन्‌ १९ सृष्ट प्रागकण्वासानावकर्पा ऽनपाचकः ॥ तवदाश्न 
यात्वहिषयामाया ते शाक्तरुूच्यत २० त्वामव नगुण शाक्तराद 
णातयदातदा अव्याकृतामात. त्राहवदान्त पारानाठताः २१ ॥ 
` फिर अपने एकहाथसे रामकाहाय पकडक प्रसन्नमन हुये अगस्त्यजी अपने 


१७२ अध्यात्मरामायण स० |. 


आाश्रमकों लिवालेजातेमये १५ फिर आसनपै सखल. बेठेजोरामचन्द्रं तिनका 


विधिपर्वक विस्तारसे पजनकरिके बनकेअनेक प्रकारको अन्नको सामगरियाँ: . 


NAN 


करके विविसे मोजनकराके १९ चन्द्रसाके तल्यहे सख जिनका ओ सखपविक | 


> 


चासनपं वेठ. एसे जारामह तनस एकान्तम हाथजाड़क अगस्त्य भगवान्‌ 
बोलतेहये १७ हे रास तम्हार दनका प्रतीक्षा करताहुआ अथात्‌ कबआवगे 


ऐसा विचार करताह में इसआश्रममें स्थितहोरहाहूं कदाचित्‌ रामकहें 


कब सेस्थितहो तबअगश्त्यजा कहत ह कि है राम जबस क्षारसागर करससाप. . 


जाके ब्रह्माजीन एाथवीक भारदरकरनेको आर रावणक . बधक अथे अथात 


नारनंका प्राथनाका१ ८तबल लकरक तम्हार दशनका इच्छास.तप करताहमा. | 
सनियो करके सहित तम्हाराही स्मरणकरताहआा इसभात्रस स बासकर. 


रहाहा १९ अब अगसच्त्यजा अपन शष्याका बोध करान का आर रामस मन-. | 


प्याद भावका शकाका नातक लय रामहाक आग रासका स्वरूप वणन 


NA NAN 


करत हयं कहत हु कि हरास स्टाटक पाहल लावकल्प अथात प्रपञ्चराहल; 


र निरुपायि नास उपाधि रहित. एकही तमहोतेहये जोर तम्ही हो आश्र". 


~) 
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य जसका चार तम्हा दा वषय जसका पसा जा साया सा तुम्हारा. शः. 


क्तिकही जाती है इसका आशय यह हे कि जैसे जलाने की जो शक्ति है 


तसका आश्रय आरनह वहशाक्त ञ्राग्नस न्यारानहा रहसक्ता आग्नहा स. 


~ ~ oY ७ 


रहती हे तेसेई साया के आश्रय आपही हैं ओर माया ओर -मायाकां रचा. - 
he “~ ~ अ 
आ पदार्थ सोई हुआ विषयसो भी तुम्हीं हो तुमसे भिन्ननहीं है अर्थात. 
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शक्तिरूप तत्वकहीं शाक्तमान्‌ से न्यारा गिनती में नहीं आताह अंसे इन्द्र 


7 NON 


जाली अपनी शक्तिसे अनेक पदाथा को रचताहे तोवे पदार्थ सिथ्या होनेसे -. 


A aA OA 


इन्द्रजालाका दष्िमं न्यारे गिनती में नहीं आते क्यातो उस शक्तिही में गि- 


नेजातेहें. भोर इन्द्रजाली की शक्तिभी इन्द्रजाल से न्यारी नहीं होसक्तीहे 


तस परसइ्वरमा अपना सायारूप झाकले अपनहा स्वरूपका अनक रूपाका' 


रचता हे फिर जब शाक्ते खेच लेताहे तो एकही शेष रहताहें इससे खष्टिके 


पाहल एकहा रापरूप परमात्मा रहा यह सिद्धहुआ २० आओ हराम नशुण | 


A 


जो तमहो तिनको जबवद्द सायारूप शाक्त आवरणकरताह अथात्‌ ढांकलेतीहै 


तब उसका वदातस कुरालजन अव्यारृतनास करक कहतहे २१॥ 


~° 


सुलघ्रक्ातारत्यकप्राहुलोयतिकचनाआविद्यासख्ातिबघइत्यादब.. 
हुधोच्यते २२त्वयासंक्षोग्यसाणासामहत्त्वंत्रसयतेमहत्तच्वादहकारः 
स्त्यासचादतादभत्‌ २३ अहकारोमहत्तवसंटतखिविधोभवत्‌। 
सात्विकाराजसश्चवतामसई्चातमण्यते२४तामसातसूक्मतन्मान्ना 


'ऑआरण्यकाणएड । १७३ 


गयासनमृतान्यतःपरम॥ स्थूलानिक्रमशोरामक्रमोतरगुणानिह २५ 
राजसानींद्रियाण्येवसास्िकादेवतामन:॥ तेभ्यो5भवत्सत्ररूपंलिंगं 
सवेगतंमहत २६ ततोविराट्समुतपन्नःस्थूलाङ्गतकदंबकात्‌ ॥ विरा 
ज'पुरुषात्सवेजगत्स्थावरजंगमम्‌ २७ देवतियेडमनष्याइचकालक 
मक्रमेणतु ॥ त्वंरजोगणतोब्रह्माजगतःसवेकारएम्‌ २८ ॥ 


इसका आशययहहे कि निगेणही रूपकरके घ्रकाशमानं जो तुमही तिन- . 
कामाया आवरण करतीदे अथात्‌ अपने कल्पत संबन्ध करके तुम्हारास- 
बन्ध अपने में मानते नहीं इससे निर्गणही कहाये जातेहो ओर उस अवस्था 
म वश आकारकरक राहेतहे इससे अब्याऊुत कहाताहे॥ आर हे रास 
साख्य सतवाले उसा शांकको मलप्रझातेनासम करक कहतह घार कोई कोड 
आवाय्या करक माया ओर अविद्या आसंसाति आरबन्ध राब्दकर वही अव्यारुत 
प्रात कही जाती हे २२ आर हे राम तुम करके क्षोमको प्राप्त अथात्‌ सत्त्वादि 
गणाक न्यूनाधिक्य भावको प्राप्त जो प्रझातेहे सो प्रथमसहत्तत््व को उत्पन्न 
करता हुईं सबाविकाराकी आई हे आर सकल ब्रह्माणडका साउ इसास हाता 
ह्‌ इससे इस प्रथस बिकारका नाम महान्‌ हे ॥ इसका आशय यह हे के जब 
सत्त्व रज तम ये ताना गुण बराबर रहते हैं तब तक प्रलयहा बना रहता हं 
आर उन्हीं गणांकी साम्य अवस्थाका मलप्रदात आर कारणावस्था कहते हें 
आर जब सृष्टि होने का समय होताहे तो चंतन्यक प्रातबिस्बले उन गुणाम 
कमतो बढ़ती भाव होताहे उसीको क्षोभ कहते हे तववहा प्रात महत्वरूप 
करक पारेणामको प्राप्त होती हे तब उसका महान्‌ कहते हे यद्याप इस स- 
दत्तत्वमें तीनों गणहे तो भी सत्वगण प्रथानहे आर जब इससे और बकार 
उत्पन्न होने को हाताहे तो इससे रज्ञागण प्रधान हाताहे तब इसारा सूत्रात्मा 
कहते है आर हराम तस करके प्रारत जीमहत्व तस्त अहकार उत्पन्न, हाता 
हुआ २३ हे राम सो अहंकार त्रिशुण महत्तत्वक काय हाने रा तान प्रकारका 
हाताइआ सात्विक राजस तामस ये तीन भेद करके कहाजाताह २४ [तस 
में तामस अहकार से झब्दस्पश रूप रस गन्ध ये पांच तन्मात्रा उत्पन्न हाता 
हइ तिन तन्मात्राआसे आकाश आद स्थूल भूतहातहुरथ तनक गुण अगाड़ा 
अगाडी के अधिक अधिक क्रमस हुये इसका आशय यहह (क शब्द तन्मात्रा 
से आकाश उत्पन्मनहआ आर शब्द सहित स्पश तन्मात्रास वायु उत्पन्नहुआ 
आर शब्द स्पश सहित रूपतन्मात्रास तज उत्पन्नहुआ आर शब्द सुपशरूप 
सहित रसतन्मात्रासे जल उत्पन्नहआ आर शब्दस्पर्श रूप रससहित गन्ध 


१७४ _ अध्यात्मरामायण सब्व 


तन्मात्रासे एथ्वी उत्पन्नहई और इसीसे आकाशका तो एकशब्दही गुणहुआ - . 


र वायमं एक अपना एक अपने कारणको [सल्लाकर शब्द रपरा दोगणहये ` 


र अग्निके शव्द स्परी रूप ये तीनगुणहृये ओर जलके शब्दस्पर्शरूप रसये.. 
चारगणहये ओरष्टथिवीके शब्द स्पंशरूप रसगन्ध यपांचागुणहुये २ ५ओ हराम... 
राजस अहंकार से इन्द्रिय सबहोतीहुई ओर सात्विक अहंकारसे इन्द्रियों के 
देवता ओर मन उत्पन्न हआ ओर इन सबसदम तच्वाँसे समष्टि रूपहोने से 
, सब जगतका प्राणरूप सूत्रास्मा हिरण्य गभेहाताइुआ जो सबमें व्यापक ऑर 
महत्तत्व का अभिमानी महान कहाजाता है तिसमें चक्ष १ ओत्र २ त्वक्‌ ३. 
रसना ४ घाण ५ ये पांचज्ञानेन्द्रिय कहाती हें ओर चक्षु. १ ईद्यिका विषयरूप. 
है ओर श्रोत्र २ इन्दियका विषय शब्दहे ओर त्वचा ३ इन्दियका विषयस्पश . 
है ओर प्राण ४ इन्दियका विषयगन्धहे ओर जिद्दामें जो रसना इन्दियहे ति--. 
सका विषय मधुर आदिरसहें ओर वाकू. १ ओ हाथ २ओरे पांव ३ ओर गुदा४ | 
ओर लिंग ५ ये कर्मेन्दियहें इनमें चक्ष इन्दियका देवता सये हे १ ओर श्रोत्र. 
के दिशा २ ओर त्वचाका पवन ३ ओ रसनाका वरुण-४ भोर घाणके अशिविनी : 
कमार ५ ये ज्ञानेंदियों के देवताहें ओर वाक इन्दियका देवता अग्निहे १ और 
हाथके इन्द्र २ और पांवके विष्ण ३ ओर गदाकामित्र ४ ओर लिंगकात्रह्मा ५ 
ये कर्मेन्दियों के देवता हैं ओर मन दराईन्दियो की प्रद्धत्ति करानेवाला ग्या-: ` 
रहवां अंतर की इन्द्रियहे तिसका देवता चन्द्रमा है. ओर सबजीवों के प्राण. 
ओर इंद्रिय ओर देवता इनको अपना मानें अर्थात्‌ ये सब मेरेही हें ओ में. 
इन सबों का स्वामी हों ऐसा जिसको अभिमान होय उसको हिरणयगर्भ.. 
कहतेहें २६ हे राम तिस हिरण्यगर्मसे विराट्‌ उत्पन्न होताइु आ. अर्थात्‌ सब. 
प्राणियाँके स्थूलशरीर ओर सम॒द्र पवेत नदी दक्ष एथिवी आहि सम्पर्णब्रह्मा- 
रडहोता हुआ ओर इस स्थूलब्रह्माएडको जोअपनामानरहाहे अथीत्येसब मेरे; 


DS 


हीहें आर मेंइनकास्वामीहां उसकोब्रह्माकहतहें भो वेराजपुरुषकहतेहेफिरडस. . 
त्रह्मासे सब स्थावर जंगमररररोंके अभिमानी न्यारे न्यारे प्राणी उत्पन्न होते. 
भये २७ तिसम भी कोई कालमें कोइ प्राणीहुये कोई कालमें कोई ओर काल. 
सहित किसी. कमकरक देवता हुये ओर किसी कंम करके मनुष्य होते हुये: 
ओर किसीकाल सहित कमकरक शूकरञआदि तिर्यग्योनिके प्राणी उत्पन्नहुये- 
इसप्रकार करक हराम तुमहाँ रजोगुणसे सब जगतका कारणब्रह्मारूपहो २८॥ _ 
सच्वाइण्णर्व्वमवास्यपालकःसाड्गरु च्यते॥लयरू द्रस्त्वमवास्यः 
त्वन्मायागराभदत २८ जायत्स्वथसुपप्त्याख्यारत्तयांबाडझजगोएंमना 


तासावलक्षणारामस्त्वसाद्याचन्मयाइव्ययः२०साष्टलालांयदाकत्त | 


आरणयकाणड। ` ह - १७५ 
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हि माहसरघनन्दून ॥ अगाकरा।षमायात्वतदावगएवानंब३१ राममा 
याइघामातावद्याबद्याततसदा॥ प्रद्धात्तमागानरताओआवद्यावशव 
तिनभानिदत्तिमागानेरतावेदांताथविचारकाः३ २ लड्क्तिनिरतायेच 
` तवावद्यामयाःस्म्दताः॥ वघविद्यावशगायेतुनित्यससारणइ्चत ॥ व 
दाभ्यासारतायंतु नत्यमक्तास्तण्वाह ३३ लाकत्वद्वाक्तानरता स्त्व 
न्मंत्रोपासकाइचये ॥ विद्याप्रादुभवेत्तेषां नेतरषाकदाचन ३४ अत 
स्त्वद्गाक्तसम्पन्ना मक्ताएवनसशयः ॥ त्वद्भाक्तम्टतहानाना माक्षस्व 
प्रेषपिनो मवत्‌ ३५ ॥ 
ओर सत््वगुणते सबजगतूके पालक विष्णुभी महात्मा पुरुषोकरक तुमही 
कहे जातेहों ओर तम्हारी मायाके तमोगणके भेदसे प्रलय समय में रुद्र भी 
तमहीहो २९ आओ हेराम इसीप्रकारसे तम्हारी मायाक जो सत्त्वरज तम तान 
ग॒णतिन्हों करके जायत्‌ स्वप्न सुषुप्ति ये तीन अवस्थाबुद्धिहा का ह आर तुम 
तौ इनतीनों से बिलक्षण अविनाशी चिन्मय साक्षीमात्रहो ३० आं हे राम 
जब स्टे लीलाकरने की इच्छा करतहा तब गुणवानका नाई उस मायाका 
अंगीकार करतेहो ३१औओ हेराम तम्हारी मायाही विद्या ओर अविद्या ये दोमेद 
करके लोकमें प्रकाशित होरही हैं तिसमें जे प्रदत्ति मागें प्रीतिकर रहे ह वे 
अविद्याके बरा हें भर जे वेदान्त शाख्रक बिचारमं तत्पर निळातमागे म प्राति 
यक्तहें ३२ भोर जे आपकी भक्तिमें प्रीति कररहे हैं ते विद्या शाक्त युक्त आर 
` जअविद्याके बशीभत हैं वे नित्य संसारी कहाते हें आर ज विद्याक अभ्यासम 
तत्पर हें वे नित्य मक्त कहाते हें २३ आर जे लोकमें तुम्हारा भाक्तिम तत्पर ह 
भोर तब्हारे मन्त्रके उपासकहें तिनको बिद्या आपही प्रकट होती है ओर जो 
बिसुख हें तिनको तो कभी बिद्या होतीही नहीं ३४ इसकारणस ज तुम्हारा 
भक्ति युक्त हें वे मक्तही हें इसमें कुछ संशयनहीं आर तुम्हारे भक्तिरूप अशत 
करके जे हीनहे तिनको स्वप्तम भी मोक्ष दलनह ३५. ॥ 
किंरामबहनोक्तेनसाराकिचिदूब्रवीमेत॥ साघसगातरवात्रमक्षह 
तरूदाहतः ३ष्साथव समचित्तार्थानस्टहावगताण ॥दाताःस्टशा 
तास्त्वद्गक्तानटत्तावलकामतः ३७ इए्प्रा्ावपत्याश्च समाःसग 
विवर्जिता॥संन्‍्यस्ताखिलकमो एःसर्वदात्रह्मतत्पराः३८ यमादिगुण 
सम्पञ्चाःसतछायनकर्नाचत्‌ ॥ सत्संगमसामवच्याहल्वत्कथाश्चवणर 
तिः३& समदेतिततोभक्तिस्त्वयिरामसनातन। त्वद्गकतावुपपञ्चायांव 


१७६ . चधध्यात्सराक्षायंण ०. 


जञानावेपलस्फुटम्‌ ७० उदातसाक्तमागाउयप्रायरशचतुरसावक्ता। त 
स्माद्रायवसक्वाक्तस्लायसेप्रमलक्षणा ४१ सदाभूयादरःसगर्त्वङ्गक्त 
घावेशेषत:॥ अद्यमसफलजन्म सवत्सद्शनादभत्‌ ४२ अद्यमक्र 
'तब्सबं बभवःसफलाःप्रमा]दार्यकालसयाततसनन्यसातनातपः॥ 

तस्थेहतपसोरास फललतवयदचनस्‌ ४३ ॥ ¢ | 


आ हे रास बहुत कहने से कया हैं सवकासार मं तुमसे कहताहा कि साधु 
पुरुषोंका संगम जो हे सोई केवल मोक्षका कारणहे ३६ भार साधुवेहे जे सम 
चित्त अथीत शत्रु मित्रमें बेर प्रीति रहितहे आ जनको किसी बातकी इच्छा . 
नहीं आर विद्यसान भी पत्र घन भादे पदाथाम जे प्रीति रहित हैं और जे 
इन्द्रियांक दमन करनेवाले हे चार [जन्हाने सनका वशाकेयाहे ओर जे.तम्हारी 


~ 


शक्तियुक्त हें ओर जिम्हों ने सब कामना त्यागदी हैं ३७ ओर जे इष्टवस्तकी . 


~ 


प्राप्तिमं व नाश होजाने में ससानहें अथोत्‌ हर्ष बिंषाद रहितहें ओर जेदस्सग 

करके रहितहे ओर त्याग करदिये हें सपण कंस जिन्होंने ओर अहा बिचारमें 
तंत्परहें ३८ ओर यस नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान घांरणा स- 
मांघिरूप जो योगशास्त्रसे कहेहये गणहेँ तिनकरके यक्तहें ओर जो कछ देव- 
योगसे मिल्लजाय उसी करके संतोष यक्त हे हे रास ऐसे साध परुषों का जब 
कभी सत्संग होताहे तब वम्हारी कथाके श्रवणसं प्रीति उत्पन्न होती हे ३९ 
तिससे फिर तम्हारेसे भक्ति होतीहे ओर भक्तिसे फिर निमलेज्ञान होताहे ४० . 
उस ज्ञानसे सुक्ति होती है यह मार्गबड़े बुद्धिमान्‌ पुरुषों करके सेवितहे हे रासं 
तिस कारण से सदा प्रेमं लक्षणा भक्ति तममें मेरीहोय ४३ आर तम्हारे भक्तों 
में सदी संगहोय ओर आज आपके दर्शनेसे मेरा जन्म सफलहुआ ४२ 
आर आजसेरे सव यज्ञसफल हुये ओर जो एकायाचित्त करके बहुतं काल सेने 


तप कयाथा उस तपकाफल यहा ह जा.प्रत्पक्ष आपका एजनाकया 8३ ॥ 
सदासेसीतयासादै हृदयेवसराघब ॥ गच्छतस्ति्ठतोवाऽपिस्म्डं - 
तिःस्यान्मेसदात्वयि ७४ इतिर्ठत्वारंमानाथमणस्त्योषनिसतसः ॥ 
ददोचापमहुद्रेण रामाथस्थांपितंपृर- ७४  अक्षय्योबाणतणीरे खं 
ड्गोरब्वबिसाषेतः ॥ जहिराधव भार सृतंणक्षसमण्डलम्‌ ३६ यद्‌ 
थमवतीणोसि साययाननुजाद्घतिः ॥ इतायोजनयग्मेतएण्यकाननं 
मश्डतः ४७ आस्दिपञ्चवटीनास्नां आश्नमोगोतमीतटे त नेतव्य 
स्तत्रत कालः शेषोरघुकुल्योइह ॥ तत्रेवबरहुकार्याणि देवानाँ कुरू 


हि | आरशयकारंड । Die 
` सत्पते ४८ श्रुातदागस्व्यसुभाषितंवःच स्तात्रचतस्वाथससन्वित 


रे हि विमु॥मुनिसमामाष्यमुदान्वितोययोप्रदार्शितमार्गसशेषविदरिः ७ ६ 
मदंध्यात्मरामायशंउसाजहंरंबरसंवादेल्आरखण्यकांडे 


वी ढतीयसंग: ३] 
5५. ` आहे राघव सदा सीता करके सहित मेरे हृदयमें वास करिये और चलते 
- _ बेठते सदा तुम्हारा स्मरणरहे ४४ अब सुनियों में श्रेष्ठ-जो अगस्त्य सो इस 


.. प्रकार श्रारामंकी स्तति करके जो घनष इन्द्रन रास के लिये अगस्त्यजा 


'के पास पहिले रक्‍खाथा. उस घनुषको देतेहुये ४५ ओर बाणों से भरे हुये 
r+ “+, ७ ७ 


.. आकभी जिनमें से बाणनहीं घट ऐसे दोतरकत ओ रत्नों करके भूषित 
` ` खड्ग इनको देतेहुये आर यह कहा कि हेरामचन्द्र इनशस्त्रों करके एथ्वी का 


भार जो राक्षसॉका समूदतिसको मारिये ४६ जिसके अर्थ आपने सायाकरके 
- _ मनुष्य अवतार घारण कियाह भोर यहांते ढोयोजनपे अर्थात्‌ आठकोस एक . 


- `. प॒णयवनकरक भूषित बड़ा शाभायसाच ४७ पञ्चबटानास करक यशत्रतह गा- 


`. दावरी नदीके तटपे हेराम वहांजो वनवासका कालबाकीरहा सो ब्यतीत.क- 
' रिघे. ओर हे महात्मापरुषों के पालक उसी स्थानपे सब देवतों. के कार्य - 


: ` सिद्धकरिये. अधात्‌ राक्षसांका बव करिये ४८ अब श्रीरामचन्द्र ये अगस्त्यजी 
` - के कहे हुये वचन सुनिक आर यथार्थ अपना स्तोत्र सुनक बड़े आनन्द मुनिसे 


: -संभाषण करके सब पदार्थौ के जाननेवासे जो राम सो मुनिका दिखायाहुआ 


जो पञ्चबटाका साग तिसका जातेहुय॑ ४९ ॥ 
| = ह््विव्वात्ससमासणेडमाशित्रलवाइअरियपकाड् नापा 
tre ` न्टाकायाठतावन्समक्ूदेता 
` सुतृउबाच ॥ मागेब्रजन्ददशाथ शलश्टगामंवस्थितस्‌। एदजटा 
- युषंरामःकिंमेतदितिविस्मितः १ घनुसनयसीमित्रेराक्षसोऽयपुरगस्थ 
तः ॥ इंत्याहलंध्मएरामी हनिण्याम्यापेमक्षकस २ तच्छुत्वारामब . 
; चनशद्ूराट्भयपीडेतशीवधाहोऽहनतेराम पितुरतहअयःखखाइज . 
” टायृनीमभद्‌न्तेणद्गोऽहुप्रियक्गतव ७ पंचवव्यामहवत्स्येतवेवाजेयका 
_ भ्यया ॥सगयांयाकदाचित्तुप्रयातेलकष्मणञपचरसीतजिनककन्या 
`` सेरक्षितव्याप्रयत्ततः ॥ श्र्॒वातद्गद्भबवचनंरामःसस्नहमन्रवात्‌ & 
साघधुगूडूमहाराजतथवकुरू मोब्रियम्‌ ॥' अववर्मतमापस्थानातदू 
रवनेव्रसस्‌ 9 Md rl COE 
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१७८ ` अध्यात्मरामायण स०॥ - | 
दो० ` चोये सगे जटायुको मिले खषण सियराम। 


` पञ्चत्रटी वसिलषण सों कहो रामानिजवास १ ॥ 


he he 


अब श्रीमहादेवजी पावतीसे कहते हैं हेपावाति अब इसके उपरांत औराम-. 
चन्द्र मागे में जातेहुये पर्वतके शइँगके तुल्य बड़ाभारी बेठाइुआ रुद्रराज जो _ 
जटायु तिसको देखतेहये चोर.देखके यहकोन हे ऐसे आइचथयुक्त चिन्तन - 
करतेहुये १ ओर लक्ष्मणसे यह कहतेहुये कि हेलदमण मरा धनुष ज्ञाओ यह. 
कोई ऋषियों के भोजनकरनेवाला राक्षसञागे बेंठाहे इसको में बधकरों ३ - 
तब यह वचन रासका सुनिक बड़ामय पीड़ित रृद्धराज वाला कि हराम में 
तुम्हारेबधके योग्य नहीं हो जिससे कि में तुम्हारे पिताका सखाहों शऔर जटायु 
मेरा नामहे में शुड॒हों और तुम्हारे प्रियका करनेवाला हों भ हेरास तुम्हारा . 
कल्याण होय ४ ओर पंचबटी में में तम्दारीही प्रीतिकी इच्छाले वास कररहा 
हों घो तुस द लक्ष्मण जबकंभी शिकारखेलने को जाउगे ५ तब जनकनन्दिनी 
सीताको रक्षासं यल्लसे करोंगा यह झुद्धके वचन सनिके रामचन्द्र स्नेह पूवक 

से बोलतेइये ६ कि हे शृद्भराज अच्छा वचन तुमने कहा और तेसेही मरा 
प्रिय तुमकरो घोर इसी पंचवटी में नहीं अत्यंत दूर मेर समीप बसतेरही ७ ॥ 


_ इत्यार्मत्रितसालंग्यययापंचवटीं्रमुम लक्ष्मणेनसहभ्रात्रासीत 
यारघुनंदनः ८ गत्वातेगोतमीतीरंपंचवव्यांसुविस्तरम्‌॥ मंदिरंकार 
यासासलक्ष्मणनसुबादेना & तनत्रतेन्यवसन्सवेगगायाउत्तरतटे॥ 

..कदबपनसास्रादेफलङक्षसभाकले १० विविक्तेजनसबाधवाज्जतेनी 

रुजस्थले॥ विनोदयेज्जनकजांलक्ष्मणेनविपर्चिता ११ अध्युवास . 

सुखरासोदेवलोकडइवासर: ॥ कंदमलफलादीनिलक्ष्मशोनदिनतयो 

१२ आनीयप्रददोरामसेवातत्परमानसः।धनुवाणधरोनित्यंरात्रोजा 

गातंसरवंतः १३ स्नानंकवेत्यनदिनंत्रयस्तेगोतमीजले ॥ उभयोमंध्य 

गतासीताकुरुतेचगसागसो १४ ॥ 

एला अपना धाशय जनाइक आर शुङ्कको दयसे भेटके सीता लक्ष्मण 
सहित रास पचबटाका जातहुय ८ [फर आरास पचबटा म. जाकर गादावरा 
नदा क तार ववस्तार यक्त बडा. सन्द्र मान्दर बाडमान. लक्ष्मण सा बनवात 
इय ९ फर उस गादावरा के उत्तर तटक समाप मन्दिरमेराम लक्ष्मण सीता 
वास करतहय कसा वह त्राश्रमह जो कदम्य आर कटहर आर आम इत्याद. | 
फल साइत रक्षकरक शांभायमान हारहाह १० आर सनष्या क समहकरक. 


" आरण्यकाण्ड । | १७९ 


“NA 


रहित ओर कोई रोगकी बाधा वहां नहीं हे ऐसे उस आश्रम में एकांत देशे 
राम सीताजी को क्रीड़ाकरातेहुये ज्ञानवान लक्ष्मण करके सहित ११ देव- 
लोकमें देवतनकी नाई सुख पूर्वक वासकरतेहुये ओर रोज रोज लक्ष्मणजी 
कदमल फललाक राम सीताको निवेदनकरते हें १२ आर रामचन्द्रकी सेवाले 
तंत्परहे मन जिनका ऐसे जो लक्ष्मण सो रात्रि में नित्य धनषबाणलेके 
चारांतरफ से रक्षाकरते हुये जागते हें १३ आर तीनाजने दिन दिन गोदावरी 
नदी में स्नानकरते हें ओर राम लक्ष्मणके बीचमें सीताचलती हैं १४ ॥ 


व््ानीयसालिलेनित्यलक्ष्सणः त्रीतिमानसः॥ सेवतेऽहरहः प्रीत्या 
एवमासनसुखत्रयः १५ एकदालध्ष्मणोशममेकतिससुपस्थितम्‌ ॥ 
वनयावनतासत्वापञ्रच्ठपरसश्वरस्‌ १७ मणवन्‌क्षातासच्छाससा 
चर्यकातकागातम्‌॥ त्वर्ःकमलपत्रातसक्षपाइरकसहास १ ज्ञान 
विज्ञानसहितं मक्तिवेराग्यङहितस्त॥। आचध्वमरघुश्चेएवक्तानान्योऽ 
स्तिभतले १८ श्रीरामउवाच ॥ *हणावक्ष्यापितेवत्सगुद्याहुह्वतरंप 
रम्‌॥ यह्टिज्ञायनरोजछ्ातसद्योवेकस्पिकञ्मस्‌ १९ आदोसायास्व 
स्ूपतवक्ष्यामतद्चन्तरम्‌ ॥ ज्ञानस्यसावनपह्चीत्कीनावज्ञानसं 
युतम्‌ २० ज्ञेयंचपरमात्मानंयज्जात्वासुच्यतेसयात्‌॥ अनात्मनिश 
रीरादावात्मबुद्धिस्तयाभवेत्‌ २१ ॥ 
ओर प्रीति यक्त लक्ष्मण दिनदिन जल भरिके बडी प्रीतिसे रामचन्द्रकासे- 
चनकरतेहे इसप्रकार सुखपूवेक तीनोंजने पचबटी में वासकरतेहुये १५ एक 
समयमें लक्ष्मण एकांतमें रामचन्दजीको बेठे देखकर बडे बिनय से नमहाकर 
परमेश्वर जो राम तिनसे पूछते हुये १६ कि हेभगवन्‌ हेकमलवत विशालनेत्र 
आपसे मोक्षमार्गक़ी निश्वययुक्त गतिमें सुनाचाहताहों सो संक्षेपसे रूपाकरक 
कहिये १७ ओर हेर घश्रेछ भक्ति वेराग्य करके दरको प्राप्त आत्मा साक्षास्कार 
सहित जो ज्ञानहे तिलको कहिये जिससे आपके तुल्य कोई वक्ता एथिवी से 
नहीं हे १८ भब श्रीरासचन्द्र लक्ष्मणजी से कहते हैं हेवत्ल गुप्तसे गुप्त जो 
ज्ञानहें सो में तुमसे कहत्ताह जिसको जानकरके मनुष्य इस संसाररूपी 
श्रमको शीघ्रही त्यागकरदेवे १९ हे लक्ष्मण प्रथम तो मायाकार्वरूप सं तुम 
से कहताहू फिर तिसके अनन्तर ज्ञानका साधन फिर तिसके पीछे विज्ञान 
सहित भर्थात्‌ आत्म साक्षात्कार सहित ज्ञानको कहताहों २० आर जानिबे 
योग्य जो परमास्माहे तिसको भी कहताहूँ जिसको जानिके संसाररूप भयसे 


१८० ` घृध्यात्मरामयण स०। 


छठ जाताह हे लक्ष्मण आत्सराहंत दह याद पदा आत्म बुद्धि होना व 


Ss 


अरत्यात्‌ में हों ऐसी वुंडि होना २१ ॥ 


सेवमायातयंवासोसंसारःपारकद्प्यते॥.रूपेदोनाशचतपवमाया | 
याःकुलनंदन २२ विक्लेपावरणतत्र प्रथ्मंकर्पयेज्जंगत्‌ ॥ लिंगाद्या - 
त्रह्मपयतस्थलसक्ष्साबभेदतः २ ३ अप्र्रत्टाखलज्ञाचस्ूपमाढत्यात 
छात॥ माययाकल्पिताविश्वपरसात्मानकेवल २४ रज्जमिजगवदञ्रा 
यावचारनास्ताकचन॥ श्रयतेदरयतेथवययत्स्मर्यतेवानरे सदार 
चसद्वाइतत्सवयथास्व्सनारथा। दंहएरवाहसंसाररक्षपलदढस्मर 
तम्‌ २६ तन्सलपुत्रदारादूबच कतऽन्यथाऽत्सनः २७ दहस्तस्थ 
लमतानापचतनन्‍्लात्रएचकन ॥ अहवद्यारंश्यदाउ इचहाद्रयाएततथा 
श स८॥ | 
सोई मायाहे जिसकरके यह सब संसार कल्पना किया जाताहे झा है 
लक्ष्मण तिसभाया के दोरूप निश्चित कियेगये हे ९२९ एकविक्षेप ओर दस- 
राआवरण झर्थात्‌ दोशक्ती सायामें जो रहती हैं तिसमें विक्षेपशक्ति तो स्थूल 
सूक्ष्म भेद करके सहत्तत्वकों आदिलेके ब्रह्मा पथेत जगतूको कल्पंनाकरती है 
` अयात्‌ रचती हे २३ ओर आवरण शक्तितो संपर्ण ज्ञानरूपको आवरणंकरके 
अथांत आच्छादन करके स्थित हे इस प्रकार साया केवल परमात्माही म 
ज्ञानको आच्छाइनकर जगतूरूप की कल्पना करती हे २४ जेसे रज्जुमं अ- 
ज्ञानही वास्तव रज्ज़ रूपको ढकिके सपेको रचताहे भ्रांतिकरके बिचार कर-. 
नेसे तो लपे आदि कुछ भी नहीं रहता केवल रज्जंही प्रतीत होती ऐसेही हे. 
लक्ष्मण. जो पदार्थ सननेलें ओर देखने में ओर स्मरणसे आताहे २५ सो. 
सच सिथ्याही जानो जेसे स्वप्न के देखे सने पदार्थ सिथ्याही हाते हे तिससे 
देहही. संसाररूपी वृक्षकी इढ़ सलहे २६ क्योंकि देहही संसारके कारणरूप. 
कलाको उत्पन्न करताहे ओर देहही सलकारण. जिसका ऐसा पृत्रदाराआंदिं 
बन्थनहे भार देह नहोय तो आत्माके पत्र दारादिक कान होतहें २७ सो देह. 
दो प्रकारकाहे एक स्थूल एक सक्ष्म तिलसें स्थूलमहाभूंतो करके रचाहुआ 
जो दिखाई पड़ता सनष्यादिदेहहे सो स्थूल देह हे ओर शब्द स्पर्श रूप रस. 


अ 


यपचततन्सात्रा आर पचज्चानान्दय झा पच कसान्दय २८ ॥ | 
चदाभासासनशश्‍चेवसूखभकातरंवच 4 एतत्कषनत्रार्मोतज्यदह३ 
घायत २९ एतावलक्षणोजांवःपश्सात्सानरामयः ॥ तस्यजा 


EF 


आरण्यकाण्ड । १८१ 


वंस्यविज्ञानेसाधनान्यांपेमेश्वश ३० जीवइचपरमात्माचपंयोयोना 
त्रभेदवीः ॥ मानाभावस्तथार्दभहिंसादिपरिवर्जनम्‌ ३१ पराक्षेपा 
दिसहनंसवत्रावक्रतस्तथा॥ मनोवाकायसडह्क्त्यासहरो:परिसेवनम 
३२ बाह्यान्यंतरसंशुद्धिशस्थरतासत्क्रियादिषु ॥ मनोवाक्कायदशड 
इचबिषयेषुनिरीहता ३३ निरहंकारताजन्मजरायालोचनंतथा ॥ अ 
सक्तिस्नेहशन्यत्वंप्रदारधनादिष ३४ इष्टानिष्ठागमेनित्यंचित्तस्य 
समतातथा ॥ मयिसव्वात्मकेरामेह्यनन्यविषयामातिः ३५ ॥ 


भर मन बुद्धि अहंकार यह अठारह तत्वका सूक्ष्मदेहहे ओर मूलप्रकृति 
रूप ईश्वर का देहहे ओर मलप्रझाते सहित अहकारादि तत्त्वोंका क्षेत्र भी 
कहतेहें ओर देह कइतेहें ओर यह सूक्ष्म देह चिदाभास है अर्थात्‌ चित्त के 
सहश प्रतीत हो रहा है जिससे बुद्धि करके में स्थलहो रूशहों ऐसा प्रतीत 
होताहे २९ औरजीवतो इनसबोंले बिलक्षणहे अथोत्न्याराहे भौरपरमात्मा- 
हीहेआरि दोषरहितहे और सजीव भोरपरमात्मा इनदोनाकाएकहीअर्थहे शब्द 
माञ्रकामेदहे वास्तवमेकुछ भेदनहीं ओर दोनों देशकालपरिच्छेदसेरहित हें 
अर्थात्‌ इसदेशमेंहे ओर देशमेनहीं हे ओरइसकालमेहेआरद्सरेकाल में नहीं 
रहेगा ऐसा परिच्छेद जीव ओ परमात्मा में नहींहे हे लक्ष्मण तिसजीव को 
ऐसेज्ञान होने में जे साधनहें तिनको में कहताइ ३० दभ हिंसा आदि दोपों 
का त्याग करना अथात्‌ भारों के ठगने को महात्माआं कासा बेष बनाना 
ओर भीतर कामक्रोध लोभसे भरेरहें यह दंभ कहाताहे तिसको त्यागना ३१ 
ओर मनबचन कर्म करके तीन घ्रकारकी हिंसा होतीहे तिसको भी छोड़ना 
यौरकोईअपनासे कठोर बचनकहे उसको सहिलेना ओर किसीसे कुटिलता ' 
हीं करनी अर सन बचन कायकरके भक्ति से सद्गुरु का सेवन करना 
३२ ओर बाहर से मृत्तिका जल यादि करके शुद्ध रहना भोर भीतर से क- 
पट त्याग से शद्ध रहना ओर सत्कमों में स्थिरता करना अथात्‌ अवश्य ह- 
मको यहकरना चाहिये यह बद्धिकरना आरे मनसे किसीका आनए अर्थात्‌ 
बरा न चिंतन करे ओर बाणी करके किसीका हृदय न विदारण करना आर 
हाथसे किसी की ताडना न करना ३३ ओर बिषयोंमें आसक्त नहाना और 
गर्वका छोड़ना ओर जन्म जरादि संसार के दोषॉका बिचार करना आर पुत्र 
दाराईकाॉसं स्नेह नहीं बढाना ३४ और अपनाको प्रिय वस्तुक मिलने में 
हर्ष न करना ओर अप्रियक्ते मिलनेमें बिषाइ न करना आरसवास्मा जा में 
रामहों तिसमें अनन्य भाक्त करना अर्थात्‌ सबसे आवेक प्रीति करना ३५ ॥ 


१८२. | अध्यात्मरामायण स०। 


जनसंवाधरहितशङदेशनिषेवणम्‌ ॥ प्राकृतेजेनसंघेर्चश्चरतिः ` 
सर्वदाभवेत्‌ ३६ आत्मज्ञानेसदोद्योगोवेदांताथांचलोकनम्‌॥ उत्तेरे - 
तेभ वेज्ज्ञानावेपरातावपययः ३७ बाडनाएसनादहाञहळातन्याबल 
क्षणः ॥ चिदात्माऽहंनित्यशद्दोबद्दएवेतिनिरचयम्‌ ३८ येनज्ञानेनसँ 
बवित्तेतज्ज्ञानंनिश्चितंचमे॥ विज्ञानंचतदेवेतत्साक्षादनुभवेद्यदां ३६ 
प्रात्मासवेत्रपणःस्याच्चिदानंदात्मको5व्ययः| बुड्यायुपाधिरहितः 
परिणामादिवज्जितः ९० स्वप्रकाशेनदेहादीनभासयननपाढतः। 
एकएवाहितीयइचसत्यज्ञानादिलक्षणः ४१ असंगःस्वप्रभोद्रष्टावि 
ज्ञानेनावगम्यते ॥ आचार्यशाख्रोपदेशा देक्यज्ञानंयदाभवेत्‌ २२ ॥. 

अर मनुष्यों के समह रहितं जो पवित्र देश तिसका सेवन करना ओर . 
संसारी मनुष्यों से प्रीति नहीं करना ३६ आर भात्मज्ञानमें सदा उद्योग क- 
रना भोर वेदान्त शांखके अर्थका सदा बिचार करना इन साधनों करके ज्ञान .. 
होताहे ओर इनसे बिपरीत-अर्थात्‌ उ्ञटे घाचरणों करके संसार होताहे-२७ 
ओर हे लक्ष्मण बुद्धि ओर प्राण ओ मन ओ देह ओर अहंकार इनसे बिल- . 
क्षण ओर तरहका अथात्‌ इनसे न्यारा शद्धवद्ध चिदात्माही मेंहों ऐसे निश्चय ' 
को ३८ जिसज्ञान करके प्राघहोय वह ज्ञान हे यह मेरा निश्‍चय हे आऑरःसा-. 
क्षात्‌ जब आत्मस्वरूपका अनुभव करे अथात्‌ जानें.तब उसको बिज्ञान कहते 
हैं ३६ ऑर हे लक्ष्मण आत्मा सब जगह परिपूर्ण होरहा है ओर चित्रूपही - 
आनन्द स्वरूप है ओर नाशरदितहे ओ बृद्धघादि उपाधि से रहित है ओर 
परिणाम आदि विकारसे रहितहे तहां ओर झोर रूप बदलने को परिणाम. 
कहते हें ४० ओर अपनेप्रकाशकरके देहादिकों को प्रकाश करताहआआप | 
आवरण रहितहे ओर एकहे ओर अंद्वितीयहे जिसतेइसराकोईनहीं है ओर 
सत्यज्ञान अनन्तस्वरूपहे ४१ आर संग रहितहे.औ स्वर्यप्रकाशहे ओर सवका _ 
देखने वालाहे भोर विज्ञानकरके जानाजाताहे औरजिस भवस्यामेंशा ख ओर 
आचार्य के उपदेशसे जीव और परमात्मा इनका एकाकारज्ञानहोताहे ४२ा 


आत्मनोर्जवपरयोमेलाविदयातदेवहि ॥ लीयतेकार्यकरणेःसहेव 
परमात्मनि ४३ सावस्थार्सुक्तिरित्य॒क्ताहयुपचारोऽयमात्मनि ॥ इदं 
मोक्षस्वरूपतेकथितंरघुनेदन ४४ ज्ञानविज्ञानवेराग्यसहितंमेपरा . 
त्मनः॥ किलेतहुल मंमन्येमङ्गक्तिविमखात्मनाम्‌ ४५ चक्षष्सतामपि 
` यथारात्रासम्यकूनटृश्यते ॥ पदंदीपसमेतानांहश्यतेसम्धगेवहिं ४६ 


आरण्पकाणइ । _ १८३ 


एवंमंड्क्तियक्रानामात्मासम्यकृप्रकाशते ॥ मङ्गक्तेःकारणंकिंचिटट 
क्यामिश्वणुतच्वतः ४७ मद्गक्तसंगोमत्सेवामङ्गक्तानांनिरंतरम्‌॥ ए 
कादुइ्यपवासादिममपर्वानुसोदनम्‌ ४८ मत्कथाश्रवणेपाठेव्याख्या 
नेसवदारातिः ॥ मत्पजापरिनिष्ठाचममनामानकीत्तेनम्‌ ४९ ॥ 


उसी थ्रवस्थार्मे कार्थ कारण सहित मल अविद्या परमात्माही में लीन 
होती हे ४३ सोई मुक्ति अवस्थाकही जातीहे परन्तु यहभी सबव्यवहार कंठ 
चामीकरन्याय करके गोणही हे सुर्य नहीं बन सक्ताहे इसका आशय यह हे 
कि जेसेकोई कंठमें तो सुवर्ण मणिधारण करेहे परन्तु भुलिके. घर ओर बनमें 
खोजता फिरताहे फिर देवगतिसे किसी जानकार मनष्यने कहाकि अरे मणि 
तो त॒ कण्ठहीमें घारणकरेहे कहां ओर जगह खोजताहे फिर यह सनिके वह 
पुरुष भी स्मरणकर कंठमें देखनेलगा तो उसको मणिमिली ओर उसके मि- 
लाने से आनन्द भी हुआ ओर यह कहताहे कि मणि समको मिलगई तो दे- 
खिये जले उसको मणिका मिलना गोणहै क्‍योंकि उसकी मणि प्रापतिहीरथी 
केवल उसकी भल से इतना दःखहआ ऑर भूलके दुरहोने में कोई आर 
अपूव मणि नहीं मिली जिसकी मुख्य प्रासिहोती मिलेका मिलना तो लोक 
में आरोपितत्व होने से गो गही होताहे तेसे जीवभी युद्द आनन्द संदोहरूप 
प्रथम भी था भविद्या वशत यथार्थ स्वरूपके भलने से देहको आत्मामानने 
से छेशोंकों भोगताहे जब दयाल तत्त्ववेत्ता मिला तो यथाथ स्वयंसिद्ध अपने 
स्वरूपके बोधकराने से परमात्माकाप्राप्तिभी गोणहे क्योंकि वह तो सदा प्राप्त 
हीथा एक अविद्याकी महिमा से अप्राप्ततत्यरद्दा ४४ फिर ज्ञान महिमा से 
जेसे का तैसाही परमानन्द रूपहआ'उसीको मोक्षकहते हैं भोर हेलक्ष्मण यह 
ज्ञान विज्ञान सहित परमात्म संबन्धी मोक्षरूप मेने तमसे कहा परन्त मेरी 
भक्तिसे जे पुरुष बिमुखहें तिनको तो स्वयंसिद्ध भी यह ज्ञान दुलभही होता 
हे ४५ जेसे नेत्रवाले परुषोंकों भी रात्रिमें अच्छी तरह नहीं देखपडता ओर 
दीपकहोय तो भच्छीतरह देखताहै ४६ ऐसेही जे पूरुष मेरी भक्तिकरक युक्त 
हैं तिनको आत्मा अच्छीतरह प्रकाश करताहे ओर हेलद्ष्मण मेरी भक्तिका 
ओर भी कारणहे तिसको में तत्व करके कहताहों ४७ मेरे भक्तोंका सत्संग 
ओर मेरी सेवा भोर मेरे भक्तोंकी निरन्तरसेवा ओर एकादशी आदि उपवास 
ओररामनवमीमादिका उत्सवकरना ४८ओर मेरीकथाकेसुनने मेंओर पाठकर ने 
में ओर व्याख्यान करने में सदा प्रीति होना ओर मेरी पूजाकरना भोर मेरे मे 
विश्वासकरके एकमेराही आश्रयकरना ओर मेरे नामकाकीत्तेन करना ४९॥ 


१८४ | झध्यात्मरामायण स० 


एवंसततयुक्तानांमक्तिरव्यभिचारिणी॥ मयिसंजायतेनित्यंतत 
किमवशिष्यते ५० अतोमङ्गक्तिय॒क्तस्यज्ञानावेज्ञातमेवच॥ वराग्यं 
चमवेच्छीप्रन्ततोमक्किसवाप्नयात ५१ काथितंसवसेततेलवत्रनान्‌ 
सारतः अस्मिन्मनःसमाधाययास्तछेत्सतुसाक्तेसाक्‌ ५ २चवक्कव्य . 
मेदंयल्लात्मद्गक्तिविम॒खायहि॥ मद्गक्तायप्रदातव्यमाहयापिप्रयत्नत 
५३ यइदंतपठेन्नित्यंश्रद्वामक्तिसमन्वितः॥ अज्ञानपटलष्वांतंबिंधू - 
यपरिमिच्यत ५९ मक्तानांममयोगिनांसविमलस्वांतातिशांतास्मनां ` 
मत्सेवामिरतात्मनांचविमलज्ञानात्मनांसवेदा॥ संगंयःकुरू तेसदोय 
तमतिःसत्सेवनानन्यधीमाक्षर्तस्यकरेस्थितोऽहमानंशदृश्योभवन्ना 
न्यथा ४५ ॥ | | 
इतिश्रीसंदध्यात्मसमायपऐठमामेहेरंवरसंवा दे आरणयकांणडे 
अवतथःसः-४. ॥ ue 
हेलक्ष्मण इसप्रकार निरन्तर इन साधना करक. यक्त जा परुषह तिनको 
सर बंद अव्यानचाारणा अथात्‌ कना नटा छूटनवाला प्रमलक्षणा भक्त. 
होती है तव फिर ऐसी भक्तिसे अधिक क्या बाक़ीरहा अर्थात्‌ ज्ञानादि सब पु- 
रुपाथ इसक अतगत हाजात हूं ५० इसस भरा भाक्तयक्त परुषका ज्ञान आर 
विज्ञान आर वेराग्य ये शीघ्रही प्रकटहोते.हें.फिर वह मंक्तिको प्राप्षहोताहे ५३ 


हेलक्ष्मण तुम्हारी प्रश्‍नके अनुसार करके अर्थात्‌ क्रमकरिके जो कुछ पूछा सो 
सब मेंने कहा इस मेरे कहेहये ज्ञानमें जो कोई मनको स्थिर करके इसका 


ग्रनुधान करेगा अर्थात्‌ इस सागेमें चलेगा सो मक्ति भागीहोगा ५२ ओर हे. 


लक्ष्मण इस, झानका मरा भाकस वमसख परुणक अथ कभा न दना आर .. 


भक्तको तो बलाइ करक भी देना इसका अभिप्राय यहहे कि विसख दर्जन 
परुषता विना कुतर्क करेरहेगा नहीं तो उसमें सगवद्धम्की अवज्ञा.होगी थोर 
भक्तको तो यह ज्ञान. प्राणले भी अधिक प्रियहोगा तो वहांउपदेशकी सफलता - 
होगी ५३ आर जो पुरुष श्रद्धाभक्ति यक्तहों इसको नित्यपढ़ेगा वह अज्ञानके 
समहको नारकरके पम्लक्तिको प्राघदोगा ५४ अब एकश्लोक करके सत्संगका . 
माहात्म्य कद्दते हैं हेलक्ष्मण सेरी भाक्ति योग. करके. यक्त ओर 'निमेल हृदय 
जिनका ओर इसीसे अत्यंत शांतह चिच जिनका ओर मेरी सेवामें प्रीतियुक्त - 
हे सन जिनका आर बिमलज्ञानही चास्मास्वरूप जिनकाःअयात्‌ ब्रह्मलत 


हुवे एस सर भक्ताका जा पुरुष [बत्यहा सरा करताहे आर सदा ज्ञानका प्रा 


' ' आरणयकोणएड | - १८५ 


में उद्यम युक्तहे बुद्धि जिनकी भोर सत्संगमें एकाग्रहे बुद्धि जिनकी ऐसे परुषों 
के हाथमें मोक्ष स्थितहे ओर में सदा उसको दिखाई देताहों इसमें कुछ अ- 
न्यथा नहीं अथवा मेरे मिलनेका यही उपायहे भोर कोईनहीं है ५५॥ 
7 हसिम चि दैरेचारसर मयमेउसामटेरेयेरसवीदेभारुरस्मकामडे 
भबीकयि चंतुंवःसगः 9 ॥ 


तस्मिन्‌कालेमहारण्ये राक्षसीकामर्ापिणी ॥ विचचारमहास 
त्वा जनस्थाननिवासिनी १ एकदागोतमीतीरे पञ्चबट्याःसमीप 
तः॥ पद्मवज्जांकुशांकानि पदानिज्ञगतीपतेः २ दष्टाकामपरीतात्मा 
पादसोंदर्यमोहिता॥ पइ्यन्तीसाहानेरायाद्राघवस्यानिवेशनम्‌ ३ त 
त्रसातंरमानारथं सीतयासहसंस्थितम्‌ ॥ कन्दपसदृशारामं दृष्टवाका 
मविमोहिता ४ राक्षसीराघवंप्राह कस्यत्वंकःकिमाश्रसे ॥ य॒क्ताजटा 
वल्कलांद्ैः साध्याकिंतेऽत्रमेवद ५ अहंशर्पणखानाम राक्षसीकाम 
रूपिणी ॥ भगिनीराक्षसेन्द्रस्य रावणस्यमहात्मनः ६ खरेणसहिता 
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भ्रात्रा वसाम्यत्रेवकानने। ।राजञादर्तचससवपानभक्षावसाष्यहुम्‌७॥ 
दो०। सर्ग पांच में राक्षसी लषण बिरूपा कीन्ह ॥ 


के घोरबनमें जनस्थान मे रहनेवाली ओर बडे पराक्रम करक युक्त ओर अपना - 
इच्छासे चाहे तेसा रूप धारण करनेवाली ऐसी एक राक्षसी बिचरतीहुइ १ 
एक समयसे वह राक्षसी बिचरते बिचरते गोदावरी नदी के तीर पचबटा के, 
समीप कमल ओर वज मोर अंकशआदि चिहों करके यक्त श्रीरासके चरणोंके 
चिह्न एथिवी में देखके २ चरणों के सोन्दय करके माहित कामपाइत हाक 
उस ममे चरणोंके चिहु देखती रामचन्त्रक आश्रमम प्राप्त होताहुईं ३ उस 
आश्रममें साक्षात्‌ लक्ष्मीक नाथ सीताकरके सहित वैठेहुये कामदेवे सद्दा 
सन्दर रामको देखके कामबेग करके मोहित होजातीहइ ४ फिर वह काम 
मोहित राक्षरी राससे बोली तम किसके पत्रही ओर जटा वल्कल घस्रधारण 
कर इस भाश्रममं वासकरने का क्या प्रयोजनहे सो सब काद्य ५ आर सुक 
से पछो तो में शपणखा नामकरके राक्षसीहों ओर जेसी इच्छाहाव तसा रूप 
धारण करनेवाली राक्षसां के स्वामी रावणकी भगिनाहो ६ आर खर जाअ- 
पना भाई है तिस करके सहित इसी बनमें बास करती हॉ ओर यह सब बन 


8 


१८६ . अध्यात्मरामायण स० । 


का राज्य रावणने मभकों दियाहे सो संनियोंको भक्षण करतीहई में यहा 
वास करतीहों ७४... ९ 
व्वांतवेदितामिच्डामि वदसेबदतांवर .॥ तामाहरामनामाहमयो 
ध्याधिपतेःसतः ८ एषामेसुन्दराभाया सीताजनकनन्दिनी ॥ सत ` 
श्राताकनायान्भेलक्ष्मणोऽतीवसंदरः 2 किकृत्यतेषयाब्रहिकायेभव | 
नसन्दरि॥ इतिरामवचःश्चत्वाकामात्ताताऽन्रबीदिदस््‌ १०एहिरामम | 
यासादेरमस्वगिरिकानने॥ कासात्तोऽहनशक्गोमित्यक्तत्वांकमलेक्षण _ 
म्‌११रामःसीतांकटाक्षेणपश्यन्‌सस्मितमन्रवीत्‌ ॥मार्याममेषाकल्यां 
णीविद्यतेद्यनपायनी १२ व्वंतसापल्यदःखेनकर्थंस्थास्पसिसंदरि 
बहिरास्तेमसस्रातालक्ष्मणोऽतीवसुंद्रः १३ तवालरूपोभविताप 
तिस्तेनेवसंचर ॥ इत्यक्तालक्षमणंप्राहपतिमेभवर्सद्र १४॥ 


आहे बोलनेवालोंमें श्रेष्ठ तमको में जानाबाहती हो तिसले अपनाकृल 
गोत्र कहिये तो रास बोलतेहुये कि हे सुन्दरि राम मेरा नाझ्लहै थोर अयोध्या 
नगरीके राजाका पुत्रहा < ओर यह सुन्दरी जनककी पत्री सीता मेरी भायो 
है और यह अति सुन्दर लक्ष्मण मेरा छोटाभाई है ९ र हे सब लोकों में _ 
सुन्दरि तेरा हमसे क्या कार्य हे सो कहनाचाहिये ऐसे रासके बचनं सुनिके ; 
कास पीडित झापजखा यह कहतीहइ 9० कि हे रास आवो मेरे साथषवत 
ओर वनमें बिहार करो थोर में तुमको देखतेही अत्यन्त कासकरके पीडित 
होरहीहों इससे कसल नेत्र जो तमहो तिसंके छोडनें को समर्थ नहींहों ११. 
तब श्रीरामचन्द्र नेत्रांकी कोरसे सीताको देखतेहये सन्द ससक्यानकर बोलते. 
हुये कि यह कल्याण गुणकरके युक्त और इसी से क्षणमात्रभी त्यागकरने को. . 
अयोग्य मेरी भार्यो तो विद्यमानही है १२ और हेसुन्दरि तू तो सोतिके दुःख 
करके सेरे पास. केसे रहिसकेगी इससे इसमकानक बाहर लक्ष्मण जिसका 
नाम ऐसा अतिसुन्दर सरामाई है ११ सोतेरे योग्य पतिहोगा इससे तिसीके 
संगाविचरु एसेजव रामने कहा तो दह शर्पणखा लदमणके पासजाके बोली 
के हेलन्दर तम नर पतिहोवा १2॥ | | 
आतराक्षांपरस्कृत्यसंगच्छावोड्यमाचिर्प ॥ इत्याहराक्षसीघो ` 
रालक्ष्मशंकाममोहिता १ तासाहछवक््सणःसाष्वदासाऽइतस्यथा ` 
मतः॥ दासीमविष्यसित्वंसततोदःखतरंनंकिम १६ तमेवगच्छभद्र 


तसंतुराजाडीखलरवर ॥ तच्ट्वलापूयरप्यागाद्राघवदुष्टपानसा १७ - 


आरण्यकाणड । | १८७ ` 


कोधाद्रामकिम्थमां्रासवस्यनयस्थित | ।इदानीमेवतांसीतांसक्षया 
[मतवाय्रतः३८ईत्यु्ीवकटाकाराजानकासनुधावता॥ ततारावाज्ञ 
याखङ्गमादायपारगह्यतास्‌ १९ चिच्छे दनासांक्णोचलध्ष्मणोऽलघ 
विक्रमः ॥ तताधारव्वानङृत्वारूावचराक्तवपुद्र तस्‌ २० कन्द्सानापपा 
ताथखरस्यपरुषक्षिरा ॥ कम्रतांदाततामाहुखरःखरतराक्षर २१ ॥ 
` ओर भाईकी भाज्ञालेके शोधद्दी मेरेसंग चलो देर न करो इसप्रकार काम 
मोहित वह घोर राक्षसी लद्मणसे कहतीइइई १५ ,तब लक्ष्मणजी उससे 
बोले कि हे शोभन स्वभाव वाली में तो बड़ी श्रेष्ठ इडियुक्तरामका दासहों जो 
. तू मेरी भाया हुई तो दासी कहावेगी फिर इससे अधिक क्यादःखहोगा १६ 
इंससे त उन्हीं के पासजा आर वे सबके स्वामी हैं ओर राजाहें ओर तेरा 
कल्याण होगा तब फिर दछ्मन हे जिसका एत्ती वह राक्षसी रामके पासआ- 
तीहहे १७ और क्रोधसे यह बचन बोली कि हे राम तुम्दारी वातका कुछ 
' ठीक नहीं भोर किस वास्ते सभको बारम्बार भ्रमातेहो भोर सीताकी प्रीतिसे 
' ऐसा करतेहो तो सीसाहीको में तुम्हारे आगे भक्षण करे लेतीहा १८-ऐला 
बचन कहिके शूर्पणखा भयंकर रूपघारणकर सीताके सन्मुख दोड्ती हुई तब 
रामकी भ्राज्ञासे लक्ष्मण खड्ग निकासिके ओर उसको पकडिके १९ उसकी 
नाक ओर दोनॉकान शोधही खडगसे काटतेहये फिर चह राक्षसी बडामयकर 
शब्दको करके ओर रुधिरसे डूबेहये शरीरको धारणकरे २० ओर रोवती हुई 
खरनाम अपने भाई के सांगे गिरपडतीहई घोर कठोर वचनकरक खरको घि 
क्षारतीहुई तब खर क्रोधकरके लालनेत्रकर बोला कि यहहे क्या २१॥ 


केनेवंकारिताऽसिल्व्ृत्योवक्तानुवतिना॥ वदमेतंवधिष्यांमेका 
खरकर्पमपिक्षणात्‌ २२ तमाहरणक्षसीरामःसीतालक्ष्मणतयुतः ॥ द 
डकंनिभयंकवेच्नास्तेगोदावरीतटे २३ मामेवंकृतवांस्तस्यश्रातातेलंव 
चोदितः॥ यदित्वकुलजातोऽसिवीरोऽसिजहितारिपू २४ तयास्तुरू 
धिरपास्येभक्षयेतोसुढुमंदो ॥ नोचेत्माणान्परित्यज्ययास्थामियमसा' 
दनम्‌ २५ वच्छुत्वात्वारितंप्रागातखरः'क्रोघेनसाच्छतः ॥ चतुदशस 
हस्राणिरक्षसांभीमकमेणाम्‌ २६ चोदयामासरामस्यससीपवधकाक्ष 
या ॥ खरश्चत्रिशिराइ्चेवटूषणश्चेवराक्षसः २७ सर्वरामययुःशीघ्र 


नानाप्रहरणोयता^श्रु्वाकोलाइलंतेषारामःसासा्रसन्रबीत्‌ २८। , 
आर कोन मृत्युक मुख मं आनंवालाह ।जसन तरा यह दशाका अवातू 


बट... ., अध्यात्मरामायण स०१ 


नाककानसे हीनकिया. ओर बता उसको जो कालके तुल्यभीहोयःतो क्षणमा-.. EE 
तरसे मारताहों २२ तब शूर्पणखा खरसे बोलतीहुइ कि सीता लक्ष्मण युक्त .. 


राम दण्डकारण्य के निमय करने को गोदावरी नदी के तीर वास करते हैं. 
२३ तिसकी आज्ञासे उस रामका भाई लक्ष्मण मेरी यह दशा करता हुआ. 
इससे जो कल में उत्पन्नहोय ओर वीरहोवे तो दोनों मेरे बैरियो को मारु . 


२४ और हे भ्रातःतिन दोनों सत्रओंका रुधिर में पीवोंगी'ओर तम इनको भ 
क्षण करो ओर जो ऐसा न करोगे तो में प्राण त्याग कर यमलोकको जावाँगी 
२५ यह शूर्पणखाके बचन सुनिके क्रोधसे भराहुआ जो खंरहे सो शीधही 


युद्धकरने को जाताहुआ ओर बड़ा भयेकर युद्धरूंप कमे जिनका ऐसे चोइह' . 
हज़ार राक्षसोको रांमके बधके लिये रामके समीप मेजताइआ ३६:ओर खर . 
ओर त्रिशिरा भोर दषण ये तीनों नाना प्रकारके शंख्रोंकों लेके रामके संन्मख : 


जातेहये २७ अब इनराक्षसोंकी सेना का बडाभारी शब्द सनिके. रामचन्द्र 
लक्ष्मण से बोलतेइये २८॥ . 


श्रयतेविपृलः शब्दोननमायान्तिराक्षसाः ॥ -भविष्यतिमहद्यदे .. 


नूनमद्यमयासह २९ सीतांनीत्वागुहांगत्वातन्नतिष्ठमहाबल ॥ हन्तु ` 
मिच्छाम्यहसर्वोन्राक्षसानघोरकूपिणः ३० अत्रकिचिन्नवक्तव्यदा 


पितोऽसिममोपरि॥ तथातिसीतामादायलक्ष्मणोगङ्गरंययो ३१राम 
परिकरंबध्वाधनुरादायनिष्ठट रम॥ तृणीरावक्षयशरीबध्वायत्तो 5भवत्प्र 


DATTA ge a 


+ 


मुः ३२ ततञआगत्यरक्षांसिरामस्योपरिचिक्षिपः ॥ आयुधानिविचि ` 


~ ओळ विक 


त्राणपाषाणान्पादपानापं ३३ तानाचच्छेद्रासांशप लॉलयातल 


शःक्षणात्‌॥ ततोबाणसहखेणहत्वातानसवराक्षसान ३४ खंरंत्रिशि 
रसंचवदूषणंचेवराक्षसम्‌ ॥ जधानप्रहराद्धेनसवर्निवरघत्तमः३५ ॥ 


कि हे लक्ष्मण बड़ा शब्द यह सुनाई देता हे सो निश्चयकरके ये राक्षसं . 


आरहह आर इस समयम निरचय करके बड़ाभारी युद्धमर साग हांगा २९ | 


इससे हे महाबल लक्ष्मण तुम इस समयमे सीताको लेके पवैतकी गृहा में 
जाके स्यितहोजाओ ओर संपूर्ण घोररूपी राक्षसोंको में अकलेही मारनेकी 

छा करताहा ३० आर इसमें कछ जवाब न दना में अपनी शपथ दिवाता 
हों तव लक्ष्मण तेसेही सीताको लेके पर्वेतकी गृहापे जातेहथे ३१ श्रीराम तो 
फट वाधक आर बड़ा कठोर धनषको लेके ओर कभी बाणासे खांली न होय 
` एसे तरकस बाँधक बड़े यल्लयुक्त सावधान स्थितहोते इये ३२ तिसके अनंतर 


राक्षस सव-आके रांमके ऊपर अनेक शस्रछोइतेहुये और पाषाण ओरे दक्ष 


अरण्यकाण्ड | १८९ 
इनकी तृष्टि करतेहये.३३ और राम तो क्षण मात्रमें सब शखतिल तिलकाट 
के घथ्वी में डालतेहुये फिर हज़ारों बाणोंकरके सब राक्षसोंको मारके ३४ खर 
भोर त्रिशिरा ओर दूषण इन तीनोंको मारतेहुये इस प्रकार भाघेही पहरमें 
रामं सब राक्षसोंका बध करतेहुये ३५॥ 

लक्ष्मणाऽपगहामध्यात्सातामादायराचच ॥ समप्यराक्षसान्दष्ा 
हतान्विस्मयमाययों ३६ सीतारामंसमालिंग्यप्रसन्नमखपंकजा। श 
स््त्रणानिचांगेषममाजेजनकात्मजा ३७ सापदुठ्रावदष्टातान्हतान 
राक्षसपुगवान ॥ लकागत्वासमामध्यकाशान्तापादसान्नचो ३८ राव 
णस्यपपातोव्यौमगिनीतस्यरक्षस ॥ दु्ट्वातारावणःप्राहभागनांस 
यविहवल्लाम्‌ ३९ उत्तिष्ठोत्तिष्ठवत्सेत्वविरूपकरणंतव ॥ कृतंशक्रेण 
वामद्रेयमेनवरूणनवा ४० कुबेरेणाथवा्रहिभस्मीकुयाक्षणेनतम्‌॥ 


0), 0 बाप 


राक्षसीतमवाचेदेत्वंप्रमत्तोविमढधीः ४१ पानासक्तःस्रीविजितःपंठः 
सवत्रलक्ष्यसे ॥ चारचक्षुविहीनस्त्वंकर्थराआमविष्यांसे ४२॥ 


फिर लक्ष्मण भी पवेतकी गहासे सीता को यह णकर रामचन्द्रजीको सों 
पिके सब राक्षसों को मरा देखिके बिस्मय को प्राप्तहोतेहये ३६ और प्रसन्नहे 
मुखरूप कमल जिनका ऐसी जो सीता सो रामचन्द्रको भालिंगन करके भंग 
में जोशस्तरों के घाउ होगये थे तिन सबॉको भपने सत्यलंकल्पद्ी से पणकरदे 
तीहई ३७ ओर वह शरपणखाभी मरेहये खर आदि राक्षसों को देखकर लंका 
को जातीहुई फिर वहां जाकर सभाके मध्यमे घोर शब्द करती रावणके चर- 
णो के समीप पडतीहइ ३८ तब रावण अपती भगिनीको भय बिद्दल रोवते 
हुये देखकर बोलताहआ कि हेवत्से तू उठ ओर तेरा यह बिरूप इन्द्रने किया 
अथवा यमराजने किया अथवा बरुणनेकिया३९।४० अथवा कुबेरनेकियाअथा- 
त्‌ तेरे नाककान इनमेंसे किसने काटे तिसको बताओ मंक्षणमात्रमें उसको 
भस्म करदेऊं तब शर्पणखा रावणसे कहतीहई कि तू तो मदिराका पान करे 
बेहोश मूढ़ बडि ४१ स्त्रियॉके वशीभूत दिजडेकी तरह पड़ा रहताहे ओर न 
हलकारे लोगों के दवारा राज्यकी खबरलेता क्योंकि राजॉके हलकारंहा नेत्र 
होतेहें तिन नेत्रसिहीन त केसे राजाहोसक्ताहे ४२ ॥ 


खरऱ्चनिहतःसंख्येदूषणसिशिरास्तथा ॥ चतुदंशसहस्राणिरा 
क्षसानांमहात्मनाम्‌ ४३ निहतानिक्षणेनेवरामेणासुरशत्रुणा ॥ जन 
स्थानमशेषेणमुनीनांनिमैयंकृतम्‌॥ नजानासिविमूढस्खमतएचमयो 


१९० अंध्यात्मरामोयण स ०। : 


च्यते ९9 रांवणउवाच | कोवारामःकिमर्थवाकथंतेनास्राहताः ॥ .. 
सम्यक्कथयमेतेषांभूलघातंकरोम्यहम्‌ ९५ शूर्पणखोवाच ॥ जनस्था 
दहंयाताकदाचिद्रोतमीतटे ॥ तत्रपंचबटीनामपुरामुंनिजनाश्रया.. 
७६ तत्राश्रमेमयाइष्टोरामोराजीवलोचनः ॥ धनुबाणधरःश्चासान्‌ ` 
जटाबल्कलमंडितः ४७ कनीयाननुजस्तस्यलक्ष्मणोऽपितथाविधःी 
तस्यमार्याविशालाक्षीर्ूपिणीश्चोरिवापरा ४८ -देवगघवनागानांम . 
नुष्याणांतथाविधा ॥ नदृष्टानश्चताराजन्योतयन्तीवनंशुभा ४९ ॥ 


ha NN 


संग्राममें खर ओर ब्रिशिरा अर दषणये सबमारंगये अ(र बडे बलीचादह 
हजार राक्षस मारेगये ४३ असरॉका शत्र जो रामहे.तिसन क्षणमात्र से ये | 
सवमारडाले ओर -सनियों का जनस्थान सब निभेय करदिया ओर त संढ़ 
अभीतक नहीं जानताहे इससे मेंनेही यह सव हालकहा ४४ तब रावण शू- 
पणखासे पूृछताइंआ कि वह राम कोनहे. ओर किसप्रयोजन से किसप्रकार . 
करके खर आदि राक्षस तिस रामनेंमार सो सब कह सो उन राम आदि.श-. 
जुर्म को मं जड मलसे नाशकरों ४५ तब शपणखा कहनेलगी हेराजन्‌ एक 
समयमे में जनस्थानसे अर्थात्‌ जहां खर आदि राक्षसा की फोजपडीथी उस. 
स्थानसे गोदावरी नदीके तीर जातीहुई वहांएक पंचबटीनाम करके आश्रमहे . 
जहां बहुतसे सुनि प्रथम रहतेये ३६ फिर उस आश्रपतमें कमल तुल्यहेँ बिशाल. 
नेत्र जिनके ओ धनुषबाण को धारण करे ओ जटा भोर वळ्कल बसको धा-. . 
रंणकरे ओर बड़ी शोमायुक्त ऐसे रामको मेने देखा ४७ भ्रोर छोटा भाई उस 
रामकाहे तिसका लक्ष्मण नामहे वही वेसाही पराक्रमी ओर सुन्दरहै ओर _ 
रामकी भाया बड़े विशाल जिसके. नेत्र हें ओर इसरी लक्ष्मीही मानों होय . 
ऐसी रूपवती है ४८ ओर देवता ओर गंधव ओर नाग ओर मनष्य .इनकी : 
भी ऐसी खी न देखी न सुनी ओ हे राजन्‌. वह रामकी खी अपनी कान्तिकरके 
वनको प्रकाश कररही शोभायमानहे २९॥ . . | 


आनेतमहसद्यक्ताताभायोयथतवानव ॥ लक्ष्मणानामतद्राताचें ` 
च्छेदममनासिकाम ४० कणाचनोदितस्तन रामेणसमंहाबलः॥ त 
तोऽहमातेदःखनरु दन्तीखरमन्वगास्‌ ५१ साऽपरामसमासाययद 
राक्षसयथपेः॥- ततःक्षणनरासेणतनववबलशालिना . ५२ सवतेनाबे 
न्टावेराक्षसामीमविक्रमाः ॥ यदिरामोमनःकर्यात्जेलोक्यंनिमिषार्ड 
तः ५३: भस्मीकुयान्नसन्दहट्टातेमातिममत्रमो ॥ - यादसातवभाया . 


` ` झारण्यकाणड। १३३ 


. स्यात्सफ्लतवजीवितम्‌ ५४ ` अतोयतस्वराजेन्द्रयथातेवर्लमाभ 
ह वेतासीताराजीवपत्राक्षीसर्वलोकेकसन्द्री ५५ साक्षाद्रामस्यपरत 
 स्थातुत्वनक्षमःत्रमामाययामाहायलातुत्राप्र्यसतारघत्तसम्‌\५ ६॥ 
. . सो तुम्हारी भायो करनेको उसके लानेका में यज्ञकररही हो और हे राजन्‌ . 
« उस रामका बडाबली लक्ष्मण नाम जो भाई हे सो उसकी आज्ञासे मेरी . 
~ ` साक कानोंको काटताहुआ ५७ फिर में अति दःखसे रोवतीहई खरके समीप 
.` ग. ५१ वह खर भी भंपने राक्षसोकी सेना सहित युद्धकरनेको रामको प्राप्त 
`: होक युद्द करताहुअआ.५२ फिर बड़े बलकरके यक्त जो अकेलाही राम तिसने 
- 'क्षणमात्रमेही सब खर भादि बड़े युद्धके करनेवाले. राक्षस मार डाले ५३ सो 
.. मुझको ऐसां मालूम पडताहे कि जो राम मनकरें तो भाघेही क्षणमें तीनां 
लोकांको भस्म करदेवं इसमें कुछ संदेह नहीं हे ओर हे राजन्‌ उस रामकी 
` स्त्री जो कदाचित्‌ तुम्हारी भार्याहोय तो तुम्हारा जीवन सफल होजावे ५४ 
. इससे हे राजेन्द्र ऐसा यल्लकरिये: जिससे सब लोकोंमं एकही सुन्दरी भोर 
` कमंलसरीखे जिसके नेत्र एसी सीता तुम्हारी प्यारी खरी होजाय ५५ भर हे 
` ` प्रभो साक्षात्‌ तो अर्थात्‌ सामने तो रामके आगे खडे होनेको भी त॒म समथ 
_ नही हो इससे साया करके रामको मोहित करके सीताको प्राप्तहोवोंगे ५६ ॥ 
श्रत्वातत्सृक्तवाक्येशचदानमानादिमिस्तथा ॥ आइ्वार्यमागना 
_` -राजाजन्नाववशस्वकम्टहम्‌ त तत्रा चतापरामूत्वानद्रारात्रानलब्धवानू 
-- ४७ एकेनरामेणकर्थंमनुष्यमात्रेणनष्टःसबलःखरोमे ॥ भ्राताकथंमे 
Et बलनीरयदपयतोविनष्टोवतराघवेण ५< यहानरासासनज परेशोमांह 
- 'न्तुकामःसबलंबलोचेः॥ संप्रार्थितोऽ्यद्रहिणनपरवेमनुष्यरूपोऽयरः 
` घोःकुलेऽमृंत्‌ ५६बंध्योयदिर्यांपरमात्मनाऽहंवेकुण्ठराज्यंपरिपालये . 
ऽहमीनोचेदिदंराक्षसराज्यमेवमोक्ष्येचिरंराममतोब्रजामे ६० इत्थ 
विचिन्त्याखिलराक्षसेंद्रो रामंविदित्वापरमेश्वरंहरिम्‌ ॥ विरोधबु 
 झथेवहरिज्नयामिदुतनभक्त्यांभगवानत्रसीदेत्‌ ६१॥ ` 
इतिश्रीम दष्यास््रामायएउमामहेइवरसंवीदे आर्ण्यकाडं 
पञ्चमःसमः ५ ॥ हि | 
अंब रावणं शेर्पणखांके ये वचन सनिके मधुर बचंनों करके और दानकरके 
और बडे सत्कांरों करके उस शर्पणखाके चित्तको सावधानकर अंपने गृहम 
` प्रवेश करताह भा उंसं एहम भी मारे चिन्ताक. रात्रिम निद्राको नहा प्रात 


१६२ अध्यात्मरामायण स ० । 


हना प्रर्थात्‌ नींदनहीं भाई ५७ आर यह बिचार करनेलगा कि अकेले रामने 
सेना सहित मेरे भाई बडेबल गठ्वैयृक्त रबरको केसेमारा ५८अथवा राममनुष्य . 
नहीं हें जो कि सबका इश परमात्माहे सोई राक्षसों करके सहित मेरे मारने . 
को ब्रह्माकरके प्राथना किया रघकूलमें मनुष्यरूप हुआ हे ५९ सो कदाचित . 
परमात्मा जो रामहेतिसके हाथसे जो सें माराजाऊंगा. तो बेकृणठ राज्य को 
पालन करूंगा ओर जो न मारागया तो राक्षसो के राञ्यकोतो बहुत काल _ 
भोगगाही इससे रामके पासही जाऊंगा ६० इस प्रकार राक्षसॉका स्वामी 
रावण अपने सनम बिचार करि रामको परमेश्वर हरि जानिके बिरोध बृद्धि 
ही करके में शीघ परमेइवर को प्राप्त होसक्ताहों क्योंकि भक्ति करके शीघ्र पर- 

मेश्‍्वर प्रसन्न नहीं होता इससे सें बिरोध बद्धिदीसे रामके पास जाऊंगा यह 
निश्चय करताह भा ६१॥ 
इतिश्रीमदध्यात्मरामायणेंउमामहेरवरसंवादेभाररयकारडेभाषाटीका 
यांपचमःसगः ५ ॥ रे | 

विचिन्त्यबंनिशायांसः प्रभातेरथमास्थतः ॥ रावणोमनसाकार्य 
मेकंनिरिचत्यबंद्धिमात १ ययांधाराचसदन्परस्पारमदन्वतः ॥ मा 
| रीचस्तत्रमनिवज्जटावल्कलधारक *ध्यायतूहादपरात्सानानगुणग. 
'पभासकम।समाधिविरमेप्रश्‍यद्रावणंग््हसागतमंद्रुतमत्थायचालि - 
र ग्यपजयित्वायथाविधि। कितातथ्यसखासानमाराचावाक्यमत्रवात४ . 
'संमागमनमेतत्तेरथेनेकेनरावण ॥ चिन्तापरइवाभासिहदिकार्यविचि 
'न्तयन्‌ ५ ब्रहिमेनहिगोप्यचेत्करवाणितवाप्रियम्‌ ॥ न्याय्यंचेतत्रहिः 
राजेन्द्रजिनंमांस्टशेन्नहि ६ रावणउवाच॥अस्तिराजादशरथःसा 

'केताधिपतिःकिल ॥ रामनामासतस्तस्यज्येछ्ःसत्यपराक्रमः ७. ॥ 

-दो० . छठे संगेमारीच के आश्रम रावण जाइ । `. 

“ : , ससुमायो सृगरूपंधरिचलो रामशिरनाइ ॥ FE 
अंब भ्रीमहादेवजी पार्वतीले कथा कहते हें हेपाचेति अबरावण. इसप्रकार 
रात्रिम चिन्तनकरं सीता हरणका निश्चयकर प्रातःकाल्तरथके ऊपर च दिके १ 
समद्रके पार जो मारीचका स्वानंहै तिसको जाताहआ तहांजठां वर्कल धा- 
रणकरे मनिकासा वेष धारण करक २ छदयम सब गणोंका प्रकाश करनेवाला 
निगण जो परमात्मा तिसका ध्यान करताहआ जो मारीच सो समाधि की | 
निद्गतिमें अपने एह आयाहआ जो रावण तिसको देखताहमा ३ फिर मारीच . 
.शीप्रही उठकर रावणको संठकर विधिपुवेक प॒ञनकरके सत्कार. कियागया 


गोम हक्क बच असल, क A Ei HNN 
द हत स ५. है 


आरण्यकाणडं । : ` १९३ 


री 'सुखपूंवकं बेठेहुये रावणसे यहं वचन बोलताहुओं ४ कि हे रावण इंसंसमय 
~ - में एक रंथ करके तुम्हारे आगसनका कयाकारणहे ओर सुभको तो चिन्तामें 
- परायण तम अपने हृदयम कुछ चिन्तन करते मालम पडते हो ५ ओर जो 
मेरे करनेके लायक हाय भार गुप्त करने योग्य नहीं है सो कहिये में तुम्हारा 
> प्रियकरांगा आ हेराजन्द्रे जो काय्य धम युक्तहोगा तो करोंगा जिससे समको. 
'.. पाप नस्पशकरे ६ तब रावण बोला कि हेसारीच अयोध्यानगरी का पति. 


i 


.. “एक राजा दशरथं. होताहुआ उसका ज्येषएुत्र सत्य ओर पराक्रम करके युक्त 
`. रामनाम करके है ७॥ 


ववासयासाससुववनवनजनाशयसूीमारययासाहतश्चात्वालक्ष्स 


an ९७.७. 


{` -णन्समन्वितम्‌ = सञआस्तेविपिनेघोरेपञ्चवव्याश्रमेशुमे॥ तस्यथा 
- योविशालाक्षीसीतालोकविमोहनी ९ रामोनिरपराधान्भेराक्षसानुभी 

_ - मविक्रमान्‌॥ खरंचहस्वाविपिनेसुलमार्तेऽतिनिभयः १० भगिन्याः ` 
` -नेशूर्पणख्यानिदोषायाइचनासिकाम्‌ ॥ कर्णोचिच्छेददुष्टात्मावनेति 
'छतिनिमयः १ १अतर्त्वयासहायेनगत्वातत्राणवल्लभामीआनायि 
` प्यामिविपिनेरहितेराघवेणताम्‌ १२त्वंतुमायाष्टृगोमुत्वाह्माश्चमादप 
. _नेष्यसि ॥ रांमंलक्ष्मणंचेवतदासीतांहराम्यहम्‌१३व्व॑तृतावत्सहाथ 
`. -सेकृत्वास्थास्यासेपूववत्‌ इत्येवंमाषम्नराणंतंरावणंवीक्ष्यविस्मितः१४ 


उस रामका स्त्री. करक साइत आर लक्ष्मण भाइ करक सहित राजादा- 


». -रथं वनको निकालदेता हुआ ८ सो राम घोर वनर्म पंचबटी क शुभलक्षण 


यक्त आश्ममें बासकररहाहे उस रामकी खी लोकॉके मोहनेचाली ओर बडे 
बिशाल नेत्र जिसके ऐसी सीता नाम करके हे ९ तिसमें राम जो है सो अ- 


` पराध रहित चोदह हजार बडे पराक्रम यक्त राक्षसोको ओर खरको मारिक . 


' घनसे आतानभेय सुख पवक वास करताह १० आर अपराध राहत जा मरा 


भगिनी शर्पणखा तिसके भी. नाक कान काटके भी सखपर्वक निर्भेय स्थित . 


`. होरहाहे भर्थात्‌ मेरांभी कुछ भयनहीं मानताहे ११ इससे हे मारीच तुम्हारे _ 
.. सहाय करके उस रामके आश्रममें जाकर जिससमय रामन होय ऐसे समय 
` में उसकी प्राणप्रिया जो सीताभार्यो है तिलको दरलावोंगा १९ ओ हे सारीच ' 
: तम सायारूपी सुग होके जब आश्रससे बाहर राम लक्ष्मणको' निकालले - 


'जावागे तो म साताका हरागा १३ आर: तमतो मेरा सहाय,करक पाद लका 


- तरह फिर अपने -आअमसें स्थित हृजियों ऐसे वचन कहंताहुओ जो रावण 
- तिसको देखिके मांरीच आइचये युक्त हुआ १९॥. .... i 


२४ . 


१९४ `  ग्ध्यात्मरामांयण रू०। . 


केनेद्सपाद्टतमरूधातकरवंचः ॥ सर्वशान्रबष्यश्चयस्त्वन्नाशं 
प्रतीक्षत १५ रासस्यपीरुषस्म्हत्वाचसमथ्ापरावप ॥ बालाप्‌ 
साकाशकरस्ययज्ञलरणायसः १६ आगत्तार््य पणकनपातयामास 
सागर ॥ याज्नानाशतशमस्तवादमयावल्लः १७ स्मत्वास्वत्वा 
तदवाहरामपइ्याससबतः १८ दडकऽपपनरप्यहुबनपूववरमनाच 
न्तयनहाद ॥ तदिए्टङ्गम्टारूपसकदामादुशबह्ामराटताऽच्यया - 
२१६ राधवजनकरजाससोन्बत खतल्मशनसाइतत्वरानवतः ॥ आ . 
गताएहमथहतुम्धतामभावल्लाक्यशरनकमाक्षद्त्‌ २० ततनावदहद 
याहसद्रवन्राक्षसंन्द्रपातिताञार सागर -॥ तत्तयत्यह्नदश्चमा 
श्रितास्थानताजतानदनयाहतः २१ ॥ 
` ओर यहबोला छि हेरावण किसने तम्हारे जडमंलसे नाशकरने को ऐसी - 
सलाह दोहे ओर वही तम्हारा प्रमशन्न है आर मारने के योग्य है जो ऐसीं . 
खाँटी सलाहसे नाशविचारेंहे १५ आ हे रावण रामके पराक्रमको स्मरणकरके - 
'अभीतक सेराचित्त व्याकुल होरहादे जोराम बाश्यअवस्यामेमी विश्वामित्रके 
यज्ञकीरक्षाकालिये आकर १६ एकहीवाणकरकेस मको सोयाोजनपेसमंदकेमी- 
तर फेकदता हुआ १७ हेरावण तबसेलेके भयकरके विद्वलजों में होसो रासके 
कसका स्मरणकरके सबजगहपर रामहीकोदेखताठ १८ ओर फिरभी मेंपहिले'- 
वेर को यादकरके रासके सारनेको बडेंपेनहें सींमजिसके एसो -सूगरूप धारण 
कर आर बहतसे एसहा घुगरूपके राक्षसॉकोसंगलेक दरडकवन से रामके 
ससख जाताहुआ १९ तो सीता लक्ष्मण सहित जोरासहें. तिनको मारनेको 
उद्यत अथात्‌ यल्ले करताहआ बंगकरक मंआाया तो राससभकांदेखके एक बा- 
ण छोडतेह्ये २० उसवाण करके ताडित हआहे हूृदयजिसका' ऐसा जो मेहो. 
सी हे रावण घूसताहुआ समुद्रम आके गिरपडा तबसेलेके भयकरके पीडितमं . 
इस आश्रसम सानवषकारक वासकरताह २१ ॥ | 
राससवसततावसावयमातमातइवसागशाशतःीराजरत्तरसपार 


थादेकश्चीत्रयोयीदेगरतभर्यंभवेत्‌ २२ रामआगतइहेतिशंकयाबाद्य 
कायमापसवसत्यजम्‌ ॥ ।नद्गयापरदतोयदास्वपराममवंमंनसाऽनु 
चतयन्‌ २३. स्वश्नद्वएंगतराघव तदाबाधितोविगतनिद्रआस्थि 
तः ॥ तद्गवानापावसुच्यचाधरहराघवप्रतिदहंत्रयाहिमो २४ रक्षराक्ष 

सकु चरागततच्ूदतातकलमवनश्याते ॥ तवाहतवदतोबममाष ` 


बा 


आरण्यकारड त | १९५ 
तंपरिग्ग्हाएपरात्मनिराघवे २५ त्यजविरोधभातिंमंजभक्तितःपरम 
कारुणिकोरघुनन्दन॥ 'अहमशेषसिदंसुनिवाक्यतोइश्ररावमादियगे 
परमेश्वरः२६ ब्रह्मणार्थितउवाचर्तहरिःकिंतवेप्सितमहंकरवाणितत्‌ 
` ब्ह्मणोक्तमराविन्दलो चनव्वंत्रयाहिभुविघानुषंवपुः २७ दशरथात्मज 

भावमंजसाजहिरिपुदशकघरंहरे ॥ अतोनमानुषोरामःसाक्षान्नाराय 


णाऽव्ययः॥ मायामाचुषवषणवनरयाताशतीनर्ययः २८ ॥ 
झोर जिनमें रकारहोवे ऐसे भोगके भी पदार्थ हें तिन में भयभीत ह आ में 
रामहीका ध्यान करताहे जेलेराज आरे रह्न रमणी आर रथ इनको आदि 
लेके जो रकारादि नामके सखदेने वालेभी पदायहें परन्तु सेरेकानोंसें यशब्द 
सुनाइ देतेहें तो भयही सेरको होती है २५ ओर कहीं रामतोनहीं आतेहें यह 
राकाकरके बाहर के सबकसेत्याग करके जवमेसो वताइतीसी रामहीकास्मरण 
करते करते स्वग्रमें भी रासहीकों देखताह २३ फिर जब जागताहों तोभी सा- 
रभयके स्वप्रकेदखेहये रासकीयाद नहीं भलती इससेहेरावण जाअपना भला 
चाहोतो भापभी रामके प्रतियह पा परूुप आग्रहकोत्यागकरअपनेघर लो टे जाळी 
२१४ भोर हेरावण बहतकालसे बढ़ाहआ जोराक्षसाका कुलह तिसकी रक्षा 
कारये क्याके बिराध करके रामक स्मरणले सबंकलका नाशहा जायगा इसका 
आशय यहहेकि सबका आत्माजों रासहे तिसस बिरोध करनेसे माना अपने 
झात्माहीले विरोध किया तोरामविरोधीका नाश युक्त सिद्धहीहे इलस हेरावण 
तम्हाराहित करता हुआ जो महा तिसका वचनयहणकरो ऑर परमात्माजा 
रामहे तिसमे विरोधमति को त्यागदेवो २% ओर रघनन्दन परम दयालु ह 
इससे भक्ति करके इनका भजन करिये धोर यह इतिहास सने सत्ययुग स 
नारदजी के मखसे सनाहे २६ एकसमयमे ब्रह्माकरक प्राथना कियागथा 
परसश्वर जो नारायण सो ब्रह्मासे यह कहताइचा घे हे न्रह्लन्‌ न क्याहुब्दारा 
प्रियकरों तो ब्रह्माने कहाकि हे चरबिन्द खोचन हेहरे आापटाथेवी स॑ मनुष्य 
शरीरको धारणकरि दशरथ के पुत्रमावकोप्रा्तहो दशकम्यर अथात्‌ रावणा जा 
देवताका शत्रहे तिसको मारिये २७ इसलेहेरावण रास मनुष्य नहीं हं सा- 
क्षात्‌ अविनाशी नोरायणही सायाकर मनुष्य बेषकरक प्टाथंवा क भारक दूर 
करनेकोवनमंप्राप्ठहये अतिनिर्भयहें २८ ॥ 
भभारहरणाथयगच्छतातगहसखय्‌ ॥ अत्यामारावचचनराब 
प्रत्यभाषत २६ परमात्मायदाराम:प्राथताोइल्मशाकंल॥ माहन्तुनान 


षोभत्वायल्रादिहसमागतः ३० करिष्यत्यचिरादेवसत्यसंकल्पईे 


१९६ ` ` अध्यात्मरामायण स० । 

रवर अताञह यत्रत सातासानंष्यास्यवराघवात्‌ ३१ बधनातरणं 
वोरञाप्स्यासपरमम्पदम्‌ ॥ यहारामरणहत्वासांताजाप्स्यासाचमं 
यः ३२ अतोत्तिछमंहाभागविचित्रम्ृगरूपधृक्‌. ॥ रामंलक्ष्मणंशीघ्र 
माश्नमादातदरतः३ ३ आकृष्यगच्छत्वशाप्रसुखातष्टयथापुराश्रत 
प्रचद्यात्काचेदड्रापसमाहभाषएणम ३४ हानष्याम्यासनाउननत्वाम 
अवनसशयः ॥ साराचस्तदृचःश्वत्वास्वात्सन्येवानाचतयत्‌ ३४ ॥ 


इससे हेतात तुम घरको सुख पचक जावो तब ये मारीचके वचन सुनिके 
रावण बोलता हुआ २९ हे मारीच जो राम परमात्माहीब्रह्माकरिके प्रार्थित 
मुझ को मारने को मानुष होके यल्ल से यहां प्राप्त हुआ हे ३० तो सत्य 
सकल्पजो रामहे सो अ्रवश्य मेरावध करेगाही इससे में यसे रामके समीप 
से सीताको ल्यावोंगा ३१ चोर हे बीर संग्राम में राससे वधको प्राप्तहोनेसे में. _ 
प्रक्षपदको प्राप्ञहोऊंगा अथवा रामको रणसें मारिके मं निभयहो सीताको 
पराप्तहोऊंगा ३२ इससे हे महाभाग मारीच तुमद्ली घही चित्रविचित्र सुगकारूप 
धारण करके लक्ष्मणसहित रामको आश्रसस अतिइरलेजावो ३३ फिरलोट के 
आके पहिलेकी तरह अपनेआश्र में सुखपर्वक स्वितहोवो ओर इसकेउपरान्त 
कुछ ओर सयका बचन कहोगे तो इसखड्गसे अभीत मको मारडालरोगा 
` इसमें कुछ संदेह नहीं है. तब सारीच यह रावणका बंचनसुनिके आपमनहीं मे 


विचार करता हुआ ३५॥ 


यादसाीराघवाहन्यासतदासुक्तामिवाणबाता। ।माँइ्न्याद्यादिचिइष्स्तदा 
मावरयाधवय ३६ तानि चत्यमरणरामादत्यायवगतः॥ अन्नवी 
द्वावणराजनूकराम्थाज्घीतवत्रमा ३७ इत्यक्तारथसास्थायगतारामा 
अमजात-॥ शुद्जाङूनद्त्रख्यास्टगासुङ्राप्यावन्दुकः ३८ रलश्टद्गा 


साणखरानालरलावलाचनः॥ वियत्नभावसरधास्यांवचचारवना | 


तरे ३९ राभाश्रेसपदस्यान्तेसीतादष्टिपयेचरन्‌ ४० क्षणंचधावत्य 
वतिएतेक्षणंसमीपसागत्यपुनयादतः ॥ एवंसमायारुंगवेषरूपध | 
कूचचारसीतांपरिमोहयन्‌खलः४१॥ 7 


तेश्रीमदध्यात्मरामायणउमामहेइवरसंब्दिञ्ारण्यकाण्ड ` . 
| पसग: ६ ॥ ०3 हता 


आरणयकारड | ` | १९७ 
कि जो कदाचित्‌ श्रीरामचन्ध अपनेहाथसे मुझको मारेंगे तो में संसारसा 
गरसे छूटिजाऊंगा ओर जो कदाचित्‌ यहदष्ट रावण मारेगा.तो निइचयकरके 

सभाको नरकहोगा ३६ इससेरामही से मरण श्रेहहे ऐसा निशचयकर शीघही 
उठकर रावणसे बोलताइआ कि हे राजन तुम्हारी आज्ञा भेकरूँगा ३७ यहब 
चन कहिके रथपे चढ़िके रावण ओर मारीच दोनों रामके आश्रमको जाते हुये 
तहां मारीच शुद्ध लुवणेकीसी कान्ति जिसकी ऐसा प्रगह्दोताहआ ३८ ओर - 
जिस सुवण दरार में चांदी के बिन्द ठोरठोर शोभायमान होरहे हें ओर रक्नोंके 
सींग जिसके और मणियोंके खर ओर रल्लोंके नेत्र जिसके ओर बिजञलीकी 
सी कान्ति जिसकी ओर बड़ासन्दरहे मख जिसका ऐसे मगका रूपधारणकर . 
वनके बीच विचरताहआ ३९ एसेबनमें विचरते वहंसग रामके आश्रसके सः 
' सीप सीताजी की दृष्टिके माग में विचरनेलगा ४० अबम्रग क्षणमात्र तो दो- 
डताहे ओर क्षणमात्र फिर खडारहताहे फिर क्षणमें सीताके समीपआके भय- 
भीत होताहे इसप्रकार मायाकरके मगवेषको बनायेहये खल मारीच राक्षस 

सीताको मोहकराता विचरताइआ ९१॥ 
“० नह तिसिद व्यात्ससमायणेउमांसहेशवरसंघादेआरंणयकाणडे 
र भाषादीकायॉपप्शलग: ६ ॥ 
वयथरामाजञपतत्सवज्ञालारावणचाएतचय ॥ उवाचसीतामेकांते 
*टणजानाकमवचः १ रावणामश्चरू१एञ्रागामष्याततशतकम्‌ ॥ 
व्वंतुच्छायांत्वदाकारांस्थापयित्वोटजेविश २ अग्नावहृङ्यर्ूपेणवषे 
[तछुसमाज्ञया ॥ रावणस्यबधातमापववत्माप्स्यसशुम दे शत्वारा 
मादतवाक्यसाशपतत्रतथाऽकरात्‌ ॥ सायासाताबाहर्थाप्यस्वयस 
न्तद्धऽनल्वं ७ मायासीतायदापइ्यन्टृगंसायाविनिस्मितमाहसन्ती 
राममभ्यत्यभावाचावनयान्वता ५ पइ्यरसस्ट्रगाचन्नकानकरलभ्‌ः , 
षतम्‌ ॥ बाचन्रावंन्दासयक्तचरन्तमकृतामयम्‌ ६ बध्वादाहमम 
क्राडास्गामवतसदरः॥ तथातंचनरादायगच्छल्लद्सणमब्रवीत्‌छी। 
दो०। सप्तरमसग सियाहरी रावण धारियतिरूष ॥ 
. गीघमारि सियलेचलो नीचमीचकोरूप ॥ १॥ 

अब श्रीमहादेवजी पावेतीजी से कथाकहते हैं हेगार्वति इसके उपरान्त श्री 
रामचन्द्र रावणका कर्मजानके एकास्तदेशमें सीतासे कहतेहुये कि हे जानकि 
मेरे वचनकोसन १ रावण संन्यासी के रूपको धारणकरक तेरे समीप आवेगा 
इससे त अपनी छायाकारूप अपनाहीसा करके इसपणझालामे प्रवेशकरु २ 


~ 


१९८ | अध्यात्मरासायण स० | 


शश 


आर मेरीआज्ञासे त एकवषेतक भदश्यरूप करके अथोत्‌ किसीको दिखाई . 
नहीं पड़े जेसे तेसे अग्नि में स्थितहो फिर रावणके बधक बाद सुझको पहिले ` 
की तरह प्राप्होगी ३ ऐसे रामकेबचन- सुनिके सीता तेसेही करती हुईं सबके | 
देखने में मायारूप बाहर स्थांपनकर आप अग्निमें छिपजातीहुई ४ फिर वह 

मायारूपही सीता मायाकरके बनाहआ जो मगहे तिसको देखती ओर हॅसती . 
रामके सम्सखआके नम्नतापवक बोलतीहई ५ हेराम कयावह सवणेका चित्र 
विचित्र रह्लॉकरकेसपित ओर चित्र बिचित्र विंदओऑकरकेयक्त ओर निभयही आ- - 


ANN 


अममें बिचरता मगहे तिसको देखिये ६ ओ इसको बांधिके मंकको दीजिये . 


NN 6 ~ ` 


यह बड़ासुन्दर सुगहे सेरी क्रीडाके लिये होगा तो. रामचन्द्रजी. तसेही सी 
ताते कहकेधनषलेके चलते हंये अरु लक्ष्मण से बाले ७ ॥. . s 


रक्षत्वमतियल्लेनसीतांमत्राणबल्लमाम्‌ ॥ मायिनःसंतिविपिनशा ` 
क्षसाघोरदशनाः = अआताोत्रावहितःसाष्वीरक्षसीतामनिन्दितास््‌ ॥ 
त्षमणोराममाहेदंदेवायंस्ृगरूपधक ॥ सारीचोऽत्रनंसन्देहण्बसूत्तो 
म्गगःकुतः ९ ॥ श्रोरामउवाच ॥ यदिमारीचएवायंतदाहन्मिनसश ` 
` यः॥ म्ृगइचेदानयिष्यामिसीताविश्रामहेतवे १०-गमिष्यासिष्टगब 
` ध्वाह्यानायेष्यासेसत्वरः ॥ त्वप्रयल्वेनसंतिष्ठसीतासंरक्षणोच्यतः १३ ` 
इत्यक्ताप्रययारामोसायासगसनद्रतः ॥ मांयायदाश्नयालोकमोहनाो 
जगदाकातेः १२ निविकारशिचिदात्माएपिपणोडपिझगसन्वगात ॥ . 
भक्तानुकस्पीभगवानितिसत्यंबचोहरिः १३ कतसीताप्रियांथीयजा . 
ननज्नापेरशययों ॥ अन्यथापणकामस्यरामस्यविदितात्मनः १४ ॥ ` 


NN :७ 


कि हे लक्ष्मण अत्यन्त यत्र करिके मेरी प्राणवल्लभा जोसीताहे तिसकी `` 
रक्षाकरो क्याके बडेसायावी घोरदरीन राक्षस इस बनमेहे ८ इससे साव- 
धान होके इस बनसे निन्दा रहित पतित्रता जोसीता तिसकी रक्षा कीजिये 
तब लक्ष्मण रामसे कहतेहुये कि हेदेव यहमारीच राक्षसही ख्रृगकारूपथारण... 
करके आया हं इसम कुछ सदह नहाहे क्याकि ऐसाथश्ूग कहीं हैं ही नहा ७ | 


तब राम कद्दतेहये कि हे लक्ष्मण जो कदाचित यह मारीचही है तो इसको . 
मारूंगा इसमेंकुछसंदेह नहीं है ओर जो कदाचित्‌ घ्गहोगा तो सीताकी क्रीड़ा . 


~ 


के अथ लाऊगा १० आमं अब जाताहूं सुगकोवांयिके शीघही ले आताहू आर. 


हे लक्ष्मण तुमसीताके रक्षणमें उद्यतहोकर यध्नले स्वितरहौ ११ ऐलाकहिके 
रामजातेहुये ओर उसमायारूप मृगके पीछेपीछे दौडतेहये ओर जगतूहै रूप. 


/ 
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जिसका आर जगत्क माइकरानंवाला एसा जा माया सो जिस रासके आ- 
अयहे अथात्‌ मायाका आश्रयमा रामहाह १९ एसा जो निविकार ओर चि- 
दात्मा ऑर सबजगह पारपूण राम सो मृगके पीछे दोडताहुआ क्योंकि भग- 
वान्‌ नक्तानुकम्पा है अथात्‌ भक्ताक ऊपर दयाकरनेवालाहे इसबचनके सत्य 
करनेका १३ साताका प्रांतिक अर्थ जानकरक भी मायारूपी जो मग ति- 
सके पाछ २ जातंहुयं भार जो कदाचित्‌ यह प्रयोजन हाय तो परिपरण 
काम आर सवेज्ञ ऑर परमात्मा एसा जां रास तिसको सूग करके क्‍या 
प्रयोजन था १४ ॥ 

स्गरावाखयावापककायपरमात्मनः ॥ कदा चहृर्यतभ्यासक्ष 


एघावातलायत १४ च्श्यतचतताइूरादवराममपाहरत्‌ ॥ ततारा 


७. ACO 


मोडपिविज्ञायराक्षसोडयमितिस्फुटम्‌ १६ विव्याधशरमादायराक्षसं 
रगरूपिणम्‌॥ पपातरुधिराक्तास्योमारीचःपर्वरूपधक १७ हाह 
तोऽस्मिसहावाहोत्राहिलक्ष्मणमांद्रतम्‌॥ इत्यक्तवारामवहाचापपा 
तरुधिराशनः १८ यन्नामाज्ञोऽपिमरणस्हृत्वातत्साम्यमाप्नयातं ॥ 
किसृताप्रेहरिंपश्यन्‌तेनेवनिहतोऽसुरः १९ तददेहादृत्थितंतेजःसर्वलो' 
कस्यपश्यत+राममेंबाविशद्देवाविस्मयंपरमंथयुः २० किंकमेकृःवाकिं 


प्रातःपातकासार्नाइसकः ॥ अथवाराघवर्यायमाहमानात्रसरायः ९१ 

आर सीता करक मो क्या प्रयोजन था ओर यहां भक्तानुकरपीभगंवान्‌ हे 
यह कहने से यहभी सचित हुआ कि मारीच आ रावण येभी रामक भक्त हैँ 
इनकाउद्धारभी सुगके पिछाडी दॉड़ने से सिद्ध होना हैं अब वह सृग कभी 
तो राम के समीप दिखाई पड़ताहे कभी क्षणभर दोडके छिप जाता है १५ 
फिर छिपकरक दरदिखाईपडताहे इसप्रकार बहसुग रामको दूरलजाताहुआ 
तिलके अनन्तर राम भी उसको राक्षस हे यह जानक १६ बाणका धनुष म 
सधानकर मारतेहये फिर रुधिर जिसकमखसे निकसरहाहे एसा जा माराच 
सो एथ्वी में गिरताइआ सुगरूपकोत्याग पहिलको तरह राक्षसरूपहा हांजाता 
हुआ १७ आर हे महाबाहो में मारागया ओर हे लक्ष्मण शीघहा मरारक्षाकरा 

बचन रामहीकी तरह कहिकै गिरपडताइआ १८ अब महाइव पावता से 
कहते हें कि हे पार्वति मखे मी परुष मरणसमय मं जसरामक नामकास्मरण 
करके रामके समानही रूपको प्रा्तहोताहे ओर मरते समय साक्षात्‌ रामको 
देखताइआ भोर रामही करके मारागया मारीच रामक रूपका प्राप्तहाय इस 
मं क्याकहनाहे १९ अब उस मारीचक देहस उठाहुआ जा तजसा सबलाकके 


२०० ` | अध्यात्मरामायण स०। 


Lan 


देखतेही राममें प्रवेशकरताइआ इसचरित्रको देखिके देवतालोग बडेआरचये - 


को प्राप्तहये २० ओर यहकहनेलगे कि सुनियों का सारनेवाला बड़ापातको 


मारीच क्या तो कमकरताडआ आर क्यादखो फलका प्राप्तहुआ अथवा राम 


हीकी यह महिमाहे इसमें कुछ संशय नंहींहे.२१॥ 


रामवाएेनसंविद्वःपविराममनुस्मरन्‌ ॥ भयात्सवपारत्यज्यरहावं - 
त्तादिकंचयत्‌ २२ हदिरामंसदाध्यात्वानिध्रताशषकर्मषशाअंतेराम ` 
णानिहतःपइ्यन्राममवापसः २३ िजोवाराक्षसोवाषं पापोबाध . 
मेकोऽपिवा । त्यजनकलवरराम स्म्त्वायात पर पदम्‌ २४ इात त ` ` 


का 


5न्योन्यमाभाष्यततोदेवादिवंययः ॥ रामस्तच्चिन्तयामासाबियमा | 


णो$सुराधमः २५ हाललक्ष्मणातेमहाक्यमनुकुवन्ममाराकम्‌॥ श्रुत्वा | 
मद्ाकयसहृशंवाक्यंसीताऽपिकमवेत्‌ २६ इाताचन्तापरीतात्मारा | 
मोदूरान्न्यवत्तत ॥ सातातङ्गाषितश्चुत्वामाराचस्यद्रात्मनः २७ भी : 
ताऽतिदुःखसबिग्नालक्ष्मणवदमबूवीत्‌॥ गच्छलक्ष्मणवगनश्चा - ` 


तातेऽसुरपीडितः २८॥ 


जो मारीच रामकेवाणसे ताडनको प्राप्तहो प्रथमसे रामही कों स्मरणकरते ' .- 
करते भयसे घर आर धन दारादिक सब त्यागकर २२ हउय में सदा रामको < 
व्यानकरिके सबपापों से छटकर शुद्धहआ अन्तमें रामही करिके .मारागया .- 
' रामको देखते देखते शरीरत्यागकर रामहीको प्राप्तहोताहुआ २ ३इससे ब्राह्मण. . 
होय चाहे राक्षसदोयः पापीहोय चाहे धर्मात्मा होय परंत अंत संमयमें रामको | 
स्मरणकरिके जो शरीर स्यागकरताहे सो परस पदहीको प्राप्तहोताहे यह नि- . 

` शिचतह झा २४ इसप्रकार देवता लोग आपसमें संभाषणकर स्वर्गको जातेहये -. 
अब राम यह चिन्ताकरते हये कि मरताह आ राक्षस हा लक्ष्मण एसे सेरी 
तरहकहिक मरगया सो इसका क्या प्रयोजनहे २५ ओर यह मेरासरीखा. 


ON 


वाक्य सानक साताजान कानदशाका प्रातहागा २६ एसा गचन्ताम व्याकुल `: 


हा राम ट्रस लाटतहयं अब साता उस इष्टात्मा माराचका कहाइआ शब्द 


सुनक २७ आंत दुःख भयभातहाक लद्मणस यह बचन वालतांइइ कि. 
हलक्ष्सण शाप्रहा तमजावा तुम्हारा भाई असर करक पीड़ित हारहादे २. 


हालक्ष्मणातवचनन्नातुस्तनक्षणशाषाकम ॥ तामाहलक्ष्मणाद . . 


विरामवाक्यंनतद्भवेत्‌ २६ यःकश्चिद्राक्षसोदेविस्रियमाणोडब्रवीह _ 
चः ॥रामस्त्रजाक्यमापयःकुद्धानाशयातेक्षणात्‌३ ०सकथंदानवचन डर ी 
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भाषतेऽमरपूजितःक्रुडालक्ष्मणमालाोक्यसीतावाष्पविल्लोचना ३१ 

-प्राहलक्ष्मणदुबृडेश्रातुव्यसनमिच्छसि ॥ प्रेषितोभरतेनेवरामना 
शामिकांक्षिणा ३२ मान्नेतुमागतोऽसिख्वरामनाशउपस्थित॥ नाप्रा 
प्र्यसेत्वमामय्यपइ्यप्राणांस्त्यजास्यहम्‌ ३३ नजानातीहशांरासोत्वां 
भायोहरणोद्यतम्‌॥ रामादन्यंनर्ष्टशासित्वांचाभरतमेववा ३४ इ 
त्युक्त्वाबध्यमानासास्वबाहुभ्यांरुरोदह ॥ तच्छुत्वालंक्ष्मणःकणों 
पिधायातीवदःखितः ३५॥ 


हा लक्ष्मण यह अपने भाइका वचन क्या तमनहीं सनतेहो तब सीतासे 
त्क्ष्मण कदतेहय कि हदावे यह रामका बचन नहीं हे २९ जो कोइ राक्षस 
मरनेलगाहे वह यह बचन बोलताभयाहे जो राम क्रोधकरें तो तीनोंलोकों को 
क्षणमात्रम्‌ नाशकरं ३० सो देवत्तोकरके पूजित राम हा लक्ष्मण एसा दीन 
बचन केसे कहसक्ते हैं तब नेत्रो से आंशओं को छोडरही जो सीतासो कोषं 
' करके लक्ष्मण को देख बोलती हुई ३१ हेदबेडे लक्ष्मण तूभाईके दुःखकी 
इच्छाकरतामालूमहाताह [के रामक मारने को इच्छाकरते हुये भरतन तु 
भको भेजाहे ३२ सो त रामके नाशहये मभझको लेनेको आयाहे सो मुझको 
तू केसेभी नहीं प्राप्तहोगा देख में अभी प्राणोंका त्याग करती हॉ ३३ खी फे 
इरनेमें उद्यत जो तू तिसको राम नहीं जानते हैं में तो रामके सिवाय र 
को नहीं स्पश करोंगी चाहे त होय चाहे भरतहोय ३४ ऐसा वचन कहिके 
6. __, Nhe [a 


अपने हायाॉसे शरीरको कटता रोवतीइई ये सीताके बचन सुनके अत्यन्तदुःख 
युक्त जो लक्ष्मण सो कानोंको मंदिके ३५ ॥ 


gn आप 


मामवभाषसे चंडिविकत्वांनाशमपेष्यसि ॥ इत्यकस्वावनदेवीभ्य 
'समप्यजनकात्मजाम्‌ ३६ ययोद्‌ःखातिसंविग्नोराममेवशनःशनः॥ 
ततोऽन्तरसमालोक्यरावणोमिक्षवेषषक्‌ ३७ सीतासमीपमगमत्फु 
रहडकमंडलुः ॥ सीतातमवलोक्याशनत्वासंपज्यमाक्ततः ३८ कद्‌ 
मलाफलादीनिद्स्वार्वागतमब्रवीत्‌ ॥ मनेमंदवफलादीनिविश्रम 
स्वयथासुखम्‌ ३९ इदानीमेवमत्तमेह्यागमिष्यतितेद्रियस्‌ ॥ कारें 
ऽयतिविशेषेणतिष्ठत्वंयदिरोचते ७० भिक्षुरुवाच ॥ कालकमलप 
त्राक्षिकोवाभत्तीतवानघे॥ किमथमत्रतिवासोवनेराक्षससावत ॥ त्रू 


१_ 8700. ७. क 


हिभद्वेततःसंवस्वटत्तांतनिवेद्ये ४१ ॥ सीतोवाच ॥ अयोध्याध 
द्‌ 
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पात श्रामान्राजादशरथासहान्‌ ॥ तस्यन्यछःवतारामःसवललण. 
लाक्षतः ४२ ॥ 5 हम 
बोलताहआ कि हे चरिड धिक्कार तुक्षको हे जो समस ऐसा बचनंकहती 
है ग्रोर त नाशको प्राप्तदोगी यहकहिके और वनकी देवियोको सीताको सोपि _ 
के ३६ दःखकरके भयभीत धीरे धीरे रामही के समीप जाताहआ तब तिसके 
अनन्तर अन्तरको देखिके रावण सन्यासी के रूपको घारणकर ३७ चमक रहे . 
हैं दरड कमणडल जिसके ऐसाहो सीताके समीप जाताइआ सीता तिस सँ- 
न्यासीको देखके शीघही नमस्कारकरके पृजनकरके. ३८ भक्तिसे कन्दमलफल . 
देके तुम्हारा अच्छा आगसनहआ ऐसाकशलप्रमन पूछतीह हे ओरयहकहा कि 
हे सुने तुम फलआादि भोजनकरो ओर सुखपूवेक विश्रामंकरो ३९ ओर इसी 
समयमंही मेरापति आताहोगा सो बिशेष करके: तुम्हारा प्रिय करेगा इससे. 
जोतम्हारी रुविहोय तो ठहरिये ४० तब वंह संन्यासी बोला कि हे कसलपः . 
त्राक्षि कमलके पत्रके समान विशाल नेत्रहें जिसके ऐसी तम कोनहो भोर : 
हे अनघे दाषरहिते तेरापति कोनहे ओर यहराक्षल सेवित बनमें बास किस. 
कारणसे हे हेकल्याणि यहसवकहु फिरसे अपना हूतान्त कहोंगा ४१तब सीता 
` कहतीहुई जो अयोध्यानगरीका पाति बड़ा ह्ृक्ष्मीमान्‌ राजा दरारथरहा तिः _ 
सका ज्पेघपुत्र संपूण शुभलक्षण करके यक्त राम हे ४२.॥ र 


तस्याइधस्मंतःपल्लीसीताजनकनान्दनी। तस्यञ्चाताकनीयाइचल - 
दमणोञ्जादवत्सलः ४३ पितुराज्ञांपरस्कृत्यद्डकेवस्तमागतः ॥ 

तुदशसमार्व्वातुज्ञातामेच्ठासेभवद ४४ भिक्षुरुवाच ॥ 'पोलस्त्य 
तनयोऽहतुरावणोराक्षसाधिपः ॥ व्वव्कामपरितधोऽहर्वानितपर्मां ` 
गतः ४५ मुनिवेषेणरासेणाकिकारिष्यसिमांभज ॥ भुक्ष्वसोगान्मया 
सादत्यजडुःखवनोङ्गवम्‌ ४६ श्रुत्वातद्दचनसोताभीताकाचिहुवाच 
तम्‌॥ यथवंभाषसेमाँत्वंनाशमेंष्यसिराघवात्‌ ४७ आगमिष्यतिरा - 
मोऽपक्षणतिछसहाचुजः मांकोघषयितुशक्ताहरेभायीशशोयथा ४ ८ 


रामवारणावामज्ञस्त्वपांतष्यासमहातल॥ इातसीतावचःश्रव्वारावण 
क्राधसाच्छतः ४६ ॥ | 


तिसका स धसकरक पत्वाहा आर राजाजवक की कन्याहा तितकाछांटा 
भाइ लक्ष्मणह जा. माइ का अत्यन्त प्रियहे ४३ सो राम पिता का आजङ्ञाका 
सानक चादह दपभर बच्च वासकरनकाप्रावहृयह चोर अवम -तसका जाना 


भ्राररंयकारड। 7. शेव्ह 


_'चाहतीहासोकहा ४४ तब वह संन्यासी बीलताहआ कि पोलस्त्यकापंत्ररा- 
_ वणभंहो ओर राक्षसो का राजाही तेरे कारण से जो कामहे तिसकरके संतपं 
हुआ तंमका लकापुरा को लेजानं की आंँयाह ४५ इंससे सनिका वेष जिसे - 
का एस रामकेरक कंयांकरगा ठमराभजनकर आर मोकरक सहिते भोगोंकों : 
भोग आर बनस उत्पन्न हुआ जो दःख तिसको त्यागद ४६ अब सीता यहे 
 शवणकां बचन सुनक कुछभय युक्त हाके बचन बॉलताहुई जोतू-एसाबचन 
-मुमंसे कहताहे इससे रामसे नाशको प्राप्त होगा ४७ छोटेंभाई करक सहित 
शाक्त भा आते हैं त क्षणमात्र स्थितहा रासके आगे मेरातिरस्कार करनेको को- 
नसंसथह जसासहको स्ीका खरगांश 8८ रामके बाणोकरकेबिदीणह ञभा तंए- 
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: विवास णिरपडगा तब तोयसां ताक बचनसुनके क्रोपसोभराहुआरावण ४ ९॥ 
` „ स्वर्पद्शयासासमहापवतसाङ्गमस्तदशास्यावशातसजकाल् 
_ मधघसमद्यार्तन्‌ २० तद्दष्रावनदव्यहचसतानचावतनत्रसुः॥ तता 
 वदायघरफाचखरुद मत्यबाहानः ५१ तालायत्ारथाक्षिष्त्वाययाक्षि 
ञावहायसा॥ हारामहालद्सणातरुदन्ताजनकात्मजा ४२ भयाच, 
ऐप ग्नंमनादीनापरयन्तीमवभेवसा ॥ श्रलातत्कादतदानसातायाःपाक्ष 
सत्तमः ५३ जटायरुत्यितःशीप्रेनगाप्रातीक्षषातरडकः॥ तिष्ठतिष्ठे 
- [ततप्राहकागच्छातमभागय्रत'२ ७ साखत्वालाकनाथस्यभायाशून्याठ, 
-नालयात शनकोर्मत्रपतत्वापराडाशामवाध्वर५५इत्यक्खाताह्षणतु - 
` डेनचंणंयांमापेंतद्रथम॥वाहान्विभदेपोदान्यांचषयामासंतडनुः५६ 
`  अपनस्वरूपका दिखाताहंभा जास्वरूपपवतके तल्यहे आरदशाजेसंम सुख 
हँ.आर बीसभ जाह आर काले मंघके तत्य जिसकीकान्तिहे एसा स्वरूपरावण 
दिखातां हआ ५० गतस रावण क रूप का दाखक वनका दावया आर सब 
प्राणी आसका प्राप्हुय आर रावण नखास छाथवी का बिदारण करक जसस . 
सीताके पर एथ्वी से अलग होजाये क्योंकि जबतक उस प्थिवी से संबन्ध 
. सीताके चरणों कां रहता. तबतक रावण की शक्ति नथी जो साता का उठा | 
. सक्ता' इससे एथिवीको बिदारणकर भोर भूजाआस सीताका उठाकर "५१९. 
` तालक अथात्‌ वाभा अजमाके रथम डालके आकाशमारग करक जाता हुआ 
` भार उससमयम साता हाराम हालध्मणए सकाहकाहक रादनकररहाह ३४२ 
भ्रौर भय करके -व्यांकलह मन जिसका ऐसी दीन हुई सीता एथिवीको देख 
' रहीं हैं तब उससमयं म पक्षया से श्रेष्ठ जो जटायु सा साताका दान शब्द- 
युक्त रोचना सनिके ५३ बड़ी पेनी चाच जिसकी सो शीप्रही दक्षपेले उठक- 


२०४ - ` अध्यात्मरामायण स० | 


रके अरेखडाहो खडाहो कहां मेरे आगेसे जाताहे आर तू कानद येह वेचन वो 

लताइआ ५४ ओर लोकनाथ जोराम हैं तिनकी ख्रीको झन्यबनके भाश्रमते 
खराके जैसे कत्ता यज्ञके भागको यज्ञमेसे लेकेभागे तेसे कहांलिषे जाताहे ५५ 
एसा वचन कहिके अपनी पेनीचोंचसे ओर पंजोंसे रावणके . रथको जटायु. 
चणचण करता हां और पेजाले घोडों को मारा ओर उसके धनुष को तो- - 


डता हम ,प५६ ॥ ॒ 
ततःसीतांपरित्यञ्यरावणःखड्गमाददे ॥ चिच्छेदपक्षोसामर्षःप | 
क्षिराजस्यधीसतः ५७ पपातकिचिच्छेषेएंप्राणेनसविपक्षिराट्‌ ॥ प्‌ 
नरन्यरथेनाशुसीतामादायरावणः ५८ कोशन्तीरामरामेतित्रातारंना . 
घिगच्छंती ॥ हारामहाजगन्नाथमांनपश्यसिदःखिताम्‌ ५९ रक्षसा 
नीयमानांस्वांमायीमोचयराघव ॥ हालक्ष्मणमहामागत्राहिमामप 
राधिनीस ६० वाकशरेणहतस्त्मेक्षन्तुमईसिदेवर ॥ इत्येवंक्रोश 
मानांतांरामागमनशांकया६ १जगामवाय॒वेगेनसीतामादायसक्वरः॥ . 
बिहायसानीयमानासीताप्यदधोमुखी ६२ पवतायरस्थितान्पंचचा 
'नरान्वारिजानंना ॥ उत्तरीयाददखेडेनविमुच्यामरणादिकम ६३ ॥ 
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तबतो रावण सीताको छोंडिके ओर खड्गलेके क्रोधकर उस पक्षिराज | 
. जटायुके पंख काटताहुआ ५७ फिर वह जटायु प्राणही मात्र निकलते को , 
रहे: ऐसा होके एथ्वी में गिरपडताइआ ओर रावणं दसरे रथके ऊपर चढ़िके 

सीताको लेके जाताहुआ ५८ ओर सीता उससमयमें रामराम एसा कहिके . . 


विलाप. कररही किसी रक्षा करने वालेको नही प्रापहुई ओर यह कहतीहइ .. 


के हा राम हा जगन्नाथ तुम इस समय दुःखित मुकको नहीं . देखतेहो. ५९ 


भार ह. राघव राक्षस करक प्रापकराजाती जा अपनी भाया तेसकी छुडाइय | 


“ “® ~ 


भार हालक्ष्मण महाभाग अपराधःकरनेवालीः जो. सह तिसकी: रक्षाकीजिये 


६० ओर हेदेवरबाणी रूप बाण करके जो मेंने तुमको ताइनः कियारहा सो 
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मेरा अपराध क्षमा करतेयोग्य हो ऐसे बिलाप-करती जो सीता तिसकोराम | 
के आनेकी शकासे शीघ्री. रावण ग्रहण करि ११ .पवनकासा वेग जिसका. 


` ऐसे रथकरके लेजाताहुआ भाकाश माग. करके हरीहुइ जो सीता सो नीचे... 


को- मुख करके ६२. पवेत के ऊपरवेठे जो पांचत्रानर थे तिनको देखती हुई 
भार देखके किसी बखके टकडे में कळ: आभषण बांधिके. बानरों के समीप | 
डालदता हुईं ६३ ॥ | । 


आरण्यकारड | . रवूए 
बध्वाचिक्षेपरामायंकथयंत्वितिपवेते॥ ततःसमुद्रमुल्लंघ्यलकांग 
त्वासरावणः ६४ स्वांतःपुरेरहस्येतामशोकविपिने$लपत्‌ ॥ राक्षसी 
- 'मिःपरिटतां मांठुबुद्ध्याऽनुपालयत्‌ ६५ कृशाउतिदीनापरिकंमव 


` 'जितादुःखेनशुष्यहृदनाऽतिविक्कला॥ हारामरामेतिविलप्यमानासी . 
: 'तास्थिताराक्षसटन्द्मध्ये६द॥ . ` 


_ ` जिससे जब. रामः वहां भावें तो वे वानर रामसे कहें अब रावण समद्र 
. को उल्लंघन करि लक में प्राप्होके ६४ वहां अपने महलके भीतर जो अ- 
.- शोकबतिका है. तहां एकांतदेशमें सीताको स्थापन करताहुआ उस. अशोक 
` वनिकासें राक्षसयोः करके. परिवेष्टित जो सीताहे तिसकी धर्मही करके रक्षा 
~ कराताहुआा: अर्यात्‌ नलेकूबरके शापकेभयसे सीताके संग बलात्कार करनेको 
समय न रहा शापका कारण :वाल्मीकीय रामायण में ऐसाकहा कि एकस- 
` मय रावणः दिग्विजयकी.यात्रासे केलास पर्वत पे रात्रिमें सेनाको. लेके बास 

.कररहाया.सो उजेली रात्रिम एक: अप्सरा शएंगारकरेहये उसीरस्ते होके नल 
` कूबर जो कुबेरका पुत्र तिसके पास जातीथी सो रावण कामतप्तहोके जबर- 
वस्ती. उसकी पकंडताह भा उसनबहुतरा कहा मंतम्हारीपृत्रबघहों मभसे पाप 
 ,नकरो रावणने बलात्कार से उससे भोगकियाही फिर वह वेसेही नलकबर 

 से:जाके-सब ठृत्तान्त कहतीहुई :तो नलकूबरने शापादेया कि आजके दिनसे | 
. -जो-सवणःबिनाख्ी की इच्छासे जबरदस्ती किसीपरखी से भोगकरेगा तो 
` इसके शिरके सो खरडहोके एथिवी में गिरपड़ंगे सोयहभयसेः सीताकी धर्मही 
से रक्षाकस्ताहुञा. ६७ अबसीता वहां केसे बासकरती हुड सोकहतहें अत्यन्त . 
दीन:भोर दर्बल आर शरीरके. सस्कारकरके रहित. ओर दःखकरके जिसका . 
सखः सखरहाहे भोर अत्यन्त भयकरके बिस ओहाराम: हाराम ऐसे विलाप . 

करती राक्षसियोंके: समूहके बीचमें सीता: वासकरती हुई ६६॥ 


डातआसदध्यात्मरामापणउमासहहवरसम्त्रादआरणयं 
ह कातुडभ्सषाटाकायासवमःसगः ७॥ `` 
. ' -रामामायावनहल्वाराश्नसकामरूापणमाी सतस्थस्वाश्रमगतत्तता 
-द्राहद्शतम्‌. १. आयातलक्ष्मणदानसखंनपारशुष्यता ॥ राघव 
_श्चन्तयामासस्पात्मन्यवमहामातः २ लक्ष्मएस्तन्नजानातमायासा 


२०६ अध्यात्मरामायणे स०। 


तांमयाङ्तास्‌॥ ज्ञात्वाप्यनवचायत्वाशाचामत्राकतायथा ३ यद . | 


हंविरतोमत्वातृष्णीस्थास्यामिमंदिरे ॥ तदाराक्षसकोटीनांबधोपांय 


कर्थंभवेत४यांदेशोचानितादुःखसंततःकासुकांयथा ॥ तदाक्रमणाचु - 
चिन्वन्सीतायास्थइसराजयम।॥ रावणसकुलहत्वालीतासण्नास्थता 
पनः ५ सयवस्थापंतानात्वायाताञ्यांध्यासताड्रत' ॥ अहमनष्य - 
भावेनजातो$स्मत्रक्षणाडोथतः ६ सतूष्यभावसापन्नभकाचत्कालव ` 


सामिकी ॥ ततोमायामनण्यस्यचरितंमेइनश्वण्वताम्‌ ७॥ 


दो अष्टम सर्ग भरणय के मिलि-जठायु से राम ॥ 


उदकदेइ निंजपांणिसों सोपठयो निजधाम १॥ ... `: 


अवश्ी महादेवजी पावैतीसे कथा कहतेहे हेपावाति अबंशीराम इच्छारुप- - 


घारी और मायावी मारीच राक्षस को मारि के अपने आश्रम को आते हय 


साग में इरही से आतेहये. मख जिसका सखरंहा एसेर्दान लक्ष्मणको देखते 
हये १ ओर बड़ी भेष्ठहे मति जिसका ऐसे जोरामसो लक्ष्मणो दंखके भ- - 


- पने सनही.म यह [वेंचार करतेहय २ जॉ सं सुरव्य सीताको अग्निको' सॉपिके 


मायारूपिणी सीताको आश्रम में करिके सुग मारनेको-आयाहों.यह चरित्र 


लक्ष्मण तो जानताहा नहीं हे ओ स॑ जानके भी लक्ष्मण क ठगने: का जस । 
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मनष्य स्थके वियोग में ब्याकंल हो शोच करताहे तेसे मेभी शोच करोगा बै. 


आर जो कदाचित्‌ में शान्तचित्तहो घाश्रममे मोनहोके स्थितरहों तो कडोर 


राक्षसाके मारनेका उपाय सिद्ध न होगा ४ आर जोकामीक तरहदःख संतप्त _ 


हांक- उससाताका शाचकरागा ताक्रमस साताका दृढ़ताढढ़ता लकाका अना- `| 
यासद नातहाजाठगा फरकुलसाहत रावणका मारक आगनस स्थापनकाजा 


सीता तिसको. ५ लेके अयोध्यानगरीको जाऊंगा आर दसराहत यहह कंस 
ब्रह्माकरक प्राथंना कियागया सनष्यभाव करके घ्रकटहअाहा- ६ तोब्रह्माकी 


~ A जी 


मायना सत्यकरनंका मनुष्य भावह का मातहुआ कुछ काल थवा म बास 


` करोंगा फिर माया मनष्य जामंहां तिसके चरित्रको श्रवणकरने वाले ७॥ - 
साक्तःस्यादञ्रयासनमाक्तसायाचुवात्तनाम्‌ ॥ नाश्‍चित्यवन्तदा 


इष्टालक्ष्मणवाकयसंत्रवातू - किमर्थेसागतोसेत्वेसीतांत्यकत्वामस - 
नियाम्‌ ॥नाोतावानाक्षतावाडपराक्षसंजनकांत्मजा & लक्ष्मणःन्रा 


जालःजाहसांतायादुवेचीरुदन ॥ हालक्ष्मणेतेवचनराक्षसाक्तश्चुत 


तया १० त्वद्वाक्यसरराश्रुखामागच्छातत्वराब्रवीत. ॥ रुदतासाम 


\ 


अारणयकाण्ड । २०७ 


'याप्रोक्तादेविराक्षसभाषतम्‌॥ नदरामस्यवचनस्वस्थाभवशचिस्मि. 


त ११ -इत्यवसालतासीव्वाययाभ्रावाचसापनीयद्क्तदवचारासनं 
वाच्यपुरतर्तव ३ २ कणाापधायानगत्ययाताऽहत्वासमाक्षतमाीराम 
स्तलक्ष्मणनाहतथा$प्यताचतकूतम१३ त्वयास्त्रीसाषतसत्यकृत्वा 


त्यक्त्वाशुभाननाम ॥ नातावामाक्षतावाशपराक्षसचात्रसशयः१९॥ 


भक्तिमार्गमे-चलनेवाले मनुष्योंकी अनायास से सुक्तिसिद्वहोमी यह श्री 
रामचन्द्र निशचयकरि उससमयमें लक्ष्मणकोदेखके यहबोलतेहुये < कि हे ल- 
क्ष्मणमरी प्यारीसीताको छोइके किसवास्तेआये भोरे राक्षस लोगसीताको 
कहींलेगयेहोंगे अथवाखालियाहोगा ९तोलक्ष्मण हाथजो इकेरोवतेहुये साताके 
दर्वचनोंकों कहतेहुये किहालक्ष्मणऐसाराक्षसकाकहाहु आआपकेसरीखाबचन 
जबसीतानेस॒ना१० तब मुभसे कहनेलगी कि हेलक्ष्मण तम शीघहीजावो तब 
मेते यहकहा कि यहकिसीराक्षसका कहाइआ बचनहे रामकानहीं है इससे. 


अपने चित्तकोसावधान करिये ११ इसप्रकार मेनेसम॒कायाभी तो भी हे राम 


उससमसयम साता सकस जाइवचन कहताहइह साआपकञ्आागकहनका याग्य 
नहीहे१२ फिर में कानमंदिके उसस्थान से निकसिके आपके दर्शनकरने को 
प्राप्ह आ तब राम लक्ष्मणसे कहनेलग कि हेलक्ष्मण तोमीतमने भनचितही 
क्या चयात्‌ अच्छानहा कया 9३ क्याक जा तम स्त्रीका वचन सत्यसानक 
सीताको त्यागिक यहां आये ऑर निश्चय करिक तो सीताको राक्षस कोई 
लगयाहांगा अथवा भक्षणकाराखया हागा इसम कुछ सदह नहा १४ ॥ 
इतिचिन्तापरोरामःस्वाश्रमंत्वरितोययी ॥ तत्राहृष्टाजनकजांवि 
ललापातिदःखितः १४ हाप्रियेक्रगताउसित्व॑ंनासिपर्ववदाश्रते ॥ अं 
थवामहिमोहार्थलीलयाक्कविलीयसे १६ इत्याचिन्वन्वनसवैनाप 
उयंज्जानकींतदा ॥ वनदेव्यः'कृतःसीतांब्रवन्तुसमवल्लभाम्‌ १७२ 
गारचपक्षिणेरक्षादशयंतुममप्रियाम्‌ ॥ इत्येवंविलपन्नेवरामःसीतां 
नकुत्रचित्‌ १८ सर्वेज्ञसवेथाकापिनापशयद्रघुनन्दनः ॥ आनंदोऽ 
प्यन्वशोचत्तामचलो5प्यनुधावति १६ निर्ममोनिरहंकारो5प्यखंडा[ 


नन्दरूपवान्‌ ॥ ममजायातसातात विललापातढुगखतः २० एव 
मायासनचुचरञ्नसक्ताऽपरघूत्तसः ॥ आसक्तशवमृढाना भाततच्वाचं 


दान्नहि २१॥ 


~ he 


` इसप्रकार चितायक्त जो राम सो शीप्रही आश्रमको आतेहुये ओर वहांजा 


२०८: .. ग्ध्यात्सरामायणस०। 


के सीताको नहीं देखके अति दःखितहोंके विज्ञापकरते हये १५ और यह कर . 
हतेहये हे प्रिये त्‌ कहांगई क्योंकि पहिले की तरह आश्रममें नहीं दिखाई प-. 


कि 


इती अथवा मुमेमोहकरानेकों कहींलीत्ताकरिके छिपरही इससे नहीं दिखाई 
देती १६ इसप्रकार सबबनको हूडते भी राम सीताको नहींदेखतेहुये तो बन- | 
देवियों से भो मग मादिकॉ से पछतेहये कि हे बनंदेवियो मेरीप्यारी जो सीता 
है तिसको बतलाओो कहहि १७ भो हे मगो हे पक्षियों हे दक्षो तुमसबं मेरी | 
प्यारीको दिखलावो इसप्रकार बिलापकरतेहुये रामं सीताको कहीं नहीं देखते 
इथे १८ भोर सेज्ञभी रामहेँ भोर सबप्रकार से देखते भी भोर सीताको नहीं 
देखतेहुये ओर आनन्द स्वरूप ओर सवेशक्तिमान्‌ भी हें ओर शोचकर रहे हें. 
भर मचल भी हें ओर बनमें सीताक देखनेको दाडरहे हें १९ भोर ममता 
भोर भहँकारकरके रहित ओर अखण्डानन्द स्वरूप भी हैं भोर सेरी खी सीता 
कहांगई ऐसे अतिदुःखित -विल्लाप भी कररहे हैं २० इसप्रकार मायाको अनुसा- - 
'रण करतेहये घासक्ति रहित भी श्रीरामहें परन्तु मूढोंको आसक्तं के नाई अ- 
थोत्‌ जेसे संसारी पुरुष अपनी स्त्रीमें प्रीतियुक्त होरहा तिसकी तरह माजूमं 
पडताहै भोर ततववेत्ता्ों को तो ऐसा नहीं प्रतीतहोता है २१॥ 
पर्वविचिन्वतूसकलंवनराम सलध्मणः। ।भग्नरथङन्ञचापकूब र्‌ 
पतितंभवि २३दष्टालक्ष्मणासाहेदंपरयलक्ष्मराकेनचिंतू ॥ नीयमाना 
जनकजातंजित्वाऽन्योजहारतास्‌ २३ ततःकाचडुवाभागगत्वापवतं . 
सान्नमम्त ॥ रुधिराक्तवपुद्धद्धारामावादयमथात्रवीतू २४ -एषवभक्ष - 
यत्वाताजानकाशुभदशनाभथ्‌ ॥ रातावावक्तजततूत पश्यहन्मिनि 
शाचरम्‌ २५ चापमानयशीघ्म्सेबाणंचरघुनन्दन॥ तच्छुत्वारामब ` 
चनंजटायुःप्राहमीतवत्‌ २६मांनमारयमनद्रन्तेक्रियमाणंस्वकर्मणा ॥ 
=अहजटायुस्तमायाहारणंसपचुद्रतः २७ रावणतत्रयृद्घमबभवार . 
विमदेन ॥ तस्यवाहान्‌ररथंचापंलिच्वाऽहंतेनघातितः २८ ॥ | 
ऐसे लक्ष्मण सहित जो राम सो सबबनको ढृडतेहये आगे टटाहआरथ, 
ओर छत्र ओर धनुष भोर उसंरथकी टटीहई जभ्नर देखतेहये २२ सो देखिके ` 
रामलंष्मणसे बोले हे लक्ष्मण देखो कोंईराक्षस सीताको लियेजाताथा उल | 
को जीतिके यहां भोर राक्षसने जानकी को हराहे २३ फिर तिसके अनन्तर 
भीरामजी कुछ चलिके पर्वत्तकेतुल्य भोर रुधिर-में डबाहे शरीर जिसका ऐसे. 
_ जञटायको प्रथ्वामें पडादेखक उसको राक्षसजानके लक्षमण से कहते हये २४. 
हे लक्ष्मण यहराक्षस सीताको भोजनकर एकान्त देशम तृप्तहोके पडाहे इस. 


, आरण्यकाणंड। ` ˆ ` .. २९७९ 


सें शीघरही मेरा धनषबाण लावो तो इसको में मासि २५ तबये रास के बंचन | 


सुंनिके भयभीत की नाई जटायुगीध बोलताहुआ २६ किहे रोम तुम्हारा कः ' कि 


` ल्याणंहोय ओरं मझको न मारिये में तो अपने कर्मकेरके आपही सराहुआ . . 
पेडाहो ओर जटाय मरांनामहे लो तम्हारी भार्या के हरनेवांला जोरावणतिस . 

के पीछे में दोडताहआ २७ ओर तिसके साथ मेरा बंडाभारीयड्हआ तो उस 
के घोरे ओ रथ ओ धनुष इनको मेंने तोडडाला तब उसरावणने सभको मार , 
के डालदिया २८ ॥ 


A दुखिन 


पाततोऽर्मजगन्ञाथत्राणर्त्यध््यासपइयसास्‌ तच्छत्वाराघ 
बोदीनकंठप्राएंदद्रीह २६ हस्ताभ्यांसंस्टरशावरामोदु:खाश्वुद्धत 
लोचनः ३० जटायाब्राहमभायाकननाताशु भानत्रा ॥ सत्कायाथई 
तोञंसत्वयमतामाश्रयबाधवः ३१ जटायुः्तञ्गयाचावावलाद्रक्तसस्‌ 
इमन्‌ उवाचरावचणारामराक्षसासामावकसः ३२ आदायलाथला 
सीतांदक्षिणासेसखोयया  इतावरक्तनसशीकःनाणारव्यक्त्यासवऽ 
ग्रतः ३३ दि्टयाइछोऽसिरामंत्वक्वियमाशेनमेऽनघ ॥ परमात्माऽसि 
वष्णरस्त्वमायामनुजरूपथक्‌ ३४ जअतकालञपद ट्वात्वातुत्ाउहर सु 
सत्तम ॥ हस्तान्यांस्टशमांरामपुनर्यास्यानितेपदस ३५॥ | 

सो हे जगतों के स्वामी भब में प्राणोंको छोड़ाचाहताहों सो घुझकोदेखो 
यहबंचन श्रीराम जटायके सनिके कंठमें जिसके प्राण आगये हे एसे दीनज- 
टायको देखतेहये २९ फिर रास अपने हाथों, से उसको स्पश कर नेत्रं से 
अश्रुपातं करतेहुये ३० आर यह बोले कि हे जटायुशुभहे मखारबिन्द जिलका 
ऐसी जो. मेरी खी सो किसनेहरी उसको बताओ आर तुम मरे कार्यके अथ 
मारेगये इससे ठम मेरे बड़े प्रिय बान्थवही अथात्‌ प्यारे नातेदारही ११ तब _ 
जटायु सुख से रुधिर बसन करताहुआ बड़ी मंद वाणी से बोलताहुआ के हे 
रास बडा भयंकर पराक्रम जिसको एसा रादण नासःराक्षस ३२ जनक को | 
पत्री जो सीता तिसको लेके दंक्षिण दिशाके सन्सुख जाताहुचा भार इससे: 
झांगे कहने की मेरी सामथ्ये नहीं हे घोर तुम्हारे आगे प्राणोंको त्याग करता. 
हो ३३-हे राम यह बंडी. कल्याणका - बातताहुइ क मरताहुंझा जा स तिसने he 
तमंको देखा तंस साक्षात्‌ परमात्मा विष्णुहो सायाही करक मलुष्यरूपका. . 
धारण करेहो १४ ओ हे रघकुलमें श्रेष्ठ अन्त समयमें भी तुमको दखिक अ 
मक्तहोंगा ओर हे राम इस समयम फिर अपन हावर सुक्तका सुपस कारये | 
सें तम्हारे पदको जाताहू ३%॥ - | | i 


र ७ 


२१० अध्यात्सरासायण स] 


तथातिरासःपस्पशतदगपाणनास्मयन्‌. ॥ ततःभ्राणान्पारत्यज्य . 


जठायुपातताभाव ३६ रामस्तमनुशाचत्वावन्धुवत्सार्श्लाचनः॥ . 
लक्ष्ससनससानाय्यकाछाचंश्रददाइतप्‌ ३७ स्नाव्वादुःखनरासाशप . 


लक्ष्मणनसमान्वतः ॥ इत्वावनयगतत्रमातखडानूसमततः ३८ शा 


इवलेप्राक्षेपद्रामःएथकएथगनेकधा॥ भक्षन्तपक्षणःसवतृघोभवत ` 
पाक्वराट्‌ ३६ इत्यक्ताराधवःत्राहजटायायच्छमत्पदम्‌॥मस्तार्ूप्य 


भजस्वाथयसर्वलाकर्यपड्यत) ४० दताञनन्तरमवासाद्व्यरूपघरः 
शामः ॥ विसानवरसारुह्यभास्वरसानसानक्षमश्त७ १ राखवक्कगदापच्य 


किरीटवरसषणेः ॥ दयोतयत्स्वञ्रकाशेनपातास्बरघरोऽमलः ४२॥ - . 
तब श्रीरामचन्द्रजी पक्षीको भा पसा ज्ञान हं इस आइचयसमन्द सस: .. 
क्यान करते हुये अपन हस्त कसला स उस जटायक अगका स्पर करतहुय | 


AY 6 


तव जटाच प्राणाका व्याक एथ्वाल गिर पड़ताह भा ३६ तब रास बन्धुका 


तरह रोवतेहये उसको शोच करके लक्ष्मणसे काए मंगाकरः उसको दाहकश्ते | 


हुये ३७ फिर लक्ष्मण करके सहित हुःखयुक्त रामचन्द्र -स्नानकरके वनमें 


FF 
-८+. 


एक खूगका सारक. उसके सांसक खणड चारा तरफस हराधासप डालतहय | 


अलग अलग चनक प्रकारक आर यह कहतहय इ पाक्षया तुम सब इसमास 


को भोजनकरी जिससे यह पक्षियोंका राजा.जठायु तुप्तंहोय ३८३९ फिर यह. 
कहिके राम कहनेलगे हे जटाय इस समयमें सब लोकोंके देखतेही देखते .. 


तुस सरा सा रूप घारणकर सरलाककांप्रापहांवा ४० फर यह बचन रास 


के कहतहा जटायु दिव्यरूपकों धारणकर आर सूयक तुल्य प्रकाशसान बिमान .. 
क ऊपर चाडक शरव चक्क गदा पद्य इनका वारणकर आर [कराट आदम. 
पणाकरक सव ।द्शाआका प्रकाश करताह भा ओर पीतबस्त्रॉंको थारणकरे | 


नमल स्वरूप४१। ४२ ॥ 


CAAT ७. ~ 


चताभःपराधदावण्णस्ताइशराभमपाजतः ॥ स्तूयसार्नायागगण ही 


न. 


राससाभाष्यसत्वरः ॥ कृतांजलिपुटोसंत्वातुष्टावरघुनन्दनम्‌ ४३ ज॑ .. 
टायुरुवाच ॥ अगशितगुणमप्रमेयमार्थसकलजगत्स्थितिसंयमादि 
हेतुस्‌ ॥ उपस्मपरमंपरात्ममृतंसततमहँप्रएंतोउस्मिरामचन्द्रम४ ७ ` 
निरवधिसुखामिन्दिराकठाक्षक्षपितसुरेन्द्रवतुमुखादिदुःखम | नरवर ` 


मनिशनतोऽस्मिरामंवरदमहवर चापवाएहरुतम्‌ ४५ त्रिभवनकमनी. | 


यरूपसाब्यरावशतभासुरभाहितपरदानस्‌ ॥ शारणदसाचशस्ररागसु | 


आरणयकाणड । २११ 


लेकृर्तनिलयरघनन्दनप्रपये ४६ भवविपिनिदवाग्निनोमधेयंभवस 
खर्देवतदेवतंदयालम ॥ दनजपतिसहुखकीटिनाशंरवितनयासहर्श ` 
हरिप्रपंये ४७ अविर्तभवमवनातिदूरंभवविमुखेसनिभिःसदेवहरय 
मू॥ मवजलाधिसतारणांधिपोतशरणमहरुघनन्दनंत्रपदे ७८ गिरि 
शगिरिस्ततामनोनिवासंगिश्विरघाशिणमीहितामिरामस्‌ ॥ सरवरद 
नजेन्द्रसेवितांप्रिसरवरदंरघनायकप्रपद्ये ४६ ॥ 


र तेसेदी स्वरूपके विष्णके चारि पार्षदोंकरके सत्कार कियागया भौर 
योगियों करके स्तुति कियागया सो शीघही रासको संबोधन करके अर्थात्‌ हे 
राम ऐसा शब्द उच्चारण करिके ओर हाथजोड करके रामकी स्तति करता 
हआ ४३ नहीं गिनने में आते हें गण जिनके ओर इसी देशमें थोर कालमें हे 
मोर में नहीं हे ऐसा जो देशकाल परिच्छेद तिस करके रहितहें अथीत्‌ जो सब 
देशमें.ओ सबकालमें हे ओर जो सब जगतूकी उत्पत्ति यो पालन और संहार 
इनका कारणहे ओर झांतिही है शोभा जिनकी ऐसे जो परमात्मा रामचन्द्र 
तिनको में निरन्तर प्रणाम करोंहों ९४ भोर जिनके सुखकी कुछ अवधिनदीं 
हे अर्थात्‌ सब कालमें सुखरूपही बनेरहते हें ओर लक्ष्मीजी के कटाक्ष जिलमें 
पडतेही रहतेहें ओर जो ब्रह्मा इन्द्र आदि देवताओंके दःखके नाकरनेवालेहे 
भोर जोपरुषोतम रुपहें और जो वरक देनेवालेहे ओर जो अठ धनुष बाणको 
ˆ हाथमे धारण कियेहें ऐसे जो राम तिनको में निरन्तर नमस्कार करताहों३ ५. 
भोर तीनों लोकों में एक सन्दररूप जिनका अथात्‌ तीनों लोकां की सुन्दर" 
ताई. जिनके रूपर्मे बास करती है भोर जो स्तुति करने योग्यहे ओर सेकड़ों 
सर्य्यांकासा प्रकाश जिनका ओर जो भक्तों के अभीएके देनेवाले हैं आर 
जो शरणागतकी रक्षा करनेवाले हें ओर जो प्रमी पुरुषों के वित्त में बासक 
रनेवाले हैं ऐसे जो रघुनन्दन तिनके में निरन्तर शरण प्राप्त होताहों ४६ 
ओर संसाररूपी बनके भस्मकरने को दवाग्नि तुल्य हे नाम जिनका ऑर 
महादेव आदि देवों के भी जो देवहें भोर जो अति दयालु हें भोर जो करोड़ों 
देत्य पतियों के नाश करनेवाले हें भोर यमनाके तुल्य जिनका वण हे एसे 
जो हरि हैं तिनके में शरण प्राप्तहों ४७ ओर निरन्तर जिन पुरुषा का 
संसारमें चित्तहे तिन परुषां को जो अत्यन्त दरहे आर जे संसारका चेन्ता 
रहित विरक्त सनि लोग हें तिनको नित्य दशन देनेवाले हैं ओर ससाररूपी . 
समद्रसे पार लगानेवाली है चरण रूप नौका जिनकी ऐसे जो रघुनन्दन हैं 
तनका स रारण प्राप्ती ३८ आर सहादव आर पावता इनकमनम ह वास्‌ 


२१२ _ अध्यात्समरामायण स०। 


णक चक 


जिनकाओर रष्णरूप करफेजो गाबद्धन पवतकेघारण करने वालेहें ओरभप 
. मे चरित्रो करके सबको प्रियहें ओर देवता देत्येन्दो करके सेवन कियागयाहे . 
Ty ७७ ७७ छ 


चरण जिनका आर देवताका वरक दनंवालेद एसजा रंघभास श्रेघरास. [तिन 
के म॑ शरण प्राप्रदा ९९ ॥ 


परघनपरदारवर्जितांनांपरगुणमतिषुतुष्टमानसानाम ॥ परहित _ 
निरतात्मेनांसुसेव्यरघवरमम्बुजलोचनंत्रपथे५ ० स्मितरुचिरविका | 
सिताननाब्जमतिसल मंस्रराजनीलनीलम्‌॥ सितजलरुहचारुने . 
त्रशो संरघुपतिसीशगुरोगरु प्रपद्ये ५१ हरिकेमलजशम्भरूपभेदा . 
च्मिहविभासिगुणत्रयावदत्तः ॥ रबिरिवजलपूरितोदपात्रेष्वसरप 
तिस्दुतिपात्रमीशमीडे ५२ रतिपतिशतकोटिसंद्रांगंशतपथगोचर ` 
भावनाविदूरम॥ यतिपतिहृदयेसदावि मातंरघुपतिमातिहरंत्रभुत्रप 
ये५३ इत्येवंस्तुवतस्तस्यप्रसन्नो ऽभद्रघत्तमः॥ उवाचगच्छ मद्रम्तेम 
मविष्णोःपरम्पदम्‌ ४७ श्ृणोतियइदस्तोत्रलिखेहानियतःपठेतीस ` 
यातिममसारूप्यंमरणेमत्स्मतिंल भेत्‌ ५५ इतिराघवभाषितंतदाश्चु ` 
तवानहषसमाकुंलोडिजः ॥ रघुनंदनसाम्यमास्थितःप्रययोब्र्मसप . 
जितपदम ५६ ॥-इतिश्रीमेदव्याल्मरमायणेउमामहे्वरसंबादे ` 
 आारणयकाण्डेअएमासर: रष... = 


आर विरानाधन और बिरानी स्त्री इनमें नहीं है चित्त जिनका भोर और के - 
गुणक एश्वर्य म प्रसन्न है मन जिनका भोर बिराने हित में प्रीतियुक्ते मन 
जिनका ऐसे पुरुषॉको जो सुख पर्वक सेवन करिषे योग्य हे भोर कमल स- . 
रीखेहे विशाल नेत्र जिनके-एसे जो रघनन्दन तिनके सें शरण प्राप्त हों ५० 
भोर मन्द मुसंक्यान करके सुन्दर प्रफल्लित है कमलरूपी सख जिनकाओर - 
जो सवका सुलभ आर इन्द्रनील मणि के तुल्य जो नील वंणहे ओर सुपेद 
कमल के तुस्व सुन्दर हे नेत्रोंकी शोभा जिनकी एसे ब्रह्माके गुरु जो राम . 
हे तिनके मं शरण प्राप्त होताहों ५१ र जेसे एकही सर्य जलके भरेहये घंटों. 
म॑ प्रतिबिम्व परनेसे अनेकरूपका प्रतीयमान होय तेसेएकही तुम सत्त्व रज 
तम इनतीनां मायाकेगुणोंके भेदसे विष्ण ब्रह्मा शिव आदिरूपमेद करके जो 
तीत होरहे हो थ इन्द्रकी स्तुतिके जो पात्रदै ऐेसेजोहरि रूपतुम तिनकी - 
स॑ स्तुति करता ५२ ओर कामदेवसे सो करोडग़नाहे सुन्दर अंग जिनका . 
आर यजुवंदक शत्तपथब्राह्मण नागमेंकहा जो ध्यानमाग तिस करके जो प्राप्त . 


आरणयकाएड॥  ' २१३४ | 


-होनेकेयोग्य झार इसीसे संन्यासियो के-रूंदयमें सदा प्रकाशमान ऐसेज़ो 
दुःख के-हरने वाले रघुपति तिनके में शरणंप्राप्त होताहों ५३ ऐसीस्तति-:क- 
रताहुभा जो. जटायु तिसेंके. ऊपर प्रसन्नही श्रीराम बोलतेहुये कि तेरा.क' 
ल्याण होय ग्नोर तू मेरे परमपदको जाउ ५४ भोर जो कोई इसस्तात्रका स- 
नेगा व पढेंगा भथवा लिखेगा सो मेरेसमांन रूपको प्रापहोगा ओर मरणसमय 
में उसको मेरास्मरंण होगा ५५. ऐसारामका कहाहुआ बचन उससमयमें 
` जटायु सानिके परमघानन्द युक्तहों रघुनन्दनके समान रूपको प्राघहो ब्रह्मा 
करके पूजित जो लोक तिसको जाताहुआ ५६॥ | 
577. शतिओसदध्योतमरी सं यणे ठ मो म देवरले वो देआरिंगय 
क्रएंडभाषाटीकायामष्टमःसर ८ ॥ 

ततारामोलक्ष्मणेनजगांमविपिनांतेरम्‌॥ पनर्दःखंसमाश्रित्यसी 
'तान्वपणतत्परः १ तत्राइुतसमाकाराराक्षस+त्रत्यरऱ्यत॥ वक्षर्यव 
| महाव्रक्तर्चक्षुरादिविवजित २ बाहूयाजनसात्नरणव्याएतांतस्यरक्ष 
सः॥. कबंधोनामदेत्येंद्रःसवैसत्वविहिंसकः ३ तद्वाङ्गोसथ्यदेशेतो 
“ चरतारामलक्ष्मणा॥ ददशतमहासत्वतदूबाहुपारवाष्ठता४राम प्रो 
वाचावहसन्पश्यल्क्ष्मणराक्षसभ्र॥। शिरःपादवहानाउययस्यवक्षास 
>चाननम २ बाहुन्यालन्यतयचत्तत्त्रक्नन[्‌स्थताधुवमस्‌ ॥ आवाम 
प्येतयोबाड़ोमिध्येसंकलितोधवम ६ गंतुमन्यत्नमागोनरऱयतेरघनद 


ने किकत्तव्यामताउस्माभार दानाभमक्षयत्सना ७॥ 
`. दो०॥ ˆ. नवमे सगे भरणयके हति कबन्धको राम ॥ ` 
...... ताकीस्तुतिसुनिमुदितमनताहिद्योनिजधाम १॥ | 
अव महादेवजी पावेती से कहते हये कि हं पा्वाते तिसके उपरान्त राम 


Ca 


- लक्ष्मण करके सहित भोर बनको जातेहुये फिर दुःखकरके संतपही सीताके 
हढ़ने मे तत्पर होतेहये 3 तिसवनमें. अङ्गतहे रूप जिसका ऐसा राक्षस दि- 
` खाडे देताहभा छाती में.तों जिसके बड़ाभारी सुखहे ओर नेत्र आदि करके 
- रहितहे २ ओर. तिस राक्षलकी चारकोसतक लम्बायमान भुजाहँ भोर कबन्ध. 
जिसका नामहे. भोर देत्यॉकाराजा ओर सब प्राणियों का मारनवालाहे ३ उस 
राक्षसक दोनों भुजाओं के मध्य देशसें विचरते. हुये जो रास भी लक्ष्मण ये. 
दोनों उसके भजाओं के लपेटे में फंसकरबंडाभारी शरीर उसका देखतेहुये ४ 
तब राम हँसकरबोले हे लक्ष्मण इसराक्षसको देखो शिर ओ पावो करके तो 
यह हीनहे ओर छाती मं इसके मखहे ५.भजामाकरक. जाना प्राणा इसका 


२१.४ अध्यात्सरामायण.स०। 


मिलते हैं उनको खेंचके भोजन करताहुभा एकजगहपर रहता हे आर इम... 
दोनोंजने भी इसके मजाओं के वीचमें आगये हे. ६ भी भोर जगहके जानेकी 
रास्ता कोई दिखलाई नहीं पड़ती है इससेहमका इससमयम क्याकरनाचा- . 
हिये क्योंकि यह भभा. भक्षण करेगा हम दोनॉको भी ७ ॥ कु. ६ 


लक्ष्मणस्तसवाचंदाकाबचारंणराघव ॥ आवामककसन्ययाङ 
चारक्षोभुजाध्रुवन ८ तर्थातरामःखड्गनभुजदाक्षणमाच्छनत्‌॥ यू 
थंवलक्ष्सणावामाचच्छद्‌ भजमजसा. ६. तताडातावारसतादत्यकाय 


वांसुरपुगवो ॥ सदूवाहच्छेदकोलो केदिविदेवेषुवाकृतः १० ततोष्रवी 


~ ~ 


डसन्नेवरासोराजीवरलों चनः॥ अयोध्याधिपतिंःश्ीमानराजादशरथो ` 
महान ११ रामोऽहंतस्यपुन्नोऽसो्रातामेलक्ष्मणःसुधीः॥ ममभायौ 
जनकजासातात्रंलाबयसुन्द्श १२ आवाम्टाययायातातदाकनाप `. 
रक्षसा चातालातावाचन्वर्ताचागताधारकानर्न १३ बाहुभ्यांवेष्टि ह 
तावत्रतवप्रापाररक्षयाीङन्नातवमुजालचकावावकटरूपधरक्‌ १ ४ 
` तो लक्ष्मण कहतेहये किहेराम बहत विचारकरने से क्याहे अभीहंमदोना . 
जने इसकी एकएकभजा काटते हैं ८ फिर तेसेही राम तो उसंराक्षसकी ख- . 
डगकरके .दक्षिणभुजा काटते हये ओर लक्ष्मण बांद भू जाकाटते हये & तंबतो . 
वह दैत्य बड़ाभाइचरथ यक्तंहो पळंताहु भा कि मेरे भुजाभों के काटनेवाले तुम _ 
दोनों देवतों मे भ्रष्ठ कोनहो मनष्यलोक में कोइ हो अथवा स्वर्गलोक में कोडे 
हो अर्थात्‌ मनुष्यलोकमे ओर स्वर्ग में कोई ऐसाहे ही नहीं इससे कोई ओर- 
ही होउगे तो कोंनहो १० तो कमलतल्य बिशाल नेत्र जो राम सो हँसकंरके 
बोलते इये कि श्रयोध्यानगरी का पति बडा लद््सीयुक्तजो राजादशरथं ११ 
तिसकापृत्र रामनाम करके संहों ओर यंह लक्ष्मंणनाम करके बंडा बुद्धिमान्‌ _ 
मेराभाइ है और जनककी पुत्री तीनोलोकमे सनदरी सीता सोमेरीभायोहे१ २ 


2 he 


अर हमदोनोॉजने जव शिकारको गयेथे तब किसी राक्षसने उस सीताको हर. 


लिया तो सीताका' ढढ़तेढ़ुढ़ते इस घोरबनमे प्राघहय १३ फिर इसबनमें भी 
तुम्हारा भुजाभा'क बीचस पड्गयं तब अपन प्राणा का रक्षाक लय तुम्हारा 
भुज्ञा काटडाली सो तुम ऐसे भयकररूपको धारणकरे कोनहो, १४॥ 
कबधउवाच ॥ धन्याऽहरयादरसस्वसागताशससमातकम ॥ 
प्रागधवराजाऽहरूपर्यावचदाप्रतः १५ वचरल्लाकमाखलवरनारास' | 
नाहरः ॥ तपसाब्रह्मणलव्वमदष्यलरधूतन १६ अष्टावक्रमानदद्टा 


आरणयकाणड । २१५ 


कदाचद्हसपुरा॥ कुदासावाहदष्टत्वराक्षसोमवदसत १७ अछाव 
क्रःपनःनाहवान्द्तामदयापरः ॥ शापस्यान्तवमप्राहतपसायाततित॑ 
प्रभः १८ त्रेतायगेदाशरथिभत्वानारायण:स्वयम्‌॥ आगमिष्यतिते 
वाहूडिद्येतेयोजनायतो १६ तेनशापाहिनिमृक्ती भविष्यंसियथापुरा॥ 
हातशत्ताउह मद्राक्षराक्षसातनमात्मनः २० कंदाचिदेवराजानमभ्य 
द्रवमहंरुषा ॥ सोऽपिवजेणमांरामशिरोदेरोऽभ्यताडयत्‌ २१ ॥ 

' तबकबन्धबोलाजोतुम रामहो भोर मेरे समीप आके प्राप्तहुयेहों इससेमें 
धन्यहो हेरास पहिलेरूप ओर योवन भवस्थाके गवेकरके यक्तगन्धर्व राजमें 
था १७ सो श्रे्स्रियॉफे मनकाहरनेवाला में सबलोकमें विचराकरताथा भोर 
हेराम ब्रह्माके तपके प्रभाव से सुभझको भबध्यत्व प्राप्हुआ भर्थात्‌ किसीसे 
सुत्यन होना १६ फिर एकसमय-अष्टाबक्रमाने को देखक में हँसताहआ तबवे 
माने क्रोध करके सभसे बोले कि भरेदष्ट त राक्षसहोजा १७ तो मेंने चरणों 
तरपड़के प्रसन्न किया तो तपकरके प्रकाशमान ओर परमदयाल अपष्टाबक्रम नि 
मेरशाप का अन्तकहतेहये १८ कित्रतायग में साक्षात्‌ नाराघण जब दशरथके 
पत्र होके बनमें भावेंगे ओर उन राम करके योजनभर लम्बीतेरी भजा काटी 
जावेगी १९ तब त शापसे छठिके पहिलेकेसे रूपको प्राप्त होगा हेराम इसप्रकार 
शाप को प्राप्तहुआ जो में सो भपने राक्षसके दारीरको देखताहुआ १० हेराम 
फिरकिसी समयमें में क्रोधकरके इन्द्रके सन्मख दोडा तो इन्द्र मेरे शिरके ऊपर 
बजकाप्रहार करते इये २१ ॥ 


तदाशिरोगतंक॒क्षिम्पादीचरघुनन्दन ॥ ब्रह्मदत्तवरान्मत्यनीभ 
न्मेवजताडनात्‌ २२ मुखाभावेकथजीवे दयमित्यमराधिपम्‌ ॥ ऊचु 
स्सवेदयाविष्टामांविलोक्यास्यवर्जितम्‌ २३ ततोमांत्राहमघवाजठरे 
तेमुखम्भवेत्‌ ॥ बाहूतेयोजनायामोभाविष्यतइतोअज २४ इत्युक्तो 
ऽन्रवसन्नित्यंबाहुभ्यांवनगोचरान्‌ ॥ भक्षयास्यधुनाबाह खरिडतो 
मेत्वयाऽनघ २५ इतःपरम्मांशवश्रास्येनिक्षिप्याग्नींघनाडते ॥ अ 
ग्निनादह्यमानोऽहंत्वयारघुकुलोत्तम२६ पूवेरूपमनुप्राप्यभार्यामार्ग 
वदामिते ॥ इत्य॒क्तेलक्ष्मणनाशुश्व्रन्निमायतत्रतम्‌ २७ निक्षिप्य 
प्रादहव्काछेस्ततोदेहास्समृत्थितः ॥ कन्दपसहशाकारःसरवभरणभ्‌ 
गषत श्र व्‌ 


२१६ अध्यात्सरामावण स० | 


तब हे रघुनन्दन मेराशिर ओरदोनों पांव येकाखम तामिटके मलजातहुय - 
परन्त ब्रह्माजीके बरदानके प्रभावसे वज़के ताडनसे भी मरीमृत्यु नहींदुइ२२ 
फिर दयायक्त सबदेवता मखराहित मुझको देखके सुखक बिना यहकसजीवगा 
यह इन्द्रसे कहतेहये २३ तब इन्द्र सुकसेबोल एक हं राक्षस उदरमतरामुख 
होजायगा भोर चारकोसतक लंबीतेरी भुंजा होवेंगी धोर पांवों के बिना भी . 
घटसे सकिलाकरेगा २४ ऐसे इन्द्र करके कहाहुभा म॑ नित्य इसबनसं बस .. 
ताइभा भजाभों करके बनके जीवोंको खचकर भक्षण करनेत्तगा हेअनघ पापर- 
हित सो भजा आपने फाटक खण्ड खण्ड करडाली २७ भार हराम इसक 
उपरान्त अव एकगडहा खोदके उसके भीतर बहतसा हथनें भार मरा शरार 
डालके उसमें अग्निदैदीजिये फिर जब अग्निकरके सं भस्महावागा .२६.तब 
पहिलेके गन्धवरूपको प्राप्तहोंके तुम्हारी भायाका सागबतलावागा एसाबचन : 
जव उसने कहा.तो राम लक्ष्मणं से बडासारी गडहा खुदंवाइ के फिर उसमें 
उसके शरीरको डालकं २७ बहतली लकडी करक जलात इय फिर उसकी _ 
जलती देहमें से एकपुरुष निकल्वताहुभा कामदेवके समानहे रूप जिसका भोर 
संपण भाभूषणां को घारणंकर हे २८.॥ | 


रामंप्रदक्षिएंक्ृत्वासाष्टांमप्रणिपत्यच ॥ कृतांजलिरूवाचेदंभाक्ति _ 
गदगंदयागिरा २६ ॥ गन्धवैउवाच ॥ स्तोतुम॒त्सहतेमेऽद्यमंनोरा . 
मातिसंभ्रमात्‌ ॥ व्वामनन्तसनाद्यतमनोवाचामगोंचरम्‌ ३-० सक्ष्मं 
तेरूपमठ्यक्तन्देहद्वयविलक्षणम॥इयपसितरत्सवेहृङ्घजडमनात्सक 
` म्‌॥ तत्कथत्वांविजानीयाद्व्यतिरिक्तमनःप्रमो ३१ ब॒द्ध्यात्माभा . 
सयोरेक्यजीवइत्यमिधीयते॥ बच्यादिसाक्षीब्रक्षेवतास्मिन्निविषयेऽ 
खिलम्‌ ३२ आरोप्यतेंज्ञानवशान्तिर्विकारेऽखिल्लात्मनि॥हिरण्यग . ` 
भस्तेसक्ष्मंदेहंस्थलंविराट्स्मतम्‌ ३३ भावनाविषंयारामसक्ष्मंतेथ्या. . 
तमंगलम्‌॥ भूतंभव्यंभविष्यञ्चयत्रेदहश्यतेजगत्‌ ३७ स्थलेंडडकी | 
शेदेहेतेंमहदादिभिराठते॥सप्तमिरुत्तरगुऐविराजोधारणाश्रयः ३५ ` 


फिरवहप्रुष रामको प्रदक्षिणा करके घो साष्टांग दरडवतू प्रणामकर हाथ 


जाडक भक्तस गइगदवाणाी करक यहबचन बालताहआ २९ हरामइससमसय | 


में भादिअन्तकरके रहित और मनबाणी के अगोचर थोर अनन्त ऐसेजॉआप - 
हें तिनकी स्तुति करने को मेरामन अतिआदर ले उत्साहकररहाहे ३० हेराम 
विराट्‌ हिरण्यगर्भळूप जो स्थल सक्ष्म जो दो देह तिनसे विलक्षणनाम भोर 


तारसयकाणड । | ॥ २१९७ 


सरहका एसा केवल ज्ञानरूप तम्हारा सक्ष्मरूपहे [फर वह कसाह जा अव्यक्त 
है योगियोकोभी दःखकरके जानिबेको अशक्य भोर संपर्ण जगत जडहे क्योंकि 
हृश्यहै इसकारण से भोर इसीसे भनात्महे अथीत्‌ भात्मासे निन्नहे तो हेरास 
हृश्य और जड ऐसा जो मनहे सो साक्षिरूप जो आपके तिनको केसे जानिसके 
३१ आर चत्त मं जा भात्माका प्राताबन्बचसका जा चित्तक साथ एक्यअथातू 
कुछ भेदकरके न जानाजाय दोनों मिलके एकही जानाजाय उसको जीव कहते 
हैं सो वह जीव वास्तवर्मे ब॒द्धयादिकाका साक्षी हे ओर ब्रह्महीहोजि्तकारणसे 
निर्विषय धर्थात्‌ बाणी ओर मन इनके घगोचर निविकार जो तुसहो तिनमें १ २ 
, अज्ञानवशसे संपूर्ण जगत्‌ झारोपितहे अर्थात्‌ रज्जुमें सपकीनाई कूठाही मा- 
नरक्खाहे और हे रास दिरिणयगर्भ चापकासक्ष्स देहहे भोर विराट आपकास्य 
लदहहे॥ इसका आशय यहहे कि पहिले जो शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध ओर पांच 
ज्ञानेन्द्रिय ओर पांचकर्मन्द्रिय घोर सन बद्धि अहंकार यह अठारह तत्व का 
जो लिंगशरीर कहि आयेहें उन सब जीवोकेखिगशरीराका जा समूहहे उसका 
हिरण्यगभे कहतेहे ऐलेही सबके स्थर्खशर्रारॉके लमहको विराट्‌ कहते हैँ ३३ 
भोर हेराम तिसमें जो आपका सक्ष्मशर्ररहे सो हदयरूपकमखमें ध्यानकारे- 
बेयोग्यहे ओर ध्यानकरने वालोको मंगल कादेनेवालाहे ओर जिसके ध्यानकर 
नेसे भत भविष्यत्‌ वत्तमान तीनकालकेपदार्थ दिखाई पड़तेहें१४ओर हे राम 
उत्तरोत्तर दशगुणित तृद्धि कोप्रा्जो महदादि सात आवरण तिन्ही करके आ- 
छत जो भ्रह्माणएड वही ह्या आपका स्थलशर्रर तिसका अभिमानी जो वैराज 
पुरुष सो ध्यानकरिवे योग्यहै ॥ इसका आशय यहंहे कि ्रह्माणड केमध्यमें चो- 
इह त्तोकोका ब्रह्माका स्थलशरीरहे सो ्रह्माड दशगुणी छयिवा करक आउ 
तहे ग्रथौत ढका ह आहे भोर वह एथिवीभी अपनासे दश्गुनेजल करक ढका 
हुईहै भोर जल अपने से दशगुने तेजकरके ढकाहुआ है भोर तेज अपनास 
दशगुने पवेनकरके ढकाहे ओर पवन अपना से दशगुन आकाशकरक ढकाह 
और झाकाश अपनासे दशगने अहंकारकरके ढकाहे ओर अहंकार भपने से 
दृशगुने महत्तत्त्व करके ढकाहभाह ३५ ॥ 


स्मेबसवेकेवढयंलोकास्तेऽबयवाःस्व्टताः ॥ पावालतपादतूलपा 
षिणस्तवमहातलम्‌ ३६ रसातलंतेगुर्कोठुतलातलासतवित जा 
ननीसतलंरामङरूतेवितलंतथा३७ अतल चसहीरामजघननीचिग 
नभः ॥ उरःस्थलंतेज्योतींषियीवातेमहउच्यते ३८बदुनजनलकि्त 
तपस्तेशंखदेशगम ॥ सत्यलोकोरघश्र्ठशीषण्यास्तंसदात्रभी ३६ 


न्‌ 


२१८ झध्या यण;स० | 


इंद्रादयो. लोकपालाबाहवस्तेदिश:श्षुती ॥ आरवनानासिकेरामब 
कतेग्निरुदाहतः ४० चक्षुस्तेसावताराममनइचद्र॒उदाइतः॥ भ्रू 
भंगएवकालस्तेबडिस्तेवाकूपातेभवेत ४१ झुद्रोभ्हकाररूपस्ते वा. 
ववरउंदांसितेषव्ययं ॥ यमस्तेदष्टुदेशस्थोनक्षत्राणिष्ठिजालयः ४२॥ 

और हेरास चन्तमें प्राप्होने योग्यएक परसार्थबस्तुलबके आपहीहों भौर 


सव लाक आापक यगह (तसम पाताललांक जाइ सा आपके पावाकातरवा . ग 


हैं भोर महातललोक भापकी एंडीहे ३६ भोर रसातललोक आपके पाँवोंकी _ 
गांठी हे योर तलातललोक आपकी पिडरी हे और स॒तललोक आपके घटने . 
हैं भोर वितललोक आपके उरूहें अर्थात्‌ जंघा हैं ३७ ओर अतखलोक जां- 
घोकेनीचेका भागहे ओर एथिवी लोकजांघकाऊर्ध्वसागहे ओर अंतरिक्षलोक - 
आपकी नाभि नामतोदीहे और नक्षत्रलोक आपकी छातीहे आर सहलोंक 


घापकी गदेनहे ३८ आर जनलोक आपकासखह, आर तपलाक आपकास- | 


स्तकहे ओर सत्यलोक -आपकाशिर हे ३९ ओर इन्द्रआदि आठलोकपाल या- 
पकी भजा हैं गोर दिशा आपके कानहे ओर हे रास अद्विवनीकृसार आपकी 
नाकहें घोर अग्नि आपका सख है ४० और हे राम सय आपके नेत्रहें घार 
चन्द्रमा आपका सनहे ओर काल आपकी भोंह हे ओर ठहस्पति आपका 
वृद्धिदे ४१ ओर रुद्र आपका अहंकारहे आर वेद आपकी वाणीहे ओर यंम- 
राज आपकी दाढहें भार नक्षत्र आपके दांत हैं ४२॥ | | 
हासासाहकसामायारीटटस्तपायवाक्षपमाी घवनाप्रस्तञ्यसडच 
उछमागउदारत दे चामषान्सषणराताद्वाचवरवक्तसhी सस | 
द्रासततकाक्षनंड्यानपस्तंवधनसा ४९रामाणढक्षाषघयारतादाध 
स्तवप्रभो॥ माहिसाझ्ानशक्तिस्तेएयंस्थलंवपुर्तव ७ एंयद्स्मिंस्थल 
रूपतमनभ्लधांयतनरः ॥ मनापासन पक्तिःस्यादलीर यह्घीहाकेचन 
९६य्ताहरासरूपतस्थुलमंवानसाव्य ॥ यास्मन्व्यातश्रमरसाःसरा 
मपलकामिवत्‌ ४७ तदवमाक्तःस्थाद्रायदातस्थलमावकः ॥ तद्‌ 
प्यास्तातववाइसतद्रपावाचतय४८्वदबाणवचरक्यामजटावल्कलल्‌. ' 
षितस्‌ अपीच्यव्यसंसी तां वाचन्वततसलक््सणम्‌ ४५ ॥ 
आर सब जीवाको सोह करनेवाली जो लावा से) आपकी हास्यहे और ` 
अनेक प्रकारकी जो सृष्ठिहे साइ आपका कटाक्षमोक्षणहे अर्थात्‌ देखनाहे घोर 
घन्मजा हे सो आपका चगहडी का सागहे अथात्‌ छाती हे घोर अधसे आपका- . 


आश्यकःरड | . २१९ 


पिछाडीका भागहे अर्थीत्‌ पीठिहे ४३ ओोहे राम दिन शो रात्रि आपके नेत्रों 
का खोलना आर मूंदनाहे और सातो समुद्र आपकी कोखिहें और सब न- 
दियां आपके शरीर के भीतर की नाडी हें ४४ चोरतुक्ष और झओपधि अथात्‌ 
यवश्याइई य सब आपक रामह आर ह घमा जलको ताछ जा हे सो आपका 
वीय्पहे ओ ज्ञानशक्ति जो है सोई आपकी महिमाहे अथोत्‌ सबसे अधिक हे 
जो आपसे ज्ञानशक्ति हे सो कहीं नहीं हे यहआपका स्थूलरूपहे ४५ जो इस 
आपके स्थूल रूपके मनुष्याकरके मनथारण कियाजाताहे तो अनायासही क- 
रके अथात्‌ थोडेही .परिश्रमसे मुक्तिसिदि होतीहै इससे आधिक ओर कुछन 
है ४६ इसकारणसे हेराम में आपके स्थलरूपही का ध्यान करताह जिसके 
ध्यानकरनरस [जसन रामावला खडाहाताह पक्षा प्रसरस उत्पन्न हाताहे आर 
प्रेस उसीको कहतेहें जहां यह हमारे आगे सदाबनाहीरहेझर कभी अलग न 
हाय एसा भावहोय ४७ एसेप्रेम करके जब आपके स्थूल रूपकां ध्यान कर- 
ताहे तभीम्ुक्ति होतीहे अथवा हे राम जो कदावित्‌ यह आपके बिराटूरूप 
स्थूलरूपका ध्यान अशक्यहोय अर्थात्‌ न होलके तो यहभीरहो सेतो यह प्र- 
त्यक्ष नेत्रोंके आगे ४८ धनबाण को धारण करे इयाससुन्दर ओर जटाबस्कल 
करके भषितओं तरुणं घवस्था करके यक्त घोर सीता को हडरहा ओर लक्ष्मण 
करक युक्त ४९ ॥ 

इद््सवसदालर्यान्सानसरघुचन्दन ॥ सवज्ञशाकरःसाक्षात्पाच 
त्यासाइतःसदा ५० तल्वद्वपसवसततष्यायन्चास्तरघृत्तम॥ ससषणा 
-सदाकाइ्यातारकब्रह्मबाचकस्‌ ५१ रासरासत्युपादशन्‌ सदासतुष्ट 
मानसः ॥ आअतस्त्वजानकानाथपरमात्मासुनाशइचतः ५२ सवतसाय 
यामदास्त्यानजानान्ततच्वत:ानभस्तरामभद्रायवंधस परणात्त नर ३ 
अयोध्याधिपतेतभ्यंनमःसोमिबत्रिसेवित ॥ त्राहित्राहिजगन्नाथमामा 
यानाढणातत ४७ रामउवाच ॥ तष्टाऽहदवगन्धवसक्त्यास्तुत्या 
चतेऽनघ ॥ याहिमेपरमंस्थानंयोगेगम्यंसनातनम्‌ ५५ जपतियानं 
त्यमनन्यबु्यामक्त्यात्वद्क्तस्तवसागमोक्तस्‌॥ तऽज्ञानसभूतभव 


वहायसायातानत्याचुमवाचुमयस्‌ ४६ ॥ 


इ ति्ओोमदध्यात्मरामायणड्मीमिहश्वरसवाद यारद्यकास्ड 
| नक्भ्समः. ६ ॥ 


हे रघुनन्दन यही रूप सदा मेरे मनमें रहे क्योकि पार्वती करके सहित स- 


२२० |  अध्यास्मरामायपणस ०) 


वज्ञ जो साक्षात्‌ महादेवजी सो भी सदा ७० हे रास इसी रूपका ध्यान क- 
ते रहतेहें ओर काशीजीसें सरण समय में सदा तारक ब्रह्म का वाचक जो 
रामरास यह मन्त्र तिसका जीवॉकों उपदेश करते हुये ५१ सदा सतुष्ट मन. 
रहते हैं अथीत्‌-तारकमन्त्रके उपदेशही करके प्राणियोंके उद्धारका निशचयंकर 
निश्चिन्त रहतेहें इससे हे जानकानाथ आप निश्चय करके परमात्माहें आर 
जो मनष्य होते तो महादेवजी क्‍यों ध्यान करते थोर कसे उपदेश करतहे . 
५२ शोर जे कोई आपकी मायाकरके भोहित हैं तेतत्त्वकरके आपंकों नहीं | 


जानतह आर एस सबक रचत्नतवाल परमात्मा रामनद्र नासकरक जाआपहू 


तिनके अथ सरा नमस्कारहे ५३ आर हे अयाव्यानगराक.पाते घो हे सुम-. 
त्राके पत्र अर्थात्‌ लक्ष्मणकरके सेवित तुम्हारे अर्थ नमस्कारहे वास्तव में तो ` 
व्याकरणका रीतिसे युद्धकरनेको जोअशक्यहे अर्थात्‌ जिसमें किसी शस्त्रं अस्त्र. 
काप्रहार न होसके उसको अयोध्याकहते हैं ऐसी 'कनि हुई. माया तिसकेआप 
अविपतिनाम स्वामीहें भोर सुमित्रा जोब्रह्मविद्या तिसका जो पुत्रहोय अर्थात्‌ 


ढायभागा हाय एसा कानहुआ ज्ञाना तिसकरक सावत. जाआप परमात्मा 


तनका नसस्कारह आर ह जगन्नाथ सरा रक्षाकारय [जसस. आपका माया. _ 


सेरा आवरण नकरे अथात्‌ न ढांकलेवे ५४ तब श्रीराम बालतेहुये कि हे ग- 
न्ध्व सें तेरी भक्तिकरके आरे स्तति करके प्रसन्नहों भो हे अनघ निष्पाप यो- 
गियाका प्राधिहानक याग्य सनातन जामरा उत्कष्टस्थान तिसका तमप्राघ 
होउ ५५ ओर यह जोसकल शास्त्र सम्मत तुम्हारा कियाहआ स्तोत्रहै ति- 
सको जोकोई पुरुष नित्यएकाय ब॒द्धिकरके पढ़ेंग ते अज्ञानसे उत्पन्न ह्या | 
जो संसार तिसको त्यागकरक नित्यज्ञानकरके जानिबे योग्य जो में हूं तिस . 
को प्राप्त होंगे ५६ ॥ | 
ह तिनम ढप्यात्मिरिमाचणेठ मामहे३वेरसंवादे आरण्यकाणडे 
सापाटीकांयांनवसःसगः९॥ 


लब्ध्वावरंसगन्धवःप्रयास्यन्राससब्रवीत्‌ ॥-शवयास्तेप्रोभागे 
आश्रमेरघनन्दन १ मक्त्यात्वत्पादकमलेभक्तिमागविशारदा॥ तां ` 
्रयाहिसहामागसरवतेकथायेष्यति २ इत्युक्लवाप्रययोसोऽपिविमाने . 
नाकवचेसा ॥ विष्णोः पदंरामनामस्मरणेफलरमाटशम्‌ ३ त्यबत्वात -. 
हिपिनघोरासंहव्याघादेदाषितमीशनरथाश्रमपदशबयारघनन्दनः ` 
४ शवरीराममालोक्यलक्ष्मणेनसमन्वितम्‌॥ आयांतमाराद्व्षेणघ्र . 
त्युत्यायाचरणसा ५ पातित्वापादयारप्रेहषपणाश्चलोचना ॥ स्वाग . 


झारणयकाणड । २२१ 


तनाभनद्याथर्वासनसन्न्यवशयत्‌ ६ रामलक्ष्मणयाःसम्यकपादा 
नक्षाल्यनाक्ततः ॥ तञ्जलनामाषच्यांगमथाध्यादीनराहता ७॥ 


दो०। दडामसर्ग लक्ष्मण सहित शबरी बन्दित राम ॥ 

._ खाइ मधुरफल भक्तिफल देपठई निजधाम 9 
अब श्री महादेवजी पार्वती से कथा कहते हे हे पार्वति इस- प्रकार वह गंध 
राम से बरको प्राप्तहों अपने स्थानको जाताहुआ रामसे बोला कि हेरघुनन्दन 
इहां से दिखाई पडता जो आश्रमहे तिसमें एक शबरी रहती हे १ सो आप 
की भक्ति करके आपके चरण कमलके भक्तिमार्ग में बड़ी चतुरहे इससे हे म- 
हाभाग तिसके समीप आपजाइये वह सब सीताकी खबरि आपसे कहेगी २ 
ऐसा बचन कहिके वह गन्धबे सर्थके तल्य प्रकाशमान विमानके ऊपरचहिके 
वेष्णुपद जो स्वर्ग तिसको जाताहुआ ऐसा राम नामके स्मरणका फलहे ३ 
अब रामचन्द्र भी उस सिंह व्याघादि यक्त घोर बनको छोडके धीरेधीरे शबरी 
के भामको जातेभये ४ अब शबरी भी लक्ष्मण सहित रामको दरही से 
आवते देखके बडे आनन्दके वेगसे शीघही उठकर ५ ओर पांवांके आगे गिर 
के आनन्द से भरीहुई ओर मेत्रोंसे आनन्दके अश्रुपात करतीहुई अच्छा आ- 
पका आगमन हआ यह पेछके सखपवेक आसनके ऊपर बेठालती इइ ६ 
` फिर राम लक्ष्मणके चरणॉको बड़ी भक्तिसे अच्छीतरह धो करके उस जल्तसे 

अपने अंगको सॉंचकरके फिर अथआदि सामग्रियों करक ७॥ 


NA हल 


संपञ्याविधिवद्रामं ससोमित्रिंसपयया॥संग्हीतानिदिव्यानेरामाथ 
शबरीमृदा ८ फलान्यम्ृतकल्पानिददोरामायमक्तितः ॥ पादोसंप्‌ 
` ज्यक्समेःसगधेःसानलेपनेः ९ कृतातिथ्यंरघश्नेछमुपविष्टसहानुज 
म्‌॥ शाबरीमक्तिसंपंज्ञा प्रांजलिर्वाक्यमत्रवीत्‌ १० अत्राश्रसेरघुश्ने 
छगरवोमेमहर्षयः॥ स्थिताःशुश्चषणंतेषांकुवतीसमुपांस्थता ११ ब 
हुवर्षसहस्राणिगतास्तेब्रह्मणःपदम्‌॥ गामिष्यंतोऽञ्रुवन्मात्वंवसात्र 
वसमाहिता १२ रामोदाशरथिर्जातःपरमात्मासनातनः॥ राक्षसानां 
बघाथीयञऋषीणांरक्षणायच १ ३अआगामेष्यति चेकायध्याननिष्ठार्थि 
राभव ॥ इदानीचित्रक्टाद्रावाश्रमेवसातेभ्रभुः १४ ॥ 
बड़ आदरस राम और लक्ष्मण इनका पजनकरक फरबहत [इनास अ- 
मृतक तट्य दिव्य मधरफलजारावरान रासक अथसा>चतकर रकखथ ८ [तत 
फलाका रामकां भमसं दताहई आर चन्दन साहत सगावत पष्पा स चरणा 


हर अध्यात्मरामायण स०! 


का पजन करके ६ फिर करा सत्कार जिन्हाका ऐसे जो सुखपृवक आसन पे . 
बेंठे लक्ष्मण सहित राम तिनसे भक्तियक्त शबरी हाथ जोड़कर बचन बोलती - 
हई १० हे राम इस आश्रममें महर्षि लोग सेरे गुरु बहुत हज़ार बषतक 
स्थित रहे योर में भी उनकी शश्षपा करतीइइई उनके समीप स्थितरही ११ 
योर इस समयमें जब वे त्रह्मेलोकको जानेलगे तो मुभासे कहतेहुये कि त्‌ 
एकाग्रचित्त होके अभी इस आश्रसही सें स्थित रह १२ क्योंकि जो सनातन 
परमात्माहें सोडे दशारंथके पत्र रामनाम करके हुये-सो राक्षसाके मारने को 
योर ऋपषियोंकी रक्षा करने को इस बनमें आवेंगे १३ इसंसे त एकाग्रचित्त 
होके ध्यानमें परायण यहां स्थितरह गोर इसे ससंयसं तो वे सबके स्वामी 
राम चित्रकूट पवतपे वासकरते हैं १४॥ | 


यावदागमनंतर्थं तावद्रक्षकलेवरम ॥ धष्ठरेवराघवंदग्ध्वा देहया | 
स्यसितत्पद्‌म्‌ १५ तथेवाकरवंरामत्वद्‌ध्यानेकपरायणा॥ प्रतीक्षया . 


गमनतञ्यसफलणुरूभाषतब्‌ १८ तवसद्शनरासणरूपामापस . | 


hone 


नाह याषन्सढाऽ्रसथात्मनूहाचजातससुद्गवी . १७ तवदासस्य 
दासानाशतसर्यात्तरस्थवा ॥ दासात्वनाथकाराशर्तकतः्साक्षा्त | 
वोह १८ कर्थरामाथरमदस्त्सनावागगाचरः ॥ स्तातनजानदू ` . 
वंशाकेकरणासपत्रसादस १९ ॥ आरालउवाच ॥ पस्त्वसतरात्वावशाषा 
वाजातनासाश्चसाद््यः ॥ नकार एसहइूुंजनभादतर वाहकारएस २० . 
यज्ञदानतपोमेवावेदाध्ययनकममिः ॥ नेवद्गशुमहंशक्योमहुक्तिवि 
मुखेःसदा २१ ॥ क ही ब 
इससे जवतक रामका यहां आगमन नं होवे तंबतक अपने शरीरिकी रक्षा | 
कर फिर रासचन्द्रजीका दशनकरि अपने शरीरको अग्निम भस्मकरके उनके - 
लोकको प्राप्तहोगी १५ हेराम ऐसाकहके वेसव महर्षि ्रह्मलोकको जाते 


NN 


हुये आर में आपके आवनेकी राहानिहारती हुई तम्हारे ध्यानमें परायण हाके 


~ 


जस गुर्चान कहाथा ततहा करताइइई सासव. सफलहना १६ आर ह रास 
जा आपका दरीन मर गरुआंका सा नहाहआ धार मं तास्त्रा [तसप भा 


सूड आर हान जात स उत्पन्न ह ६ १७ इसत यापक दासक दास काजा `: 


दास [तसका जा दास इसक्रमकरक जो सातक एन तसक अन्तसजा | 
दासहाव Iतसकळा दाला हान का मा मरा आधकार नहीं हैँ ओर साक्षात ' 
आपकादासाहाऊ यह कया कहनाहे १८ यार जा त ममन आर वाणा इनकमा 
अगाचरसा मन कंस इख यह से नहाजानसक्ता चोर. हंदवता कडा मभापका | 


आरण्यकाणड । २२३ 


स्तातकरना भा नहा जानता हा इससं सरऊपर प्रसञ्चहाजय १९ तव श्रीरा- 
मचन्द्र कहतेभये के हे शबरि पुरुष खी घो ओर जाति ओर आश्रम ये मेरे 
भजन में कोई कारण नहीं हें केवल नक्तिही कारणहे अथोत प्रेमही सेरेभजन 
भे मुख्यकारणहे २० थोर सदा मेरी भक्तिसे बिमखजे पडुषहें तिनको यज्ञ और 
दान थोर तप भो वेद का पढ़ना इनको आदि लेके कसोफरके नें देखने को 
- शक्य नहीं हो २१ ॥ 
तस्माङ्गामिनिसंक्षेपाइक्ष्येऽहभक्तिसाघनम्‌ ॥ सतांसंगतिरेवान्न 
साघनत्रथमर्हृतस्‌ १२।४तायमत्कथालापर्दतायसद्गणरणद्ी 
व्याख्वाद्त्वमछचसाचतृथसाथनभवत््‌ २३ आचायापासनसद्र्स 
दूबुद्धयामाययासदा ॥ पञ्वमंपुरएयशीलत्बंयसादिनियसादिच २४ 
नछासत्पजनानत्यषछसाचनमारतस्‌ ॥ ससमनन्‍्त्रापासकत्वसागस 
तमचुच्यत २४ सदकष्वाधकापजासवभतपुसन्मात: ॥ बाह्यार्थप 
विरागित्वेशामादिसहितन्तथा २६ अष्टमंनवसन्तलविचारोमममा 
मान एवनवावधाभाक्तसाधनयस्यकस्यवा २७ खथादाउरु पसया 
पितिर्यग्योनिगतस्यवा॥मक्तिःसञजायतेप्रेमलक्षणाञुभल्लक्षण २८॥ 
तिससे हे भामिनि अपनी भक्तिका साधन संक्षेप से में तुझसे कहताहों 
इस लोकमें सत्परुषों का संग होना यह मेरी भक्तिका पहिला साधनहै २२ 
ओर मेरी कथाका कहना वा सनना यह दसरा साधन हैं ओर सेरे गणाका 
कोतेन तीसरा साधन हे ओर मेरे स्वरूपके प्रतिपादन करनेवाले उपनिषद 
आदि वाक्योंका व्याख्यान करना चोथा साधन है २३ भ्रोरहे भद्रे कल्याण- 
स्वरूपे मेरी बद्धिले कपट को त्याग करके गुरुकी सेवा करना पांचवांसाधन है 
ओर पुण्यमें प्रीति करना ओर किसीकी हिंसानही करनी ओर न चोरी करनी 
ओरसत्यवचन आदि यमका सेवन करना धोर शच संतोष तप बदा ध्ययन 
रमेइवर का ध्यान आदि नियस करना २४ आर मेरे पूजन सं तत्पर 
रहनायहछटठां साधनहे ओर अंगसहित मेरे मन्त्रका जपकरना सातवांसाधन 
हे २५ ओर सुझसेभी अधिक मेरे भक्तोंकी पूजा अथात्‌ सत्कार करना आर 
सबप्राणयास मरा वाद्धकरना आर ससारक भागास बराग्य हाना आर मन 
आदि इन्द्रियोंका वशकरना यहआठवांसाघनहे २६ आर वदान्तशास्त्रोक्त 
तत््वमस्यादि महावाक्यों करके तत्वपदार्थके एकताका बिचारकरना नववा 
साधनहे अयात्‌ में ब्रह्महीहों ऐसा विचारकरना नववां सावनह ह भामिनि 
इसप्रकार करके नवप्रकारकी भक्ति जिस किसको हाथ २७ चाहे स्त्रीका 


२२४ अध्यात्मरामायर्ण स० । ` 


ल 


चाहे परुपको अथवा तियेग्यीने जोशूकरादिक तिसकोभी जोहोय तो उसकी - 
प्रेमलक्षणा मेरी भक्ति उत्पन्नहोतीहे २८॥ 
सक्तासजातमात्रायामत्तवाचमवस्तदा ॥ ममाचुमवासङस्पसु 

फेस्तत्रवजन्मान २५९ स्यात्तस्मात्कारशभाक्तमाक्षस्थातसानईच 
तम्‌॥ प्रथमंसाधनंयस्यमवेत्तस्यक्रमेणतु ३० भवेत्सवैततोभक्तिम _ 
क्तरिरवसानाशचतम ॥ यस्सान्मडक्तियक्तात्वंततो$हंत्वामपस्थित ॥ 
३१ इतोमददशनान्मुक्तिस्तवनार्त्यत्रसंशयः ॥ यादेजानासिमेब्रहि 
सीताकमललोचना ३२ कुत्रास्तेकेनवानीताप्रियामेश्रियदर्शना ३३ 
शबय्येवाच ॥ दंवजानाससवज्ञसवत्वावश्‍वभावत ॥ तथाशपटच्छ 
सेयन्मांलोकानसुसतःभरभो ३४ ततो$हंमभिघास्यासिसीतायत्राध 
नास्थिता ॥ रावणेनहतासीतालंकायांवर्ततेंधुना ३५ ॥. | 

फिर प्रेम भक्तिके होनेके अनन्तर मेरे स्वरूपका ज्ञानहोताहे मेरे स्वरूपके 
साक्षात्कारके होने से तो इसी जन्ममें मक्तिहोंती हे २९ तिससे भक्तिही _ 
मोक्ष का कारण निश्चय करके है ओर जिसको पहिला साधन सत्संगहोता 
है उसको क्रम करके फिर सब साधन होते हैं ३० फिर प्रेम लक्षणा भक्ति 
होताहे तिससे फिर मुक्ति होती है यह निइचयहे ओर जिस कारणसे त॒ मेरी ` 
प्रेम लक्षणा भाक्ति करके युक्तहे इससे में तेरे समीप प्राप्त हुआहों ३१ अब - 
इस मेरे दर्शन से तेरीमाक्ति होगी इसमें कुछ संदेह नहीं हें और कमल तुंल्य 
हे तंत्र जस के आर पप्रय हं दशन जसका एसा जासराप्यारा साताह १२ 
तिसको तू जानतीहो तो वह कदाहे और कोनलेगयाहे सो बंतलाउ ३३ तब 
शबरी कहती हे देव हेसबेज्ञ हेविशवभाचन विशवकेरंवनेवाले आपंसब 
जानतेही हो तो भी हे प्रभो सनुष्यलोकके अनुसारं से ३४ अर्थात्‌ मयीदासे 
स॒भसे जोपूछतेहो सोमें सबकहताहों जहां इससमयमें सीता स्थितहे रावण . 
ने सीताइरीहै ओर इससमयमें लकामें हे ३५॥ - ` | 

इतःसमापरामारतपपानाससरावरमू। ऋष्यसकागरिनामतत्स_ 
| सापसहानगः २७ चतुमिमात्रीमःसासथावावानशाघपः ॥ भीत | 

मातःसदातत्रार्तछत्यतलावक्सः ३७ वालनऱ्चसयाङ्गातस्तदाग . 
म्यम्ृषेभेयात्‌ ॥ वालिनस्तत्रगच्छंतेनसर्यंकृरू त्रभो ३८ सुप्री 
वणससवतकायसस्पादायण्यांत ॥ अहमगस्नप्रवेक्ष्यामंतवाधभंरघ 


चन्दन३६मुहूतातठराजन्द्रयावदर्व्वाकलवरम्‌ यास्यामंमगवन्‌ - 


9 


यू \ 


अरण्यकाण्ड | ` ` ३३ 


शमतवविष्णोःपरम्पदस्‌. ९ -इतिरार्मसमामंञ्यप्रविविशह ताशन 


म्‌॥ क्षणन्निद्रसकलमाविदय्याकृतबन्धनम्‌ ४१ रामप्रसादाच्छब 


सैमोक्षेप्रापातिदुल भम्‌॥ किंदल मंजगन्नाथेश्रीरामेभक्तवस्सले ॥ प्र हि 
` सन्नेऽधमजन्मापिशवरीमुक्तिमांपस्ता ७२ ॥ | 


र हेराम- यहांसे समीपही पंपानाम करके एकंसरोवरहे तिसके समीप 


एक ऋष्यमूक नाम करके बडापर्बतहे ३६ तिस पवेतपे चारि मन्त्रियो करके 
सहित सम्रीवनाम करके एक बॉनरॉका राजा बडाभारी पराक्रसी भी हे परन्त 


भीतसे भीत अर्थात्‌ डरेहुये से भी ननत्यन्त डराइआ सदा बास करता हे ३७ 


भ्रोरबाली नाम करके जो अपना भाइ हे तस्क नयस समाव उस दवततप 


_बांसकरताहे भर ऋषिके शापकी भयले उस पवेतपे बाली नहीं जासक्ताहे 
-शापका कारणं अगाडी कहाजायगा इससे हे प्रभो उस पवेतपे घापजावें भोर 
` सुय्ीवके साथमित्रता करिये ३८ ओर वह सुयीव सब तुम्हारे काय्यको सिद्ध 


ihe) 


करेगा ओर हे रघुनन्दन में तुम्हारे आगे अग्निमें प्रवेश करतीहों ३९ इससे 


सहत्तेमरः आप स्थितहजिये अबतक में शरीरको भरम करके हे रास बिष्ण: 
जो आप तिनके परमपदको प्राप्तहोवों २० अब शदरी इस प्रकार राम से 


` भराज्ञालेकरक आप अग्निर्स प्रवेश करतीहइ एक क्षणम संपूण अविद्याक किये 


५ हुये बन्धनको नाशकरके ४१ रामके प्रंसाइसे शबरी अति दुर्लभ मोक्षको प्राप्त 
. होतीहुइ अंब महादेवजी कहते हैं जगतक स्वामी आर भक्त वत्सल जो श्री 


रामतिनके प्रसन्न होतेहये ऐसा कोनसा पदार्थ है जो दुलेभहोष अधम जन्म 


, जोशबरी सोमी सक्तिको प्रप्तहुई ४२ ॥ 


केम्पुनंब्रीह्मणामुख्याःपुण्याःश्रीरामचिन्तकाः ॥ सुक्तियान्ती 


- तितङ्गक्तिमक्तिरेवनसंशयः ४३ भक्तिमेक्तिविघायिनी मगवतश्शी - ` 


रामचंद्रस्यहेलोकाःकामदुघांघ्रिपद्मयृगलंसेवध्वमत्युत्सुकाः॥ नाता . 


'ज्ञानविशेषमंत्राविततिंत्यक्तासुदूरेभशरामश्यामतनुस्मरारिहद्य भा. 
 तंमजध्वंबुधाः ४४॥ ` ` म 


| द 3. 


इत्यध्यास्मरामावणेउमामहेरवरसंवादि अरस्य 
दृशमसमः१०॥ 


भार श्री रामके [चिन्तक मरब्य ब्राह्मण सदा एययरूप साकका प्रातहव . 


घह क्या. कहनाहे त्सिसे रामंकीमक्ति सक्तिहीहे इसमें कुछ सशयनहाद ४ ३॥ 


२३ 


हर १ 
२२६ ` | ` झध्यात्मरामायण स । 


~ क 


दे लोको जिस मैत्रसे भगवान्‌ जो भीरासचन्द्रतिनकी जो भकिहे सो सुक्ति 

| करनेवाली हे इससे सपण कामनाका देनेवाला जो रासका ववरणकमल . 
तिसको प्रीतिसे सेवनकरो ओर नानाप्रकारका. जो. अज्ञान बिशष रूप समु- . 
दाय तिसको त्यागके महादेवजी के डदेयमें प्रकाशमान जो इयांसशरार रामं 
तिसका. भजनकरो ४४ ॥ 


FM . ८८७६०." 


हंति्ीमेदध्वातिरशियिरणाडसामहेदवरसंवादेञाररय: 
. कारडेभापाटकॉयादरासःसग: १०॥ 


~समाद्दचायमारणयक्यडः-३ ॥ 


श्रीगणशायनमः 


अथ अध्यात्मरामायण | 


किष्किन्धाकाण्ड ॥ 


` साषादीकासाहित 


Oe 


श्रीमहादेवउवाच ॥ ततःसलक्ष्मणोरामःशनेःपंपासरस्तटम्‌ ॥ 
व्यागत्यसंरसांग्रे्ुष्ट्राविस्मयमाययो १ क्रोशमात्रंसुविस्तीऐमगा . 
धामलशस्बरम्‌॥ उत्फुल्लांबुजकहलारकुपृदोत्पलमणिडतम्‌ २ हंस 
कारंडचाकीएीचक्रवाकादिशोमितम्‌ ॥ जलकक्टकोयष्टिकोंचनादो 
पनादितम्‌ ३ नानापृष्पलताकीणैनानाफलसमाढतम्‌॥ सतांमन 
स्वच्छजलंपस्माकिंजल्कवासितम्‌ ४ तत्रोपर्एड्यसलिलंपीत्वाश्रम 
हरंविभः ॥ सावजःसरसस्तारेशीतलेनपथाययो ५ ऋष्यभ्‌कगिरे 
"पार्शवेंगच्छंतीरामलक्ष्मणी ॥ पनर्बाणकरोदांतीजटावल्कलमंडितो॥ “ 
पश्यंतोविविधान्दक्षानूगिरेःशोभां सुविक्रमी ६ सग्रीवस्तगिरेमध्नि 
चतुमिःसहवानरेः॥ स्थित्वाददशतोयांतोी आरुरोहनिरेःशिरः ७॥ 


दा०। : प्रथमसगमह देखिशाचे पंपासर भगवान ॥ , 
. सखाकियो सय्रीवको हनमतकीकरिसान 9 
. अब श्री महादेवजी पार्वती से कथा वणन करते हे हे पावाते अब तिसक 
अनन्तर लक्ष्मण सहित श्रीराम तडागों में श्रेष्ठ जो पपासरह तिसकेतीरग्रा- 
करके उसको देखके आइचयको प्राप्तहोत्तेहये १ केसा पंपासरहे कोसभर (ज- 
सका विस्तारहे आरं जिसकी धाइ न होवे ऐसे निमेल जलकरक परेपूण हे 
आर प्रफल्लित कहलारकमद उत्पल आदि जातिके कमल तिनकरक शांभा- 
यमान होरंहाहे २ ओर हंस कारंडव चक्रवाकआडि पक्षियों करके शोमित है 
मोर जल कळकट भोर कोयटि और क्रॉंचआादि पक्षी जिसमे शब्दकररहे ह ३ 
गोर अनेक तरहके पृष्पों की लताओंकरके व्याप्तहोरहाहे आर नानाप्रकारक 


फूलाकरकसादेत दृक्षाकरक चारातरफसं ढकरदाइ आर मदात्माआका जसा 
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मनहोताहे ऐसा निसमलजल जिसका है ओर कम्तलॉकी केसरिकरके जिसका 
जल सगन्धयक्तहोरहाहे ४ तिस पपासरोवर में लक्ष्मणसद्वित श्रीरामचन्द्रजी . 
स्तानझरके घोर जलपीके उसके तीरतीर बड़ेठंढेमाग करके जातेहूये ५ भव 
ऋष्यसकपवैतके समीप श्रीराम लक्ष्मण चलरहे हैं ओर धनुबाण जिनकेहाप 
में शोमितहोरदे हैं ओर जटा भोर वल्कलबसखंकरके शोभितदोरहेहें ६ ऑर अः. 
नेक तरहक हुक्षोंको ओर पर्यतकी शोभाको देखतेहुये जारदेहें भोर सुन्दर हे ` 
' चाल जिनकी अब चार बानरों करके सहित जो सुयीव सो पवंतक शिखर क 
ऊपर खडेहोकरके जातेद ये जो रामल धमण तिनको देखकरक मारभयक आर 
ऊंचे शिखरपे चढ़जाताहुमा ७॥ . | 
सयादाहहदन्‌संतंकोतोवीरवरीसस्से ॥ गच्छजाचाहमद्रतबट्मत्वा 

हिजाकृति बालिनाप्रेषितोकिवासांहतसमपागती ॥ताम्यासमा 
षएंकृत्वाजानीहिहृदयंतयोः & यदितोदुष्टहदयोसंज्ञांकुरु करायतः। 
वनयावनतासखाणवजानाह निशवयम्‌ १०° तर्थातबट्रूपएहचु 
मानससपागतः ॥ विनयावनतोमूत्वारामंनस्वेदमन्रवीत्‌ ११ कोयुर्वा , | 
परु षठ्याघ्रोयवानोवीरसंमतो दातयतादश सवा घ्रभयाभास्करा 


Conan 


व १२ युवांत्रेलोक्यकत्तारावितिभातिमनोमम॥ युवांप्रवानपुरुषो . 
जगदेतजगन्मयो १३ माययामानषाकारोचरंताविवलीलया॥ भू 
भारहरणाथोयमक्तानांपालनायच १४॥ | 2 

आर भयसे हनुमान्‌ से बोला कि हेसखे तुमब्रा्मणक ब्रह्मचारी का रूप | 
धारणेकरके जावो अर यहजानों कोन ये बीरों में भेउ दोनों जनेहें < अथवा 
मेरे मारनेको बाली ने तो नहीं कहीं मेजाहोय जो ये समीप प्राप्तहये हैं भोर हे. 
हनुसन्‌ इनदोनों से संभाषण करके इनकाह्ृदय पर्हिचानो ९ जो कदाचित्‌ . . 
इनका हृदय दोषयक्तहोय तों हाथका इशारा मेरीतरफ़ करिदेना जिससे में. 
भागजावों भोर बड़े विनयसे नञ्रहोकरके इनकेमनका निइचयजानो १० अब 
तेसेही हनुमान्‌ ब्रह्मचारी का रूपधारणकर संमीपजाके बिनयकरके नम्रो 
रामको नमस्कारकरक यह वंचन वोसतेहये ११ परुषो मे श्रेघ तमदोनों कोन - 
हो युवाअवस्थाको प्राप्तदो ओर बीरों में श्रेएहे भोर सूर्यकेतुल्य अपनीकांति 
करके सव दिशाको प्रकाशितकरिरहेहो १ २ योर मेरेसनमें तो एसाफरताहेकि .. 
आपदोनों तीनॉलोकों के रचनेवाले नरनारावणे हो ओर जगत्‌ के हेतुदो ओ - 
जगत्र्वरूपह१३ भारमायाकरक मनुष्यकासा आकाराकेयहा आर लीलाहा | 
करक आर एाथवीकेभारहरनेको आर भक्तोंकीरक्षाकरनेकेलियेबिचररहेहो १४४ 


किष्किन्धाकाणड । २२९ 


अवती्णाविहपरोचरंतोक्षत्रियाकृती॥ जगव्स्थितिलयोत्सगैली 
लयाकतमुखतो १४ स्वतंत्रोप्ररकोसवंहदयस्थाविहेशवरो ॥ नरना 


७२) ७ क 


रायणोलोकेचरंतावितिमेमतिः१६ श्रीरामोलक्ष्मएंप्राहपरयेनंबटरू: 
पिएम्‌॥ शब्दशास्त्रमशेषेशश्रतननमनेकधा १७ अनेनभाषितंकू 
त्स्नंनकिंचिद्पशब्दितम्‌॥ ततःप्राहहनमन्तंराघवोज्ञानविधहः१= 
अहंदाशरथीरामस्वयंमेलक्ष्मणोनुजः ॥ सीतयाभार्ययासादपितुर्व 
चनगोरवात्‌ १९ आगतर्तत्रबिपिने स्थितोहंदंडकेडिज ॥ तत्रभा 
योहृतासीतारक्षसाकेनचिन्मम२ ० तामन्वेष्टामिहायातोत्वंकोवाकस्य 
वावद्‌ ॥ बटुरुवाच ॥ सुंधीवोनामराजायो वानराणांमहामतिः॥ च 
त॒भिर्मत्रमिःसादगिरिमद्धनितिष्ठति २१ ॥ 


इसलोकमें अवतार धारणकियाहे ओर प्ररुतिसे परेहो भोर क्षत्रिय कासा 
रूपकरके बिचररहेहो भौर जगत्‌की स्थिति लयलृष्टि इनको सीलाही करके 
करने को उद्यत होरहेहाँ भर्थात राक्षतोंका लयकरने को भोर भक्तोंकी रक्षा 
कर॑ने भोर घर्मिछॉकी सुष्टिकरनेको उद्यतहुयेही १५ और स्वतन्त्रहो भोर 
अंतय मी रूपकरके सबके प्रेरकह्दों इसीसे ईश्वर रूपही सबके हूदयम स्थित 
होस्हो ऐसे तमदोनों नरनारायण लोकमें बिचररहे हो यह तो मेरी मति में 
आवत्ताह..१६ तब श्रीराम लक्ष्मणसे कहतेह ये कि हेलक्ष्मण यह ब्रह्मचारीका 
रूपकरे बोलरहा सो इसको देखो निइचयकरके संपण व्याकरण शाख इसने 
अनेकबार सनाहे १७ इसने जो कहा तिसमें कहीं ग्रगुद्ध उच्चारण नहीं किया 
तब ज्ञानस्वरूप जो श्रीरामचन्द्रहैं सो हनुमान्‌ से बोलतेहुये १८ में तो दशरथ 
का पत्र रामहों भोर यह मेराछोटामाई हे लक्ष्मण इसका नामहे सीताजो 
भायी तिसकरके सहित पिताक बचनको मानक १९ मं दरडकबनम आक 
स्थितह्मा हेहिज वहां सीता जो मेरी स््रीहे सो किसी राक्षसने हरिली २० 
निस सीताके दृढनेको हम यहां प्राप्तह ये हें ओर तम कोनहो भोर किसके पुत्रहा 
सो सब अपा ब॒त्तान्तकहो तब वह ब्रह्मचारी कहताहआ कि हेराम अमति 
जिसकी ऐसा स॒यीवनाम करके जो बानरों का राजा सो चार सन्त्रियों करके 


` सहित ऋष्यसक पवेत के शिखर के ऊपर रहताहे २१ ॥ 
स्राताकनायान्‌सुथावांबालनःपापर्चतसः ॥ तनानपष्काइाताभा 

याहतातस्यहबालना २२ तद्गयाहष्यसूकार्यागारमाश्चत्यत्तार्थ 

तः ॥ अहंसुग्रीवसाचिवोवा युपुत्रोमहामते २३ हनूमा्नामविरूयातो 


२३० _ अध्यात्मरामायण,स०। _ 


ह्ाजनीगससभवः ॥. तेनसख्यत्वयायुक्त सुश्रावशरघृत्तम २४ भाया . 
ररणह तसहायस्तभावष्यात ॥इदानाइवगच्छासञ्ागच्छयाद्रा : 
चत २५ ्रारासउवाच ॥ अहमप्यागतस्तनसख्य कतकपारवर ॥ | 
सख्यूस्तस्यापियत्कायतत्करिष्यास्यसंशयम्‌ २६. हनंमान्स्वस्वर ` 
पेणस्थितोराममथान्रवीत्‌॥ आरोहतांममस्कंधोगच्छामःपर्वतोर्परि ` 
२७ यनत्रातिष्ठतिसुधीवोसंत्रिसिर्वीलिनोभयात्‌॥: तथेतितस्यारुरोह ` 
स्कधरामोथलक्ष्सणः२८॥ [ रे 
. पाप में चित्त जिसका ऐसा जो बालीहे तिसका यह सुम्मीव: छोटाभाई' है 
तिस बालीने सुयीवको निकाल दिया और इसकी खी छीनली है २२ उस ' 
बालीकी भयते यह ऋष्यमृक पबेतफे रहताहे भोर हेमहामते में सथ्यीव का : 
सन्त्रीहो ओर पवनका पत्रहों २३ थोर हनमाननाम करके में प्रसिद्धहों ओरं . 
अंजनी के गर्भसे उत्पन्नहों ओर हेरघत्तम हेरघृबशियों में भ्रष्ठ आपको उस सु-. 
मीवके साथ मित्रता करनी बहुत्त श्रेघहे २४ क्योंकि तुम्हारी भाया कोहरने 
वाला जो रावणहे तिसके मारनें में वह सहाय होगा ओर इसी समय जो. 
आपका रुचे'तो चालये २५ तब श्रीरास कहतेहये कि हेकपीइवरमं भी सयीव - 
ससत्रताकरनहाका आयाहा और उलसलथावालजका जा कास्वय हागा सी स: . 
निर्संदेह करोंगा २६ तवतो हनसान जेंसा अपना स्वरुप था तेसे होकर रास : 
से बालतहुये कि सेरंदार्ना कंघोके ऊपर दोनोंजने सवार हजिये में अभी पर्वत ' 
के ऊपर चलता हा २७ जहां बाली की भयकरके मन्त्रियो करके सहित समव 
हैं वहा स आपका लय चलताहो तब राम आर लमण तसही हनमान क॑. 
केथेके ऊपर चढते हये २८ ॥ | 
उपप्रातणिरेमू्धिक्षणादेवमहाकपिः ॥ इक्षच्छायांसमाञ्जित्यस्थि ._ 
- तातारामलक्ष्मणा २६ हननानापंसुयावसपरास्यकृताजारल ॥ ब्यतु 
तभयसीयाताराजन्‌ श्रीरासलध्सणा ३० शाf्सासछरामशसख्बत . 
याजतनया। आरनसाक्तणमाराप्यतनससू्यद्गतकुरू ३१ ततातह . 
पात्तुथावससागस्यण्यृसलस्‌ ॥ डक्षशाखार्वयाङच्वावण्रायददा 
मुदा ३२ हनूसान्लक्ष्मणाया दाल्सुथीवायचलक्ष्मणः॥ हषेणमहता 
वषटटाःसवएवाचतार्थर लक्ष्सणस्खव्रवात्सवरामळत्तात्तसाद - ` 
तः ॥ वन्‌वासामगमनसाताहरण्पमंचच ३४ छक्ष्सणाक्तवचःश्चुत्वा 


सुधावोराममत्रवी ठ ॥अहेकरिष्पेराजेन्द्रसी वायापरिमागएम ३५॥ 


'किष्किन्थाकांरड । गाना. हब ` इई 


तबं बड़ांभारी जो हनुमान्‌ सो क्षणमात्रही में पवत के. शिखर के ऊपर 
कूदि के पहुंचता 'हुभा वहां एक छक्षकी छाया में राम. लक्ष्मण स्थित. होतें 
हुये २ भर हनुमान्‌भी सुग्रीव के समीप जाके हाय जोड़े बोलतेहुये किं . 
-हरांजव तुम्हारी भय संत्र हरहोय श्रीराम चोर लक्ष्मण 'यें' आके प्राप्त इुयेहें 
इससे ३ ० पोर शीघ्रहीउठों रासके साथ तुम्हारी सिंत्रता में नियंतकरचका 
हीं अग्निको साक्षी करके राम के संग शीघही मिंत्रता कौजिंये ३१ तंब तो 
सुंग्रीव बंडे भांतन्दसे भीरामके संमीप भाकर भार एंक ठुक्षकी शोखाकारके 
. श्रीरासके बेंठन को देताहआ १९ घोर हनमान्‌ लक्ष्मण को शाखा देतेहं यें 
और लक्ष्मण सुयीव को देतेहुये आर सब बंडे भानन्द से बर्षकी शाखा यॉ 
-'कोबिछाकर बेठते हुये ३४ तंब लक्ष्मण पहिले से जेल कुछ: वेनवासके लिये | 
झागमनहुआ ओर जैसे सीताकाहरणहुआं सोसबरामका, हत्तान्तकहतेहये 
३४ लक्ष्मण के कहेहुये बचन सुनिके सुय्रीव रामसे कहताहुआ .हेराजेन्द्रमे 
सीता का ढूढ़ना सब अच्छी तरहसे करोंगा ३५... 


` साहाय्यमपितेरामकरिष्येशत्रुघातिनः॥ णराममंयादष्टंकिचित्तः .. 
कथयाम्यहम्‌ ३६ एकदार्मत्रिमिःसाद्वस्थितोहागरिसूधान॥  बिंहा 

` यसानीयमानाकेनचित््रमदोत्तमा. ३७ कोशंतीरामरामेति. हष्टास्सां 

- न्पर्वतोपरि॥ आमुच्याभरणान्याशुस्वोत्तरीयेणमामिनी ३८ निरी 
क्याघःपरित्यज्यक्रोशंतीतेनरक्षसा॥नीताहंभूषणान्यांशुगुहायामक्षि 

पंप्रभो ३& इदानीमपिपइ्यत्वंजानीहितववानवा .॥. इत्युक्वानोय 
-शंमायदशीयामासवानरः ४० .बमुष्यरामस्तद्रष्ट्राहासतितिसृहुमु - 

` हुः॥ हृदिनिक्षिप्यतत्सव रु रोदप्राकृतोयथा ४१' आइवास्यराधवं 

- आतालक्ष्मणों वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ अचिरे एवतेरामप्राप्यतजानकीशु 

` भा ॥ वानरेन्द्रसहायेनहल्वारावणमाहवे ४२॥ 


गोर जिस समयमे आपशत्रके सारंनेको उद्यत होउगे उसंसमय मेंसहाये - 
करोंगा ओर हेराम जो कुछ मेने देखाहे तिसंको- कहताहों भापसानिये ३६. 
` एकसमय मन्त्रियोकरके सहितभे पर्वत के शिंखरंपे बेठाथा उसंसमयमें आका- 
` शमार्ग- करके कोई एक अठ स्त्रीको लिंयेजाताथां उसको में देखता हुंग्रार७ 
. र वहस्त्री राम राम ऐसे शब्दको. पुकार पुकार रोवतीइइ जातीथी सो हसः 
` सब वानरा को पवेत. के ऊपर बठा देखकर: अंपन वस्त्र करक भआभूषणा को 


A हुँ 


` बांधकरके नीचेको देखके डालदेतीहुई ३८ भोर उस विलाप करताहुई को 


२३२ `  अध्यात्मरामाबण स्‌०। ` 


राक्षस लेजाताहआ फिर उन भ्राभषणो को में पवत की गहा मं रखदेताहन - 
भा ३९ भोर इस समय में भाप उन भाभूषणों को देखिये भापके हें वानहीं 
यह बचन सुग्रीव कहिके भोर उन भाभूषणों को ल्या के राम को. दिखाता ... 
हभ्रा ३० तव राम खोल करके उनभाभूषणों को देख करके और उनयमप-. 
णा को हृदयमें लगाकरहासीते हासाते एऐसाकाहिके जसे कोई प्रारंत मनष्य - 
होय तेसे बारवार रोतेहये ४१ तब भाई जो लद्मणसो रासंचन्ट्रके चित्त को 
सावधान कर वोल्भताइभा कि हे राम यह बानरेन्द्र जो सग्रीव तिसको सहा- | 
य करके संग्राम में रावणको मारिके थोडेही कालमें जानकी प्रापहोवेगी ४:२.॥- 
सुग्रीवोप्याहहेरामप्रतिज्ञांकरवाणिते ॥ समरेरावणंहस्वा तवदाः 
स्यामिजानकीम्‌ ४३ तंतोहनमानघ्रज्वाल्यतयोरग्निंसमीपतः॥ ता 
वुभीरामसुग्रीवावग्नीसाक्षिणितिष्ठति ४४ वाहूप्रसार्यचालिंग्यपर | 
स्परमकल्मषी॥ समीपेरघुनाथस्यसुंग्ीवःसमुपाविशत्‌ ४५ स्वोदंतं 
कथयामासप्रणयाद्रघनायके ॥ सखश्दृणसमांदतवालनायस्कृतएं 
र ४६ सयपुत्रोथमायावीनाम्नापरमडुमेद ॥ काष्कधाससपागत्य 
वालिनंसमपाक्गयत्‌ ४७।सहनादनमहताबालातृतदसषणःपाiनय ` 
याक्राचतासाक्षाजधानदृढमाटना १८ दुंद्रातनसावग्नाजशासस्व 
गुहानात ॥ अनुढुद्रावतवालामायावंनसहतथा॥ तत प्रविष्टमालो | 
क्यग॒हांमायाविनंरुषा ४९ ॥ 
भौर सुग्रीव भी बोलताहुआ कि हेराम में प्रतिज्ञाकरताहॉ. कि संग्राम में 
रावणको सारके में तुमको जानकी को देवोंगा 8३ तब.हनुमान्‌ रास चर 
सु्रीवइनके समीप .धग्निको प्रज्वलित करके राम भोसयीव दोनोसे कहता. 
हय़ा. कि. सिश्रता कीजेये तब दोनों अग्निको साक्षी करके ४४ परस्पर शुद्ध... 
दय से भजाफेलाकरके आखिगनकर हैं सखे ऐसा वचन कहते हुये फिर 
रघुनाथ के समीप सुर्यीव वेठता हुआ ४५ और स्नेह से अपना वृतान्त भी- _ 
रघनाथजी से कहता हुआ कि हे सखे मेरा दृत्तान्त सुनिये जेसा कछबार्लाने . 
कियाहे सो में कहताहॉ ४६ कि एकसमयमें सयदानवका पत्र मायावीजिलका 
नाम ओर बड़ादसंद भथात्‌ भहकारी सो किष्किन्धा नंगरी में आके बालीको 
बुलाताहुआ ४७ ओर सिहनाद करके गर्जता हुआ उसके शब्दको. नहीं सह-.. 
ताहुभा जो बाली सो युद्ध करनेको निकलता इआ मोर. बड़े क्रोध करके एक 
मुष्टिका का प्रहार करताइना अयात्‌ घूंसा मारताहआ ४८. तोवहदानव उस 
प्रहारकरके अत्यन्त भयभीतहो अपनीगहाके जानेको भागता हुआ भोरवाली. 


~ 


ता | किष्किन्धाकाएडः। NN 
a का उसक पाङ १ दाउता हुआ झार ससा थ लक संग जाताहआ तड क्रोध 
`. युक्तबाला उस दानवका गहास.पदराकरतं दंखक ४९ ॥ । 
` ` बोलीमामाहतिष'्ठलंबहिगच्छाम्य॑हंगुहाम्‌ ॥ इत्यक्रवाविियसण 

` हांमासमेकननियया ५ ०मासादूध्वग॒हाहाराश्रिगतेरुधिरवहु तद्‌ 

_- छवापरितक्तांगोमतोबालीतिडःखितः ५१ गुहाहारिशिलामकांनिधा 
..यग्ृहमागतः॥ ततोऽन्रुवं्ृतोबालीशुहायारक्षसाहतः ५२ तच्छुत्वा 
-दुःखिताःसर्वैमामनिच्छ तमप्यतु॥ राज्येमिषेचनंचळुःसर्वेबानरसंत़ि 
-एः५३िष्ट्न्तदानयाराज्यकिचित्कालसरिन्द्म ॥ ततःसमागतोवा 
लीमामाहपरुषंरु षा ५४ बहुघाभत्सथिव्वामांनिजघानचमछिसिः ॥ . 
_ततोनिगत्यनशरादधावंपरयाभिया ४५ लोकानूसवोन्गरिकम्यन 
- ष्यपूकसमाश्रेतः ॥ अऋहृषेःशापमयात्सोपिनायातीमंगिरिञ्रसो॥६॥ 
| | सकल सह कहाक तम बाहरहा खडरहा नल इस गहाक नातर्‌ जाताहा 
` यहकहिके बाली उस गहा में प्रवेशकर एकमहीने तकनहीं निकलता हु्रा५२ 
[फर्‌ सहीने भरक उपरान्त उसगहा क दारल बडत राथर नकलता इ 


_ तसका देखक सर शरारस बडा. सतापहुआ आर बालालारगया यह जान 


~ हुःखित हो ५१ गुहाके हारको शिलासे मंडिके सें घरआता हुआ ओर वाली 
` 'रांक्षेस करके सारागया यह कहताहआ ५२ तिसको सतिकते सबदेःखिंतही के 
. में इच्छा नहीं सी करी तो भी सब वानर भोर अन्त्री लोग राज्य के विषे मेरा 
` अभिषेक करते हये ५३ हराम, फिर कुछकाल' सन राज्यका रक्षाकाीफरबाला 
- आके क्रोषकेरके कठोर बचन बोलंता हुआ ५४ फिर वहत .मंरा (तिरस्कार 
करके समको सशछ्िकों करके सारताहुआ तब नगरसे निकालिक मे वड़ीमासी 
- बाली के भय से एथिवीभर दोडता फिरा ५% सब लोका को परंक्रला करक 
इस ऋंप्यसक पर्वत की आंश्रय करके स्थित हुआ आर हे प्रभो सातग नात 
` फे शापकी भयसे इंस पवतपे बाली नहीं आयसका है ५६ ॥ | 


De a 


दादमममायासस्त्रयमुक्तविसुढवाः ॥ अतादुःसनसतताह्त 


दारोहताश्रयः ५७ वसाव्यद्यमवत्पादसंस्पशात्साखेतोस्थ्यहस्‌॥ ` 


सुन्नु खनसततारासाराजावलाचन ४८ हानष्यानतवइष्यशान्न 
म्भायोपहारिणम्‌ ॥ इतिप्रतिज्ञामकरीत्सुद्रीवस्यपुरस्तदा ५९ सु . 


` ्रीवोंष्याहराजेन्द्रबालीबलवतांबली ॥ कथहानष्यातयवान्दवरापडु , . 


` रासदम्‌ ६० आणुतेकथयिष्यासितद््‌वलंबलितांवर ॥ कदाचिडुन्दु ` 
| २० ह 


२३९ * अध्यास्मरासांयण स० !. 


सनासमहाकायामहावलः ६१ काष्कन्धामगसन्रामंभहाभाहपरछूप 
धक ॥ यद्धायदालवरात्रासभाङ्कयतर्माषणःष २ तच्छत्वाउसह मानी. 
साबालापरसकापनः ॥ माह १० याधृखापातयासासमर्तले ६३ .॥ ` 
तवसे लेके मेरी स्लीकों वह बिसंढबाडे वाला भापहा सागताह इसकारण . 
हरीहे भार्या जिसकी चोर हरागयाहे स्थान”जसका एसा मे अति दःखले - 
संतप्ठहोके ५७ इलपर्वतपे वास करताहों सो अर तुम्हारे चरणराविन्दक स्प- 
होसे सुख युक्तहुआ हों लब कमलनेत्र जो रास हैं सो सित्रके दुःख करके संतप्त .. 
होके ५८ यह प्रतिज्ञा शयीव के आगे करतेहये कि तुम्हारी. सायाक हरले - 
वाले वालीको में शीघ्रही मारोंगा ५६ तब सुर्धाव रमसे कहता हआ कि 
हेराजेन्द्र बाली बलवानों में बडाबली हे ओर देवता को पासजाने को सी . 
अंशकय हे उसको केसे आप मारग ६० हे बलिंयींम त्रें्ठ रास उस बालके 
वल्को मं कहता हा आप सनिये किसी ससय में बडा जिसका शरीर आर. .: 
बड़ा बली ऐसा इन्ड॒भी नास राक्षस्या ६१ सो हेरास बडे भारी भंसेक रूपको 
'घारणकर किष्किन्धा नगरको आताहथा सो वह भयंकर राक्षस यडकरनेके 
लिये रात्र स बालीको एकारता हुआ ६२ सो सनिके. उसका नंही सहता 
. हुआ वालीसोक्रोछकरकेउसकेसींग दोनापकड के एथिवीसेपटकदेताइआा ६३॥ _ 


पादनकनतत्कायसाक्रम्यास्याशरामहत्‌॥ हरुतास्यान्वामयाश्ङ 
रवातालोयत्वाक्षपद्गावं ६४पपातताच्छरारामवातगाक्रमसान्नचा ॥ 
याजनीतीतततरस्मान्मुनराश्रनवण्डल६५रक्तढाछःपपाता्चदृष्टाता | 
खाधियाच्चतः॥ सातगोबालनंप्राहयदयागन्तातिमागारम ६६ इत न | 
परभन्नाशरासारण्यासनसशयः॥ एंबंशप्तस्तदारभ्यंत्ण्यसकनया 
त्यसो ६७एतऱ्शात्वाहसप्यत्रबस्ताममयवाज्जतशीरायपहयाशरस्त 
स्यढुन्छु भःपवतापमम्‌ ६८ तल्तपणयदाशक्तःशक्कर्बालेनोवचाी 
इत्युकत्वाद्शयावासाशरस्तदागारसन्विमम्‌ ६६ हवारामःस्मत 
रत्वापादागुछेनचाक्षपत्‌। दशयोजवपयततदट्टतामंव भनवतू७० . 
आर एकपाय से उसकंगरीरको दबाकर दोनों हाथों से उसका बडाभारो ४ 
शार घुमाकर काट क अथात दहसेअलगकर उसकावार हाथा से अंजमाकर 
पृथिवीसे फॅकताहुय ६४ सो हे राम वहां से योजन भरे पे मातंग ऋषिके आ- 
नसम वह बालाका फकाइआ राक्षसङाशिर गिरताहआ ६५.सो सातंगकऋतषे ' 
पड़ ऊचेरी पडाहुई रुधिरकी: दि देखकरः क्रोधकरक वाली से कहते हये कि 


* किष्किन्धाकाणड । । २३५ 


गाज से लेके जो बाली इस ऋष्बसक पे आवे तो ६६ उसका श्ञिरकाठिके गिरि 
पडे और मरिज्ञावे इसमें कुछ संशय नहीं हे इसप्रकार शापको प्राप्त यहबाली 

ऋष्यसकको कभी नहीं आताहे ६७ यहजानिके मं भी इसपदेत पे भयरहित 

बसताहों हे राम उसदन्दभि राक्षसका पर्वतकेतल्य शिर आपदेखिये ६८ उस 

के फेंकने में जोआप समथहोवें तो जानाजाय कि वाली के मारनेमें भी समर्थ 

होउगे यहबचन सयीवकहिके परवेतकेतल्य जो उसराक्षसफा शिर तिसको दि- 

खाताहआ ६९ तब राम उसको देखके ओ संद ससक्यानकर्‌के पांउकेअँगठे . 
करके दशयोजन पर्यंत फॅकदेतेहये सो बड़ा अद्भत चरित्र होताहआ ७०॥ 


साधसाध्वितिसंप्राहसग्रीदोमंत्रेमिःसह॥ पनरप्याहसग्रीवोराम 
स्भक्तपरायणस्‌ ७१ एतेतालामहासाशः्सप्तपह्यरघत्तम॥ एकेकंचा 
लगित्वासीनिःपत्रानकुरु तेऽजसा ७२यदित्वसेकबाऐन विध्वाठिद्रंक 

रोषिचेत॥ हतस्त्वयातदाबाली विश्वासामेत्रजायते ॥ तथतिधनुरा 
. दायसायकतत्रसंदुचे ७३ वबिभदचतदारासःसप्ततालान्महाबल: ॥ 
तालान्सप्तविरनिभि््यर्गरिम्भमिंचसायकः ७४ पनरागत्यरामस्यत्‌ 
ऐीरेपर्ववत्स्थितः ॥ ततोतिहबीत्सग्रीवोराममाहातिविस्मितः ७४ दे 
` वत्वंजगतांनाथःपरमास्मानसंशयः ॥ मत्यूवद्धतपुण्याधे: संगतोच्यम 
यासह ७६ व्वांमजन्तिमहात्मानः संसारावोने्ततये॥ त्वांप्राप्यसोक्ष 
सचिवघाथयहकथमवम्‌ ७७ ॥ 


आर सन्त्रियोंकरके सहित सयीव साधुसाधु ऐसाबचन अथात्‌ अच्छाक्रिया 
आपने यहबचन कहताहआ ओर फिर सी भक्तां के रक्षाकरनंवाले जा राम हें 
तिनसे सय्रीव कहताहंआ ७१ कि हे रघत्तम ये सात तालं के ठुक्ष बड़सजषृत्त 
हैं तिनको आप देखिये इनमें एकएक टुक्षको बाली अपने भुजाओं के बलसे 
जड समेत हिलाहिलाकर एक क्षणसात्रसं अपन पराक्रमसे पत्त अलग कर 
इस प्रकार सातां ताल वृक्षा को करताह ७२ जा तुम एकह बाणस बवन 
कर्के फोड करके भेदन कर्देवो तो में जानों कि बालीको तुमने मारही लिया 
यह सुभको बिश्वास होजायगा ७३ तब श्ररिमचन्द्र तेसेही धनुप को लेके 
ओर उसमें बाणकासन्धान करके बडेबली जो रामजीसा एकहा वारम साता 
तालइक्षां का बेधन करते हये फिर बहराम का बाण साता तालक दक्षा का 
फोडके ओर पर्वतको फोडके ओ उसके नीच एथिवी कामी बिदारण करक ७४ 
राम के तरकस मेंदी आके प्रवेश करत्ताहआ तब तो बडे इप स अथात खुशी- 


a 


रश 


अध्यात्मरामायश सं० । 
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~ 


से झोर आइचर्य युक्त होके सु्मीच राससे बोलता हुआ ७५ छि हेदेव तुम 
जगत्‌ के नाथ सवाली परसात्साही इसमें कुछ सदह 
। जो पहिले के पुरय ससूद तिनकरके सभाको 
अहत्ला लागद त ससारक दुःखाका एनदाच के 
अब मोक्षके देनेवाज जो आपकहें तिनको प्राप्तहोके 
सुखको कस प्राथनाकरा ७७ ॥ ळे 
दाराः'पत्राधनंराज्यंसरवेत्वन्माययाकृतम्‌ ॥ अतोहदवदेवशनाका . 
क्षेन्यत्भसीदमे ७८ आनन्दानमवंत्वाद्यध्राक्तोहभाग्यगोरवात्‌ ॥ क 
दर्थयतमानेननिधानसिवसत्पते ७९ 'अनार्दयविद्यासंसिडंबन्धनंठि - 
झमव्यन:॥यज्ञदानतपःकमपतषादिमिरप्यसी ८० नजीय्यतेपुनदी ` 
व्येमजतेसंसुतिःप्रमो॥्यत्पाद दशनात्सद्योनाशमेतिनसंशयः८.१क्ष 


एासा१या्चतस्वायातछत्यचचलस्‌'॥।-तस्यज्ञाचसनर्थानावलनश्य 


हो ७६ ओर जे कोई 
तंसको. भजतेहें घोर 
रबन्धनरूप संसारहीके : 


SD 


नहीं है ओर सेरे किये. 


तितत्षणात्‌॒८एतलिष्ठतुमनोरामत्वयितान्यत्रमेसदा ८३ रामरामेति `: 


यह्ाणामधुरणायातक्षणमHयन्नह्नहासुरापावासुच्यतसवपापकःः झे 
हे राम जिससे दारा जो खा ग्रोर पत्र ऑर धन ओराज्य यहसब तुम्हारी | 


मायाकरके कियाहुआह इससे हे इव देवेश में आपसे भिन्नपदार्थ कुछनहीं चा-' `. 


हताहा इसस मरऊपर प्रसन्नता जय ७८ आर अपन साग्यक आंधक्यस आ-. 


नन्द चेतन्यरूप जो तम तिसको प्राइह आहो ओर हे सत्परुषों के रक्षक जेस . 


द्वापकाक लिये छथ्वा वाढे भार नावका प्रादाजाय तस भआापामल७०९मार 
अनादि जो अविद्या तिसमें उत्पन्नजो विषय बासनारूप बंधन सो आज मेरा... 
कटिमया ओर यज्ञ ओोर दान ओर तप गोर अग्निहोत्रादि जो इछकर्म ओर . 
'बापी कूप तडागादि जो पर्चेकृर्त इनकरके यहसंसार जीणे नहींहोता ८० उ-. 
'लटा ओर इृढहोताहे ओ हे प्रभो आपके चरणों के दशन से तो शीघ्रहीनाशकों 


-प्राघहोताहे इसमें कुछ सशयनहीं हे ८9 आर आधेक्षणसी जिसका चित्त तुम्हारे 


विष जो स्थिरहोय तो सव अंनथीका मलं कारण जोअज्ञानहे सो उसी क्षण - : 


“नाशको प्राप्तहोताहे राम सो सन मेरा सदा तम्ही मं वासकर आर ज-.. ' 
कहींन जाय ८३ चोर जिस पुरुषकी बाणी रामराम यह सधुरअक्षर क्षण . 


~ 


भर भा गानकरती हे सी व्रह्मधातीहाय वा सदिरा पान कियाहोय तो भी उन 
पातक से शीघ्रही छटजाताहे ८२॥ 


नकाक्षेशरजयंरासनचदाणरदुखादकम॥ भाक्तिसवसदाकाक्ष्वाय . 
_ तन्यावबाचनास ८५ लन्मायाङ्तससारस्त्वद्शोहरधत्तम स्वपा | 
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-दभक्तिमादिशयत्राहिमांभवसंकंटात्‌ ८६ पर्वमित्राय्यृदासीनास्खन्मा 
याडतचितसः.॥। आसंनमेद्यभवत्पादंदशनादेवराघव ८७ सर्वत्रह्मेव 
` सेभातिक्कमित्रंकचमारिपः ॥ यावत्वन्साययाबद्वरुतावदगण विशेषताः 
. ८ सायांबदस्तिनानात्वंतावद्गवतिनान्यथा ॥ यांवन्नानात्वमज्ञाना 
-सावत्कालकृतंभयम्‌८९ अतोऽविद्यासपास्तेयःसोंघेतमसिमज्जति॥ 
मायामलमिदंसंवपत्रदारादिबंधनंम्‌॥ अतोत्सारयम्रायांत्वंदासीतव 
रघूत्तम &० त्वेत्पादपद्मापितंचित्तद॒त्िरित्वन्नामसंगीतकथासुवाणी॥ 
_ त्वङ्कक्तसेवानिरतोकरोमे त्वदङ्गसङुलभतांमदङ्कम्‌ €१॥ 


.„ इससे हे राम नतो मं विजयकी इच्छा करताहे न खी आदि स॒खोकीइच्छा 
` करताही संसाररूपी बंधनके छोड़ानेवार्लीसदातुम्हारी भक्तिहीकोचाहताहों८ ५ 
ऑर हे राम तुम्हारी साया करिके प्राप्तहुआहे ससार जिसको एसातुम्हारा अ- 
- शश्चत्त में हों तिसंको भ्रपने चरणारविन्दकी भक्तिको उपदेशकरके संसाररूपी 
'संकटसे मरी रक्षा कीजिये ८६ आर हे राम पहिले तो आपकी मायाकरके आ 
तृत. ढैँकाहुघाहे चित्तजिसका ऐसा जोमेहों तिसके मित्र शत्रु उदासीन ये सब 
होतेहयें भोर इससमय मतो आपके चरणारविन्दक दशनही से मकका ८७ 
` संब जगत्‌ बह्मरुंपही प्रतीत होरहाहे तो कोनमित्रहे ओरकोनमेराशत्रुहै इस 
`का आशययहहे कि जब मेरा चित्त अज्ञान से आच्छादित होरहाथा तो बाली . 
` को शन्नजानताथों और भार्यादिकों को मित्र जानताथा ओर अब तो आपके 
` दृशनसे यथावत स्वरूप ज्ञानंसे कोईशन्रमित्र आपसे जदाकारेके नद्दींभासता 
इससे केवल चरणारविन्द की भक्तिही को चाहताहों जिसंसे फिर न चित्तको 
अविद्या देंकिलेवे ओर हे राम जबतक जीव तुम्हारी मायाकरक बंधाहुआ है 
तभीतक गण बिशेषता प्रतीतहोतीहे अथात्‌ सत्त्व रज तम येतीनॉमायाकगुण 
प्रकाश हर्ष शोकं आदि अपने कार्यको करते हैं ८८ ओर जबतकये तीनों गुण 
अंपने कायां करके इसका तिरस्कार करते हैं तबतक नांनात्व अथात्मद बुद्धि 
नहो दरहांता भार जंबतक अज्ञान स भद बाद्ध रहता ह तवतक कालका भय 


; भावना रहती हे ८६ इसस जा आवद्याका उपासना करताह सा अधतसन- - - 


 शककेतल्य जोसंसार तिसमें इबाही रहताह ओरमावाहीहे मूलकारण जतम | 

एसा पत्रदारादि बंधनहे इससेहे राम अपनी दासी जोमाया तिसका इरकाज 

ये ९० ओहेरामतम्हरे चरणारविन्द अपणकरीह चित्तदत्तिजसन-एसा म. 
“s+ अर 


हाड अथात्मराचचत्म्हारचरणामरह्‌ आरवाणातम्दारनालकाकातनकर आर . 
-तम्हारेमक्ताकी सेवासंमेरहाथरहे आरमसराअंगआपक अगंसगकाप्रापहाय ९१४ 


३३८ अध्यातसरासायण स०॥ 


त्वन्मर्तिसक्तांनस्वशुरुं च चक्षःपश्यत्वजस्व॑सः्णोतुकणः ॥ त्व 
ज्जन्मकर्माणिचपादयग्मंत्रजत्वजखंतवमान्देराऐे ६२ आङ्कानिते `` 
दरजोविमिश्रतीथानि बिञ्जत्वाहिशत्रकेतो ॥ शिरस्त्वदीयमवपक्च 
जायेर्ज्ंपदंरासनमत्वजखम्‌ ६३ ॥ | | 
इदिश्षसदव्यास्सससायशे-किषिकिन्चाकाण्डउमामहरवरसंवादे 
97/27/7277 है। कई । 


थोर मेरेनेत्र आपकीर्सातियोंकों ओर आंपके भक्तोंको भोर गुरुको देखाकरें - 


he be 


आर मेरे कान आपके जन्म चोर के इनकोसनें ओर मेरेपाउँ आपके मन्दिर . _ 
अतीर्थे इनको जायाकरं ९२ आर मेराअंग आपके चरण रजकरके मिलेहुये | 


>> _*९ ७ 


जो गंगाआदि तीर्थोके जल तिनको धारणकरे थोर हेगरुडध्वज मेरा जो शिर . | 


हे सो शंकर ब्रह्माआदि देवों करके सेवित जो. आपका चरण कमल तिसको . 
निरन्तर नसनकरें ९३॥ ` | 
इत्तिंत्रीमदध्यात्सरामायणेडसा पहेश्वर संवादि किष्किन्धाकाण डे 
“नाषावाकारयाघयमःसग+ १ ` र 
` इत्थंस्वात्मपरिष्वंगनिद्धेताशोषकल्मपम॥रामःसुम्रीवमालोक्यस: 
स्मितंवाक्यमत्रवीत्‌ $ मार्यामोहकरींतस्मिन्वितन्वन्‌कायसिच्ये॥ ` 
सखेत्वदुक्तंयत्तन्मांसत्यमेवनसंशयः २ किंतुलोकावदिण्येतिमामेवेर ` 
 घनन्दनः ॥ कृतवान्किंकपींद्रायसत्यंकृख्वाथ्निसाक्षिकम्‌ ३ इतिलो .. 
कापवादोमेभविष्यतिनसंशयः॥  तस्मादाङक्गयमद्रन्तेगत्वायुद्ायबा - ` 
लिंनम्‌ ४ बाएनकेनतहल्वाराज्येत्वामसिषिंचये॥ तथेतिगलासम्रीवः - 
किष्किंधोपवनंद्रतम्‌ ५ कृत्वाशाब्दंसहानादंतमाङक्यतबालिनम्‌॥ ` 
तच्छुत्वाञ्रालनिनदंरोषतान्जबिलो चनः ६ निजेगामग्रहाच्छीप्रंसग्री . 
वोयत्रवानरः ॥ तमापतंतंसुग्रीवःशीघ्र॑वक्षस्यताडयत्‌ ७ ॥ | 
दा० \ bd SRE हत हता बाल.शरएक॥ ` `; 
पान ताइका चजदरश ददान्हापद सावचक १ 


~ 


अब सहादेवजी पावती से कहतेहुये कि हेपावति इसप्रकार अपने दय :. 


के आलिंगन कराने से दूरहुये हैं सब पाप जिसके ऐसा जो सुग्रीव तिसको | 
राम दिव्यज्ञानको प्राप्तहुआ देखके संदसुसक्यान करि बचन बोलतेहये मन्द. 
मुसक्यान का आशव यह कि भगवानके हास्यमें सायावासकरती है ओर सु- .. . 


. यीव से अभी कुछकायंकरनाहे इससे उसके ऊपर माया: बिसतारने को. हँसते . . 
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हुये १ अब श्रीराम सबको मोह करानेवाली जो अपनी साया तिसको कार्य 
सिद्धके अर्थ सुथ्रीवक ऊपर बिस्तार करतेहये यह बोले कि हेसखे जो. तमने 
बचनमेरे प्रतिकहा सो सत्यही हे कुछ संशयनहीं है २ परंत लोक सब सभसे 
कहेगा कि देखो रासचन्द्रने अग्निको साक्षीकरके सयीवसे मित्रताकरके बाली 
के मारने की प्रतिङ्ञाकी ३ आर फिर नहीं मारातो फिर समको बडामारी 
, लोकापवाद होगा इसमें कुछ संदेनहीं हे तिससे हे सुग्रीव अब वाली के यहां 
जाके उसको यद्धके लिये बलावो ४ ओर तम्हारा कल्याण होगा फिर उस 
बाली को एकही बाणसे मारके तुमको राज्यका अभिषेककरो तव सम्ीव तेसे 
ही किष्किन्धामें जाकर ५ उसके बगीचे में बडामारी शब्दकर युद्धकेलियेबाली 
फो बुसाताइुआ तब बाली भाई के शब्दको सनकर क्रोधकरके लालनेत्रकर ६ 
जहां सुथीवरहा तहांशीघरही घरसे निकलिके आवताहुआ तब सम्मख आवता 
हुआ जो बाली तिसको सुग्रीव शीप्रही छाती में ताडन करता हुआ ७॥ 
सघीवमपिसृष्टिभ्यांजघानक्रोधमाच्छितः ॥ बालीतमपिसश्रीवए 
वक्रुडःपरस्परम्‌ ८ अयुध्येतमिकरूपोरष्ट्रारामोति बिस्मितः ॥ नम 
मोचतदाबाणसग्रीबंबधशर्कया ९ तंतोठद्रावंसम्रीवोबमनंरक्तम्भया 
कत्वः ॥ बाल्वास्वसवचयातःसुथावाराससन्रवाीतू १ ० किमांघातथसेरा 


सरात्रणाआातरापणा।॥ यादमद्धननवाञ्डात्वसवजाहमाविमा ११ 


क हण 


एवमजत्ययक्षत्वासत्यवादन्रधत्तम॥ उपक्षलाकसयसाशरणागतच 
त्सल १२ शुत्वासुग्राववचनरामः साञ्चावलीचनः॥ आलग्यमा 
स्ममेषारुत्वदृष्रावामेकरूपिणोः १३ मित्रघातित्वसाशंक्यमुक्तवान्सा 
युकनहि ॥ इदानासंवताचहनकारष्यत्रमशातय १४॥ 

तब क्राधकरक समाहत जा बाला हं सा भा सयांवका माठयाकरक मारता 
हया ८ आर सयाच बालाका सारतताइआ एस परस्पर दाना एकरूपक क्राधथ 
करके युद्ध करतेहये तिनको देखके परम विस्मित रामचन्द्र सुयीवक वधका! 
शकास बाणनहा छाइतहय ६ तबता भयकरक व्याकुल संयाव मुखस साधर 
का वसन करता भागताइआा आर बाला अपन घरका जाताइमा तत्र स॒याव 
श्मसा बला १० एक हराम भाइ रूप जा शञ्जह (ततक हाथरस समके क्या 
मरवाय डालत हा दावभा जा आपका मर मारना का इच्छाह ता आपह 
मारय ११ हसत्यवादन हरघत्तमहरारणागत वत्सल पाहल सभ्कावश्वास 
कराक अब केसवास्त त्यागकरत हा ९२ यंस्यावक आचबचन नातक चत्रास 
जिनके अश्षपात हारहाह एस जा रास. सा सयावका दृदयस आलभगन करक 


२४० अध्यात्मरासायण-स० । 


घोलतेहए हे सुंमीव तुम भय मतकरो तुम दोनों को एकरूपका देखकर १४३ 


सित्रका न कही वधहोजाय यह शंकाकरके में बाणंको नहीं छोडताहआं अ 
भ्रमके निवारणके लिये इसी समयम तम्हारे चिह्नकरताहू १४ ॥ 


गत्वाहयपनःशत्रं हतंद्रक्ष्यसिबालिनम ॥ रामोहेत्वांशपेञ्चातह ` 
निष्यामिरिपंक्षणात्‌ १५ इत्याइवास्यससुय्रीवंरासोलक्ष्मणमन्नवीतो 


सु्रावस्यगलपुष्पर्मालासासुच्यपाष्पताम्‌ १८ अषयस्वमहाभारसु 


भोवबालनप्रांत ॥ लद्सणस्तुतदाबव्वागच्छगच्छातसाद्रस्‌ १७. 


प्रषयासाससग्रीवंसोपिगत्वातथाकरोत्‌ ॥ पुनरप्यद्गतंशव्दकृत्वाबा 


लिनमाइवयत्‌ १८ तच्छुत्वार्बिस्मितोबांलीक्रोधेनसहतारतः ॥ ब. 


ध्वापरिकरंसम्यक्‌गमनायोपचक्रमे १६ गच्छन्तंबालिनंतारागृही 


त्वानिषिषेधतम्‌॥ नगन्तव्यन्खयेदानींशंकामेतीवजायते २० इदा ` . 
नीमेवतेमग्नःपुनरायातिसत्वरः ॥ सहायोबलवां स्तस्यकाह्चन्तुनं . ` 


समागतः २१॥ 


इससे फिरजाके शतन्न॒ुकोबुला ओ तोमंराही बालीको देखोगे और हे प्रातः 


सं रामह। अथात्‌ मिथ्यावादी नहींहा आर तुम्हारी शपथ करताहा एकक्षणहा 


मात्रमें तुम्हारा शत्रु जो वाली तिसको मारोंगा १५ श्रीराम इस प्रकार सु- >) 
्रीवके चित्तको सावधान करके लक्ष्मणसे बचन बालतेहये कि हे लक्ष्मण . | 
सुग्रीवके गलेमें फूलेहुये पुष्पोंकी माला बांधिके हेमहाभांग सुग्रीवको बाली . 


के प्रतिभजो १६ तो लक्ष्मण भी तेसेही सीव के गलेमे माला को बांधिके _ 


हे सुग्रीव तुम अभीजाओ ऐसे आदरसे भेजतेहुये अब यहांरामने सुीव से जो. 


कहा एकतम दाना एकहा रूपकय इस भ्न साम्तत्र घातका शकास सन बा- 


पनहा चलाया आर अब उस चमक वारण करनका तुम्हारा पाहचानकालयं. 


न करताहा सा यहभम व्यवहार दयास भा. रामम सभव नहीं हतिाकयों 


कि रामके बाणहीको ऐसी सामथ्यहे कि बालीकानासलेके मंत्रपर्वकबांणच-. . 


लाते तो बालीहीका बघहांता आर इलयथसे रामकी सर्वज्ञताही वणेनकीहे 


तो जो म्रमहुभा तो प्रत्यक्ष सवेज्ञता की हानिहुई ओर मनुष्यवत्‌ आचरणभी `` 


यहा सर्यीवके व्यवहारम नहा बनसक्ता कवाकि पहिले समीवहीसे कहिदिया 


हे कि मेरे प्रति तुमने जो बंचनकहा सो सत्यही हे ओर मिन्रके दुःख बढानेसे .. 


मनुष्य नाटकता असमतहा सा पृतात हाता हूं इससे इसका आशय यहद कि 


राम ने अपने दवय में यह्‌ विचार किया कि न मेरा कोई मित्रंहे ओर न कोई ` 


शङ्रुदे मतो सर्वत्रतमहों तो विना अपराध . शत्रकी तरह बालीका मारना | 


किष्किर्थाकाणड। २३१ 


ग्रनाचेतह आर शरणांगत सुथीवकी रक्षाका नहींकरनाभी अनुचितहे ये दोनों 
पक्षाका समान रूपता देखकर सुयीवसे कहा तम दोनों समान रूपही 
हो ओर जो रामनेकहा मित्रघातकी शंकासें बाण नहीं चलाया तिसका यह 
आशयहे कि यद्यपि मेरा कोई शत्र मित्र नहीं है तोभी मझको जो जिसभाव 
करक भजन करताह उसको मं भी कल्पद्चक्षका नाई वेसेही भजन करताहं 
तो सम्रीव तो मित्रभावसे मेराभजन करताही हे तो मेंभी उसको मित्रमाव 
से भजनकरताहं ओर बाली तो सभी मेरेमें पात्र मित्र कोई भाव नहीं करता 
हे कदाचित्‌ मित्रभावही करके जाने इससे उसके बधमें भी मित्रधात की 
संकाहै ओर पहिचान के वास्ते चिइन करने को जो रामने कहा तिसका यह 
आशयहे कि यद्यपि मित्र सुग्रीय की रक्षाकात्याग और अपराध रहित बाली 
काबध ये दोनों अ्रनुचित्त होनेसे समान रूपही हैं तोभी बिशेषता रूप चिहन 
करने को इससमयमें ताराक हूदयमें प्रबिष्टहो के तिसकी हारा बाळ्धीको भी 
बोधकराना चाहिये फिर जब मेरा वृत्तान्त बालासे कहेगी इतनेपे भी बाली 
नहीं समभेगा तो मेरेभक्त सुयीवका जो शत्र है सो सेरानी शज्जु हुआ तो उस 
के मारने कुछदोष न होगा क्योकि जब बाली मेरेसाथ सुथीवकी मित्रता 
को जानकरके भी सुग्रीव के बधमें प्रत्नत्तहोंगा तो सेरी अवज्ञारूप विशेषताके 
चिहून होनेसे पहिले की समानरूपतानहीं रहेगी ओर इसी आशयसे प्रत्यक्ष 
भी भीरामचन्द्र ने सयीवक गलेभ लक्ष्मणकीद्वारा पष्पोकी माला बधवाइ 
जिससे भबभी मूढवबाली यह जाने कि कोई बडाबली इसकासहायक 'जस- 
ने पहिंचानकेलिये गलेम माला बांधिके फिरभेजा हे ओर लॉकिक ब्यवदार 
मं पहिले बालीके नहींमारनेमं एकयहभी आशयहे कि रामचन्द्रजाने यह 
जाना कि ऐसी भाइयोंकी लड़ाई हुभाई करती द जो हमघभी बालाक 
मारं तो.कदाचित्‌ सुयीवही न फिर हमको उलहना दवे इससे यहा हमसे 
अत्यन्त कहे तब बालीको मारना चाहिये इससे इसरे वार को लडाइ म बघ 
कया इनसब भाशायां से रामस इयालता आर गम्भारता आर भक्तवत्तल- 
ता सूचितहोती हे १७ अबसग्रीव फिर जाय के गजताहुभा आर वडार 
शब्द करक बालीका यद्धकालये बलाताइआ १८ पतसहाब्दका सुनक भा- 
इचययुक्त जोबाली सो बड़ाक्रोधकर फेटकोवांयिके चलमेलगा १९ जबबाल( 
जानेलगा तो तारा उसको पकड़के निषेघ करतीहुई अथात्‌ मना करता 
आर यहबाला इस समयम तमको नहीं जानाचाइय क्वाक सरसनस शके 
होती हे २० अभी तो स॒य्रीव तमसे हारक चल्ागयाथा आर अभाठी [फर 
शीघडी लाटके युद्धकरने को वृलाताहे इससे निश्चयकरक इसकाकाई बल- 
वान्‌ सहायकरनेवालाहे २१ ॥ 
३१ 


२2२ सध्दात्सरांसायण सं । 


वालीतासाहहेसु्ुशकातेव्येतुतद्गतां ॥ प्रियेकेरंपरित्यम्यंग - 


च्छगच्छामि्तेरिपुस २२ हत्वाशीघ्रंसमायास्येसहायस्तस्यकोभवे ` 


तू ॥ सहार्यायादिसुगीवस्ततोहत्योभरयक्षणात्‌ २३ आयास्येसांशुचः ` 
शुरःकर्थेतिठठ्शृहेरिपृम्‌ ॥ ज्ञात्वाप्याहूयमानंहि हत्वायासंयामिस ` 
न्द्रि २४ तारोवाच ॥ मत्तोन्यच्छुणुराजन्द्रश्चुस्वाकुरु यथोचितम्‌ ॥ . „ 


आहमामगदःपुत्रोगयार्याश्चुतंवचः २५ अयोध्याधिपतिःश्षीमान्‌ . 
रामादाराराथकेल ॥ लक्ष्मणेनसह ञ्रात्रसीतयामार्ययासह २६ | 

[गतोद्ण्डकारण्यंतत्रसीताहताकिल॥ रावणेनलहक्रात्रामागेमा ` ` 
णांथजानकास्‌ .२७ आगतोञऋहष्यमकाद्रिंसुगीवेणंसंमामंतः चका. 
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रतेनसुग्रीवःसख्यंचानलसाक्षिकंम्‌ २८॥ 


तो बाली तारा जो अपनी खी तिसंसे बोलताहुआ कि हे सुच अग्रीत्‌ सु : 


न्द्री ह मेहि जिसकी ऐसी तू है सो सुम्रीवका कोई सहायहोगा इसशेका को... 


[गदे थोर छ्‌ प्रिये मेरे हाथका छाइक तपरकाजा आर म इझात्रक पासजाता 


छू २२ उस सुथीवको मारिके शीघ्रही भाताइ ओर उसंकासहाय कोन होसंक्ता ह 
है भौर जो सुझ्रीवका कोई सहायक भी होगा तौ उस सहायकको ओ संग्रीद | 


| को दानाकासारिके एकक्षणमात्र म आऊंगा २३ इससे त शाच मतकर आर ' 


शूरहाक घरमे कते बेठसक्ताहूं दुल्लाते हुये बैरीको जानिके इससे हे सुन्दरि 


उसको मारिकेही में लोटा २४ तब फिर तारा बोलती हइ कि हेराजन्द्रभ ." 
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फिर भोर कुछ बंचन कहतोहो तिनको सनि जेलाउचित सममिये तैलाकं- के 
रिय अगद सरापुत्र शिकारखेलनेकों गयाथा सो उसने वहा कुळसुंनासोसुक 
से कहताभया २५ कि अयोध्यानगरी के पति बडे शोभायमान दशरथ के पत्र. 


श्रा राम जाक इतिहासप्राणाम प्रलिद्धहे सो लक्ष्मणनास भाइकरक सांहत 


भार सातानामकरक जो अपनी खी तिंलकरकेसहित २६ दणडेकबंनको अंति र 
हुय तहा रावणन सीताकोहरा उस सीताका ढंढते ढेढते लक्ष्मणकरके सहित । 
राम २७ ऋष्यश्तक पवतपे चाके सयीवसे सिले फिर तिन राम के साथ से द. 


भाव अग्निकां साक्षीकरके मित्रता करता हैं भा २८॥ 


अआतज्ञाह्चतवावरामःसग्रीयायसलध्ष्मणः ॥ बालनसमरह॒त्वारा ._ 


जानंत्वांकरोम्यहस्‌ २९ इतिनिश्चित्यतीयातौनिडिचतंश्वणमंहचः॥ ˆ 


इंदानोसेवतेभग्न;कथंपूनंरुंपागतः ३० अतस्लेसवैधाविरत्यवत्वा . ` 


सयावसानय ॥ यांवराज्येभि्षिचाशरासंखंशरणंत्रज-३१ पाहिमामं 


| 'किष्किन्धाकाएड। `  .... ३७४३ 
` _राद्राज्यकुल चहरेपुगवीइत्युकत्वाश्चुमखीतारापादयोःफ्रणिपत्यतल्‌ . 
` ३२ हर्ताभ्याचरणोधृत्वारुरोदभयावङ्कला॥ तामालिग्यतदावाली 
` सस्नहामदमत्रवात्‌' ३ स्त्रीस्वमावाइनापषत्वात्रयनास्तसयंमस ॥ - 
- रामोयाद्समायातालक्ष्मणेनसमंश्रतु: ३४ तंदारामेणमेस्नेहोमवि 
- ` प्यातनसशयः॥ रामोनारायणःसाक्षादवतीणाखिलघरभः ३५॥ 
फिर लक्ष्मण सहित रास सुयीवके अर्थ यह प्रतिज्ञा करतेहये कि संयामसें 
.. ` बालीका मारके तुमको राजाकरूगा २९ यह निइचय करके दोनों अपनेरहने 
` के स्थानको जातेहये यह मेरा बचन Aिइचयकर तमजानो भोर जो ऐसा न 
होता तो अभाहारके गया सुयीव अर्भ फिर आता ३० इससे तुम सबप्रकार 
_ _ से बेरका त्यागक सुय्रीवंको लिवालावो फिर उस सुधीवक़ो योवराज्यमें भ- 
` मिषक करो अथात्‌ युवराज करो आर झीघही रामकी शरण जावो ३१ हे 
` “बानरों से श्रेष्ठ इस प्रकार करके मेरी रक्षा करो घोर भगइकी रक्षाकरो ओर 
राज्य आर कुल इनकोरक्षाकरो यह बचन कहिके आंगभकी धारा जिसके 
` चलिरही एसी -ज़ो तारा सो वालीके चरण गिरिके ३२ ओर हाथोंसे पाँवों 
को पकड़कर अत्यन्तमयकरक बेदलहई रावतीहडह तब बाली उस ताराको 


AN 


. आलिंगन. कर स्नेहपूप्रक यह वचन बोलताइआ ३३ कि हे प्रिये स्त्रीके 


... स्वभावसे तू भय करतीहे झार सुकको कुछ भय. नहीं हे आर जो कदाचित्‌. 
लमण करक साहित सबके स्वासो राम आये हे ३४ ता रामक साथ मरा 


i) - स्नह हागा इसस कुछ सदह नहा ह क्याक रास साक्षात्‌ नारायणहा न एः 
र ` गववाक भारद्र करन का अवतार धारण कया ह ३५ ॥ 


भुभारहरणार्थायश्रतंपूर्वेमयानघे॥र्वपक्षःपरपक्षोवानास्तितस्य 
` परात्मनः ३६ आनेष्यामिगहंसाध्विनस्वातञ्चरणास्बुजम्‌॥ भजतो 
` नुमंजत्येषभक्तिगस्यःसुरेशवरः ३७ यदिस्वयंसमायातिसुंग्रीवोहन्मि ` 
` -तंक्षणातू॥ सङुक्तंयीवराज्यायसुगीवस्या भिषेचनम्‌ ३८ कथमाहूय . 
“मानोहंयडायरिपुणाप्रिये॥ शूशेहसर्वलोकावांसंमतःशुभलक्षणे ३६ 
-भीतंमीतमिदंवाक्यंकर्थंबालीवदेस्त्रिये ॥ तस्माच्छोकम्परित्यज्याति | 


-... 'छसृन्दारवश्मानं ४० एवसाइवास्यताराताशाचतातश्रलाचचाम्‌ ॥ 
.. गतोबालीसमृयकःसुय्रांवस्यबधायसः ४१ दष्टाबालनमायातसुया 


- . चोमीमविक्रमः ॥ उस्पपातगलेदङपुष्पमालःपतंगवत्‌ ४२॥ 
आर परमात्मा जो राम तिनका न कोइ सित्रहे भार कोइ गाड भी नहीं हे 


२३९ अध्यात्मरामायण स०। 


अर्थात सम हैँ ३६ हे पतिब्रते तिन राम के चरणारविन्द को नमस्कारकरक | 
गृहको लिवा लाऊंगा ओर जो कोई उन को भजता हे उसको वह भी सब 
देवताओंके स्वासी रामभजतेहें ३७ ओर जो अकेला सुयीवही युद्ध करने को 
आावेगा तो क्षणभर में उसको मारूंगा थोर जो.सुयीव को युवराज करने को 
कहा ३८ तिसका उत्तर यह हे फि हे प्रिये जो बेरी युद्धके लिये मुझको बुला" 

तो सबलोकों को सम्मत वाली नामकरके शूरमे ३९ भीत भीतडरसे भी 
डरेहयेके बचन केसे कहो अथीत्‌ भयसे राज्यदेने को केसे कहो तिससे हे सु- 
न्द्रि शोकको त्यागकरि घरमें बैठ ४० इस प्रकार बाली शोचती हुईं आरे 
रोतीहुई ताराको समभाकर सुयीवके मारनेको उद्योगयुक्त होके जाताही 
हुआ ४१ तो बडा भयकरहे पराक्रम जिसका भोर बंधीहइ पष्पोंकी मालागले 
मे जिसके ऐसा जो सुयीव सो वालीको भावते देखके यद्धके अथ उसके 
सम्मखपक्षी के तव्य वेगसे कदताहया ४२॥ | 


“~ कै 


मृष्टिभ्यांताडयामासबालिनंसोपिरततथा॥ अहम्बालीचसुय्रीवंसु 
ग्रीवोबालिनंतथा ४३ रामंविलोकयन्नेवसुग्रीवो युयुधेयुधि ॥ इत्येवं 
युद््यमानोतोरषट्रारामःञ्रतापवान्‌ ४४वाणसादायतूणीरादेन्द्रन्धनुषि 
दधे ॥ आकृष्यकणपर्यंतमहृङ्योट्क्षखपडगः ९५ निरीक्ष्यवालिनं 
सम्यग्लक्ष्येतद््दयंहरिः ॥ उत्ससर्जाशनिसमंमहावेगंमहाबलः ९६ 
मेदसशरोवक्षोबालिनःकम्पयन्महीम्‌॥उत्पपातमहाशब्दंमं चन्‌स 
निपपात ४७ तदामुहूतनिःसंज्ञोभूत्वाचेतनमापसः ॥ ततोवालीद्‌ 
दशीप्रेरामराजीवलो चनम्‌ ॥धनुरालंब्यवामेनहस्तेनान्येनसायकंम्‌ 
७८ विश्चाणंचीरवसनंजटामुकुटर्धारिणम्‌॥ विशालवक्षसंभ्राजडन 
सालाविभूषितम्‌ ४९ ॥ 


ओर दोनों सुट्टी बांधिके बाली के हृदयमें ताइना करताहआ और बाली 

समीवको मारताहुभ्रा फिर सुग्रीव बालीको ४३ इस प्रकार रासकों दिखावता 
हुआ अथात्‌ जल्दी इसको मारो. ऐसा इशारा करता इ सयीव यद्ध करता . 

हआ एसे दानाको युद्ध करते हये प्रताप यक्त जो ञीरांम सो देखकर ४९ 
तरकससे वाण निकाल कंर अगस्त्यका दियाहुआ जोधनुष तिस में संभान | 
करत हुयं टुक्षाक ससद म स्वत नहादखाइ पड़ एस जा रामसा कानतक 
धनुष खोचक ४५ भार बालीको अच्छी तरह देखके उस के हृदयका निशा- 
“ना करके वडे वलवान्‌ जो श्ररामचन्द्र सबके तल्य जो वडा वेगयक्तबाण 


र 


किष्किन्धाकाण्ड । २३५ 


तिसको छोडतेहये ४६ वहबाण बालीके हृदयको विदारण करताहभा ओर 
बाली बड़ेमारी शब्दको छोडता आर उछलिके एथिवी को कँपाताहआ गिर 
पड़ा ४७ तिसके पीछेषड़ीभर बाली मूच्छित होके फिरकुछ होशको प्राप्त हो. 
ताभया तव बाली भपने भागे कमलवत्‌ विशाल नेत्र हैं जिनके और बायें 
हाथमे धनुष भार दाहिने हाथमे बाण को धारण करके जो स्थितहें ४८ और 
चीरवसका जो धारणकरे भोर जटा मुकुटको धारणकरे भौर विस्तृतहे वक्षः- 
स्थल प्रथीतूछाती जिनकी भोर कणठसेलेके जानतक शोभायमान जोवनमा- 
ला तिस करके भषित ४९ ॥ 

पीनचार्वायतभजंनवद्वादलच्छविम्‌ ॥ सम्रावल्नक्ष्मणाभ्याचप्‌ 
श्वयाःपारसावतम्त ४ ० विलोक्यशनके आहबालारामावगहयन्‌ ॥ 
किंमयापकृतंरामतवयेनहतोस्म्यहम्‌ ५१ राजधमंमविज्ञायगहितंक 
मंतक़तम्‌ ॥ टलखणडातरामूतवात्यजतामायसायकम्‌ ४२ यराशक 
लप्स्यसरामचारवत्कृतसगरः ॥ यदिक्षत्रियदायादोमनोवशसमसङ्ग 
वः ५३ यद्धक़त्वासमक्ष्मत्राप्स्यसतत्फलतदा ॥ सय्रावणकृताकत 
मयावानकृताकंम ५४ रावणनहताभायांतवराममहावनं .॥ सयीव 
शारणंयातस्तदर्थमितिशुश्चम्‌ ५५ बतरामनजानीषेमदूबलंलाकवि 
श्रतम्‌॥ रावणसकलबध्वाससातलकयासह ५६ ॥ 

ओर प्ट ओर सन्दर ओर लम्बायमानहें सजा जिनकी भोर दर्वादलके 
तस्यश्यामबर्णहे कांतिजिनकी भोर दोनों तरफसे सीव ओर लक्ष्मण करके 
सेवितहें ऐसे राम्हचन्ट्रको देखता हुआ ५० इसप्रकार बाली रामचन्द्र को 
देखके निन्दा करताहआ घीरेधीरे रामसे बाला हे राम म॑ने तुम्हारा क्याअ- 
पराध कराया जिससे सभाकोमारा ५९१ भोरे .राजधमेको बिना जाने बड़ा 
निन्दित कमी तमने किया जो दक्षांकी आड होके मेरे ऊपर बाणको छोड़ा५२ 
ओर हेराम चोरकी तरह सेग्राम करके कोन यशको प्राप्त होवोगे जो कदाचित्‌ 
मनके बंशमें उत्पन्न क्षत्रियके प॒त्रदोते ५३ तो प्रत्यक्ष यद्धकरके उसके फलको 
प्राप्तहोते अर्थात्‌ यशको प्राप्तदोते अथवा सत्यु को प्रापहोते भोर सुयीवने 
अभी तम्हारे संग क्या किया और मेंने क्या नहीं किया ५४ और हेराम तुम्दारा 
स्त्री दणडकबन में रावणने हरीथी तिसीके अर्थ तुम सुग्रीवर्फ शरण प्राप्त हुये 
यहमें सनताभया हों ५५ सो बडे खेइकी बातहे जो लोकम विख्यात सेर 
बलको नहीं जानते थे हेराम जो में इच्छा करता तो कुल सहित रावणको 
बांधिके सीता सहित ओर लका सहित रावणको ५६ ॥ 


२०६ - अध्यात्मरामायण स० 


आनयामिमुहर्साद्ोयदिचेच्छामिराघव॥ धर्मिंइतिलोकेस्मिनूक | 


यसेरघुनन्दन ५७ वानरंव्याधबडत्वाधर्भ कंलप्स्यसवद ॥ अभ ` 


ध्ष्यवानरंमांसंहत्वामांकिकरिष्यासे ५८ इत्येबंबहुभाषन्तबालिनंरा ` 
घबोब्रवीत ॥ घमस्यगोद्तालोकेस्मिगचरामिसशरासनः ५६ अधर्म 
कारिणंहत्वासडर्मपालयास्यहसहुहिताभगिनीञ्रातुमायाचेवतथा 
रतपा ६० समायोरमतेतासामे कामपिविसूढधीः ॥ पांतकीसतुविज्ञे 
यःसवध्योराजमिःसदा ६१ त्वंतञ्जातःकानिष्ठस्यभार्यायारमसेबला 


त्‌ ॥ अतोमयाधर्मविदाहतोसिवनगो चर ६२ ्वकपित्वान्नजानीषेम . ` 


हान्तोविचरंतियत्‌॥ लोकंपुनानाःसंचारेस्ततर्तन्नातिभाषयेत्‌६३॥ 


आधे सहते में अर्थात्‌ घडीभर में ले आवता ओर हे रघुनन्दन तुमलोकमें 


पासएठ कहलाते हा सा ५७ बाचरका व्यापका तरह मारके कानस धसका | 


प्रापहो उगे भोर अंभक्ष्यहे मांस जिसका ऐसे बानरको मारके क्याकरोगे ५८ | 


` ऐसे बहुतसे अनर्गल वचन कहिरहा जो बाली है तिससे श्रीराम बोलते हुये 

कि हेबाबर धम्सेका रक्षक जो में हो सो इसलोकमें धनुषबाण लेकरके विचर 
रहाहों ५९ अधमके करनेवाखे को मारिके सत्पुरुषों के धमकी रक्षा करताही. . 
कन्या ऑर बहिन भर छोटेभाइकी खी चोर पृत्रकी खीये चारो बराबरहें ६० . : 
जो. सूढमति इनमें से एको मेंभी रसे सो पातकी जानिये ओर सदावह राजा. .. 
को मारने योग्यहे ६१ आर तता छोटेभाईकी स्त्री में जबरदस्ती रमणकरताहे. '. 
इससे हेबानर धर्सको जानकरकेही सेने तेरा वधकिया ६२॥ इसका आशय - . 
यहहे कि तू कदाचित्‌ यह जानता. होय कि घर्भशासरमे अधिकार सनुष्यों दही `: 


~ ~ AY 


को है ओर तियग्योनि जो शूकर आदि तिनको नहीं है तेसेदी मेंमी बानरयोनि. 


में हो इससे सभको अधमेका कळ दोषनहीं है सो तिसका उत्तर यहहे कि. : 


तिय्यगादि शूक्ररादिकों को जो शाखर्म अधिकार नहीं हे तिसरें कारण केवल 
अज्ञानहीहे क्योंकि धर्म अधम को वे कुछनहीं जानतेहें ओर तूतो तेसा नही . 
हे क्याकं बाल अवस्थाडा से तमारा सब वदाका ज्ञानरद्ाहे जिससे त इन्द्रक , 


अशस्त उत्पन्चह आर इसास त सखद्रक तार सध्यापसन करने का जाताथा . ह 


S 


तत सबका अजल दतपष तर बगलघ स रावण छाटगयाथा आर दवत्ताका ना 
अचसका दापलगताह जस इन्द्रका अहल्याक गमनम आर इसास ब्रह्मविद्या 
का आवकार दर्वताका था वदल असिदद इससतपुणव पापका ज्ञान जताकसा 
` का हाय तसक ऊपर शाख्का आज्ञायुक्तदाह तस ठञ्ञका भा अपना कन्याक्त : 
समान छाटयाइका स्त्राम जवरदस्ता गसनकरन स दाषहुभा आर जावाका | E 
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` हिसा करनेवाले द्यांध आदि दु्टोको छिपकरके मारना राजाओं कां धर्मही 
हे इससे जिसप्रकारसे प्रजञाकी रक्षा ओर धर्मकी रक्षाहोय तेसे तेसे अर्धामिय 

फे बधकरने मं राजाको कुछ दोष नहीं हे ओर हेवानर ततो बानर योनिकी . 
_'चंचलतासे नहीं जानताहे कि महात्मालोग अपने गंमनकरके लोकको पवित्र 
- 'कस्तेहुये विवरते हैं इससे उनकी निन्दा न करे अर्थात्‌ ताराने तुको मेरा 


` - बाचेभीः कराया तासी धमकी सक्ष्मगति ओर मेरास्वंभावं अपने बलक गद 


| बानरजातक:-स्वभाव बराहाकर नहीं जाना जो जानता तो सभी वले मलाप 
- ` करं मुझको खोजिलेता सो ता किया नहीं ओर उलटी मरी निन्दाकरक दोष 
"भागा हुआ यह भारास क. कहनका आशयह ६३ ॥ 
~ `` तच्छुत्वाभयसंत्रस्तोज्ञात्वारामरमापतिम्‌॥ बालीप्रणस्यरभस्ता 
`` द्रामंबचनमन्रवीत्‌ ६४ रामराममहाभागजानेत्वांपरमेइवरम्‌ ॥ अ 
` 'जानतामयाकचिढुक्तन्तत्क्षन्तुमरहसि ६५ साक्षात्वच्छरघातेनविशे 
. षेणतवाग्रतः॥ त्यजास्येसून्महायोगिदुलेभंतवदर्शनम्‌ ६६ यन्नाम 
. विवशो गहएनूखियमाणःपरंपदम्‌॥ यातिसाक्षात्सण्वाद्यमुमूषमिपु 
रःस्थितः६७द्‌वजानामिपृरूषंत्वाश्रियजानकोंशुभाम्‌॥ रावणस्य 
: धार्थायजातंत्वांब्रझणाथेतम्‌ ६८ अनुजानीहिमांरामरयांतंत्वत्पद्‌ 
. मुत्तमम्‌॥ ममतुल्यबलेबाले अंगदेत्वंदरयांकुरु ६६ विशल्यकुर मे 
_- रामहदर्यपाणिनास्टशन्‌॥ तरथतिबाणमुद्त्यरामःपस्पशपाणना॥ 
` 'त्यक्तवातहानरंदेहममरद्रोमवत््षणात्‌ ७०॥ | 


अब बाली यहबचन रासके सनिके बडी भयसे त्रासयक्तहोंके आर रास 
को साक्षांत्ल॑क्ष्मका पति जानिके प्रणाम करके यह शीघ्रही कहंता हुआ ६४ 
कि हेरांम हेराम हेमहांभाग में जानताहों आप साक्षात्‌ परमइवरहो भार जो 
“मेने. तम्हारी महिमा को बिना जाने कहाहे तिसको क्षमाकरने योग्यहों ६७ 
साक्षात तम्हारे बाणके सारने से ओर विशषकरक तुम्हारे आगे प्राणां का 


_ त्याग करताही. क्यॉकि तुम्हारा दर्शन योगियों को भी दुलभ हे ६६ भार 


बिबश हाकेर भा अथात रांगाद अस्त हाकरक भा जा मरण समय स भाप 


_ के नामको म्हण करताहुआ शरीर को त्याग करे तो परमपद को प्राप्त 
` होताहे सो साक्षात्‌ आप इसे समयमें मरने को इच्छा करता हुआ जो में : 
` तिसके नेत्रोंके आगे स्यितहोरहें हो ती में परमपदको प्राह यह क्या कहना 
हैं ६७ और हे देव रावणके मारनेको ब्रह्मा करके प्रार्थना किये साक्षात्‌ आप 


२४८ अध्यात्मरामायण स०। 


नारायणहो यह में जानताहों ओर सीताको लक्ष्मी जानताहों ६८ भोरहे राम. . 

सव से उत्तम जो तुम्हारा पद तिसको जाताइआ जो में तिसको भाज्ञा दीजिये . 

भर मेरे तुल्यबली जो बालक अंगद तिसके ऊपर दयाकीजिये ६९ भोर भपने 
AN ANN 


हाथ से मुझको स्पर्श करते हुये हे राम मेरे दय से बाण निकाल लीजिये तो _ 
राम तेसेही उसके दयसे बाण निकालिके. उसको अपने हायसे स्प करते . 


हय तव वाला उस वानर देहको त्याग करक क्षणमात्रस. इन्द्र हाजाताइआा , 


अथात्‌ इन्द्र के भंश से उत्पन्न हुआथा सो अन्त में इन्द्रके शरीरमें लयको 
पाप्मा ७०॥ 
बालारधत्तमशरामहताविस्टछारामणशाीतलकरणसुखाकरपा ॥ 
सद्यावसच्यकापद्‌हमनन्वलभ्यत्रातःपरपरमहसगणएदुरापस ७१॥ 
इतिश्रीमंदव्या्सरामांयणेउमामहे३वरसंवादेकिष्किन्धाकाणडे 

हितीयःसरगः २ ॥ ˆ | 

रामके बाणकरके मारागया जो बाली सो सख करनेवाले. रामके शीतल 
हायसे स्पशे कियाहुआ झीघ्रदी वानर देहको त्याग करि ओर को न मिलसके . 
ओर परमहेसाको भी दुष्प्रापं परमपदको प्राप्त होताहुआ अर्थात्‌ इन्द्रे अधि- . 
कार के अन्तमें मक्तिको प्राप्होगा इससे परमपर प्राप्तिकही ७१॥ । 
इ तिश्रीमंदध्यात्मसमायणेउंमांमेदेइवरसंत्रादेकिष्किन्था 

कारंडेभाषाटीकायांद्वितीयःसंगः २॥ 


निहतेबालिनिरणरामेणपरमाव्मना॥ दुट्रववीनराःसर्वेकिष्किन्धाँ 
भयविह्ललाः १ तारामचमहाभागेहतोवालीरणाजिरे ॥ अंगंदंपरिर . ` 
क्षाद्यमन्त्रिणःपरिनोदय २ चतुद्दीरकपाटादीनूबध्वारक्षामहेपरीम ॥ 


वानराएांतुराजानमंगदंकुरुभामिनि ३ निहतंबालिनंश्रुस्वाताराशो | 


कविमच्छिता ॥ अताडयच्स्वपाणिभ्यांशिरोवक्षइचभ्रिशः ४ किसे 
गदेनराज्येननगरेणधनेनवा ॥ इदानीमेबनिघनंयास्यामिपतिनासह . 
५ इत्युक्त्वास्वरितातत्ररू दन्तीमक्तमद्धजा ॥ ययीतारातिशोकात्तां 
यत्रभतेकलेवरम ६ पंतितंबालिनरष्ट्रारक्तःपांशाभिराटतम्‌॥ रुदती 
नाथनाथेतिपतितातस्यपादयोः ५9 ॥ 
दोहा : तीसर सभे विलाप सनि तारा को रघराज ॥ 
 _ डिव्य॑ज्ञानाताहकादया दयालकणठाहराज 9 ॥ 


७०७७ ~ 


अब महादेव जी पावेतीसे कथा वर्णन करेहें हे पावेति जब संग्राम में राम. 


किष्किन्धाकाएड॥ २४९ 


करके बाली मारागया तो भयकरके विइवल ब्याकुल सबवानर किष्किन्धा 
नगरी को भाग के जातेहुये ५ ओर तारासे कहतेहये कि हे महाभागे संघामलें 
बाली मारागया इस से अंगद की रक्षा कीजिये और नगर झी रक्षाको मंत्रियों 
को आज्ञा कीजाय २ ओर सब वानर चारों दरवाजा के फाटक बन्द्करि नगरी 
की रक्षाकरते रहें ओर हे भामिति बानरों का राजा अंगदको करना चाहिये 
३ तो बाली को मराहुआ सुनिके शोक करके मोहित जो तारा सो अपने हा- 
थो से शिर आर छाती कूटती हुई ४ ओर यह कहततीहइ कि मभको क्यातो 
अंगदसे प्रयोजनहे ओर क्याराज्यसे ओर कया नगरसे और क्या धनसे प्रयो- 
जनहे मेंतो इसीसमयमें पतिकेसंमश्चत्युक्ो ध्रासहोउँगी अथीत्‌ लतीहो जावोंगी 
५ यह कहिकरके शीघह्ी रोवती ह ई आर केशोंको खोले ओर अतिशोककर के 
पीड़ित तारा जहां पतिका शरीर पड़ाथा तहां जाताहुईं ६ रुधिरकरके भोर 
धूलिकरके लपटे हुये ओर एथिवी में पड़ाहुआ बाली को देखके हनाथ देनाथ 
एसे कहिके रोबती उसके चरणों के समीप तारा गिरपड़ती हुईं ७॥ 

करु णांवल पततासाद्द्शारधूनन्दनभाोरासमाजाइबासन्यनबाला 
हतस्त्वया ८ गच्ळासपातसालाक्यपा्तसावानकाक्तत ॥ स्वग 
[पनसखतर्यसाचनारघधनन्दच ९ पह्लावयागजड खसनभतत्व 
यानघ ॥ बालनमाप्रयच्छाशापल्वादानफलसवत्‌ १०° सु्रावल्वसु 
खराज्यदापतबालघातंना ॥ रामभशरु मयासादमु्वलापलवाजत 
म्‌ ११ इत्येवावलपतातातारारामामहामनाः ॥ सालयामासद॒यथा 
तच्वज्ञानोपदेशतः १२ किंभीरुशोचसिव्यर्थशोकस्याविषयंपतिम॥ 
पातंस्तवायदेहांवाजीवांवावदतत्वतः१ दपचात्मकाजड़ीदहरुत्वङ्सो 
सरुधिरास्थिमान्‌ ॥ कालकमशुणोत्पन्नःसोप्यास्तेद्यापितेपुरः १४॥ 


भोर करुणा जेसे उत्पन्न होवें तसे बिलाप करतीहुई रामको देखता हुई 
कहनेलगी कि हे राम जिस बाणकरके तुमने बालीको माराहे उसी बाणकरके 
मभको भी मारिये < में पतिके लोकको जावोंगी क्योंकि पत्ति मेरी इच्छा 
करता होगा जिससे हे रघुनन्दन मेरे बिना स्वर्गे भी सुख उसको नहीं है ९ 
ओर हे अनघ निष्पाप स्त्रीके बियोगका जो दःखहे तिसको तुम जानते हा तो 
बालके अर्थ मभाको गीघरही दीजिये तो तमको स्त्रीदानका फलहागा१ ० अर हें 
सयीव रामने बालीसे दित्तायाहुभा जो राज्य ओर सुख तिसको तुम रुमा जो 


अपनी स्त्री तिस करके सहित निष्कंटक भाोगकरा ११ इस मकार वल्ाप 
7२, 


२५७ अध्यात्तरासायण स० | . 


करतीइइ जा तारा तिसकी उदारसन जा भारास सा इयाकरक तत्त्वज्ञानकॉ 


उपदेश करके सावधान करतेहये १२ कि हे मीरु डरनेवाली शाककेनहीं करने . 


योग्य जो अपनापति हे तिसको व्यर्थ शोच करती है आरतू बिचार करकेकह 
कि देह तेरापति हे अथवा जीवपति हे. १३ तिसमें जो कदाचित्‌-देहकोर्पाति 
मानतीहोय तो सो एविवी ओर जल आर तेज ऑर पवन यो आकाश इनपांच 
सहाभतोको मिल करके एक तरहका कोइ रूप हॉजाना सो देह कहानेखगा 
ससेजडहया गोर इसमें. खाल ओर सांस भोर रुविर ओर हाड ओर मलं 
आदि पदार्थ भरेहये हें इससे निन्द्य हे ओर काल आर पुण्य पापादि कम 
सत्त्वादिकगण . इनसे उत्पन्न हुआ हे इससे नाशवान्‌ हे अथात्‌ देखते 
देखतेपानीकासा बलबलाक तरह बिलाय जाताहे ऐसे नहीं घ्रीतिरु योग्य 
जो देह तिसमें कयातेरे पतिकी बुद्धिहोरही हे ओर तिसपे भी उसीको पति 
मानती होय तो तेरे नेत्रा के आगे पडाही हे फिर वृथा शोच करनाहे १४॥ 


सम्यसेजीवमात्मार्नजीवस्ताहानरामयगीन जायते नाखयतेनातं 


छतिनगच्छति १५ नखीपमान्वाषंढो वा जीवःसवगतोव्ययः। एकण | 


वाइतायायसाकाशवदलेपकः॥ नित्याज्ञानमयःशुष्ःसकथशाकमहे 
।ते१६ तारोवाच।॥ देहोऽचिस्काष्ठवद्वामजीवोनित्याइचदास्मकः॥ सु 
खदुःखादेसबन्धःकस्यस्याद्वाममेवद्‌ १७्रीरामउवाचा्हुकारादे ` 
संबंधोयाबहेहीन्द्रेयेःसह ॥ संसारस्तावदेवस्यादात्मनस्त्वविवेकिन 
१ ८।मेथ्यारापतसंसारानस्वयावानवतताविषयान्ध्यायमानस्यस्व 
प्नसिथ्यागसोयथा १९ आवाद्यावेद्यासबधात्तत्कायोहङृतेस्तथा॥स 
सारोऽपाथकोपिस्याद्वाग्षादेसकुलः २० मनएवाइसंसारीरबधड्च 
वसनःशुभे॥ आत्सासनःससानत्वसत्यतद्गतबघभाक्‌ २९॥ | 
घव कदाचचत जादहा का पातवानता हाय ता जाव ता नाशा इकरक र 
हतह आर न वह उत्पन्न हाय न सर आभार न खडाहाय न चल १७ मारन 


स्त्री हे न पुरुष है नपुंसकेहे ओर सबमें हे और भविनाशी हे ओर एक हे. . 
ओर अद्वितीयहे अथीत्‌ दसराकोई उसके नहीं है ओर याकाशकी नाई निर्लेपं .. . 


है आर नत्यह आर ज्ञानस्वरूपह आर शद्धह सा कस शाचकरन क याग्य 


सक्ताहे १६ तव तारा पछती हुई हे राम जो देह काएकेतल्य जडहे ओर जीव . . 


नित्य चितरूपहे तो हे. राम सख दःखआाडिका संबंध किसको होताहे सोक- 
Lan स श्र ; 
हिये मुझसे १७ अब श्री रास इसका उत्त देते हे कि जवतकदेह आर इन्ट्रिय 


इनक विषे अहकारादिक का सम्बन्धहें तवतक. विवेकरहित जोआत्मा तिसको.... 


हे ` किष्किन्थाकारड । ` . २४५१ 
` जन्म मरणादिरूप संसार होताही है इसका आशय यहहे जब बुद्धि 

. प्रातबिन्बपडा आर उसप्रतिबिम्बयुक्त बे द्धिका चक्षरादि इन्द्रियांसे 

आर उनइन्द्रियोका भी. जब अंपने योग्य बिषयका सम्बन्ध होताहे तोसें देखता 
होमे सुनताहों में सूंघताहों ऐसी बहुततरहकी प्रतीति इस परुषको होती है तहां 


- देखना सुनना इत्यादिक इन्द्रियों का धर्म हे ओर देखने के योग्य घटादि विषय 


को जा नहीं जानता था उस अज्ञानकी निवृत्ति करिदेना बद्धिकाधमंह आ और 
- यहाघटह एंसाज्ञानहाना आत्मप हे तो यह मं हों यह सेराहे इसप्रकार अह- 
कार रूप जा बुद्धका दांचे तेसकरके देखना सुनना इत्यादि ईन्द्रियों के घम 
` का आत्मा के बिषे'आरोपणकरि में देखताहो में संघताहो में जाताहा में खाता 
. हा एसा जा कठाही भोर के धर्मको अविवेक करके सानताहे आर ज्ञानानन्द 


NN 


. अपन स्वरूपका भालिकम अज्ञहाम दःखीहों एसा अन्तःकरण धर्मको जबजीव 


` मानताहै तब संसारही को प्रापतहोताहे इससे यह सिड हुं कि सुखदुःखादि | 


_ सम्बन्ध आवेवेक करक सिलेहये चित्त जडमें प्रतीतहोताहे विवेक करके देखा 
जावे ता न केवल देहका धम है न केवल चेतनकाहे १<हे तारे इसप्रकार ओर 
के अंविवेकते आरोपण कियागया अत्यन्त अठाभी संसार हे परन्त आपही से 
` नहीं ।नेतृत्तहोता जसे विषयोंका ध्यानकरता हुआ जो परुष तिसको स्वप्नमें 
` कुठे पदार्थ को प्राक्िद्दोय सो बिनाजागे निवृतति नहीं होती ऐसे संसारभी 
` बिना ज्ञानक नेतच नहीं होता १९ अनादि कालकी जो घविद्या तिसके 
= सबन्धस उसका काय जो अहंकार तिसकरिके झँठासी संसार रागद्वेष आदि 
` दोषाका उत्पन्नकरताहे २० ओर हे कल्याणयुक्ते मनही संसारका कारणाहे घोर 
` बन्धन करनेवालाह आर यह जीव मनकी एकताको प्राघहोके अथीत मनसे 
हो एसा मानक मनम जो बन्धन है तिसको आपही प्राप्तौहोताहे २१ ॥ 


यथावशुद्धःस्फाटेकोऽलक्तकादिसमीपगः॥ तत्तद्ठणयुगाभातिव 


` स्तुतोनास्तिरजनम्‌ २२ बदीन्द्रियादिसामीप्यादात्मनःसंसतिबला 


तू ॥ आत्मास्वालिंगंतुमनंः्परिण्हतदुद्वान्‌ २३ कामाञ्जुषन्‌शु 


एऐबंडःससारेवततेवशः ॥ आदोमनोगणानसष्टाततःकर्माण्यनेक 
था २४ शहलोहितकृष्णानिगतयस्तत्समानतः॥ एवकमवशाज्जी 


~ ~ 


वञ्चमत्याभूतसंङवम्‌ २५ सवापसहताजावावासनानःस्वकमासाः 
- अिता्यावद्यावशगस्तिछत्याभानवेशतः २६स्टिकालपुनःपूववासनाः 
 मानसःसहजायतपुंचरप्यवघटायत्रासंवावशः २७यदापुण्यावशष 
एलमतसगातसताम्‌॥ मन्गक्तानास॒शातानातदासाइषयार्सातः रेस 


में आत्माका 
सम्बन्धा ` 
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संतारघमे उक्त जो वाढे आर इान्द्रयाद तनक समाप होनस सबशहाक 
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क्योकि बिना आत्माके जड़ सनमें ज्ञान नहीं सभव हाता इसस भात्मा | 


3१ 3| 2.2५, 


यहहों ऐसामानिके तिसमनसे उत्पन्न हुये जो (बेषय [तनक सेवन करताङु- . 
छा २३ बिषय संंबन्धी रागद्देषादिकों करके बॅथेकी तरह अवशहा ससार म. 

रहताहे पहिले मन रागहेष आदि गुणोंको रचिक फेर कमका रचताइधनक 
प्रकारके २४ तिसमें एकप्रकारके-शङ कमह हिसाव दाष राहत. जप ध्यानाड 
घोर एकप्रकारके लोहित कम हें दिंसासे मिलेहुये यागाद आर एकभ्रकारकं | 
रूष्ण कमहें अर्थात काले पाप कम फिर तिन शुछ्ाद कमांक तुल्यहा गतिया . 
को सन रचताहे तिसमें ठाक कर्सकी गति ब्रह्मलोक प्रासिरूप आर ताल. 
कर्थकी गति स्वर्गादि ओर काल कभकी गति नरकादि इन गतिया म॑ प्रलय 
काख प्त जीव श्षमाही करताहे २५ और प्रलयमें बासना ओर कस इन. 


जञ जो स्फटिकमणि सो लाखके रेगकी समीपता को प्राप्त होके. 
वर्णका सालस पड़ताहै और वास्तवम तोरेंगाहुआ नहीं है ९९ ऐसे- 


र प्राप्तहाताह क्याके आत्मा अपनेजतान वाला जो मनह तिसका महण ` | 


के जतानेवाला मनहंत्ा तिसको ग्रहण करके अथीत्‌ अविवेक करके में ही. ? 


करके सहित अभिनिवेश करके अन्तःकरण आदिलिंग शरीर को भअपनाही 
लानताहुआ जो जीव सो अन्तःकरणादि लिंगशरीरकी भी कारण भूत अनादि ` 


अविद्या तिससें लीनहो के रहताहे २६ फिर जब सृष्टि समय होताहे.तो जीव 
पहिले की वासना ओर कमे इनकरके सहित जा भन्तःकरण भाद लग. 
शरीर तिसको अविद्या से खेंचकर उत्पन्न हाता हे अथात्‌ पूव बासना क - 
अनसार से देवादि शरीर को धारण करताह इसप्रकार घटयित्र जारहटातस 
में बेषेहुये जा घटते जैसे यंत्रके वेगके आधीनहुये जल्वकों भराभी करतेद आर. 
छोड़ते मीहे तेसे भविद्यारूप यंत्रम बघेहये ज जीव ते पुवचासनाकर जन्मत . 
भोर सरते रहते हें २७ कदाचित ताराकहे कि. जब. एसी व्यवस्थाइ तालुक: 
काहेको कभी होनी हे तिससे राम कहतेहें कि हे तारे जबकभा पुण्य विशेष 


करक यह जोवशांतह वित्त जनका पसे महात्मा सर भक्ता क सग कोप्राप्त . 


हाताह ता इश्वरही सबसे बडाहं ऐसी बाढ उत्पन्न हाता ह २८ ॥ 


मत्कथाश्रवशेश्रद्धाहलभाजायतेततं॥ ततःस्वरूपावज्ञाननना 

` यासेनजायते २७तदाचायप्रसादेनवाक्याथज्ञानतःक्षणात्‌ ॥ दह्र | 
मनःप्रासाहुकृतिभ्यःषएथकस्थितम्‌ ३० स्वात्मानुभावतःसत्यमान _ 

दोत्माननहयस ॥ ज्ञात्वातयोभवेन्मुक्तःसत्यमेवसयादितस्‌ २१ण्व 


किष्किन्धाकागड। : २५ ३ 


शो आ. हुन 


मयादतसम्यगालाचयातयानशम्‌ ॥ तस्यससारदःखानिनस्एश 
।तकदाचन २२ त्वसप्यतन्मयार्जक्तमालाचयांवशुद्धधाः॥ नर्एऱ्य 
संदःखजालःकमसबवाछमाक्यस ३३ पवजन्मानतसभ्रकृतामद्राक्त 
रूत्तमा॥अतर्तवावर्माक्षायर्ूपमदाशातशुम ३ ९ष्यात्वामद्रपमानश 
मालाचयमयादतम्‌ ॥ अ्रवाहपांततकायकुवर्त्यापनालप्यसं ३५ ॥ 
फिर मेरे कथा श्रवणमें अद्धा उत्पन्न होती हे भर्थात वेदान्तादिश्रवण में 
सो श्रद्धा प्ररत संसारी परुषॉको आति दर्लभहे फिर मेरे स्वरूपका विज्ञान 
होताहे भर्थात्‌ मरा स्वरूप जिस करके जाना जावे ऐसा ज्ञान भोर वैराग्य 
भादि साधन सब बिनाही श्रम होतेहे २९ फिर साधन संपत्ति के भनन्तर 
आचाय जो गुरु तिनक प्रसाद से (तत्वमसि) इसको आदि लेके जो वेदान्त 
शस्त्रके महावाक्य तिनके यथार्थ ज्ञानसे हुआ जो भात्माका अनुभव भर्थात्‌ 
ब्रह्मसे अभेद करके भापने स्वरूपका ज्ञान तिस करके देह इंद्रिय मन भौर 
प्राण आरे अहंकार इनसे एथक्‌ स्थित जो ३० सत्य आनंद घोर दवेत रहित 
जो भात्मा तिसको जानिके शीघही सुक्तहोताहे यह मेंने सत्यही कहा है ३१ 
इस मेरे कहेहये ज्ञानको जो अच्छीतरह निरन्तर बिचार करताहे उसको संसार 
के दुःखकभी स्पदी नहीं करते हें ३२ भोर हे तारे तभी इस मेरे कहेहये ज्ञान 
को निमल बद्धिहोकर विचारकरु तो दःखोंके समहसे नहीं स्पश की जावेगी 
ओर कर्म बन्यनसे छूटजावेगी ३३ ओर पृवेजन्ममें मेरीतने बड़ी उत्तम भक्ति 
कीहे इससे हे कल्याणरूप मेने तर मोक्षके लिय अपना रूप दिखलाया ३४ 
भर यह मेरे स्वरूपको निरन्तर ध्यानकरके मेरेकहे हये ज्ञानको विचारकरु 
तो संसारके कार्यको करतीहई भी लिप्तनहीं होगी ३५॥ 
श्रीरामेणोदितंसर्वश्रुस्वातारातिविस्मिता ॥ देहामिमानजंशोकं 
त्यक्त्वानत्वारधृत्तमम्‌ ३६ आत्माचुभवसतृष्टाजावन्मुक्ताबभूवह ॥ 
्षणसगमसमसान्रणरामणपरमात्मचा ३७ आअनादबन्धानधूयसुक्तासा 
पावकल्सषा ॥ सुशभावाशपचतच्छुवारामवक्तात्समारतम्‌ ३८5 ज 
हावज्ञानमासलरस्वस्थांचत्ताभवत्तदा ॥ ततःसुय्रावमाहद्रामावानर 
पगवम ३९ श्रातज्यठस्यपुत्रराययुक्तसापरायकम ॥ कुरू सवयथा 
न्यायंसंस्कारादिममाज्ञया ४० तथतिबलिमिमख्यवानरःपरिणीय 
तम्‌॥ वालनपष्पकक्षप्तवासवराजापचारकः ४१ सरादुदानाचघां 


“AAA ईट 


षन्नाह्मणमन्नीमिःसह ॥ य॒थपवानरःपारस्तारयाचागदनच ४२ ॥ 


२१५४ ग्रध्यात्मरामायण स०। | 


तव अतिविस्मित जो तारांसो रासका कहाहआ सब सुनिक इंहक अभि- . 
मानसे उत्पन्न ह जो शोक तिसको त्यागिके ओर श्रीराम को नमस्कार _ 
करके ३६ आत्मज्ञान करके संतष्टा जीवन्मुक्त होतीहुईं परमात्मा जो राम ' 

पी गुरूतिसके एक क्षणमात्रके संगकरके ३७ अनादि कालक बन्धनको नाश 
करके सवपापों से शुद्धहुईं ताराजीवन्सुक्त दशको प्राप्कीगई और सुग्रीव भा _ 
रामचन्द्रके मुखसे कहेहये ज्ञानको सुनिके ३८ संपूण अज्ञानको त्यागिक स्वस्थ. ? 
चित होता हुआ तब श्रीराम वानरोमें भ्रे्ठजो सुय़ीव तिसंसे यहबचन बोलते . 
इये ३९ हेसग्रीव तेरेज्येष्ठभाइईका जोपरल्ोकमें हितसँस्कार ओरदान श्रद्धादि . 
यक्तहे तिसकोमेरी आज्ञासिशास्त्रक विधिके साथइसके पुत्रके हाथसे करावो ३० 
तब स॒यीव तेसेही अंगीकार करके बड़े बडेबली जो मुख्य बानर हैं तिंनकेदा-. 
रा वालके शरीरको उठवाइके राजों के योग्य जो वस्त्रं आभूषण पृष्पलाला- 
दिक तिनकरके भूषितकर पुष्पक विमान क तुल्यं विसान बनवाक ' उसंप 
स्थापनकर ४१ भेरी ओर नगाड़ा आदि बाजोंको बजातेइये ब्राह्मण ओर मंत्री 
र सेनापति बानर ओर प्रवासी ओर तारा ओर अंगद इनकरकसाहित ४ २॥ 


गत्वाचकारतत्सरवयथाशाख्त्रयल्नतः ॥ स्नात्वाजगासरामस्यस' . 
सीपंमंत्रिमिःसह ४३ नत्वारामस्यचरणोसुग्रीवःप्राहहृष्टधीः ॥ रा . 
ज्यप्रशाधिराजन्द्रवानराणासम्टद्धिमत्‌ ४४ दासोहंतेपादपरझसेवेल . 
द्मणवाद्चरस॥ इव्युकत्वाराघवःप्राहसुधीवसस्मितंबचः ४५ त्वमेवा | 
हनसेदेहःशीघ्रंगच्छससाज्ञया ॥ पुरराज्याथिपत्यत्वस्वांत्मानमभिषे - 


चय ४६ नगर॑नप्रवेक्ष्यामिचतदेशसमाःसखे॥ आगामेष्यतिमिञ्रा - 


तालदमणःपत्तचतव ४७ अगदर्यावराज्य्वसामषचयसाद्रम्‌ ॥ . 
अहससीपाशखरपवतस्यसहानुजः ४८ वत्स्यामवर्षादंवसावत्तत: 
स्त्वयत्नंवादूमव ॥ की चत्कालपुरास्थत्वासातायाःपरमाराण ४९ ॥ 


सुरथीव इमशान भमिसें दाहादि झाखक विधिसे यल्ल करके फिर स्नान... 
करक शुद्धहा मन्त्रयां करक सहित रामक समीप जाताइआ ४३ फेर सयीवः 
प्रसन्नाचतहा रामक ब्ररणारविन्दां का प्रणामकरक बालताह [क हेराजेन्द्रः 
यह सप्चाद्ध युक्त वानरा क राज्यको कारय ९४ आर मंता दास तुम्हारा हा. | 
सा लक्ष्मणक तुल्य आपंक चरणारावन्द को बहंतकाल सेवन करोंगा एसा. 
जव सुयाव ने वचनकहा तव श्रीरामचन्द्र सन्द ससक्यानकरि बचन. बोलते 
ठुयं ४ सुयाव जो तह सा महाहा इसम कछ सदइनहीं हे इससे तम 


किष्किन्धाकाण्ड । २५७ 


शीघ्रही मेरी आज्ञाकरके जावो पुरराज्यके आधिपत्यमें अथीत्‌ उसके मालिक 
होते मं अपना अभिषेक करावो ४६ ओर हेमित्र में चोरहवषतक नगरमें प्रवेश 
नहीं करोंगा परन्तु तेरे नगरमे सेराभाई लक्ष्मण आवेगा ४७ ओर अगदको 
तुम योवराज्य पदमें आदर पूवक अभिषेक करो ओर में समीपही इसपर्वत 
के शिखरपे लक्ष्मण साहित बास करोंगा ४८ ओर तम अभिषेक के अनन्तर 
कळकाल अथात बषाऋत के महीने नगरमे बासकरि फिर सीताके ठेढने से 


SD 


यत्चयक्तहांडउ ४९ ॥ न 


6 


साष्टांगंप्रणिपत्याहसघीवोरामपादयोः ॥ यदाज्ञापयसेदेवतत्तथे 
वकरोम्यहम्‌ ५० अनज्ञातस्तरामेणसयीवस्तसलक्ष्सणः ॥ गत्वा 
परंतथाचक्रेयथारामेणचोदितः ५१ सग्रीवेणयथान्यारव्यपजितोल 
ध्मणस्तथा ॥ आगव्यराघवेशीघ्रंप्रणिपत्योपतस्थिवान्‌ ५२ ततो 
रामोजगामाशुलक्ष्सणनसमन्वितः॥ प्रवषणणिरेरूध्वेशिखरंभरिवि 
स्तरम्‌.५३ तत्रैकंगङ्गरष्ट्रास्फाटिकदीतिमच्छुमम्‌ ॥ वषेवातातप 
सहफलमलसमीपगम्‌॥ वासायरोचयामासतत्ररामःसलक्ष्मसः५ ९ 
देव्यमलफल पृऽपसंय॒तेमोक्तिकोपमजलाघपल्बले ॥ चित्रवणस्ग 
पक्षिंशोमितेपवतेरघकुलोत्तमोऽवसत्‌ ५५ ॥ 

इतिश्रीमदध्यात्ससमायणेउमामहेरकरसवादेकिष्किन्धाकाण्डे 

। __ लुतायः्सगः;३॥ 


तब सम्रीव रामचन्द्रके चरणों में साष्टांग दण्डवत्‌ प्रणाम करके बोलता 
हुआ कि हे देव आप जेसे आज्ञाकरतेहो तेसे सै करोंगा ५० अब रामकीआज्ञा 
को प्राप्त लक्ष्मण सहित जो सथीव सो किष्किन्यानगरी में जाकर तेसेहीसब 
रत्यकरताह आ जेसे रामचन्द्रने कहाथा ५१ ओर उससमयमें शास्त्रकी विधि 
पथक सयीवकरके पजित जो लक्ष्मण सो शीघही रामचन्द्र के समीप आकर 
स्यितहोते हुये अथात्‌ प्राप्होतेहुये' ५२ तब लक्ष्मणकरके सहित जो श्रीरामसो 
प्रवर्षण नाम पवेतके ऊपर जो बडा विस्तृत एकशिखर तहां जातेहये५३तहांडस 
पर्वेत्तकी स्फाटिकसणियों की प्रकाशयक्त बडीसन्दर एकगहा देखकर वासकरने 
को उसमें लक्ष्मणसहिते राम रुचिकरते हये केसी. वहगहाहे कि जिसमें बपी 
झर पवन और घाम ये कोई बाधा न करसके हैं ओर फल मल आदि भोजन 
की सामग्री जिसके समीपहें ५४ उसपर्वतकी गुहा में लक्ष्मण साहतजोराम 
हें सो प्रीतिकरतेहुये अरब दिव्यफल मूल पुष्पाकरके संयुक्त और मोतियों के 


२५६ . अध्यात्मरामायण स० 


के तल्य हे निर्मल जल के समह जिनमें ऐसे हैं छोटे २ तालाब जिसमें आरे 


र 


चित्र विचित्र सृग पक्षियों करक सेवित ऐसा जो पवेतहे तिसपे श्रीरामचन . 


वास करतेहये ५० ॥ | 
इतिश्रीमदध्यात्मरासायणेडमामहेश्वरसंवादेकिप्किन्धाकाणडे 
भाषाटीकायांतृतीयस्सरगः ३ ॥ 


तत्रवार्षिकदिनानिराघवोलीलयामणिगुहाससंचरन्‌॥ पक्वम 


Do ones 


फलभोगतोषितोलक्ष्मणंनसाहितोावसत्सुखम 9 वातनन्ननलपरित 


मेघानंतरस्तनितवेद्युतगभान्‌ ॥ बीक्ष्यविस्मयमगादू गजयूथा 
न्यह्ददाहितसुकांचनकक्षान २ नवधासंसमास्वायदृष्टपृष्टमगाहे.. 


जाः ॥ धावतःपारतारासवादियांवर्फारतक्षणाः ३ नचलातसदाष्या 


ननछाइवसुर्चाश्वराः ॥ राससाचुषरूपणागारकाननभासषु ४ चरत . 


परमात्माचज्ञावासदगणा माव ॥ स्गगपाक्षणणाभत्वारासमवानस . 


विरे ५ सोमित्रिरेकदाराममेकान्तेध्यानतत्परम्‌ ॥ समाधिविरमेभ ` 


क्त्याप्रणयाहिनयान्वितः ६ अआब्रवीद्देवतेवाक्यात्पर्वोक्ताहिगतोममा - 


व्आनाद्ावद्यासमूतःसशयाह्ादसास्थतः 9 ॥ . 
दो०। . तुय सर्ग सं रासने निज पूजा विस्तार . 
कह्मोल्षषणसे पवनसुत पठये कपिमहिसार १.॥ . 


भव श्रीमहादेव जी पार्वती से कहते हैँ हे पार्वति तिस प्रवर्षणनामपवेतपे : 
लक्ष्मण सहित जो श्रीरामचन्द्र सो मणि जिनमें प्रकाश करिरही हें ऐसी ग- 
हाओं में बिचरते हुये ओर पकेहये जो कन्दमूलफल तिनको भोजनकरके बड़े : . 
संतुण्हो सुखपूवेक बासकरतेहुये जबतक बषोऋतु रही तबतक १ सोने की : 
भलें पड़ी हें जिनके ऊपर आर गजते इय एसे जो हाथियों के समह तिनके | 


घनायजी विस्मयको प्राघहोत हये २ अब उस बषोऋत में नवीनघासको चर | 


के बड़े प्रसन्न ओर पृष्टजो सृग.झोर पक्षी ये चारोंतरफ से दोडते 
खालक रामचन्द्र क स्वरूपका दशनकर ३ फिरकही नहीं 
लगाये हये सनीइवर एकजगह स्वितहो कहीं न जावें ओर पवत्तकी 


he 
हुये 
ड 
ष्र 
~ 


> 
he 


विचरते ह ये मनुष्यरूप करके रामको ४ परमात्मा जानिके सिद्धलोग जो हैं. - 


जेसेध्यान -- 
भासयाम :. 


तेही एथिवी में खुग पक्षियोका रूप धारणकर श्रीरामको. सेवन करते. | 
ठये ५ अब एक. समव एकान्त देशमें ध्यान कर [रास सो जबध्यान . 


किष्किन्धाकाचङ | ३५३७ 
से बिरतहुये अर्थात्‌ जब बोलने चालने लग उससमय हैं लक्ष्मण नम्नहों 
बड़ीभक्तिसे राससे पूछते हुये ६ [के हेदेव पहिले जो आपने वचन स भासे कहे 
थ तनकरकं भनाइ आवद्यास उत्पन्न हुआ जोचर हदयका संश असादूरदु झा 

इदानींश्रोतपिच्छाभिक्रियामागेणराघव॥ मवदाराधर्नंलोकेयथा 
= कुवेतियोगिनः ८ इद्मेवसदाप्राहुयोंगिनोमक्तिसाधनम्‌॥ नारदोपि 
तथाव्यासोब्रह्माकमलसंभवः ९ न्रह्मक्षत्रादिचर्णानामाश्रमाणांचसो 
क्षदम्‌॥ ख्रीशूद्राणांचराजन्द्रसुलमंमुक्िसाघनस्‌ ॥ तवभक्तायमे 
शआत्रेन्रहिलोकोपकारकम्‌ १० आऔरापउवाचीसवपजाविचामस्यलां 
तोस्तिरघुनन्दन॥ तथाऽपवक्ष्यसक्षेपाद्ययावदनुपवेशः ११ स्वश 
छोक्तत्रकारेण हिजत्वंत्राप्यमानवः ॥ सकाशास्सद्गरोसत्रलव्ध्वांस 
द्रक्तिसयतः १२ तेनसंदशिर्ताविधिमासेवाराधयेत्सृधीः ॥ हदयेवान 
लेवाचेंत्प्रतिमादोविभावसो १३ शालघामशिखायांवापूजयेन्सामतत 


दरतः ॥ भात स्तानप्रकवातनथमदहराडय १७ ॥ 

अब इससमय में कमे मार्ग करके जेसे योगीजन आपका पूजन करते हैं 
उस विधानको सना चाइताहों ८ और इसी क्रियायोग करके आपके आरा" 
धनको मुक्तिका साधन योगीजन कहते हैं नारद घोर व्यास ओर ब्रह्माजी ९ 
ओर हे राम यह आपका पजन ब्राह्मण क्षत्रिय आदि बणाको चोर ब्रह्मचारी 
आदि आश्रसियो को मोक्षका देनेवालाहे अर्धात्‌ सोक्षका लाधनहे ओर स्त्री 
शूद्रोंकी भी सुलभ है और सुक्तिका साधनहे सो हेराजेन्द्र वहजो सबलोकोंका 
उपकारक आपका पजनहे तिसको तम्हारा सक्त ओर भाई जो में हो तिसके 
अर्थे रुपाकरके किये १० अब रामचन्द्र सक्ष्मण से कहते इये कि हेलक्ष्सण. 
मेरी पजाके बिधानका अन्त तो हे नहीं तमी सक्षपसे क्रमपूर्येक कहताहों ११ 
अपने शुद्मसूत्रक प्रकारक अयात्‌ जसका जा वढदका शारवाह उसके अनसार 
कर्थ करने को उस शाखाके पढ़ानेवाले ऋषिने अपने रचेहये सूत्रार्म जसा 
कछ गर्भाषानादि संस्कारोंका विधान कहाहे तिलरीति करके यज्ञोपवीत के 
संस्कार प्राप्तहोकर फिरमक्ियुक्त होके सद्गुरुसे मेरे मन्त्रको पाप हाक १२ 
उन गरुके कहेह ये विधानसे मेरा पूजन करे तिसमे चाहे हृदयस ध्यानकरक 
मानंसीपजन करे अथवा अग्निमें हवनादि करके मेरा पुजन कर अथवा प्राते- 
मा भें आवाहनादि पवक अध्यादि करक पूजन करे अथवा सूय स वदक उप- 
स्थानादि मंत्रों करके पजन करे 9३ अथवा शालभान का शलाम आलस्य- 
रहित पजन करे तहां प्रथम देहकी शद्धिके लिये प्रातःकाल स्नान क़रें१४॥ 


३३ 


~ 


२५८ अध्यात्मरामायण स०। . 


वेदतंत्रोदितेमत्रेखज्ञेपन विधानतः ॥ सध्यादेकमयन्नित्यतस्क - - 
[हिघिनाबधः १५ संकल्पमादोकुर्वात सिद्यथंकर्मणसुधीः ॥ स्व॒ ` 
रंपजयेड्रवत्यामदबद्यापजकीमम १६शिखायांस्तपर्नकूयाखाति 

मासप्रमाजनस॥ प्रसिदेगेधपष्पाथ्चेमत्ाजासिदिदायिका १७अमा 


यिकोऽवृटस्यमांपूजथेह्ञियतन्गतः ॥ घ्रतिमादिष्वलंकारःघियोमेकुलल . 


नन्दन १८ अग्नोयजतहविषासास्करेस्थाडिलेयजेत्‌॥ भक्तेनोपहतं - * 
ज्ीत्यश्रदयासमवायापे १९ किंधुनमक्ष्यमोज्यादिगंधपुष्पाक्षतादिक | 
स्‌॥ पूजाद्रव्याणिसवीणिसंपाद्येवंसमारमेत्‌२० ० चैलाजिनकुशेश्सम्य 
गासनंपरिकल्पयत्‌॥ तत्रोपविश्यदेवस्यसम्मखेशबमसानसः २१॥ . 


वेदके मन्त्रों करके आरे तन्त्राखके मन्त्रों करके पहिले शरीरं सत्तिका . 
का लेपन करे तिस के उपरान्त स्मान करे फिर संध्योपासनादि निस्यकरस - 


करे १५ फिर जो कम किया चाहता हे तिसकी सिड्विके अर्थ संकल्प करे फिर | 


सेरी बुद्धि करके अपने गुरुका पजन करे ओर गरु समीप न होवे तो ध्यानक- : 
रके जल आढिका मं पूजनकरे १६ तिसमें शिलानिमित जो प्रतिमाहे तिसरे 
स्नानादिक सब अंग करके पजन करे भोरे चित्र प्रतिमाओं मे तो स्नान नहीं. : 
ससव हता इससे हाथरस पाछक श्ङ्कारादक कर आर ज्ञोजों गन्धपृष्प “ 


वेष्णव यन्थोमें कहे हें तिन करके पजा सिद्दि की देनेवीली होती हे १७ भोर. - 


कपट दम्भ यादि दापा से रहित होके गरुने जो सागे बतलाया है तिस करके . . 


भोक्ते अद्धा सहित नित्य मेरा पूजनकरे ओर ह लक्ष्मण प्रतिमाओं सं पुष्प | 
आदे अलेकारो करक पजन सभाको आति प्रियहे १८ ओर अग्नि में घतकरके 
सेरा पुजन करे आरे वेदी बनाके उसमें सय कासा आकार बनाके इसप्रकार .. 
सूयर्म मेरा पूजनकरे ओर भक्तियुक्त पुरुष प्रीति करके भोर अद्धाकरि जल . 
भी मेरे भ्रथ समर्पण करे तो बहुत हो जाताहे १९ ओर भक्ष्य भोज्य आदि सा- . 
मग्री प्रीतिकरक देवेतो क्या कहना इससे भक्तिही मेरे परितोषर्मे सख्य कारण - 
है यह सूचित कियाहे ओर सब पूजा की. सामयी अपने पास रखिलेवे तो मेर . 

पूजनका प्रारम्भकरे २० भार सबंसेनीचे कुशासन बिछावे तिसके ऊपरशुग-. 


चर्म फिर तिसके ऊपर बस्त्र बिछावे ऐसा आसन कल्पनाकर तिसके ऊपर ` 


शद्धमन हाकर प्रातमाक सम्सखत्रठ २१॥ . 


ततोन्यासंप्रकुवीतमाठकाबहिरांतरम ॥ केशवादिततःकुयोत्त | 
च्वन्यासंततःपरम्‌ २२ मन्मृत्तिपंजरंन्यासं मंत्रन्यासंततोन्यसेताच्र . 


न, ह. 'किष्किन्थाकारड । २५९ 
तिमादावपितथाकुय्याधित्यसतंद्रेतः २३ कलशंस्वपरोवामेक्षिपेत्प 
प्पादिदक्षिण ॥ अध्यपायप्रदानाथमधघुपकीथेमेवच २४ तथैवाच 
मनाथठुन्यसेत्पात्रचतुष्ठयम्‌ ॥ हृत्यद्धेभातविमलेमत्कलांजीवसंद्घि 
ताम्‌ २५ ध्यायेत्स्वदेहमखिलेतयाव्याप्तमरिंदूम ॥ तामेवावाहयेश्नि 
व्यप्रातिमादेषमत्कज्ञाम्‌ २६ पा्याध्यांचसनीयाचे'स्तानवस्त्रविभष 
 एेः॥ यावच्छक्त्योपचारंवीत्वचयेन्साससायया २७ विभवेसतिक 
प्रकुंकुमागरुचन्द ने: ॥ अचंयेन्मंत्रवन्नित्यसुगंधकुसुमेः शुभैः २८ ॥ 


फिरशरीरकी शुद्धिकेलिय घोर रक्षाकेअथ प्रथममात॒का वर्णांकरके अर्थात 
आनस में प्रसिद्ध जो अकारादि पवासअक्षरहेँ तिनकरके मंत्रशाक्रकीरीति 
से अपने सबअंगों में न्यासकरे फिर केशवमदि मेरेनामोकरके न्यासकरके फिर 
तत्त्वन्यासकरके २२ फिर विष्णरपजरस्तोत्र मे जेसे न्यास ओर कव चकी विधि 
हे तिसकोकरे फिर इए्मत्रकरके पडंगन्यासकरे इसीतरहसेप्रतिमा में भी सा- ' 
वधानहोके न्यासकरे २३ भोर अपने बायेत्तरफ सम्मुख जल से भराहुआ क- 
लश स्थापनकरे योर भपने दहिने तरफ़ पुष्पआदि सामयी रक्खे ओर अध्ये 
आर पाद्य ओर सघपक ओर आचमन इनकेलिये २४ चारिपात्र सम्सखस्था- 
पनकरे फिर अपने हुदयरूपी कमलमें सूर्य के सद्ृशप्रकाशमान जीव है नाम 
जिसका ऐसी मेरी कला का ध्यानकरे २५ फिर उस तेजकरके अपना सब देह 
व्याप्होरहा हे ऐसा ध्यानकरके अथीत्‌ सवेव्यापक मेरे स्वरूपका ध्यानकरे 
फिर उसी प्रकाशरूपका प्रतिमामें ध्यानकरके आवाहनकरे अर्थात प्रतिमासे 
चेतनरूपहीका ध्यानकरके भावकरे जडभाव न करे २६ फिर पाद्यअ्व्य आच- 
मनीयादि करके और स्नान वस्न विसषणादिकरक जेसी अपनी शक्तिहोवे तेसे 
प्रकारोंकरके मेरांपूजनफरे परन्तु कपटकरके पूजन न करे अथात्‌ दंभकरकेप- 
जनन करे दंभ उसे कहते हैं जहां ओरोको दिखानेही को तो प॒जनकरे ओर 
भीतरसे कुछ श्रद्धा न होय २७ ओर जो ऐइवथहोय तो केसरि कपूर चन्दन 
कर्त्री ओर बडे सगन्थके पृष्यॉकरके प॒जनकरे नित्य जेसा जिसका मन्त्र है 
तिस करके २८ ॥ 

दशावरपएापूजावह्यागमाक्तात्रकारयत्‌ ॥ नाराजनधघपदापनवथय 
बेहुविस्तरेः २६ अडयोपहरेश्ित्यं श्रद्धा मुगहमीइवरः ॥ होमंकुयी 
त्प्रयलेन वावनासत्रकावद ३ ० च्या व्यर्नाक्तमागापएकड्नागसाव 
तमः॥जहयान्सलमन्त्रणपसक्तनाथवाबुधः ३१ चथर्वापासनाग्नाबा 


ज्र 


२६० ' :. अध्यात्मरासायण स५] 


चरू णाहविषातथा॥दकषर्जाबूनदप्र््यदेव्यामर्णमृषितम ३९ ष्या .. 


येदनलमध्यस्थं होसकालसदाबूचः ॥ पाषदेश्योबालद्लाहांमशेष .- 
समापयेत्‌ ३३ ततोजपश्नकवातध्यायन्लीयतवाकुस्मरनू॥ मुखवास . 
चताम्वलदत्वाग्रीतिसमन्वितः ३४ मद्थनृत्यगीतादस्दातिपाठादि 
कारयत्‌ ॥ ्रणनहणडवड्ूमी हदयमाीनधायच ३५ ॥ 


आर जसे अगस्त्य संहितामं. इश आवरणाकी पजाकही हे तिसकाकर आर : 
घंपर्ढीपनेवेद्य ओर मीराजनादि करके पजनकरे तिंसमें नीरांजनंनाम पांच. 
बत्ती की भारतीका कहते हे २९ परन्त जो वस्त मेर अथ समंपणकर उसका 

हीकरकेकरे जिससे बिनाश्रद्धाका संग्रहण नहीं करताहों फिर मन्त्रके जान 

नेमें ्रवीणपरुष विधिपवेक होमकरे ३ ० अगस्त्यसंहितामें जेसे कंडकीविंधिकही 
हे तिसरीतिके करडमें मल मन्त्रकरके अर्थात्‌ गरुने जो मम्त्रदियांहे तिसक- 
रके अथवा पुरुष सूक्तके मन्त्रोॉकरके हवनकरे ३१ अथवा अग्निहोत्रहीके कुंड 
को अग्निं चरूकरके वा घृतकरक हंवनकर चोर जिससम्यमे हदनंकरे उस 
समयसे अग्निसें तचांयाहआ जो सवण तिसके तल्यवणे जिसका ओर दिव्य 
आमूषणों करके भूषित ३२ ऐसा अग्निक मध्यमें स्थित जो में हों तिसका | 
सदाध्यानकरे अथात्‌ भगवर्स्वरूप का ध्यानकरके आहुतीको डाले फिर इंनु- . 
सानूको आदि सेके जो पार्षद तिनको वलिदेवे फिर जो होमरहाहे उसको स- . 
माप्तकरे ३३ तिसके उपरांत सेराध्यान करताहआ मोनहोके जपकरे परन्त 
सेरा स्मरण करताणहे फिर प्रीतियरहोके इलायची लवग इत्यादि सुगंध द्रव्य |. 
यक्त ताम्दल सझकोदेके ३४ मेरे अथ कत्य गीत आदि करवाके स्तोत्रकापाठ 

रे फिर हृदय सें मेरा ध्यान करताहुआ एथिचीमें दण्डवत्‌ प्रणाम करे ३५॥ 


शरंस्याचायसहरत्त्रसादमावनामयंस्‌ ॥ पाणिम्यांसस्पदिसथ्नि - 
गहीत्वामक्तिसंयुतः ३६ रक्षर्माघोरसंसारादित्युकत्वात्रणमेस्सृधीः ॥ 
उद्दासयययाएवत्रत्यण्ण्याताषिसस्सरन्‌ ३७ एवसुक्तघकारणपूजय ` 
दिथिवयाद ॥ इहामत्रचससाइप्राप्लातिमदनघहात्‌ ३८ मङ्गक्ताय | 
दिमामेवंपूजांचवदिनेदिने ॥ करोतिमेवेसाङप्यंत्ाध्लोत्येवनसंशय 
३६ इदरहस्यपरमचपांवनसयंवसाक्षात्कथितसनातनरझ्‌ ॥ पठत्य | 
जख्नयदिवाश्वृणोतियःससर्वपजाफलभाङनसंशयः. ७० एवपरात्मा ` 
श्रीरामःक्रियायोगमनुत्तमस्‌.॥ रष्टेःप्राहस्वभक्तायशेषीशायमंहात्म 


| "| किष्किन्धाकारड । बः 


“ने ९१ पुनःघ्राकृतवद्रामोमायामालंब्यदुःखितः ॥ हासीतेतिवदन्नेव 


|» - के eS 


` फिर थ्यांनं मार्ग करके मेने दिया जो प्रसादहे तिसको शिरके ऊपर घोरण .. 


करके फिरं भक्तिसंयक्त पुरुष अपने हाथोंकरके मेरे चरणों को शिरपे धारण . :. 


` करे ३६ -हेभगंवन्‌ इस घोर संसारसे मेरी रक्षाकरिये यह कहिके प्रणामकरे. 
: फिर जस ढदयस्थ ज्यातस्स्वरूपसे प्रतिसाम मरस्वरूपका आवाहन किया 
था उसी ह्ृदयमें स्थित जो रूप तिसमें प्रतिंमाकी ज्योति मिलगई ऐसा 
.- ध्यानकर इसीका विंसजन कंहतें हें ३७ इस पूर्वोक्त प्रकार करके जो विधि" 
पूवेक पूजनकरे तौ सेरी अनुग्रहसे इस लोककी ओर परलोककी सिद्धि को 
... प्राहोताहे ३८ इस प्रकार दिनंदिन जो मेराभक्त पजन करताहे सो मेरेही 
` समान रूपको प्राघहोताहे इसमें कुछ संशय नहीं हे ३९ यह मेने साक्षात्‌ कहा . 
परमपवित्र ओर सनातन ओर अतिरहस्य जो पूजनका विधान तिसको 
_ निरन्तरं जो पहताहै व सुनताहे सोमी संपर्ण पजनके फलका भागी होता हे 
` - इसमें कुछ संशये नहींहे ४० इस प्रकार करके परमात्माजो श्रीरामचन्द्र सो 
परस श्रेष्ठे लक्ष्मणने पूछाजो क्रियायोग तिसको अपने भक्तमहात्मा लक्ष्मण 
` के अर्थ कहतहुये ४१ फिरप्राऊत मनुष्य के तुल्य ्रीरामचन्द्र मायाको आश्र- 
.. येण करः दुखित हो हासीते हासीते ऐसे कहतेहये केसेई निद्राको न प्राप्त 
` होतेइये ४२॥ | 
-. .. पतास्सञ्चन्तरतनत्राकाष्कधायासबादसान्‌। हनमाचत्राहसयाव 
. मेकान्तेकपिनायकम्‌ ४३ श्ृणराजन्प्रवक्ष्यामितवेवहितसुत्तमम्‌ ॥ 
` रामणतङ्कतःपवमपकारोह्यचत्तमः ४४ कृतध्नवच्वयाननावस्मतःभ 


तिभातेमे ॥ खत्क्ृतानहतोबालावीरस्त्रलोक्यसम्सतः ४५ राज्य 

- प्रतिष्ठितोंसिल॑ंतारांप्रामोसिदलभांम॥ संरासःपवेतस्याथेञ्चात्रासह 
 वसन्सुंधीः ४६ त्वदागमनमकाधरसाक्षतकायगारवातूधत्वतुवानरमा . 
-वेनख्सक्तोनावबुद्ध्यस ४७ करोामीतिप्रतिज्ञायसीतायापारमाग 

` एम सनकरोषिकृतघ्नस्वेहन्यसेबालिवद्दुतम्‌ ४८ हनूमहचनश्रु 

 व्वासग्रीवोमयविक्षज्ञ:॥ प्रत्यवाचहनमंतसत्यमंवत्वयोदितम्‌ ४९ ॥ 

अब उसोसमंय किष्किन्धा नगरास वड बाढूमान जा हचुमाव्‌ सा एकात | 
_ देशमें स्थित जो बॉनरॉके राजा सुंगीव तिससे यह कहतेहुये ४३ कि हेराजन्‌ 

 तम्हारा -परमाहत म कहताहा तंसलका सानय जारासच वडा भ्र उपकार . 
_ तुम्हारा पाइलहा केवा ३४ सा छतष्नका तरह उपकारका तस भालगय | 


२६२ अध्यात्सरासायण स॒० । 


ऐसा मभको मालम पडताहे देखिये तम्हारे अर्थ तीनोंलोक में प्रसिद्ध बडा 
दीर वाली रामने मारा ४५ चोर तुम राज्यमें स्थितहुये ओर जिस रामकी | 
रूपासे अति टेन ताराको प्राप्तहृये सोरामभाई करके -सहित.पवेतके शिखर 
पे वासकरतेहुये ४६ अपने कार्यकी गरुतासे अथात्‌ सीताकी खृवरिके कारण. 
से तुम्हारे आगमनकी इच्छाकर रहे हें ओर तस तो वानर जातिके स्वभाव ' 
से स्त्री में आसक्त होके कुछ नहीं जानते हो १७ रामचन्द्रके आगे सीताको. 
से हेढ़देवोंगा यह प्रतिज्ञा करके ओर अब रतब्नकी तरह उसकाये को नहीं 
करते इससे वाली की तरह निश्चयकरके तम मारे जावोगे ४८ तब यहहन- : 
सान्‌ का बचन सुनिके अति भय करके बिडस अर्थात्‌ ब्याकुल जो सुयीव सों 
हनूमान्‌ से कहता हुआ कि हे हनुमन्‌ जो तुमने कहा सो ऐसेही है इसमें . 
कुछ मिथ्या नहीं ४९ ॥ [ | हक 


शाघ्रकरुसदाज्ञात्ववानराणतरस्विनाम ॥ सह्लाए॑दशदाना 
्रषयाशादशादश ५० सतहापगतानसवब न्वानरानानयतुते॥ पक्ष 
सध्येसमायांतुसवेवानरपुगवाः५१ येपक्षमतिवतैते बध्यामेनतुर्सश 
यः ॥ इत्याज्ञाप्यहनूमतसुथावागहमावेशत्‌ ४२ सुयावाज्ञाप्रस्कृ 
स्यहनूमान्मात्रेसत्तत॥तव्क्षणप्रषयामासहरीन्दशदिशःसुधी५ ३ ख 
गांपातगुणसत्वान्वायुवगन्रचारान्‌ वनचरगणसरूयानूपवताकाररू 
पान्‌ ॥ पवनाहतकमारः्रषथासासद्तानातंरमसतरात्मादानमाना 
दिद्प्तात १४ ॥ - डाोतलामंदव्यात्मरासायणउसासहरवरसंवं | 

[कोऽ्कन्थाकाणड चतथ;:सग्यः-४-॥ 


अय तुस गीघ्रही मेरी आज्ञाका करो बंडे बेगयक्त दशहजार वानरॉको दश 
दिशाओं मं शाघ्रहा इसी समय मंभजो ५० वेसब सातां द्वीपां में जहां जहां - 
वानरहें तिन सवाकों स्याव आर एक पक्षक भीतर सब वानर आवे ५१ आर . 
जे पक्षके भीतर अथात्‌ पन्द्रह दिनके भीतर लॉटिक नहीं आवे तिनको सं - 
सरवाइडालागा इसम कुछ सशव नहीं ह एसां हनुसान्‌ को आज्ञा करक 
सर्योव ग्रहम प्रवेश करता हुआ ५२ अब मन्त्रियों से अछ जो हनमानसोस- . 
यीव की आज्ञाकासानक उसासमय मं दशा दिशार्था मं वानरोंको भेजताइआ. 
जिससे वडा वृद्धिमान्‌ रहा ५३ अगणित अयात नहीं गिनती में आसके एसे 
गण आर पराक्रम जिनक आर पवनक वेगके तल्यहे गति जिनकी ओर पर्वत 
के आकार स्वरूप जिनका चोर दानसानकरक तृप्तहुये अथात्‌ अति प्रसन्नहों 


फिष्कन्धाकाणड । `. काका 


श्ह ह एस जां वानरा क' समूह म॑ सख्यदत [तनकापवनका आताप्रय॑पृत्र आर 
राम के कार्य में शीघध्रतो जिसको ऐसा हनुमान्‌ भेजताहय़ा ५४४ ॥ 
पे शत दीसंदल्यात्मससाचण्स्सासहेदवस्सवादाकष्किल्थाकास्डिभापाठी- 
न ` कय्यांचरथेःसगः ४ ॥ 

रामस्तपवेतस्याग्रेमणिसानोनिशासखे ॥ सीताविरहजंशोकमस 
हश्निदंमन्रवीत्‌-१ पञ्यलक्ष्मणमेसीताराक्षसेनदृताबलात्‌ ॥ म्रतास 
तावानिइचेतनजानेद्यापिभामिनीम्‌ २्जीवतीतिममत्रयात्कश्चिद्वाप्ि 
यंकृत्समे ॥ यदिजानामितांसाध्वींजीर्वंतीयत्रकुत्रवा ३ हठादेवाहरि 
प्यामिसृधामिवपयोनिधेः॥ प्रतिज्ञां टणमेश्रातर्यैनसेजनकात्मजा ४ 
नातातभरस्मसात्कृयासपुत्रबलवाहनम्‌ ॥ हसातचद्रवदनवसंताराक्ष 
सालय ४ दुःखात्तामामपश्यन्ताकथज्राणान्धारष्यांस ॥ चद्रापंनानु 
चङ्गातममचद्राननाचना व चद्रवजानकार एषटाकरमीर्टशाशातस 
सुद्रीवोऽपिदयाहीनोडुःखितमांनपश्यति ७॥ 
..दो०॥ . क्रोधयुक्त लखि लषणको सगे पांचवें माहि ॥ ` 

` ` बहसभीव प्रबोधकरि आयो रघुबर पाहि १ 

` अब अमहादेवजी पाती जीसे कथा वर्णनकरे हैं हे पावेति अवरामचन्द्र 
जी तो मणियों करके प्रकाशित उस प्रवषणनाम पवेत के शिखर पे सन्ध्या 
समय में सीताके विरहसे उत्पन्नहधा जो शोक तिसको नहीं सहते हये यह 
वचन'लंक्ष्मण से बोलते हये १ किहे लक्ष्मण देखो मेरी सीता राक्षसने ज- 
बरदस्ती हरिली सो इस. समयमे मरगई-वा जीवती हे यह में निश्चय करने 
को -अभीतक नहीं समथ हों ३ जो कोई सीताको जीवती कहे सो माको 
अत्यन्त प्रियहे ओर हे लक्ष्मण जो कदाचित्‌ उस पतित्रता सीताको मं जी- 
वती हुई जहां कहीं जानों ३ ता जेसे समुद्र से अस्त निकाला गयाहे तरी 
सीताको भी बलसे में ल्यावोंगा आर हे भाई मेरी प्रतिज्ञा को. तुम सुनो 8 
जिसने मेरी सीताहरी है उसको में पुत्र ओ सना ओर हाथी घोडे इन करके 
सहित भस्मकरोंगा ऐसा कहिके विलाप करते हुये.हा सीते हा चन्द्रवदने 
राक्षस के मन्डिरमें बसती हुईं ५ ओर मुझको नहीं देखती इसीसे बडे दुःख 
करके पीड़ित केसे प्राणोको धारण करेगी ओर चन्द्रमाके तुल्यहे मुखजिसका _ 
ऐसी जो तहे तिसक बिना चन्द्रमाभी सभाको सुय के तुल्य सन्ताप इससमय 
करताहे ६ आर हेचन्द्र तुस अपनी झीतलाकिरणांकरके सीताको स्पशकरक मुभा _ 
कोस्पशकरो भोर इससमयमें दयाहीन सुर्यावभी दःखित सुझको नहींदेखता७ _. 


> 


२६४ _ अध्यात्मरामायण स०! 


राज्यंनिण्कएटक मि'ःपरेटतोरहः ॥ कृतघ्नोर्यतेव्यक्त 
नासक्तो$तिकामकः ८ नायातिशरदंपश्यन्नपिमागयितुप्रियांम ॥ 
पर्वापकारिणंढृष्ठःकृतघ्नोविस्टतोहिसास्‌ ६ हन्सिसुप्रीवमप्येवेसपर 
हबांधवस्‌ ॥ वालीयथाहतोमेऽयसुश्रीवोपितथाभवेत्‌ १० इतिर्‌ ` 
छंसमालोक्यराघव॑लक्ष्मणोत्रवीत॥ इदानीमेवगत्वाहसुधीबंदुष्टमान | 
सम्‌ ११ सामाज्ञापयहत्वातमायास्येरासतंतिकम्‌ ॥ इत्युक्तांधनुरा 
दायखड़गंतृणीरमेवच १२ गन्तुमभ्युद्यतंबीक्ष्यरासोलक्ष्मणमब्रवी 
त्‌॥ नहन्तव्यस्त्वयावस्ससु्रीवोसोग्रियःसखा१३किन्तुभीषयसुग्नीबं - 
वालिवन्नहनिष्यसेोइत्युषत्वाशीघ्रमादायसुधीवत्रतिभाषितम्‌ १४॥ 


आर सय्मीव निष्कण्टक राज्यको प्राघहोके स्त्रियों करके सहित मदिराका . 
पान करके रमण कररहाहे ओर इससमय में दुःखित सभाको नहीं देखतां '. 
इससे वह रूतघ्नकी नाई दिखाई पडताहे < सो सुयीव शरद ऋत को. प्राप्त 
देख करके भी सीताके दंढनेको नहीं आताहे इससे वह दष्ट कतध्न सीव | 
पहिले उपकार करने वाला जो में हों तिसको निश्चयकर भलिगया ९ ओर 
हे लक्ष्मण नगर ओर वांवव करके सहित सु्ीव को में मारोंगा जो कदाचित्‌ 
सही सही भलिगया होगा तो बाली जसे सेरे बाणसे माराणयाहे तेस स॒मीव .. 
भी होजायगा १० अब लक्ष्मण ऐसे क्रोधयुक्त राम को देखके बोलते हुये कि 
हे राम इसी समयर्मे सें जाकर दष्टात्सा सुग्रीव को सारके आपके समीप 
प्राप्त करताहों सक्ञको आप आज्ञाकरिये १3 ऐसा कहिके धनष ओ 

ग ओर तरकस लेके जाने कों उद्यत अधीत्‌ तैयार जो लक्ष्मण तिस 
को देखिके राम बोलतेहये १२ कि हे लक्ष्मण जिस कारण से सयीव मेरा | 
प्रिय सखाहे इससे तमको नहीं सारना चाहिये १ ३ेक्या तो वालीकीतरह तभी 
माराजायगा ऐसे वचन कहिके केवल भय उत्पन्नकरावो अथीत्‌ डरपाना चा- _ 
हिथे और हे लक्ष्मण-इसप्रकार मेरा बचन सुयीव से कहिके सम्रीव जो कहे - 
तिस सन्देरो को मेरेपास प्राप्तकरों १४॥ 

आगत्यपरचायत्कारयतत्करिष्याम्यसं शयम॥ तथेतिलक्ष्मणोग 
च्छत्वरितोभीमविक्रमः १४ किष्किन्धांप्रतिकेपिननिदेहशिववानरा 
न्‌ ॥सवेज्ञोनित्यलध्ष्सीकोविज्ञानात्सापिशघवः १६सीतामदशुशोचा . 
तःञाङतःअाङृतानवीलुद्‌ व्याद्साक्षणर्तस्यमायाकायातवातनचः . 


१७ रागादरह्तस्यास्यतल्ययकथसुद्गवत्‌ ॥ त्रह्मणाक्षसतकतुरा ` 


किव्किन्थाकारड । Ru 


_जञोद्शरथस्यहि१= तपसःकलदानायजातोमानुपवेषधुक्‌ ॥ माय 
: यामोहितास्सवजनाअज्ञानसयुताः१९ कथमेषांमवेन्मोक्षतिविष्ण 
वाचतयनाकथाग्रथायतुलीकसवलाकमलापहास्‌ २०रामायणामे' . 
__ घांरामो मूत्वामानुषचेष्टकमकोधसोहचकामंचव्यवहारार्थेसिड्ये२१ ` ` 
तिसके उपरान्त जो कुछ मुझको करना होगा सो में करोंगा अब तेसही 
_लद्ष्सणःरामकी आज्ञा से शीघही किण्किन्यानगरी को जातेहये १५ बडे बल 
_ बुक जालक्ष्मण सो कोपकरिके सानों सबं वानरों को भस्म करि देवेंगे ऐसे रूप | 
“करके जाते हुये अब पावती प्रश्न करता हें कि नित्य सक्ष्मी करके युक्त ओर 
` सवज्ञ और विज्ञान स्वरूप भी रामहे सों प्राळत अर्थात्‌ संसारी पुरुष जेसे सं- 
` सारकी स्त्रीको शोचे तेसे दुःख करके पीडितहोके शो चतेहुये१६आर जो बुद्धि . 
. „आदिका का साक्षी ओर सायाकाय का उल्लंघन करने वाला १७ अर्थात्‌ बुद्धिं 
- आदि दुतिया करक नहीं स्प किया गया इसीसे रागे षादि दोषों करके रहित 
' ` जो श्रीराम तिसको मायाकार्य शोक भादिकों से सम्बन्ध केलेद्आ तिसकास 
साधान महादेवजी कहते हें कि हे पावति ब्रद्माके बचनरो सत्य करनेको गोर 
... शाजादशरंथक तपका फल देनेके लिये १८ शीराम मनुष्य रूपको धारण क- 
' रते्ंये प्रकटहये सो-दिष्णुभगवान्‌ यह बिचारं करत इये कि लबसन॒ष्य अ- 
` ज्ञानयुक्त मेरी मायाकरके. सोहित होरहेहें १९ इनसर्बाका मोक्षकेसेहोय ऐसा 
. विचार करते हये ओर सब मंतुष्या के पाप नाशकरनेवाली जो अपनी कथा 
_. रामायण तिसको लोकं सं विस्तार करनेको समुष्य बेषको धारणं किये 
' शामसहोंके व्यवहार का सादिक अथ तान तोन कालम उाघत जो कासक्राप 
"सोह तिसको यहण करते हुये २०।३१॥ . ` - | 


=  तत्तत्कांलोपेतंश्हणंनमोहयत्यवशाजजाः॥ अतुरक्तशवाशपशु 
| i -“पषुगुणबाजतः२२ वज्ञानसांतावज्ञानशारक्तःसाक्ष्यगुणान्दतः च्य | 
_'तःकामादिमिनित्यमविलिंष्ठायथानमः २३ बिंदतिमुनयःकोचिज्जान . | 
_ -तिसनकादयः। तद्गक्तांनमलात्मानःसम्यकू्जीनातानत्यदा २४भक्त 

_ चित्तादसारणजायठेमगवानजगालक््सणोणपतदागत्वाकाप्कन्यान . 
` _गरान्तिकम्‌२५ज्याघोषमकरोचीवूस्मीषयन्सर्ववानरान्‌ ॥ तदवा . ` 


.. कृतास्तत्रबानरावश्रसुद्धान २६ चक्काकलाकलाराब्दद्रतपा पाएपाद. | 


- पाण तान्हृष्टाक्रावताजाल्षावानराज्षिक्ष्मएस्तदा रअचसूलान्कत्तुशुदु हा 
 क्ावनुरानम्यवायवान॥।तेत शधघ्िसमापत्यज्ञत्यालक्ष्मएण्नामंत २स | 
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अध्यात्मरामायण स० । 
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ओर गुणोके आधीन जो प्रजाहेँ तिनको मोहयुक्त करते हुये गुणों करके 
रहितभी आपही हें परन्तु सायाके गुणों में प्रीति युक्त की तरह प्रतीतहो रहे 
हें २२ ओर विज्ञानही हे सचि जिसकी आरे विज्ञानही 5 
जिस कारणसे साक्षीहे घोर निणहे इससे कामादिक करके कभी. रास . | 
लिप्तनहीं होते जेसे आकाश मेघादिकों करके लिप्त न होवे तेसे २३ ओर 
कोई सनीइवर इसप्रकार रामको श्रतियों करके जानते हैं ओर सनकादिक - 
साक्षात समाधि करके देखते हें ओर निर्मल अन्तःकरण जिनका एसे जो राम 
कहें तेनित्यही रामको जानतेहे २४ आर भक्तोके चित्तके अनुसारसे भग- 
वान तेस्ता तेता होताहि अर्थात्‌ भक्तलोग जेसाजेसापरमात्माकाध्णानकरतेहे 
तेसातेसाढीवहहो जाताहे चब लक्ष्मणभी किष्किन्धानगरीकेसमीपजाकर २५ | 
` सबवानरॉकोभय युक्तकरतेहुये बड़ा कठोर धनुषके प्रत्यंचाका अ्थोल्‌ रादका 
ग़ब्दकरतेहये तिन लक्ष्मणको आतेदेख करके शहर पनाहके ऊंपर खडे हथे २ ६ 
जे हजारों वानरते बडी बडी शिज्लाओंकों हाथ में उठाकर अपनी जातिका | 
घोरशब्द करते हुये उससमय में उन वानरोंको देख के लाल हे नेत्रक्ोध करके _ 
जिन के ऐसे जोबड़े पराक्रम युक्त लक्ष्मणजी २७ सोवानरोंके नाशकरने को 
थनुप खचके स्थित हातेहुये उती समयमे वांनरांसें श्रेष्ठ जो अंगद सो लक्ष्मण 
जा का प्रात जानक २८ ॥ 


लेवायवानरानूसबानंगदोमंत्रिसत्तमः ॥ गत्वालक्ष्मणसामीण्य 
प्रणनामसदंडवत्‌ २६ ततोंगंदपरिष्वज्यलक्ष्मणःप्रियवेदनः॥उवाच 
वत्सगच्छलंपिलव्यायानिवेदूय ३० मामागतंराघवेणचोदितंशेद्रमु 
तिंना ॥ तर्थांतव्वारतंगत्वासुधीवायन्यवेदयत्‌ ३१ लक्ष्मणःक्रोधता 
माक्ष'पुरडारबहिःस्थितः॥ तच्छत्यातीवसंत्रस्तःसभ्रीवोवानरेशवरः 
३२ आहयमात्रणश्रेष्ठ॑हइनमंतमर्थाइब्रवील ॥ गच्छत्वमंगदेनाशुख 
दमणीवनयान्वतः ३३ सालयन्कोपितंवीरंशनेरानयमंदिसरण ॥ अष 
येत्वाहदूश्तंतारासाइकपीइवरः ३४ स्वंगच्छसांव्वर्यंतीवलक्ष्सणंः 
सठुभाषितः ॥ शांतमन्तःपुरंनीत्वापङ्चाहशीयसेनघे ३५ ॥ 


42424) 
ऱ्ण 
ॐ 
Pei 
~ 
, 4] / 
| 
ॐ} 
Es 
त्र्य 


अपच वानराका वारणकरक लक्ष्मण 
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समीपजाके दयडवत्प्रणामकरता 


हुआ २९ तिसक उपरान्त भक्तों के ऐइवय्य वढानेवाले जो लक्ष्मण सो अंगद - 
का हृदय से लगाकर वालतहुये कि हे अगड तुम अभी सुमीवसे खबारिकरो३० 
वके क्राथवुक्त भयकर मातत जो राम तिनके भेजे लक्ष्मण आये हैं तद तेसेदी ' 


किष्किन्धाकाएड । २६७, ` 


४“ जाकर अगद-सुमावस कहताइुचा ३१ क है राजन्‌ क्रावकरक लालह नेत्र 

जनक एस जा ःखदमण सा पुरक -दरवाज प बाहर सपतहारहेह यह अगदक - 
बचन सुनक वानराका राजा जा सुयाव:सा अत्यन्त त्रास का प्रापहोताहआ 
- 3२९ र सान्त्रयान अछ जा हनुमान [तलका बलाक यह कहताइआ के है 
, . हनुमन्‌ तुम शीघदी अगदको साथलक न्ता पर्वे लक्ष्मणके सं्ापतज्ञाओं 
३३ आर कापयुक्त जां वार लक्ष्मण [तनका धार धार ससकात हुए अथातू 
सावधान {चत्त करतहूय मान्दरकाः लंआावा इसप्रकार सुयाव हतुसानकों 


_ भाजक फर तारास बालताहुआ ३४ [क ह तार तमजाक कामलवबचना क- 


a | रक,.लक्ष्मण क [चचका सताववानकरा आर जब जाना लक्ष्मणका चत्तशान्त 
इभा ता मदलक भातर भात करक पाछ मनककाइखलावा ३५ ॥ - . 
._भवालितिततस्तारामध्यकक्षंसमाविशत ॥. हनेमानंगदेनेवसहि ` 
- "तोलक्ष्मंणांतिकप्र:३६ गत्वाननामाशिरसाभवत्यास्वागतसन्रवीत्‌॥ ` 
. एहिवीरमहाभागसवद्णहसशोकेतम्‌ ३७  प्रविश्यराजदारादीतर ` 
- छासग्रीवमेवच ॥ यंदाज्ञापेयसेपश्चात्तत्सवेकरवाणिभी ३८ इत्यु | 
- बत्वालक्ष्मएमिब्त्याकरेग्द्यसमारातिः ॥ 'आ्रानयामासनगरमध्याद्रा 

- जगहंप्राते ३९ पर्यर्तत्रमहांताधानयूथपानासमततः॥ जगासभ 
-. वनंरांशः'सुरेन्दमवनापमस्‌ ४० मध्यकक्षेगवातत्रताराताशाधेपान 
` ना॥.सवाभरणसम्पन्नासदरक्तांतलोचना ४१ उवाचलक्ष्मएनला 

स्मितपूवामिमाषिणी ॥ पाहिदेवरभद्रन्तेसाधुस्त्वंभक्तवत्सलः ४२ 
तिसके उपरान्त ऐसेई [ हागा यह:काहक तारा -बाीचका इउद्ा प [स्यतत 


€> बिक 


- ~ होती हई जहां लक्ष्मणसे सम्माषण करने की यांग्यता था आर हनुसान्‌ अ~ 


-. गदकरके:-सहित लक्ष्मगजी के ससीपंजाके ३६ शिरसे प्रणाम करक तुन्हारा 
- अच्छा ग्गमनहञ्ा यह कादेक पछते इय के हे महाभाग आपहा का झुट 


इससे शकाराहेत आइये ३७ आर राजभवनभ्त ्रवशकरक राजाका खा आ- 

'दिकाको ओर सयीवको देख जो आप आज्ञा कराग सा स सब करागा ३८ : 

हनमान यह कहिके लक्ष्मणजीका हाथपकडके नगरके बीचक मसीगहांक राजा 
के मन्दिरकों लिवालातेहये ३९ तहां लक्ष्मण जी यंवपाते वानरा के महलाका " 
देखते इये इन्द्रके भवनक तुल्य जी राजा सुय्रावका महल है तिसका जात 


` हये ४०. तिेस मादेरक बाचक चॉकम चन्द्रक तुल्यह सुख जिसका आर स- 


-पृण आभ्रषणों करके मूषित अर मदकरक लालहे नेत्रोका भाग जिसका एसा 


छः 
मयर 


"जो तारा ४१ सो लक्ष्मणका नमस्कार करक और मन्द सुसक्यानकरताहुइ' .. 


२६८ | अध्यात्मरासायण स०। 


वोली कि हे देवर मेरी रंक्षाकरिये ओर आपका कल्याण होय आर आप साध 
हो श्यात्‌ सहात्माहो ओर भक्तही प्रिय जिनको एसेहा ४२ ॥ a 
कलयकापसाकाषासक्तयुत्यकपाइवर। बछुकालसनारवासढडःख 
वानसतवान्‌ ४३ इदानींबहृडःखोघाङ्गवाद्गिरमिरक्षितः ॥ भवत 
सादात्सघीवः्रादसोर्यासहामातः ४४ कामासक्तारघूपतःसवाथ्‌ 
नागाताइरः ॥ आगामष्यान्तहरयात्ानादशगतामप्रना ४४ भराषता 
दशसाहखाहरयारघसतल जानतुवानरावादरव्यामहापवतसान्न | 


[ae 


भान्‌ ७9६ संथाचरसूचय्सागत्यसदचानरयूथपषः ॥ बधायष्यातदत्या - 
यानूरावणचह्दानण्यात ७७ त्वयंवसाहताऽयवणगन्तावानस्पुगवः त ` 
पइ्यान्तमंवनतत्रपत्रदारसहुइलप्‌. ९८ टष्टासुथावममयद्'्चानयस 
हंवत ताशयावचनश्रु्वाकशकाघोऽथलक्ष्सणः ४९ ॥ | 
सो ऐसेआपहोके किसवास्तें अपनेभक्त ओर सेवक सुयीव के ऊपर कोप | 
करतेहये ओर सुग्रीव बहतकाल निरन्तर दःखकी भोगता हुआ ४३ चोर इस 
समयम बड़े इःखके ससहले आप करके रक्षा कियागया आपडी के प्रसाद 
से सत्नीव राज्य के सखको घाधइया ४४ सो विषय भोगमें आसक्त होके श्री 
रासचन्द्रजी की सेवाके अर्थ नहीं प्राघहआ हे ऐसा आप न जानें क्योंकि प्र- 
त्यक्षजाके यद्यपि सग्रीवने रासकी सेवा नहीं की तोमीकाय के द्वारा ता सेवा - 
करताहीरहा इसी से सग्रीवके बलाचे नानादेशोंसि वानरोंके समह आवेगे ४% 
ओर हे रघुवेशियों से भए दशहजार वानर दिशाओं से वानरोंके बलानेकेलिय . 

जेह कसे वानर आवेंगे जिनके पवेताकार शरीरहें ४६ भोर संग्रीवसेनापति 
चानरों करके सहित देत्यों को ओर रावणको सारेगा ४७ ओर हे लक्ष्मण -वा- 


_ 


नरोंसें अ जो सुयीव सो अभी तुम्हारे संगजायगा ओर सुग्रीवकेरहनेका जो... 
महल घ्ीत्‌ रानेयों के रहनेका जो स्थान. तिसको देखिये ४८ ओर उसम- 
हलमसे पुत्र और रानियोकरक सहित सुमीवको देखिके ओर उसको अभयदान | 
देक अपन साथही लिवायजाइये ये ताराके वचन सुनिके कमहआ क्रोध जि- ` 


सका एस जा दमण सा ४९ ॥ 

जगामांतःपुरंयत्रसुघीवोवानरेशवरः ॥ रुमामालिंग्यसुग्रीवः पय 
छ्कूपयवस्थितः ५० दृष्रालक्ष्मणमत्यर्थउस्पपातातिभीतवत्‌ ॥ तेदृष्टा 
लक्ष्मणःक्ुडोमदविकषलितेक्षराम्‌ ५१ सम्रीवप्राहदेतविस्थतोसि 
रघ्रतसस्‌॥ वालीयेनहतोवीरःसवाणोऽच्यप्रतीक्षतेः ५२ त््रमेववालि - 


2 


काष्कन्धाकाशंड ॥ २६९ 


-नोमागगमिष्यसिमयाहतः॥ एवमसत्यंतपरुषैवदन्तंलक्ष्मपंतदा९३ 
उवाचहनमानवीर:कथमेवप्रमाषसे ॥ तत्तोधिकतरोरामेभक्तोयवा 
नराधिपः ५७ रामकार्याथेमनिशंजागाततनतविस्मरतः ॥ आगता 
परितःपऱयवानराःकोटिशःप्रंमो ५५४ गमिष्यत्यचिरेणवसीतायाःप 
रिमार्गणम्‌॥ साधयिष्यातेसुम्रीवोरामकार्यमशिषतः ५६॥ 


रनिवास मं जाते इए जहांवानरोंका राजा स॒यीव रुमाहे नाम जिसतकाएसी 
अपनी सीको आलिंगनकरके पलगकेऊपरस्थितरहा ५० तब सयीव लक्ष्मणको 
आवते देखके अत्यन्त भयभीतकी नाई पलँगपे से उतरताइआ ओर मदकरके 
लालहें नेत्र जिनके ऐसे सुयीवको लक्ष्मण देखके बोलते हये ५१ कि हेदर्देत 
अथात्‌ जो अपन संग उपकारकरे ओर आप उसकीखबरभी न लेवे ऐसाहे दुष्ट 
आचरण जिसका ऐसा जोत है सो रामको भलिगयाहे इससे जिसवाणकरके 
बाली मारागयाहे वहबाण तेरी भी प्रतीक्षा अर्थात्‌ यादंगारी कररहाहे ५शऔर 
उसी बाली के मार्मको मेरे बाणसे माराहआ त प्राप्रहोगा इसप्रकारके बह तसे 
कठोर बंचन कहतेहये जो लक्ष्मण तिनसे बीर जो हनुमान सो बोलतेहये५ ३ 
कि हे लक्ष्मण केसे आप सयीवसे एसाबचन कहते हो क्योंकि तमसे अधिक 
यह सुयीव रामका भक्तहे ५४ राम के कार्यके अर्थ यह सुयीव निरन्तरजागि 
रहाहे कळ भल्िनहींगयाहे ओर कडोर वानर चारॉतरफ से आरहे हे आप द- 
खियेगा ५५ ओर वे सब वानर शीघही सीताके ढेढनेको जावेंगे आर सुग्रीद 
' संपण रामके कायको सिद्ध करेगा ५६ ॥ 


AN A Ce 


श्रवाहनुसतोवावर्यसीमित्रिलज्जितोमवत्‌ ॥सुघावाप्यघ्यपादा 
यलक्ष्मणसत्रपूजयत्‌ ५७ आलग्यप्राहरामस्यदासाहरतनराततः। 
. रामःस्वतजसालाकानक्षणा्नवजष्यातं ५८ सहायमात्रमवाहृवा 
नरःसाहतःप्रमो ॥ सामात्ररापसुग्रवघ्राहाकाचन्मयादतम्‌ ५8. 
ततुक्षमस्वसहामागप्रणयाङ्गाषतमया॥ गच्छामाथवसुावरामारत 
छातकानन ६० एकणएवा।तदुःखारताजानकाविरहात्त्रभुः ॥ तथातर 
थमारु द्यलद्मपणपचससान्वत ६१ वानर साहताराजाराससवान्वप 


चत ६२ मेरीम्टदगवहु्ऋक्षवानरःञ्वेत्तातपन्रव्यजनश्चशामितः ॥ 
नालागदायहतुमत्जधान समाठताराघवमन्यगा डार ८३ ॥ 


- इतिश्ीमंदेध्यात्मसमायएउमामंहेइवरसंवदिपञ्चमः्सगः ५ ॥ 


२५9० अ्रध्यात्मरामायण स० । 


यहवचंन हनमानके संनिके लक्ष्मणलज्जाको प्राप्तहोतेहये ओरसगीवर्भी 
आअध्यपायआदि पञ्ननकी सामग्री करके लक्ष्मणका पून करत्ताइआ५७०ओर 
लक्ष्मणको हृदयसे आलिंगनकरके कहताहआ कि हे लक्ष्मण से रामकादासहो 
ओर रामही करके रक्षाकियागयाहों ओर राम अपने तेजकरके सब लोकोंको | 
अिही क्षणकरके जीतसक्ते हें ५८ ओर सें तो सबवानरो एरके सहित केवल 
सहायमात्रहों तव ये वचन सुय़ीवके सनिके लक्ष्मणजी कहते हये कि हे महा- 
भाग जो कुछ मेने कठोर बचनकहाहे तिसको ५९ क्षमाकरिये क्योंकि जोकहा 
सो स्नेहवशसे कहा चोर हे सुग्रीव अभी हस जावेंगे जिससे रास अकेलेबनमें 
सीताके विरहसे दुःखकरकपीडित होरहे हैँ ६० तब सुयीव लक्ष्मण करके स-. 
हित उसीससय में रथके ऊपर चढ़कर व्रानरोंको संगे रामके समीप जाता ` 
हुआ ६१।६२ अब उससमय मे भेरी झुईंग बादि बहतसे बाजाबजरहेहें योर 
हुतसे रीछं वानरों करके शोभायमान ओर सुपेद छत्र ओ चमर तिनकरके 
शोभित भर नील अङ्गद हनमान आदि मख्य सख्य वानरों करके यक्त जो 
सुग्रीव सो रामके सम्मुख जाता हुआ ६३॥ | 
इदिश्रीमदेध्य॑त्मिरामायणेंस वाविहेशवरसंवादेकिब्किन्याकाण्डे 
भाषांदोकँयी प्रठ-ज मंः सग्गें: ॥ ः | 
वृष्टवारासंससासीनंगुहाहारिशिलातले ॥ चलाजनधर्यामज 
टासालावराजत्थ 3 वशालनयनरशान्तास्मतचारुसखास्बजस्‌॥ 
सातावरहसततपर्यन्तम्टगपाक्षणः २ रथाहरात्ससत्पत्यवगात्सभा 
वलद्सणा ॥ रामस्यपाद्यरिथपततुसाक्तसयरता ३ रासः्तर्थावसां 
लग्यएएवानामयमातक।॥ स्यापायत्वायथान्यायपूजयासासघसीर्च 
त्‌ ४ ततान्रवीद्रध्चठसुथावामाक्तनस्वधाः ॥  दवपश्यससांयाताबा 
नराणासहाचसम्‌ ४ कलाचलाद्रससतासरुसन्दरसाल्साः ॥ ना | 
साहापसारच्छलंबासनःपदतापमाः ६ असख्यातासमायातहरयः 
कासरूापएु: ॥ सवढ्वारासमताःसवयुद्धाचशारदाः ७॥ 
दो ० | छठेसगसयीचकपि जनकसतासधिहेत ॥ 
पठंयेवानरयथपति तियतारारंघकेत १ , . वि 
अब महादेवजी पावतीसे कहे हें हे पावेति अब सथीव ओर लक्ष्मण ये 
दोनो पर्वेतकी गहाके हारपे शिलाके ऊपर बेठेहये रामको दरहीसे देखके बडे 
वेगसे जाकर रामके चरणोंक आगे भक्ति यक्तहों के पड़तेहये केसे राम हैं मुग 
चम का धारण करे हे आर श्यासवण हैं आर जटा मकट करके शोभितहे १ 


१. 8 300 ५ :- किष्किन्धाकाणड । २७१. 
आर विशाल जिनक नेत्रहे आर शान्तहे आर मन्द सुसक्यान. करके. सत्दरहे 
मुखारविन्द जिनका और सीताक. विरहकरंके संतघ होरहेह ओर सुग ओर . 
पक्षी इनको देखरहहं २ ऐसे रामको देखिक स॒यीव लक्ष्मण चरणॉमें प्रणाम 
करतेहुये ३ अंब पसक जाननेवाले जो शीराम सो.सुयीवको ळक्यसे आालि- 
गन करक आर अपने समीप बैठाकर कराल पाछेके जसे शाख्रकी विधि है 
तेसे पूजन करतेहय ४ तिसक उपरान्त सक्तिकरंके. नम्नहेबद्धि जिसकी ऐसा 
जो सग्रीव सो औराम से बोलंताहआ कि है देव हिमालंय आदि पवेतों से 
प्रकट हुई जो बानरोंकी बड़ी भारी सेना तिसको देखिये ५ ऑरहिसमालय 
आद परवतोम उत्पन्नहये ऑर सेरु प्रवत ओ मन्दराचल्तके तल्य अरअनेक 
दीपं अरनदी आर परवंतइनमें रहनेवाले और पर्बतक तल्यहेस्वरूप जिनका ६ 
एसे असख्य इच्छारूप घारी बानर भांरहे हें घोर सब ये देवताओं के. अशते 
उत्पन्न हये हैँ इसीसे सब युद्धम करालहे ७ ॥ 


अत्रकचिद्ग जबलाःकचिहशगजोपसाः ॥ गजायतबलाःकाच 
दृन्यशमेतबलाःघ्रंमो ८ केविदुजनकूटाभाःकोचित्कनकसन्निसाः ॥ 
कोंचेद्रक्तातंवदनादाघबालास्तथापर & शुद्धरफांटकसं काशाःकोच 
द्राक्षससन्नमाः॥ गजतःपारतोयातिवानरायुद्धकाक्षणः १० त्वदा 
ज्ञाकाररणःसवफलमलाशनाः प्रमो ॥ ऋक्षाणासाधपावीराजाम्बवा 
ज्ञासबाद्धमान्‌ .११८षमरमत्रिणाश्नछःकाटिमस्लूकढन्दपः॥ हनुमान 
षावेर्यातीसहासंत्वपराक्रसः १ श्वायपत्रोडातेतेजस्वीमत्रीबुद्धम ता 
वरः ॥ नलोनीलश्चगवयोगवाक्षागंघमादत्तः १३ शरमोसद्वश्चव 
गजःपनसएवच ॥ बलीमखोदधिमखःसुषेणस्तारएवच १४॥ 


भार इनम कोई तो एसहे.जनम एकहाथाक बरावर बलह आर कतन | 


` इशा हाथियोंके तुल्यबलमेहें ओर कोई दशहजारहाथियांके तुल्य बलमहें और 
“किसी के बलका कुछ प्रमाणही नहीं हे जसे हनुसदादि ८ आर कोई अजनकः 
पवेतक तुल्य हे आर काइ सवण क पवेतक तल्य ह आर काइ लाल ह सुख 
जिनके ऐसे हैं भोर. किसीकेबाल बडेबटेहें & ओर कोई स्फठिकमांणक तुल्य _ 
सपेदहे ऑर कितनेराक्षसॉकासास्वरूपहे जिनका ऐसे युद्धकरनेका गजतहुय . 


चल्लेग्माते हे 9० आर हे राम ये सब बानर आपका भ्राज्ञाकरनंवालद आर फल 


2 


सलक भाजनकरने वाले हं आर नऋक्षाका स्वासा जाम्बवान्‌ नास. जा बडा . | 


बारह. सो यह मर मात्रयामं अहं आर कडार नयक्षांकससहका सवासा. 


हे ओर.यंह हनमान नाम करके प्रसिद्ववडे बलपराक्रम करके युक्ते ११आर 


२७२ _ सध्यात्मरामायण स०। 


यह पवनका पत्रह भार बडा तंजस्वा ह आर यह हतमान वाइमाना स भ्र 
सरा सन्त्रा है भार नल आर नाल भार गवय भार गवाक्ष आर गन्धमादन 
५३ आर रारन आर मन्द मार गज आर पनस आर बलासख अर दाधं 
सख भोर सपण भार तार १४ ॥ 

केसरीचसहासत्वःपिताहनभतोबली ॥ एतेमेयथपारामप्राधान्ये 
नमयोदिताः १५ महात्मानोमहाबीयोःशक्तल्यपराक्रमाः ॥ एते 
प्रत्यकतःकीटिकोटिवानरथथपा: १६ तवाज्ञाकारिणःसवे सवदेवां 
शसंभवाः ॥ एषबालिसतःश्रीमांनंगदोनासविंश्रतः १७ बालि 
तल्यबलोवीराराक्षसानांबलान्तकः ॥ एतेचान्यचबहवस्त्वदथत्यक्त | 
जीविताः १८ योद्ारःपवताधइचानेपणाःशञ्गघातने ॥ आज्ञापयर . 
घश्रछसवेतेवशवरत्तिनः १९ रामःसयीवमालिंग्यहरषएणा्चलोच 


नः ॥ जाहसुवजानाससवलकायगारवस्‌ गशाथाइजान 


क्यानयुक्ष्वयाद्राचती श्रलारातस्यवचनलुत्रावःजातमानसः २१॥ 
अर बडाबली केसरी जो कि हनमाचका पिताहे हे राम ये मेर सनापातह 

भोर मेने ये सख्यसख्य आप से कहे हे १५ ओर ये संब महात्मा हें चीर बड़े. 

पराक्रमी हे भर इंद्रके तल्यहे पराक्रमं जिनका एसेहे आर इनमें एकएकक- . 


डार कडार वानरा के यथाका पातह अवात्‌ जल जाम्बदान्‌ कड़ार यूवाका .. 


' पातिहे ऐसे ही हनमान्‌ घादिभी कडोरकडोरयथोंके पतिहे १६ आर हेरामये 


सचतृम्हारा आज्ञा करनवासह आर सब दवताक घशा ल उत्पन्न हु हैँ आर ` 
`. यहबाला कापत्र जा घगदह १७ सा बलम बालाक तुल्यह भार राक्षसाका 


सेनाकाकालके समाननाश करने वालाहे ओर जे मनेमिनवायेहें ते जोर इंन . 
से सिवाय भार भी बहुत से हें परंतु तुम्हारे अर्थ त्यागदियाह जीवन जिन्होंने 
ऐसे संब वारहें १८ आ पवतो करके यद्ध करनेवालेहें भोर सब शत्रत्रॉके सार" 


नेस निपृर्णहँ इससे हे रास इनको भ्राज्ञा करिये ये सब आपके बशइं १९ तब . 


hen Ms 


भ्रीरामचन्द्र सुयीव को आलिंगन कर भोर नेत्रा से आनन्द के आंशुओं को 


छोडतेहुये बोले कि हे सीव तम सब कार्याकी गठता को जानतेही २० अथातू . : 


. जो कार्ये जरूरीहे तिसको जानतेहो इससे सीताके ढुंढने. को जिसको जहा. 
उचित भेजना जानो उसको भेजिय जो तमको यहबात रुचे तत्रयं रामक 


प्रबयानासवलिनोवानरानवांनरषभः ॥ दिक्षसर्वीसुबिविधान्वा | 
नभष्वससखरस २२ दक्षणांदिशमत्य्थत्रयत्लेनमहाबलान युव 


A 


किष्किन्धाफकाणएड । ` ३७३ 


राजंजाम्बवंतहनूमतमहाबलम्‌ २३ नलंसुपेएंशरभंमैदंडिंविदमेव 
चप्रषयामाससुप्रीवोबचरनचेदमन्रवीत्‌ २४विचिन्व॑तप्रयत्रेन मरव॑तों 
जानकीशुभाम्‌ ॥ मासादवाकानेवतंध्वंसच्छासनपुरःसराः २५ सीता 
महष्टायदिवामासाद्ध्वीदिन॑भवेत्‌॥ तदाप्राणांतिकंदंडंसत्तःप्राप्स्यथ 
वानराः २६ इतिप्रस्थाप्यसुम्रीवोबानरानूमीमविक्रमान्‌ ॥ रामस्य. 
पारवेश्रीरामंनत्वाचोपविवेशसः २७ गच्छंतंमारु तिंदृष्ट्रारामोवचनः 
संत्रवीत्‌ ॥ अभिज्ञानाथमेतन्सेह्यगुलीयकसृत्तमम्‌ २८ ॥ 

सो बड़े बलवान जो वानर तिनको नेजताहुआ इसप्रकार सबदिशाओं में 
अनक प्रकारक वानरों को भाजक २२ दाक्षण दिेशास बडयलल बडंबलयक्त 
वानरा का बजताहया प्रथम ता यवराज अगद ह [फर जाम्बवान आर सह - 
बला हनसान्‌ २३ भ्रोर नल भार सषण चार शरन आर सेन्ड आर [द्वावद्‌' 
इनका आढ लेके वानरा का दाक्षण दुशास उम्गाव जता हुआ आर यहब- 
चन कहता हुआ २४ के तुम' लब साता का यलकारक ढढा आर मरा आज्ञा: 
को मानि महीने भरके भीतर लोटिके आवो २५ ओर हे वानरो सीताके 
वनादख जस कसाक आनंप्त महान भरक उपरान्त एकादन रा हाजावंगा 
उसको प्राणान्तकदणड मिलेगा भथीत उसको में मरवाडालोंगा २६ ऐसा 
वचन काहंक सम्राव बडे पराक्रम यक्त वानराका भाजक आरारासचन्द्रका तमस- 
स्कार करक रामक समाप बंठताहआ २७ अब रास दनसाद का जात दखक. 
वचन बोले एके हे हनमन्‌ पहिचान के लिये अपने नामक अक्षरा करक युक्त, 
अपना मन्दरों तमका दंताद। २८ ॥ पक 

मन्नामाक्षरसंय॒क्त॑सीतायेदीयतांरहः ॥ अस्मिनकायेप्रमाएंहि 
त्वमेवकपिसत्तम ॥ जानामिसत्वंतेसवेगच्छपंथाःशुभस्तव २६ ए 
वैकपीनांराज्ञा तेविसष्टाःपरिमागऐ ॥ सीतायारअंगदमुखाबञ्ञमुस्त 
त्रतत्रह ३० श्रमंतृविन्ध्यगहनेदहशुःपवतोपमम्‌ ॥ राक्षसंभीषणा 
कारंभक्षयन्तसगातगजात ३१ रावणोयमतिज्ञात्वाकाचिष्ठानरप्‌ 
गवाः ॥ जध्नःकिल्लकिलाशब्दंसंचन्तो मष्ठटिसिःक्षणत्‌ ३२ नायरा 
चणइत्यक्त्वायय्रन्यन्महहनम्‌ ॥ तषात्ताःसालेलतत्रनावदनूहार - 
पुगवाः ३३ विश्रमंतोमहारण्येद्ञष्ककंठोष्ठतालुकाः ॥ दडशुगकरत 
त्रतणगस्माद्तंमहत्‌ ३४ आद्रपक्षानक्राचहसा्चःखुतान्द्हशुस्त- 
तः ॥ अन्नास्तेसलिलंननंप्रविशामोमहागुहाम्‌ ३४ 0 
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२७४. . . घव्यात्मरामायगस9॥। ` = 


| एकान्तसें सीताको देना ओ हे वानरों में भरे इनसन्‌ इसकार्यके : 
तुमहीं लमर्थहो घोर तुम्हारा बल आर बुद्धि मे सब जानताहों धोर 
तुम्हारा कल्याण युक्त सागेहोव २९ इसप्रकार सुझीच करके 
भेजे हये जे वानर हें ते तहां तहां. सीताको. ढूढ़ते हुये विचरने लगे ३०. 
घव भ्रमतेहये जे घेगदादि वानर ते विन्ध्यपरवेतकी गुहा से खुग और हाथियों . 
को साताइंआ जो बड़ा भयंकर राक्षस पचत के तल्य तिलेदेखते इये ३१ फिर 
यह रावणहे ऐसे कोई वानर जानिके गर्जतेहये ओर घुसोकरके क्षणमात्र में 
मारते हुये ३२ फिर यह रावण नहीं है ऐसा निइचय करि. घोर बडेभारीवनमे 
जाते इये फिर वहां प्यासकरके बडे पीडित भी हमे परव्त जलको वहां न प्राप्त 
हये ३३ और सारेप्यास के जिनका कंठ ओर ओठ और तालसंखरहाहे ऐसे - 
सब वानर भ्रमते हये घास -योर डुक्षोंकी खताओं करके आच्छादित--अंथीत 
ढकीहई एकपर्वतकी गृहाको देखते हये ३९ फिर वहां जलसे भीगे हैं पख 
जिनके ऐसे हंस ओर क्रॉचनास पक्षियों को युहाके हारले. निरुलते देखते ह ये 
फिर ऐसा देखके सब वानरोंने यह निश्चय किया कि. इसमें अवश्यजलहोगा 
इससे इस गहा में हम प्रवेशकर ३५॥ १. 
इत्यक्त्याहनमानश्रद्रावबशातमन्वय:। सब पररुपर ध॒त्वाबाहन्बाहु 
निरुत्सुकाः ३६ अधकारेमहहरंगलाइपश्यनूकपीशवराः ॥ जलांश 5 
यान्याणानमतायानूकल्पद्वमापनान्‌ ३७ हल्लान्पक्कफलनंबान्सप दर 
णससान्वतान ॥ रहानलवगुणापतानलापबख्याद्पारतान्‌ ३८ द. 
व्यंभक्षाज्षसहितान्मानपेपरिवर्जितान्‌ ॥.बिस्मितास्तत्रभवनेदिव्ये 
कनकार्वष्टर ३६ ्रमयादाप्यमानातदडशुखयसकलासा। व्यायता 
चीरवसनांयोगिनीयोगसास्थिताम ४० घ्रणेमस्तांमहाभागांमबत्या 
भात्याचवानराः ॥ वष्दातान्वानरान्देदानाहययाकसागता ७०१ कर्ता 
चवाकस्यदताबासत्सथानाकनवषथ ॥ ठच्छलाइदसानाहश्टसावध््या . 
मिंदेबिते ४२॥ | | | 
ऐसा कहिके आगेचआगे तो हनुमान्‌ चलते हुये ओर बानर पीछे पीछेपरस्पर. .. 
व पकडके उस अन्धकारयुक्त गुहामें चलते हुये ३६ फिर उस अन्धकार 
चड़ीदूर जाके वे वानर निसल जलसे भरहए तालावको देखते हये ३७ आर 
ये फला करके युक्त ओर भार करके जिनका शाखा लचि: रही हैं चर 
सहतके वोम्हसेभी लचरहे हैं गोर कल्पत॒क्षों फे समानहें ऐसे दक्षोंको देखते | 
` हुये आर सम्पूर्ण गुणोकरके यक्त ओर रणिवल्न आदि सामग्रियों. से भरेंहु ये 


रश fe त््प 


दि सामग्रियों, से भरंहुये 


| किष्किन्धाकाणड । ` -२७५ 
३८ आर देवतोंके योग्य भोजन करनेके अन्नादिकों से पी होरहे हैं ओर मं: 
नुष्यां करके रहित हैं एते शहकी देखके सब बानर अइचर्य युक्त होते इये ३९ 
फिर उस भवनमें सोनेके आसनके ऊपर अकेली बैठीहई ओर अपनी कान्ति 
करके प्रकाशमान ऐसीखी को देखतेहुये फिर वह केसीखी है ध्यानकर रहीहे 
ओर चीर बस्त्रॉको धारणकरे हे ओर योग के जाननेवाली हे ओर योगाभ्यास 
में स्थितहे ३० तब वे वानर उसमहाभागा स्त्री को भक्ति करके ओर भय कर 
के भी प्रणाम करतेहुये फिर वह देवी वानरोंको देखके बोली कि तम किस 


कारण से यहां आयेहो ४१ भोर कहां ले आयेहो ओर किसके दतहो चोर मेरे 
A AN अर्र 


स्थानको किसवास्ते व्याकुल. कररहे हो तब हनमान बाले हे देवि में सब का- 
रण कहता हों तिसको सुनिये ४२॥ 
आअधथाध्याचपातःश्रामाचराजादशरथःभस्‌ः ॥ तस्यपुत्रासहाभा 
गोज्येष्ठोरामइतिश्रतः ४३पितराज्ञांपरस्कृत्यसमार्यःसानजोवनम्‌॥ 
गतर्तन्नरहताभायातरस्यसाव्वादुरात्मनी ४४ रावणंनततारामः सुरा 
वसावृजाययो ॥ सथावारञ्जनावनरासस्याश्रयब्ञ साम्‌ ७४ स्ट्राय 
व्वासातप्राइततावयसपागताः॥ ततावनावाचन्वताजानकाजलका 
क्षणः ४६ ग्रावषाणङ्करघारदवादत्रससागताः ॥ त्ववाकसथमत्रांस 
कावात्ववदनःशम ७७ याहिनाचतथाहइट्रावानरायआहह्ट थी य 
थष्टफलसलानजग्ध्वापालासतपयः ७८ आगच्डतदततावलक्ष्यमम 
दत्तांतमादितः ॥ तथेतिभक्ष्वापीत्वाचदष्टास्तेसवेवानराः ४९ ॥ 
अयोध्यानगरी का पति बडा लक्ष्मीवान्‌ राजा दशरथ होताहुआ तिसका 
ज्येष्ठ पत्र बड़ा भाग्यशाली रास नास करके विख्यातहे ४३ सो पिता की 
ग्राज्ञाको मानिके भायों करके सहित ओर छोटे भाई करके सहित बनको 
पा हआ तिस रासकी खी बड़ी पतिव्रता दरात्मा रावणने हरली ४४ तब 
भाई करके सहित राम संग्रीवको प्राप्त हआ ओर सग्रीव सित्रभावकरक राम 
की प्यारी जो स्त्री हे तिसको तम सब ढूँढ़ो ऐसा हम सब वानरो से कहता 
हुआ ४५.तब हम सब सीताको हुढतेढढते बडी प्यास करके पीड़ेत हो जल 
की इच्छा करतेहयें ४६ फिर जलकी इच्छासे इस घोर गुहाम प्रवशकर देव 
योगसे यहां प्राधहये सो हे कल्याण रूपे तुम कोनहो भोर केसे यहां प्राप्त हो 
यह तृत्तान्त अपना कहिये ४७ तब वह योगिनी भूखे प्यासे वानरोंकों देखके 
प्रसन्नचित्तहो बोलतीहई कि तुससब यथेएफल मल भोजनकरके ओर असुत . 


तस्य जलकोपीक ४८ आवो तो में अपना ठृत्तान्त आदि से लक सब कहांगी 
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तवसव वानर तेलेही जाकर फलमूल भोजनकर ओर जलपीके प्रसन्नहयें ४ ९॥ 
ठेव्याःसमीपंगरातेवडांजलिपटा!स्थिताः ॥ ततःप्राहहनमन्तं 
योगिनीदिव्यदशना ४० हेसानामपरादिव्यरूपिणीविइवकमएः ॥ 
पत्रीसहेशंन्त्येनतोषयासासभामिनी ५१ तुष्टोमहेशःप्रददाविदंदि 
व्यपरंमहत्‌॥ अत्रस्थितासासुदतीवर्षाणामयृतायुतम्‌ ५२ तस्या 
-प्रहसखीविष्णतत्परामोक्षकांक्षिणी ॥ नाम्नास्वर्यत्रमादिव्यगंधव 
तनयापुरा ५३ गच्छेतीब्रह्मलोकंसामामाहेदेतपइचर ॥ अआत्रैवनि 
वसंतीत्वंसवेत्राणिबिबजिते ५९ त्रेतायुगेदाशरथि भत्वानारायणोव्यः ` 


यः॥ मभारहरणाथीयविचरिष्यतिकानने५ ५मागेतोवानरास्तस्यमा 


योमायाततगुहास॥। पूजायत्वाथतावगत्वारामस्तुतवाजयलतःाभ ची 


उस दवा क साप जाकर हाथ जाइक स्थित हातहय तब वह यागना ` 


हनमानसे बोलती हई ५० कि हे हनमन पहिले समयमंदिव्यहे रूप जिंस- 
का ऐसी हेमा नाम करके विश्वकर्मा की पत्री होती हुई सो नस्य करके महा 
देवको प्रसन्न करती हई ५१ तो महादेवजी प्रसन्नहोके यह जो बड़ादिव्य प्र 
है तिसको देते हुये इस स्थान प सुन्दर दन्त जिसके ऐसी जो हेमा सो क- 
डोरवर्ष स्थित होतीहई ५२ तिस हेसाकी में सखी हों ओर विष्णकीभक्तहों 
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ओर मोक्षकी इच्छा करिरही हों ओर स्वयंप्रभा मेरा नास है भर दिव्यनाम 


- गन्वव का कन्याहा ७३ आर ब्रह्मलांकका जब हमा जानलगा तब सुभसं 


यह कहती हुई कि तू सब प्राणियों करके रहित इसी स्थानमें बसती हुईं तप | 
करु ५४ जब त्रेतायुग में अविनाशी नारायण दशरथके पुत्र होकर एथिवी के 


YA 


भार हरने के अर्थ वनमें विचरेंगे ५५ तब तिस रामकी सार्य्याको दहते हये 


वानर इस गुहाम यावग (तन वानराका पूजनकरक चार रामक पासज्ञाक . 


रासका स्तात करक ५६ ॥ 

यातासिभवर्नतिष्णोयागिगरस्यंसनातनस्‌ ॥ इतोहुगन्तमिच्छा 
मिरामद्रलरान्विता ५७ ययपिदध्वमक्षीणिगमिष्यथबहिगहाम्‌ः॥ 
तथवचक्रुस्तेवेगाद्ृताःपूवस्थितंवनम्‌ ५८ सापित्यक्तागहांशीघंयं 
याराघवसन्निधिस्‌ ॥ तत्ररामंससुय्रीवलक्ष्मणंचददशह ५९ कृत्वा | 
प्रदक्षिणंरारमंत्रणम्यबरहुशःसुधीः ॥ आहृगद्गदयावाचारोमांचिततन्‌ ` 
रुहा ६० दासीतवाहंराजन्द्रदशनाथमिहागता ॥ बहुवर्षसहस्ञाणि 


~ 


तप्तमेदुश्चरन्तपः ६१ गहायांदशेनार्थतेफलितंमेदयतत्तप:॥ अद्य 
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हित्वानसस्यासममायाया*परतःस्थतस ६२ सवभतषचालक्ष्यबाहर 
तरवार्थ तम्‌ यागसायाजवानकाच्छञ्चामाचुषावय्रहः ६३ ॥ 
“ यागया करक प्राय हानक' योग्य सनातन जो विष्णलोक तिसको प्राप्त 


Ne , च 


हृप्गा हवानरा-इसकारणस रामक दखनका म शाप्रहीं जाया चाहताहा ५७ `. 


ओर तुम. सब अपने अपने नेत्रोंको मदि लेवो फिर गुहा के बाहरही प्राप्त हो- . 
उगे फिर तिसके उपरान्त ते वानर तसेही नेत्रॉंको मंदते हुये फिर वेगसे प- 
हिल की नाई संब बानर गुहाके बाहर बनमें प्रास होजाते हुये ५८ थोर बह 
. स्वयंप्रभा गन्धवा भी गुंहाकोत्यागक रासके समीप जाती हुई तहां जाके सुयीव 
सहित जो रोम तिनंको भर लक्ष्मणको देखती हुई ५९ फिर रांसकी प्रद- 
-क्षिणाकरके ओर बहुत'प्रणाम करके निमेलं बुद्धि जिसकी भोर खड़ीहुई है 
रोमावली जिसकी ऐसी जो खयंप्रभा सोगद्गदंवाणी करके राम से बोलती 
हुईं ६० हे राजेन्द्र में तम्हारी दासी हो ओर तम्हारे दर्शन के अर्थ यहां प्राप्त 
हुईहा बहुत हज़ार-वर्ष' भरं मने: दश्चर तप किया है अथीत्‌ जो किसी से न: 
होसके ऐसा तप किया ६१ सो केवल आपके दशनके अर्थ किया सो इससमयं 
में सफल हभा जो आपके दर्शन हये ओर इस समयमें में तुमको नमस्कार 
' करंतीहों जो त॒म माया सें परेस्थित हो -६२ ओर तम सब सतोंमें बाहर भी- 
तर-स्थित भी हो परन्त नहीं जाने जातेहो ओर अपनी योगमाया रुप कॅनात 
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में छिपकर सनुष्येरूपकी धारण किये जो आापहो ६३.॥ , 


`. नलक्षसेज्ञानहृशांशेलषइवरूपधक ॥ महाभागव्रतानांत्वंभक्ति 
योगविधित्सया. ६४ अवतीणोसि मगवनूकरथंजानामितामसी ॥ लो 
` केजानातुयःकह्चित्तवतच्वरंघत्तम ६५ ममेतदेवरूपंतेसदामातुह 
दालये.॥ रामतेपादयृगलदशितमाक्षदशनम्‌ ६६ आअदशनंभवाणी 
` नांसन्मार्गपरिदंशनस्‌ ॥ धनपुत्रकलत्रादिविभातिपरिदापतः ६७ 
व्घाकिंचनघनंत्वाद्यनामिधातंजनोहति॥ निढत्तगणमागायानष्किच | 
नधनायते ६८ नमःस्वात्माभिरामार्यनिगुणायणुणात्मने ॥ कालरू 
पिणमीशानमादिमभ्यांतवांजतम. ६६ समंचर॑तंसवनत्रमन्यस्वाएरू 
 षैपरम्‌॥ देवतेचेप्टितकश्चिन्नवेदनाविडंवलम्‌ ७०॥ | 
अज्ञानियों करके नहा. जानेजाते हा. जस नटका काहे न जान तल इस a 

| का.आएायःयह ह क जंस काई. नटकनातम [ङछपक. अग्न वास्तव रूपका 

छपाक आर रूप बनाक बाहर [तकालक [दुखलाता ह ता तमाशा दखन- 


वाले मख परुष उस नटके व्याघादि रूपको. सत्यही मानते हे ओर यह नहीं... 
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जानते कि वही नट ऑर रूप धारण करके आयाहे ऐसेही अज्ञानकरके जिन. 

का ज्ञानरूपी नेत्र ढफाहआहि चे सखेसंसारी पुरुष आपका सत्यरूप नहीं जा- . 
नतें यही जानते हें जेसे ओर मनष्य हैं तले दशरथके पत्र राम भीहेंओर वे . 
मढ उलटी कुतर्क भी करते हे कि जो देशकाल वस्तुपरिच्छेद रहित सवेव्या- 
पक .परमात्माहै वह दशरथका पुत्र केसे होसक्ताह जो होय ता थोडे देशकाल | 
में आज्ञानेसे वह परिच्छिन्न हुआ तो सवंव्यापकता कहां बनसक्तीदे इसकुतरकं _ 
का उत्तर यहहे कि उन कृतक करनेवाले परुषों से पछाजाव आप लोगसव ' 
व्यापकका अथै जानते. हैं कि नहीं जो जानते हो तो राममें संदेह न करते | 
क्योंकि जो दिखलाई पडताहे सारा प्रपञ्च सो सब सर्व शब्द का अर्थहे सो ' 

प्रपञ्च मायाका कार्ये हे वह माया उसीकी शक्ति होनेसे रामके आर्धानहे तो ' 


जब सबका कारण जो माया उसीको रामने अपनी सत्तासे ब्याप्त किया तो 


उसमसायाके कायके व्यास करने मं कोन सन्देह रहा भोर. जो दशरथका पत्र 
मानिके रामको परिच्छिन्न देखते हौ सों सव तुम्हासीही दृष्टिका दोषडे राम | 
मं कुछ दोष नहीं हे इसीस रामने काकभशणडका अपने उेदरही में सब प्रपच | 
दिखलाया आर कोशल्याकों भी दिखलाया ओर जिससमघमें बिभीषण शरण | 
आयाहे उस समयमें मन्त्रियोने कहा यह रावणका भाई है इसका विश्वास 
रना चाहिये तो रामने कहा में शरणागत बिभीषण का त्याग न करुंगा : 
योर सुझको भय नहीं हे क्योंकि में इच्छाकरों तो अगुलके अग्रभागही करः - “ 
के सब लोकॉका नाश करिदेवों यह सब वाल्मीकीयम प्रसिद्हे इससे जो 
रासको सर्व व्यापकता नहीं हो तो यह सब केसे सम्भव होसक्ताहे ऐसेही आ 
ष्ण भगवानूने अर्जुनको विश्वरूप दिखाके अपनी सवेड्यापकता सूचन. 
. क्री आर कष्ण रामका अभेद य॒द्धकाणंडमें ब्रह्माजीनेही कहाहे आरं. यहं भी . 
_ बिचार करके देखना चाहिये जेस सूर्य एकदेश में स्थित होके सवका प्रकाश . 
करते हैं ऐसे रामभी एक देशम स्थितहोके प्रकाश करते हें ओर बास्तव में तो * 
` सब की वुद्धिरूप गुहाम स्थित होके राम सब इन्द्रियादिकों के प्रकाशक हें ` 
आर नटे जेसे अपना सायाकरक आराको सोह कराताह आर आप नहीं मो- 
हितहोता ऐसे रामभी हैं आर हेरास परमेशवरकी भक्तिकी इच्छाकरतेहये जे. 


परुष तनका इस रासरूपस भाक यांगक विधान करने का इच्छाकरक आप 


ने अवतार धारण कियाह ६४ आर ह भगवन्‌ लाकम जा काई तम्दार साञ्च". | 


दानन्द घनस्वरूपका जानताहं साजान म ख्राजातकसे आनसका ६५ आर 
मेरे ळदयमें तो सदा यही आपकारूप प्रकाशकरे और हे राम मोक्षके दिखाने 
वाला जा आपका चरणारावन्द तसका आपने सभकी दिेखलायां ६६ आर _ 


आपकाचरण भवसागरका नवाच करनवालाह र सन्मागका इखाचवाला 


क 


« किष्किन्धाकाण्ड । १७९. ` 


, हे ओर. धनं पत्र स्री आवि ऐशवर्य के गवेकरके यक्त परुषहें सो आपके नाम 
के लेनेके योग्य नहीं हें ६७ स्तुति केरनेकी तो वात्तोही क्या है ओर जिनकी : 
- किसी में प्रीति नहीं हे सिवाय तुम्हारे तिनको तो तुम लोभीके घनकी तरह 
` प्रियहों फिर वे ऐश्वर्य मे फँसेहुये पुरुष आपका केसे भजन करसके हें ओर 
निदृत्तहुआहे संसार जिससे और जिनके कुछ नहीं है तिनकेधन ऐसे जो तुम 
हो तिनेकों मेरा नमस्कारहे ६८ ओर अपने सञ्चिदानन्द रूपही में है रमण: 
क्रीड़ा जिसकी इसीसे निगुणस्वरूप.हो ओर सबके उपादान कारण होने से 
संगुण रुपभी आपहो तिनके अथे मेरा. नमस्कारहे ओर कालरूप करकेसबके 
- संहार करनेवाले ओरे इश रूप करके सबके रचनेवाले और पालन करने. 
चाले ओर इसीस भादिमध्य अन्त करके हीन ६६ आर अन्तयामी रूपकरके 
संब जगह समान.गमन करनेवाले सबसे परे पुरुषरूप जो भापहें तिनकोमें . 
` जानतीहों ओर हे देवं मनुष्य जातिका. अनुकरण करनेवाला अथीत्‌ नकल 
करनेवाला जो आपका चरित्र तिसको कोई नहीं जानता है ७० ॥ 
नतेस्तिकेहिचहयितोहेष्योबापरएवच ॥ त्वन्मायांपिहितात्मान 
- सुत्वापइ्याततथाचधघम्‌ ७१ अजस्याकर्तशशस्यद्वातयङ्नरादष 
 जंन्मकर्मादिकंयद्यत्तदत्यंतविडंबनम्‌ ७२ त्वामाहुरक्षरंजातंकथाश्रव 
'णसिंडये ॥ केचित्कोशलराजस्यतपसःफलसिद्धये ७३ कोशल्यया. 
ञायथसानजातसाहुःपरजचाः ॥ दु्टराक्षसभूमारहरणायाथतादभु | 
७9४ ब्र्मणानररूपेणजातोऽयमितिकेचनत ॥ .श्वृणवातगायातचयक, 
थास्तरघ्तन्दूत ७४ परयेतितवपादाब्जंभवाऐवसंतारएम्‌ ॥ त्व - 
न्मांयागणंबंद्धांहव्यतिरिक्तगणाश्रयम ७६ कथलादवजार्नायास्ता . 
| तंवाविषयावंभम॥ नमस्यासस्घृश्रष्ठबाएसचशरान्वतम॥ लक्ष्मण 


'नसहंश्नात्रासश्रीवादिभिरन्वितम ७०9 ॥ 

आर आपके न कोई मित्रहे और न कोई शत्रहे ओर न कोई उदासीनहे तो 
` भी तुम्हारी. मायाकेरके ढकी हुईं दृष्टि जिन्होंकी ऐसे पुरुष तुमको शत्रु मित्र 
उदासीन रूपं करके देखंते हें: ७१ ओर जन्मरहित आरं कमे रहित इंशंवर जो 
आप हूँ तिनंकाः देवेता मं वासनादि रूप कर आर तियग्यानं म मत्स्य आद 
` रूप करके थोरमनष्यो में रामादि रूप करके जो जन्म कमसो अत्यन्त विडम्ब- 
_नहेःअर्थात्‌ केवल देवादि जांतिके प्राणियोंकी नकल मात्रहै ७२ अपने निर्मल 
'गणोंकी कथाके भवण से सिद्धि की प्राप्ति के लिये साक्षात्‌ बह्म आप प्रकटहुये 


८४) 


हे -एसाकरोईं- आपके अवंतारका प्रयांजन कहते हैं ७३ आर काड एसा कहत. 


२८० अध्यात्मरामायण स॑० 


हैँ कि पर्व जन्म में कोशल्या ने परमेश्‍वर की बडी प्रार्थनाका था तिससे प्रकट 
हये ओर कोई ऐसा कहतेहें कि दुष्ट राक्षस रूप जो एथिंवीका भार तिसक दूर 


करने को ब्रह्माजीने जव प्रार्थना की तव सनृष्य रूप करके आप प्रकट हये ७४ . - 


इसमे सर्य प्रयोजन तो यहहै कि हे रघुनन्दन जे कोई आपकी कथाको सुनते 
वाकहतेहेँ ७५तेभवसागरके तारने वाले आपके चरणार विन्दको देखतेहें कसे 
हैँ चरण कि आपकी मायाके गणोले बंधेहये जे अहंकार विशेष्ट पुरुष तिम्होंकर .. 


के रहित भोर भच्छे गणों के आश्रयहें ७६ ओर सन ओरबाणी इनके अगोचर 


आर व्यापक जो तुमहो तिनको स्तुति करने कोभी में केसे जानसकों इससेः - .. 


हे रघश्नेण धनुबीण को धारणकिये ओर लक्ष्मण सुय़ीवा दिकों करके सहितजा | 
आप [तनका कवल नसस्कार करता हा ७७ ॥ न 
एवंस्ततोरघुश्रेष्ठःःज्रसचःप्रणाताघहत्‌ ॥ उवा चयोगिनामक्तार्क 

तेमनसिकांक्षितस्‌ ७८ साम्राहराघवम्भकत्यामक्तिन्तेभक्तवत्संल ॥ 
यत्रकुत्रापिजातायानिशचलांदेहिमेध्रमों ७६ व्वङ्गकषसदासंगोम्‌ 

न्सेन्राक्ृतेषुन ॥ जिक्कामेरासरामेतिमक्त्यावदतुसवंदा ८ मानसं | 
श्यामलंरूपं सीतालद्षमणसंयुतम्‌ घनुबाणधरम्पीतवाससंमुकुटोः | 
ज्ञ्वलम्‌ ८१ अगदेनूपरंमृक्ताहारेःकोस्तुभकुणडलः॥ भांतंस्मरतुस 
रामवरंनान्यंटणप्रमो ८२ श्रीयमउवाच ॥ मवत्बेंबंमहा मागेगच्छ 
त्वंवद्रीवनम्‌॥ तत्रेवमांस्मरंतीरत्वत्यबखवेवंम्‌तपंचकस्‌ ८३ मामेव 
परमात्मानमचिरात्त्रतिपय्यसे ॥ श्रु्वारघत्तमवचोषतसारकल्यंग - 
सातदूबवद्रीतरु खणडजुष्टम्‌ ॥ तीर्थतदारघुपातिमनसार्मरन्तित्य - _ 
क्त्वाकलेवरमवापपरंपदंसा ८७ 0 ` | 

इतिश्रीमदध्यात्मरामायणउमामहेशवरसंवादेकिडिकिन्धाकांडे - 
प्रष्ठःसंगेः ६ -॥ | 

इस प्रकार स्तुति कियेगये जो भक्तो के पाप नाश :करनेवाले आराम सो 
प्रसन्न हाक अपना भक्त जा यामना [तसस बालते हयं कि क्यातर. मनका 

भिलाषपाह ७८ ता वह यागना भक्ति करक रासस वाचताह इ एक ह भक्त 
वत्सल जहा कहा मउत्पन्नहा तदा अपना नशचल भाक्त रुपा करक ममाका 
दाजय ७९ आर तम्हार भक्ताकासग सक का सदाहोय आर संसारा परुषाका 
न होय ओर मेरी जीभभक्ति करके सदारामराम इसकीकहे ८० ओर सीता | 
लदमसण करक सादत त्‌ आर घचुवाण का धारणकर अआर'पात्ताम्जरवारणकर आर ` | 


किष्किन्वाकारड ३ ` `. ` शट 


मुकुट करक प्रकाशेत ८१ आर अगद जो बंहूटा भोर तप॒र (घंत रूओरे सो लि- 


` याक हार भरे कोस्तुभ सणि चोर कुण्डल इन्हो करके प्रकाशमान जो इयाम 


` शुन्दर तुम्हारा रूप तिसंकी-सेरामन सदा स्मरण करे हेप्रमो इसीबरको सें 
सांगतीहा आर वरको नहीं चाहती हो < २ तब श्रीराम कहते हये कि हे महा- 
.साग एसेहा हांगा आर तू बदराबन का जा तहां मरा स्मरण करतीहड इस .. 


“ पचमहाशतक रचे हये शरार को त्याग कर सेंहीं जो परमात्मा तिनको शीघ | 


ही प्राप्त होवेगी ८३ अब वह योगिनी असंत तल्य श्रीरामके वचन सनि ओर 
-उसींसमथ.में बेरियों के तक्षांके ससह करके यक्त जो बदरिकाश्रम तीर्थ तिस 


` का जाक तहां भीरासको समनकरक स्मरण करती ह इ शरार की त्यागकर प्रस 


.. पंदको- प्राप्त हातीहुई ८४॥ . 
॒ इातनामदप्यात्मरामायेणउमालाववबरल वादळ कन्वाकोचड 
a - स्थाबोदीकावांपवस्तिंगा ६ ॥ । 
` अ्नथतनत्रसमासीनाङञ्नखंडेषचानराः ॥ चिंतयतोविमुह्यन्तःसीता ` 
. -सार्गणकर्शिताः १तत्रोवाचांगदःकाहिचहानणनवानरषमः आमतां 
गङ्रेऽस्साकंमासोनूनंगतोऽभवत्‌ २ सीतानायिगतास्मामिनङ्कतश 
. -जझासनस्‌॥ यादिगच्छामाकोष्कधांसयीवोस्मामहानेष्याते ३ विशे 
षतःशानसतसासषान्नहानष्यात ॥ सायतस्यकतःश्ातरहरामणर 
" क्षत ४ इदानारामकायन नङतन्तान्सषसवलू  तंस्थमडनन 
` नूनसुमावस्यदुरात्मनः ५ मातुकत्पाआदुमादी पापात्मानुम्रदत्य 
सो नगच्छयसतःपाइवतस्यवानरपुगवाः,& व्यह्ष्यामंजीवतचाच 
यूनकनापिडत्युना ॥ इत्यश्रुनयनकाच दू हषटरावानण्पुणबः ७ ॥ 
दोऽ सपमंसग विषादंयत्त सबे कपिनको बुन्द-॥ . | 
८. 5. „ निलिसस्पातिनयो सखी जिसिसीचिषनहुन्द १ 
` अब महादेवजी पावतीसे-कथा वणनकरहेकि. हे पावते अब उसगुहा 
_ से निकलिके बनसंहक्षांके तले बेठेहये अंगदादि. बानरसीताजाक ढडने स 
` बड़े झशकेत्रातहा बडा चिन्ता करतेहखे १ तहा .बानरास श्ठजाअसड सा. 
कितनेही बानरोंसे यहवचन बोलताहुआ कि इसपवतकी गुहास अमत हस 
_ सबको एक महीना पराव्यतीत होगयाश्मार नसीता गसलखा आरन सांजा सु . 
_ यीविकी श्राज्ञाकी जया मदीनेके भीतरराजाके पासनदी पहुंचे ता जक डाचत 
अब किष्किन्धा नगरीकोजावें तोसुयीव हससबको अवश्य सारंगा आर वशष 
करके तोउसके वेरीकापुत्र भें हूं तिसको इस छलसे मारेहीगा मरम उस्का. | 
- 00 I जी दे + i 


डग 
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प्रीति केसेदूभी नहीं है में तोकेवल रासकरके रक्षाकियागयाहों ४ ओर इस | 


समयमें सेने रामका कार्य तो किया नहीं हे सोइ दष्ठात्मा सुयीवको मरमारने : 
में निइचयकरके बहानाहोगा ५ क्योंकि जो पापात्मा सुसीवसाताक तुल्यजो . 
ज्ये भाईकी स्त्री तिसमें रमण करिरदाहे इससे हे वानरो उससुयीवके स- . 
मीपतो हमनहींजावेगे ६ जिसाकिसी उपायसे यहां असेही. घाणोको त्याग | 
देऊंगा ऐसाकहिकेरोवताह भाजोअंगद॒तिसकोदेखकेउनवानरो में शेए जेबा नर ७ 
व्यथिताःसाश्ष॒नयनायव॒राजमथाब्रवन्‌ ८ किम्थतवशोकोत्रवयं ` 
तेप्राणरक्षकाः ॥ भवासोनिवसासोऽत्रगृहायांमयवर्ज््जिताः ६ सबसी - 
ग्यसहितंपुरंदेवपुरो पमम्‌ ॥ शनेःपरस्परंवाक्यंवदतांसारु तात्म 
जः १० झआत्यागदसमालग्यप्रीवांचसयकाविदः ॥ विचायेतोकमथ 
तदावचाशनयुज्यत ११ राज्ञोऽत्यताभयस्तवाहतारापुत्रातवज्ञमः॥ 
सस्यलक्ष्सणात््रातर्त्वायानत्यञवधत १२ अआतानराचवाङ्गात ` 
स्तवराज्ञोविशषतः ॥ अहंतवहितेशक्तोबत्सनान्यबिचारय १३. - 
गहावासइ्चानभयइत्यक्तवानरस्तयत्‌॥ तदतद्रावबाणानाममव्यीक 
जगत्त्रये १४॥ ` 
तेबड़ी व्यथाको प्राप्तहोके आरे रोतेहये अंगइसे बोलतेहये कि ८ किस . | 


ap 


वास्तं तुमशोच करतहो हमसब तुम्हारे प्राणोंकी -रक्षाकरंगे ऑर भयरहित _ 
इसीगुहा में बासकरेंगे ९ अर संपूण सोभाग्य करके सहित देवपुरक तुल्य 


इसमें पुरहे इसप्रकार धीरेधीरे वचनकहते हये वानरोंका वचन दनमानसन . . 


के १० ओर अंगदको आलिगनकरके नीतिशास्त्रमें बड़ाप्रवीण जो हनुमान 
'सोवोलताह आ कि हे भंगद यह दष्टं विचार वानरोंके संग किसवास्ते किया ' 
जाताहे ऐसाविचार तुम्हारे वास्ते योग्य नहीं है ॥ इसका आशययह है कि 


~ 


हनुमानने अपने मनमें यहविचार किया कि इनवानरोने इसपवेतकी गुहाके | 
रहनेकी सलाहअंगद कोदी सो बडी इष्टताकी क्योकि ऐसे होनेमें सीव से | 


tS] 
ha 


pd 


अंगट्कामेद सिद्धहमआ घोर भेइहोनेमें सम्रीवके वास्ते बडीवुराई हे जिससे . 


अंगद युवराज होनेसे राज्यका श्रविकारी हे तोइसकेजदे रहनेमें सुयीवकोभय : 
सदावनीही रहेगी इसवास्ते इससमयलें ऐसा यलकरना चाहिये जिसमें 
अंगदको भयकी प्रतीतिभीहोय चोर सयीवमें प्रीति होके एकताभी होयं यह - 
` सब आशय हनसान्‌ दृदयमेकर अवअंगदसे कहताहे ११ कि हे अगद तमराजा . 


सुयावका अत्नत प्रया क्याक [जसकारजसं ताराक पुत्रहा अथात तारा . 


2 


सं सयीवकी अपनी स्त्रीसेभी अधि 


आर शतसताराक: त॒सपज्नहुष . 


फिष्किन्धाकांणड ॥ श्ट 


इसंकारणसं सुांवका तुमआति पप्रयहा आर रामकी लक्ष्मण सेमी अधिक 


SS 


तुम्हारमं प्रीतिहो रहीहे १२ इसकारणसे नतोरामसे तमको भयहे और राजा 
से तोताराके कारणसे विशेषकरके भयनहींहे ओर हे वत्स मेंभी तम्हारे हित 
करनेको समथहां इससे आरकुछ मनमें विचारनकरी १३ आरे जोइनवानरों 
ने तुमको संलाहदी कि गुदामंबास करनेले कुछ भयनही है सोसब मिथ्याहे . - 
क्योकि रास विरोधीकी भयकहीं निलुत्तनहीं होती आरे प्रत्यक्ष मंभी रास 
लक्ष्मण के बाणाकरके जिसकाभेदन न हाय ऐसा तीन लोक में कोनसा 
स्थानहें १४ ॥ 

येत्वांदुर्बोघयंत्येते वानरावानरषेभ ॥ प॒त्रदारादिकंत्यकत्वाकथं 
स्थास्याततत्वया १४ अन्यद्गह्यतसवक्ष्य रहर्यश्टुणुससुत ॥ रासा. 
.नसानुषादवःसाल्तान्नारायणाव्ययः १६ साताभगवर्तामायाजनसं 
साहकारणा। लक्ष्मणायवनाधारःसाक्षाच्छषःफणाइवरः १७ ब्रह्म 
'णाधाथताःसवरक्षागपावनाशर्न ॥ सायासाचषसावनजातालाकक 
रक्षकाः १८ वयचपाषदाःसरवावष्णारबकणङवासनः ॥ सवष्यसाोच 
सापन्नस्वच्छयापरमात्मान१९्वयवानररूपणपजातार्तस्यवपायया। 
वयतृतपसापूबमाराध्यजगतापातम्‌ २० तनवाचुग्टृहाताःस्मःपाष द्‌ 


त्वनुपागताः ॥ इदानासापतस्यवसवादृत्वबसायया २१ ॥ 


आर वानरोंमे रेष्ठ हे अंगद जेवानर तमको दशललाहदे रहेहें तेसब अपने 
'पृत्रदारादिकोको त्यागकरके तम्हारा संगकेले करेंगे १% आर हे पत्र आर एक ' 
गुप्रहस्य में तुझसे कहता तिसको सुनु राम सनुष्यनहींदें किन्तु साक्षात्‌ 
अविनाझी नारायणदेवहें १६ ओर मनष्योको. मोह करानेवाली जोमगवती 
माया सोई सीताहें ओर सबलोकके आधार जोनागोंके इंशवर शेषजी सोई 
'साक्षात्‌ लक्ष्मणहें १७ तेराक्षसोंके समूदके नाशके लिये ब्रह्मा करक प्राथना 
'कियेगये मायाकरके मनुष्यभावसे प्रकट हुये हैं ओ रहें तो सब लाॉकाक एक 
रक्षक १८ आर हमसंपण बक़णठवासी जोविष्णु भगवान्‌ तनक पाषदह स! 
जबपरमारसा अपनी इच्छाकरके मनुष्य भावको प्राप्तहुआ१ ९तबहम सबपा- 
ष उसीकी मायाकरके वानररूपकर के प्रकट ह येहें ओर हमसब पहिले तपकरके 
'नारायणका आराधनकरके २० उसीकी अनयहसे पापद पढदीका प्राप्तदतंहुय - 


आर इस वानर योनिम भी निष्कपट करके तिसी कारावा करक २१ ॥ 
पुनवकुणठमासायसुख्र्थास्यासहुवर्णन | इत्यगदमथाइ्चोस्यग 


२८४ अध्यात्मरासायण्ण स०। 


तादिंब्यंसहाचलस २२ विचिन्वदोथञनकेजीनकीदक्षिणांबचेः ॥ | 
रिमहंद्राख्यगिरेःपविजेपादसाययः २३ इृष्टरासमुङडुःपारमगाधभ 
दनम्‌! दानरासयसंत्रर इ।तेवादेनः २४ निषेदुरु दधे 
तीरेसदचितासमन्विताः ॥ मंत्रयासासुरन्योन्यमंगदाद्यामहाबला 


RL] 
he 


२५ अमतासवनोसासोगतावगुहांतरे ॥नदृष्टोरावणोवायसीतावा . | 
जनकास्मजा २६ सुथीवस्तीक्ष्यदंडोस्मानिहंतेवनंसंशयः॥ सुग्रीवव | 
यतोऽस्माकंश्रेयःप्रायोपवेशनस्‌ २७ इतिनिश्चित्यतत्रेवदभोनास्ती 
यैसर्वेतः ॥ उपाविवेशुस्तेसवेंमरणेकूतनिशचयाः रं८ ॥ 


फिर वेकुएठका प्रावहीक सुखपूवक स्थितहावेगे इसप्रकार अगदका समभा 
र सववानर दिन्ध्याचलको जातेहुये २२ अब इसके उपरान्त सबवानरधीरे 
धीरे जानकी को टूढत हुये दक्षिण समुद्रके तीर ओर महेंद्र पर्वतके पास एक 
पवित्र पवतरहा वहां सबवानर आतेहुये २३ तहां जिसकी कुछ थाहनही ओर 
दुःख करके भी पारजानेको अशकय ओर भयका बहानेवाला ऐसे समद्र को 


देखके भयकरक त्रासको प्राप्त जे वानर ते सब यह कहते इये कि इससमयमें 


हमको क्याकरना चाहिये २४ सबवानर चिन्ताकरके यक्त सम्॒दके तीर बैठते : 


हुये आर अंगदको आदि लेके बड़े बलवान जे.वानर ते परस्पर अथीत्‌ आपस 
मं सलाह करतेहुये २% पर्वतकी गुहामें श्रमतेश्रमते हमको एकमहीना व्य- 
तात हागया तहा न तो रावण कहीं देखा आर न सीता देखी २६ और तीक्ष्ण 
हे दरड जिसका एसा जो सुयीव सो हम सबको मारडालेगा इसमें कुछ संदेह 
नहीं है इससे छुयीवके. बघसे तो हमको अपनेआप अन्नजल छोडके मरजाना 
च्छाहे २७ एंसा निशचयकरके उससलुद्रके तीर सबवानर कर्शोको बिछाकर . 
मरणका निश्चयकरि उन झुझोंके ऊपर सव बैठतेहुये २८ ॥ | 
एतस्मिबंतरेतत्रमहेंद्रादिगुहांतरात॥निर्ग त्यशनकैरागादगपश्नः पर्व 
तसाघनः २९ दृए्वापायापवशनास्थतान्दा नरपुगवानू ॥ उदाचश . 
रध्ालोमक्षोच्यमेवहुः ३० एकेकशःक्रमात्सवीनूभक्षयाभादिने . 
डन डत्वातदरप्रवचनवानरा भा तसामस| ३१ भक्षायंष्यातेनःस 
चानंसाळन! सशय ' | रास््काय्यचयारम्वाने छताकाचडराइवरा 
३९ सुप्रीवस्याविचहितंनक्वतंस्वात्मनावपि ॥ उथामेनवर्ध॑प्राप्ताम 
च्छामायससाद यहाजटायुधसोत्मारामस्यार्थेरतःसधीः । 


` किष्किन्धाकाएड | . २८५७ 


माक्षबापढुरवापयागनासप्यारन्दस ३९ सपातंस्ततदावाक्यश्र 
त्वावानरभाषतम्‌ ॥ कवाययसमञ्चातुःक्णपायषसानमस्‌ ३५ ॥ 

उसीसमयमें एकमहेन्द्र पवेतकी गहासे प्तक तुल्य गीध निकलि के धीरे 
धीरे वानरों के समीप अताहआ २९ सरणका निशचयकरि बेठेहये जो वानर 
तिनको देखिके. धीरेसे बह गाध बोला कि आज्ञ तो मझको बहुतसा भोजन 
मिला ३० एकएक वानर को रोज़रोज़ क्रमले भोजन किया करूंगा यह शद्ध 
का बचन सुनिके भपघुक्त हे मन जिन्हों का ऐसे वानर होतेहुये ३१ ओर 
यहवचन बोले कि यह गीघ निश्चयकरके हम सबको भोजनकरेगा इसमेंसं- 
देह नहीं परन्तु हे वानरो हमने कुछ रासका कार्थ न किया ३२ ओरनकछस- 
मीवहीका हित किया भोर न कुछ अपनाही हितकिया व्याही इसगीधसे बध 
को प्राप्हो यमलोकको जावेंगे ३३ ओर जटायु बडाधमीत्मारहा जोबडाबद्धि- 
मान्‌ जटायु रामक अर्थ प्राणोंको देके योगियाँको भी दुष्प्राप्य प्राप्तहोने को अ- 
शक्य मोक्षको प्रामहोता हुआ ३४ अब वह सम्पाति नामं जो श्र सो वानरों 


के कहेहुये वचन सुनिके बाला कि तुम सब कोनहो जे मेरे भाई जटायुका मेरे 
कानों को अघ्ठृत तुल्यं नाम परस्पर कहिरहेहो ३५ ॥ 
जटायुरितिनामा्यव्याहरंतःपरस्परम्‌ ॥ उच्यतांवोभयमामुन्म 
तःळवगसरत्तपाः ३६ तसवाचागदःआमानत्वतब्थसान्नथा ॥ रा 
मादाराराथःश्रामानूलध््सणनससान्बतः ३७ सातयामाययासादे 
वचचारमहावन ॥ तस्यस्ाताहतासाध्बारावणनदुरात्मना ३८ स्टुग 
यानगतरासलक्ष्सणचहताबलात्‌॥ रामरामातकादाताश्चल्वागुध्रः 
-तापवान्‌ ३९ जटायनामपक्षीद्रायुद्द्धलासुदार्‌ षस राचणनहता 
वीरोराधवार्थसहाबल ७० रशामणद्ग्धारामस्यसायुज्यसगमक्तणणा 
त्‌ ॥रामःसयावमासायसरूयङ्गत्वाग्नसाक्षकम्‌ ४१सुश्रीवचाद्ता ` 
हत्वाबाल्नसुढुरासदस्‌ ॥राज्यद्दाबानराए [सुथाबायमहावलः४ २ 
सो अब मेरेभाईंका सबद्वत्तांत मुमले कदो ओर हे वानरो अबतुमको मेरेसे 
कुछभयनहीं है इससे निर्भयहोके कहो १६तब उन्होंमें शोभायुक्त जो अगद सो _ 
शद्धफे समीपजाके कहनेलगा कि दशरथके पुत्र बड़े लदसीवान्‌ जो भीरामसो 
लक्ष्मणकरके सहित ३७ मोर सीता जो अपनी सायी तिनकरके सदितवनमें 
विचरते हये जो राम तिन रामकी पतिब्रताखी सीता दुष्टास्मा रावणन हरली 
३८ जिस समयमें लक्ष्मण सहित रामतो शिकार खेलनेगयथे उससमय से 
शून्य आश्रम देखके जबरदस्ती सीताको हरा चार वह सीता रामराम एंसाव- 


१८६ अध्यात्मरामायण स० | 


चन ऊँचे स्वरसे कहिरहीथी तिसवचनको समिके ३६ उसीसमय म॑ बढ़ाप्र- 
तापी जो पक्षियोंका इन्द्र जटाय सो बडा भयंकर रावणके संग युद्धकरकेराम 
के अर्थ वीर जठाय रावणसे सत्यको प्राप्तहोताहआ ४० फिर रामने अपने 
हाथसे उसको दग्ध किया फिर क्षणमात्र में रामही के रूपको प्राघहोताइआ. 
फिर राम सम्रीवको प्राप्तहोके अग्निको साक्षीकरके तिस सयीवसे सेत्रीकरके . 
४१ सुग्रीवकी प्रेरणा से बलवान्‌ बाली को मारिक वानरों के राज्यको सुग्रीव . - 
के भर्थ महावली राम दतहुय ४२ ॥ | 2 


सुग्रीवःप्रेषयामाससीतायाःपरिमागणे ॥ 'अस्मान्वानरटरन्दान्वे_ .. 
महासत्वान्महावल्लः ७ ३ मासादर्वोडनिवतध्वंनोचेत्माणानहरामिवः ` 
इत्याज्ञयाश्रमतास्मन्वनेगहवरमध्यगाः ४४ गतोमासानजानामः ` 
सातावारावणचवासतुस्त्रायापावष्टाःस्मस्तारलवणवारधेः ४४ य . ` 


[द्जानासहपाक्षन्साताक्थयनःशमाम्‌ ॥ अगद्स्यवचःश्रवासपा . 


तिदृष्टमानसः ४६ उवाचमत्व्रियोश्राताजटायुःङवगेशवराः॥ बहुवषे . 
सहस्नांते्रादवाताश्ुतामया ४७ वाक्सहायंकरिष्येहंभवतांडबगे | 
३वराः॥ श्रातुःसलिलदानायनयश्वंमांजलांतिकम्‌ ४८ पश्चात्स ` 


वशुभवक््यसवताकायासदय ॥ तथातांनन्युस्ततार -समुद्रस्यांबह _ ९ 


गमस ॥ सापतत्सालेलेस्नाचाभ्रातदत्वाजलाजालस ४९ ॥ 


७). कै a 


तव समाव सांताक टूढन का हमसब वानराका संजताइआ ४३ भार सन | | 


(>> 


यीवने यहकहा कि महीने भरके भीतर तमसब लोटियावो ओर जोमहीनेभर 
के भीतर न आवेगा तिसके प्राणहरे जावेंगे यह सयीव की आज्ञाकरके त्रमते 


जो हम ४४ तिनको पर्वेतकी गुहाही में मास व्यतीतहोगया ओरनसीता ` 
| हमने देखा न रावण को इससे मरने की इच्छाकरके इससमय समद्र के 
तीर वेठेथे ४५ सो हे पक्षिन जो तम शभलक्षणयक्त जो सीता तिसकोजानते 
होउ तो बताओ यह भझंगदके बचन सनिके हषेयक्त हे सन जिसका ऐसा जो 
संपाति सो बोला ४६ कि हे वानरों जटाय मेरा प्यारा भाइ है ओर वहत ह- 
ज़ारवर्षो के बाद आज मेंने भाई की वार्तासनी हे ४७ ओर हे वानरोंके इंश्वर 
वाणी करके सहाय में तुम्हारा करोंगा ओर भाइको जल देने के अथ मभझको 
जल के समीप लेचलो तिसके अनन्तर तुम्हारे कार्की सिद्धिके अर्थ सें जूम 
वचन कहोंगा ४८ तब वे सववानर तेसेही उसपक्षीको समद्रके तीर प्राप्तकरते . 


हुप अर वह सापातभा जलम स्नानकरक भाई क अथ जलाजलीदक ४६॥ 


4 


श किष्केन्धाकाणड । २८७ 


प॒नःस्वर्थानमासादार्थतानाताहराइवरः॥सपातःकथयामास 
वानरान्पारहषयन्‌ ५० लकानामनगयास्तात्रकटांगारंसडेीने।तत्रा 
शोकवनेसाताराक्षसामेःसुरक्षता ५१ समद्रसध्यसालंकाशतयोज 
नदूरतः॥ हरयंतसनसन्दह सीताचपरिहृङ्यते ५२ गड्त्वाइूरहाएन 
नात्रसशायतु्षमम्‌ ॥ शातयाजनावर्ताणसमुद्रयस्तुलघयत्‌ ५३ . 
सएचजानकाधइट्टरापुनरायास्यातप्रुवम्‌ ॥ अहमवदुरात्मानरावणहतु 
सत्सहं ४४ श्रातहतारमकाकाकन्तपक्षाववाजतः ॥ यतध्वामातय 
ललेनलंघितुंसरितांपतिम्‌॥ ततोहंतारघश्रछारावणंराक्षसाधिपस५५. 
उल्लषव्यासधुशतयाजनायतलकाभावऱ्याथावदहकन्यकाम्‌ ॥ इष्टवा 
समामाष्यचवाराचपुनर्तत्तसमथःकतमावचायतास ५६ ॥ 

झसश्रसिद्ध्यात्मरीयायणउमामहिइवरसवादेकाश्काकाडे 

""स्कसमःसगः ७ 

फिर वानरॉकरके प्राप्रकियागया अपने स्थानको प्राप्तहोके वानरॉको व-. 
चनसे भानन्दयक्त करताहआ कहनेलगा ५० कि त्रिकूट पर्वेतके ऊपरएक 
लंकानाम करकेपरीहे तिसपर्राके अशोकबनमें राक्षसियों करकेयलसे रक्षाकी 
गईं सीतावास कररहीहे ५१ यहांसे सोयोजनदूर ससुद्रके मध्यमें लंकाहे 
आरे सभाको यहांसे दिखाईदेतीहे आर सीताभी दिखलाई देतीहे इसमें कुछ 
सन्देह नहीं हे ५२ ओर शद्भहोनेसे मक्का दरहृष्टिहे इसमें तुमसंशय करने 
के योग्यनहींहो ओर सोयोजनहै विस्तार जिसका ऐसे ससद्रको जो उल्लघन. 
करें ५३ सोई जानकीको देखके फिर निरचयकरके लोटिके आवेगा ओर में 
हीं भकेला भाईके मारनेवाले रावणके मारनेको उत्साह करताहों ५४ परन्तु 
क्याकरों पंख मेरेनहीं हें इससे समुद्रके उल्लंघनकरने को तुमसब यलकरो. 
तिसके उपरान्त रामचन्द्र राक्षसोंका अधिपति जो रावण तिसको मारंगे५५ 
आर जोसोयोजन समुद्रको उल्लंघनकरके और लेकामे प्रवेशकरके फिर वहांसी-. 
ताको देखके ओर उससे वात्तोल्वाप करके फिर ससुद्रेके पारहोनेकी जोसमथहो 
ऐसा तमसबवानरोंके बीचसे कानसाहे यहबिचार तुमसंबको करनाचाहेय५६॥ 

इतिश्ीमदध्यात्मरांमायणेलमामहेश्वरसं वा दे किष्किन्धरका र डे 
भाषाटीकायांसक्षमर्सगः ७ ॥ 


अथतेकातकावष्टाःसम्पातसववानरा। ॥ पश्नच्छुभगवनत्राह' 
स्वमुदन्तंत्वमादेतः १ संपातेःकथयामासस्वटत्तातपुराकृतस ॥ अ 


२८८ अध्यात्मरामायण स०। | | 
हंपुराजटायुइचआतरोरूढयोतनो २ बल्लेनद्पितावाबांबलजिज्ञास 
याखगा॥ सयमशडल्पष्यतगदुमुत्पाठतासदात्‌ ३ बहुयाजनसाह 
स्रंगतस्तत्रप्रतापितः॥ जठायस्तम्परित्रातंपक्षेराच्छायमोहतः ४ 
स्थितोएहंरश्सिमिदेग्धपक्षोउस्मसिन्विष्थ्यनद्धनि ॥ पातेतोदूरपतना 
न्सच्छितोऽहकपीइवराः ५ दिनत्रयात्पुनःप्राणसाहितोद्ग्धपक्षकः॥ ` 


देशंवागिरिकूटान्वानजानेञ्रांतयानसः ६ शानेरुन्सील्यनयनदृष्ट्या - . 


तन्राश्रसशुभस्‌ शनः शानरा्िसर्यलयापगतवानहम्‌ ७ ॥ 


दो० सगआठमें चन्द्रमा सनि उपदेशोज्ञान-॥ 
गीधवानरनसेकह्यो चंगदादिकरिमान १  : . 
अव श्रीमहादेवजी पावेतीले कथा वर्णन करेहें.हे पावेति अबबड़े झाइचये | 
युक्त जे सबवानर ते उससम्पातिले पूछतेहये कि हे भगवन्‌ अबअपना तृत्तांत | 
सबआदिले कहिये १ तवसंपातिंगीय अपना कियाहआ पहिलेका 'उत्तांतक- . 
हताहआ कि हे वानरो में और जठाय॒दोनोभाई यवावस्थाको प्राप्तत ये २-जब 
घड़े वलकरके गवेसक हमदोनों भाई आकाश सार्गकर उडतेहये तबस4संडल 
पर्ये अपने गवेसे पहँचिगये ३ फिर बहत हजारयोजन जबप्रापहये तब तो 
जठाय सूर्यकेतेज करके तप्तदोताहआ तब मोहसे ४ भांईकेस्नेह से पंखा से 
दांककर स्थितम तबलयकी किरणॉकरके अस्महोगये पंख जिसके ऐसाजो 
में सोविन्ध्यपर्वतके शिखरपे गिरपड़ताहुआ सोदूरके गिरनेसे मूच्छितहोगया 


८ [फर तानादनकवाद नरा घच्छाजर्गा ताजालगयह पख [जलक एला जा | | 


में हों सोडससमयस देश आर पवतके शिखर ये कुछनहीं जानताहपा क्यो 
कि प्रमय॒क्तहे सन जिसका ऐसारहा ६ फिर धीरेधीरे नेत्राको खोलकर एक . 
वड़े अच्छे आश्रमको देखके फिर 'पीरे धीरे उस आश्रम के. समीपं प्राप्त 
होताहआ ७॥ 


चंद्रमानासलु नेराट्ह्ट्वामांविस्मितो$वदत्‌ ॥ संपातेकिमिदते 
दविरूपंकेनवाकहृतम्‌ ८ जानामितलांमहंपर्वसत्यंतंबलवानासे ॥-द ` 
ग्धोकिमर्थतेपक्षीकथ्यतांयदिमन्यसे «६ ततःस्वचेडितंसवैकथयित्वा: 
तेदुःखितः ॥ अन्नवमुनिशादूलंदलोइहंदाववहनिना १.० कर्थधारयि 
तंशक्तोविपक्षोजीवितंप्रभो ॥ इत्यक्तोथमनिरवक्ष्यमांदयाद्रेविल्लो 
नः ११ शणुवत्सवचोमेडयशुत्वाकुरुयथेप्सितम ॥ देहमूलमिदंदुः 
खब्हकनंससुहृवः १२.८ प्रवततदेहष्हंबुड्धयापुरुषस्यहि॥ अहे - | 


~~ | हु 
काष्कन्धाकारड शद्‌ 


कारस्त्वनाद्‌ःस्यादाचयासमवाजडः १३ चिच्छाययासदायक्तस्त 
साय पिण्डवत्सदा॥तेनदेहस्यतादात्म्यादेहरचेतनवानूम वंतू १४॥ 


तब उस आश्रममें चन्द्रमा नांमकरके जो मुनीश्वर सो सुभको देखकेबडे 
झाइचययुक्त होतेहुये भोर यह कहतेहये कि हे संपाते यह तुम्हारा निरूप कि- 
सने किया ८ भोर यह में जानताहों तुम पहिले बहत बलवानरहे ओरकिस 
हेतुसे तुम्हारे पखजलिगये सो कहो ९ तब अपना कियाहुआ सबकमे कहिके 
अतिदःखितहो मनिसे बोलताहुआ कि हे सुने अग्निके सन्तापकर में भीतर 
से भस्महोरहाहॉ १० ओर पंखों के विना में केसे जीवनेको समर्थ होसक्ताहों 
ऐसे जब सेंने बचनकहा तो दयाकरके नेत्रजिनके भरिधाये हे ऐसे जो मुनिलो 
मुभको देखके बोले ११ कि हे बत्स इससमय में तू मेरा बचनसुन ओर सुन 
करके फिर तेरी जैसी इच्छाहोय तैसाकर ओर हे पक्षिन्‌ जितना दःखहे तिस 
में देही सल कारणहै भथोत्‌ देहाभिमानही सबदःखोंका कारणहै सोदेहकसे 
से उत्पन्न हुआहे १२ ओर कर्भ परुषकी अहंकार वद्धिसेउत्पन्नहे औरअहंकार 
तो भविद्यासे उत्पन्न हुआहे इससे जड़हे ओर अनादिहे अथोत्‌ कबसे उत्पन्न 
हुआ यह नहीं जानाजाताहे १३ सो अहंकार तचायेहुये लोइपिंडकीनाई सदा 
चिदाभास करकेयुक्त रहताहे अथात्‌ जेसे अग्निमें तचाइुआरक्तव्ण लोहपिड 
अग्निसे भलगकरनेको अशकयहे तेसे चेतन्यसे अहंकारी अलगनहां होलक्ता 
उस अहंकार करके देहके तादात्म्य संबन्धसे देहनी चेतनयुक्तकी तरह जाना 
जाताहे जिसमें मिलना चो अलग रहना दोनों प्रतीतहोबें उसको तादात्म्य 
संबन्ध कहते हें १४ ॥ 


देहोऽहमितिबृद्धिःस्यादात्मनोऽहङृतेबलात्‌॥ तन्मलएषसंसार 
स॒खढुःखादिसाधकः १५ आत्मनोनिविकारस्यामेथ्यातादात्म्यत 
सदा ॥ देहोऽहकर्मकत्तीहमितिसंकल्प्यसवेदा १६ जीवःकरोति 
मीणितत्फलेबेध्यतेवशः ॥ ऊर्ध्वा धोञ्जमतेनित्यपापपुण्यात्मकःस्वय 
म्‌ १७ कृतंमयाधिकपण्यंयज्ञदानादानाश्चतम्‌ ॥ स्वगगत्वासुख | 
मोक्ष्वेतिसङ्कर्पवान्भवेत्‌ १८ तथेवाध्यासतस्तत्र चिरंभुक्तासुख 
महत्‌ ॥ क्षीणपुण्यःपतत्यर्वागनिच्छंकमचोदितः १९ पतित्वा 
मणडलेचेदास्ततोनीहारसंयतः ॥ भूमोपतित्वाब्ीह्मादातत्रास्थत्वा 
चिरंपुनः २० भत्वाचतुविधभोज्यंपुरुषेभुज्यतेततः ॥ रंतोभूत्वापुन 
स्तनऋतोख्रीयोनिसिचितः २१ ॥ - 
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२६० . शध्यात्मरामायण स१। 


उसप्रकार चेतन आत्माको अहंकार के बलसे में देहदों ऐसी मिथ्या बुद्धि 
होती है वहीबुड्धिहे कारण जिसमें ऐसा संसारै सो कम हारासुख भरे दुग्ख. 
इनको उत्पन्न करताहे १५ ऐसे निर्विकार भी आत्माह | 

के साथ भुठेही तादारू्य सम्बन्ध से अहंनामसें केका करनेवाला हो यहसँ- 
कल्पते में वेहहों ऐसी वडिहोती हे अथवा निर्विकार आत्माको अहंकारादिकों .. 
के तादात्म्यसे सें देहहों थो नेव रं तरहकी बद्धिहोंती 

हे तिससें किसीको पुश्य विशेषसे से देहहों यह बुद्धि दृरभी हांता है परन्तु से 

कस करनेवाला हों हि विनाज्ञानके निदृत्त नहीं होती १६ इससे पुण्य 

पापादि कर्स जीव करताहे फिर तिनकर्सो के फल जो सुख दःखादिक तिन. 
करके घवशहोके बन्धनको प्राप्तहोताह फिर पुदय पापारमक. जो जीव सो ऊ- 

पर नीचे लोकों में श्रमताहै १७ चोर सेने यज्ञ दानादिक भधिक पुसस किया 
है इससे निश्चयकरके स्वगेकोजाकर सुख भोगकरोंगा ऐसा सेकल्पयुक्त हाता . 
है १८ फिर में पुण्य करनेवालाहों इसचभिमानले बहुतकाल स्वगे सुख भोग 
के फिर जब पणय क्षीणहोजाताहे तो नहीं वो इच्छा करताहूुचा कंभका भरा 
स्वै से नीचे गिरताहै १६ फिर सक्ष्मशरीर जीव चन्द्रमण्डल में प्रापतहाताह 
फिर चन्द्रमा की किरणडवारा कुहिरा में आताहे फिर कुहिरासे उची स आता. 
है फिर पृथिवी से यव गेहं घान इत्यादि अन्नमें आताहे २० फिर अन्न बहुत | 
काल स्थितहाो जब उसञअन्ञको साज्यादे चारप्रक्रारका कर काइ भाजन क- | 

ताहे तो उसके वीर्थरूपहोताहे फिर वह परुष ऋठकालमें खी प्रसंग करता 


i 


दा ख्या का याचल खचत कपयाजाता ह ३३ ॥ 
योनिरक्तेनसयक्तजरायपरिविष्ठि सूठनेनकनकललभू त्याल . 
त्वमाघयात २ रतत्पुनःपचराद्रेणबुहबुदाकारतासियाताीसष्षशत्रणत ` 
दुपिमांसपेशित्वमाइ्यात २३ पक्षमात्रेणसापेशीरुवरसपारङुता ॥ 
तस्याएवाकुरोत्पाततःपञ्चारवेशातिरात्रिषृ २९यावाशरञ्चर्कन्यश्च 
छवशर्ततोद्रस्‌॥ पञ्चधांगानिचकेकंजायन्तेमासतः्कसात्‌ २५ . 
पाणिपादोतथापाइवःकर्टिरजानुस्तथेवच ॥ मासडयात्यजायन्तेक्रमे 
ऐवनचान्यथा २६ त्रिसिमासेज्जायब्तेअंगानांसंघयःक्रमांतू ॥ - 
स्वोगुल्यप्रजाय॑तेक्रमान्मासचतुछये २७ नासाक्ोचनेत्रेषजाय 
न्तेपंचमासतः ॥ दुन्तपंक्ति॑खागुह्ण॑प॑चसेजायततथा २८ ॥ | 
फिर वहां स्त्री के रुधिर सें मिल सूक्ष्म जाले से लपिटा हुआ एक दिन में | 
सेलकर कुछदटड होताहै २३ फिर वहपांव रात्रिमें बुलंबुलेके तुल्यहोताहे 


कळे 
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फिर सातरात्रित्ते-मांसकी थेली सा दोताहे २३ फिर पन्द्रह दिनमें वहकठिन 
सांस रुविरमें इबारहताहे फिर पचीसराजिमें उसमें अकरोंकी उत्पत्ति होती 
है २४ फिर उसमें गरदन चोर शिर भारि कन्था आर पीठकी रीडओर पेटये 
` पाँचअगक्कैमसे महीनेमरमसें होते हें २%. फिरहाथ झो पांव आर पसरी और 
` कमर ओ घोटवे ये दसरे महीमेमं ऋमसेहोतहे २६ फिर तीसरे महीनेस सब 
अंगोकी संधि अथात्‌ जीड़सबं और सबअगुंली ये अगचोधेसहीने में होतेहे २७ 
अरंनाके ओरकान आरे नेअये लेबपंचियें सदीनेसें होतेहे भोर मसढे भोर 

नखे आर लिंग अथात्‌ सूत्रह्यानयेभा पांचवें सहीने में उत्पन्नहोतेहे २८। 
“> ववाकषपणमासताइङद्रकणयामवातस्फटमी। पायूमढसपस्थचना 
 मिश्‍चापभवन्रणार २९ सवमसातरासापारारःकशार्तथवच ॥ 
_ वसक्तावयतस्ववसवल्षपयतऽशसं ३० जठरवद्दतगमागस्त्रयाएव 

वहस नवनमासचतन्यजीवःजाधातसवशः ३३ नागसुन्नाः . 
_ल्परंग्रणमालमुक्तान्नलारतः ॥ वर्डतेग भंगःपिंडोनख्रियेतस्वकधेतं 
२२.्म्टत्वासवाणजन्सानपूचकसाणसवशाः ॥ जटराजलतंसाउय : 
मिदवचनमत्रवीत ३३ नानायोविसह्चषषुजायिसानोऽनुभूतवानं्‌ ॥ 
_ पुत्रदारादसबघकाटराःपशुबाचवान्‌ ३७ कुटुम्यबमरणारावत्यान्या 
` यन्ययिधनाजेनस्‌ ॥ कर्तैनाकारंबंविष्णुचिन्तास्वन्ेपिङुभगः ३५ ॥ 
` छोर छःमहीनेके सध्ये कांनोंके छेदं थारे मलस्याग करनेका स्थावगदा 
` आर सूंत्रकरंनका स्थानमेटरं वं यानें आर नाभिय लबप्रकट करक स्थानछठे 
_ महीनेम होतेहये २९ चोर सातवेंमहीनेमें संबरोघ और शिरंकेबालये होतेहे 
आर सबंभंग न्यारेन्यारें आठवंमहीनेम हातेंह ३० ओर हे शट्इसप्रकार स्रा . 

. के उंदेरसे गर्भे तद्धिंकों घ्रॉधहोताहे ओर नवेंमहीनेभे जीव सबइन्द्रियोंके ज्ञा- 
नको प्राप्तहोतताह ३१ ओर बालंककीनामिमं खंपटॉहुआ जोनाल तिसमें बड़ा 
सहीन छिद्र होताहे तिंसके दांरामाता के भोजनळे रसकरके पृष्टदोतारहता 
हे ओर कर्मके बल्ले नहीं मरता. हे ३२ जेब नंवर्यथ सहीने में उसगभ में 
_ स्थित प्राणीको ज्ञानहुंचा ती अनेक जन्स ओरं अनेक जन्मों के कम को स्म-. 


. रणकेरक मांताक उदरका अग्नकरक संन्तस ज बालक सा यह बचन बा- | 
- त्तताहया ३३ कि नानाप्रकार का हजारा यानया म उत्पन्नहुआ जा स सा 


_ करोड़ों पत्रं दारादि सेम्बन्धों को ओर कराडहेप्या घोड़े भाई बन्दुआकाजा- . 
_ नताहो अथात्‌, इन्ही से उत्पन्नहुये सुख दःखाइकाकी जानताहुचाहा ३४ भार. 
. कटंम्ब फे पालनसं प्रातिकरके न्याय ओर अन्यायकरक सने धनका उपाजन . 
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उानीतत्कलं मंजेगर्भहःखम्सहत्तरम्‌ ॥ अशाइवतशाश्वतवदद 
>तप्णाससन्वितः ३६ अकार्य्याण्येवङ्कतवान्नकृताहतमाव्मनः ॥ 
उत्पेबेवह'वाढःखसनभयस्वकर्मतः ३७ .कदानिष्क्रमणमस्यादूग 
भाच्चिरयसज्ञिसात ॥ इतऊर्वैनित्यमहंविष्णुमेवानुपूजयं ३८ इत्या 
दिक्िन्तयत्‌जीवोयोनियत्नत्रपीड़ितः ॥ जायमानोऽतिदुःखननरका 
त्यातकीयथा ३९ पतिदणाचिपातेतः'कार्मरेषद्ववापरः ॥ ततोबाल्या 
दिठःखानि सवाण्येवेविसंजते ४० त्वयाचेवानभृतानिसवंत्रावादिता 
निच ॥ नवर्णितानिमेगद्वयोवनादिषुसवतः४१ एवंदेहोऽहमित्यस्मा 


नी किया भोर अतिइलेम विष्णुका स्मरण स्वप्नसें भी वहीं करताहुआर 5) 


दभ्यासान्निर्यादिकमागसैवासादिदुःखानिमवंत्यमिनिवेशतः४ रा _ 


ओरडस समयमें उसी कमेका फल बड़ाभारी गर्भे के दःखको भोगरहाहों 
और अनित्य जो देहहै तिसमें नित्यकेत॒ल्य ठृष्णाकरके यक्त होरहाहों ३६ ओर 
{करने के योग्य जो कर्म हें तिनको करताइआ ओर अपना हित कभी न 
करा इसप्रकार अपने कम से हआ जो वहत तरहकाइःख तिसकोजानके ३७ 


यह विचार करताहइआ कि इसनरक तत्य गभस कब मरानकासहागा अब . , 


की किसी तरहदःखसे उद्धारहोउँ तो नित्यही विष्णकापजन कियाकरोंगा ३८ 
इसको आदि लेके अनेक बात्ताको यादिकरताहआ जो जीव सो तबतक योनिं 
येत्रकरके पीडित होताहुआ अथात्‌ जब पेढाहोनेकी हुआ तो उदरसे माता . 
की योनिमें हाके निकलने लगा तो पहिले से भी अधिक दःखकरके पीडित 
हुआ फिर अतिदःखकर के उत्पन्न होताहआ जेसे नरकसे पातकी निकले ३९ 
अथवा पीवसे भराहुआ जो फोंडा तिसमें से वहांका कीडा जेसे बाहर निकल 
पथिवी में पलोटे तेसे चेषा करताहुआ तिसके उपरान्तजो कछ बाल्य अ- 
वस्था म पराधीनत्तासे दःख होते हे तिनको भोगताहआ 8० ओर हे गध्र यो- 
वनादेक भवस्थाचा म॑ ये दःख होते हें तिनको तम जानतेही हो औ सब 
गह प्रसिद्ध भा हे इससे मंने नहीं वणन किये ४१ इसप्रकार करके से. 
द्दा यद भभ्यासते और में करनेवालाहों इस आयहते निरय गमे वासाहि 

होते हैं 8२ ॥ ह 3 
तस्सादहध्यादन्यसात्मानंप्रकृते परसू ॥। ज्ञावादहादममतांत्य ` 
दतात्पज्ञानबात भवेत ७३ जायदादावानंसमक्तसत्यज्ञानादेलक्षरा . 
२४ ॥ शद्धेर नुदसदारातिमात्मानमवधारयेत्‌ ४४ पचदात्मानपारज्ञा 
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तनष्टमाहउज्ञसभमव॥ दहःपततुप्रारब्यकसबगनातछत्‌ ४५ यागनों 
नाहदु खबासुखवाझानसभवसच्त ॥ तस्मादहनसाहंतायावत्प्रारब्ध्स 
क्षयः ४६ तावत्तिष्ठसुखेनत्वंधतकंचकसपेवत्‌ ॥ अन्यहक्ष्यामितिप 
क्षयशणमपरमाइतस ४७ त्रतायुरादाशरराथमत्वानारायणोऽव्यय 
रावणस्यबधार्थायद्डकानागासष्यात ७८ साीतयाभायंयासारू ल 
&मणनसमान्वतः ॥ तत्राश्रसजनकजाश्रातभ्याराहुतवन ४६ ॥ 
तिससे स्थूल सक्ष्मदोनों देहोंलि न्यारा ओर प्ररृति से पर अपना स्वरूप 
आत्माको जान करके देहादिकों में ममताको त्यागिके भात्मज्ञानयक्त परुष 
होय ४३ ओर जाम्रदादि अवस्थासे रहित भोर सत्यज्ञानादिहे स्वरूप जिसका 
ओर शद्ध ओर बद्धनाम निर्मेलज्ञानस्वरुप ओर सदाशान्त ऐसे आत्मा का 
सदा ध्यानकरे ४४ भोर चिदात्मस्वरूप जाने सन्ते भोर भबिद्यासे उत्पन्न हु 
आ जो अहंममतारूप मोहातिसके नाशहुये पीछे प्रारब्ध कमके वेगकरके देह 
चाहे गिरपड़े अथोत्‌ छूट जावे चाहे स्थित रहे ४५ क्योंकि ज्ञानी को शरीर 
के त्यागमें दःखनहीं ओर रहनेमें भी न इःख न सख जिससे सखदः्ख ये दोनों 
अज्ञानसे उत्पन्न हुयेहें तिसकारणसे जबतक प्रारब्ध कमका क्षय नहीं होताहे 
तबतक देह करके सहित ज्ञानी सखपवेकस्थित रहताहे इसका आशय यह हे 
के जेसे जबतक सप्प को अपनी कञचली के त्यागका समय नहीं आवता हैं 
तबतक धारणहीकरे रहताहे ओर जब त्याग का समय होताहे तब त्यागभी दे- 
ताहे परन्तु सर्पको कंचकके रहनेमें ओर त्यागदेने में कुछ हर्षेशोक नहींहोता 
तसे ज्ञानीको भी दारीरका रहना भोर छटजाना बराबरही है ४६ तिससे हे 
गीध जबतक तेरा प्रारब्ध क्म है तबतक तू भी धारणकरी है कंचली जिसने 
ऐसे सप के तुल्य स्थितरहु ओर हे पक्षिन्‌ ओर भी तुम्हारा हित वणन करता 
हो तिसको श्रवणकरो ४७ त्रेतायगमें विनाशरहित नारायण इशरथक पृत्रहो 
के दणडकबनमें सीता जो अपनी भायातिस करके सहित आर लक्ष्मण करके 
साइत रावणकबधघक लिये आवेग २८ तहा रामलध्सण करक राहत आश्म 
में सीताको रावणचोरकी तरह हरके लंकापरी में स्थापन करंगा ४९॥ 
रावणइ्चारवन्नाचालकायास्थापायष्याती तस्याःसुयावानद्शा 
द्वावराःपारमागण ४० आगामप्यातजलवस्तारतत्रसमागस ॥ 
त्वयात कारणवशाद्गाविष्यातिनसंशय ५१ तदासीतास्थितन्तभ्य 
कथयस्वयथारथतः ॥ तदवतवपक्षाहावत्पत्स्यतपूननवा ४२ सपात्‌ 
रुवाच ॥ बाचयामाससाचद्रनासासानकलर्वरः | पश्यतुपक्षापजा 


२१, अध्यात्मरामायण स०। 


तोचतनात्रतिकामलो ५३ स्वस्तिवास्तुनासण्याससाताद्रद्यथान 
उचयम्‌ ॥ यल्लंकरुध्वंढलेव्यसमुद्रस्यविलघचे ५४ यञ्चानस्म्टतमा 
त्रताऽपारामंतससारवारानाधताल्वार च्छातंदजचाशपपरमांचष्णा 
पृदशाइवतल ॥ ठस्‍स्यव स्थितिकारणासत्रजंगतारामस्यमक्तागनयाः 
यवाकिनसमसद्रसात्रतरण शक्ताःकथ वानराः ५५ ॥ 

इति श्रीमद ध्यात्मंरासायणेउमाषहेशवरसंतीदे किष्किधाकाण्ड 

मर्ग याशी .. ६ 

फिर सभीवकी आज्ञासे तिससीताओे टूहनेको वानरग्राविंगे ५० फिरकिसी . 
कारण बशसे ससद्रके तीर तिन वानरोंका तुम्हारे साथ मिलाप होगा इसम. 
कुछ संशय नंहीं है ५१ तब उन वानरोंसे सीताजहां स्थितहे सो सब रत्तान्त 
जैसा कळ हे तेसा यथार्थ कहना फिर उसीसंमयमें तुम्हारे दोनोंपंख नवीन 
ग्रति कोमल उत्पन्न होज्ञावेंगे ५२ तव सम्पाति वानरॉसे कहि रहाहे कि हे 
कपीइवरो चन्द्र नास करके सुनि सुकले सब द्वत्तान्त इंसप्रकार कहते हुये सो 
तमसतरदेखो छि सीताकी खबर तमको सनातेही मेरे दोनों पंख नवीन ओर 
अति कोमल निकलि चायेहेँ ५३ इससे हेवानरो तुम्हारा कल्याण होय ऑर 

यव जाताहों ओर त॒म निश्‍चय करके सीताको देखोगे परन्तुदःख करके . 
उल्लंघन करनेके योग्य जो ससद्र तिसके पार जानेको यल्लकरिये ५४ जिस 
राम नामके स्मरण मात्र करके दर्जन पुरुष भी जिसका कुछ प्रमाणही न 
ऐसे संसाररूप समुद्रको पारहो सनातन विष्णुलोकको प्राप्त होताहे तिसतीनों 
लोकको उत्पत्ति पालन संहार करनेवाले रामकेप्यारे भक्त जे वानर दमसबसे 
प्रत्वक्ष लघु समुद्रके पार होनेको कयासमर्थ नहींहीं अयात्‌ संमर्थही हो ५%.॥ 

कति वीमदध्यात्मससापणेड मामहेश्यरस वी दें कि हिमवा- 
-कायडेसापाठकायालटसःसंमेः-८ ॥ 

गताबहायसायडराजवानंरपुंगवाः॥ हरषेणंमहंताविष्ठाःसीतादरी 
नलालसाः १ ऊचुःसमुद्रस्प्यन्तोनक्रवक्रसयंकरम्‌॥ तरंगादिमि . 
रुन्षद्ववाकाशमिवदुर्यहम्‌ २ पर्स्परमवोचन्वेकथमेनंतरामहे ॥ उ ` 
वाचचागदस्तत्रश्वणुष्ववानराततसा 2 भवन्तात्यन्तबालनःशराइ्च 
हतविक्रमाः ॥ कोवाऽत्रवारिधितीत्वाराजकारय्यकरिष्यति 9 एतेषां 
बानराणासः्राणदातानसंशयः ॥ आअतोत्तिष्ठतमेशीघ्रं प्रतोयोसंहा 
बलः ७ वानराणांचसचेषांरामसुघीवयोरपि ॥ सएवपालकोभयान्ना 


~ 


किष्किन्धाकाण्ड । २९५३ 
नक्ायोबि चारणा ६ इत्यक्तेयवराजेनतण्णींवानरसेनिका:॥ आसजन्नो 
चः किचि दपिपरस्परविलोकिनः ७॥ 

दो० । जाम्बवान के वचनशनि वेंगिपवनसत चीर ॥ 


नवससग बड़रूपधार गयाजलाव क तार १ 


*२३ "२७ ४९७ 


. अब महादेवजी पावर्ताले कथा वणनकर हें हे पावोते जब आकाशामार्म 
करके गीधोंका राजा सम्पाति चलागया तब सब वानर भेष्ठ सीताके दशनकी 
खालसाकरक बड़े हषकरके यक्त होतेहये १ भब नक्रको आदि लेके जलचरों 
के ससूहकरके भयंकर भोर तरंगोंकरके उपरको बढ़ताहुआ घोर जेसे आकाश 
कोड न पकडसक ऐसे पारजानेको अशक्य २ ऐले समुद्रको सबवानर देखके 
परस्पर वचन बोलतेहुये कि इससमुद्रको केसे हम तरेंगे तब अगद बोलते 
के हे वानरों मे श्रेष्ठ वानरो तुम मेरे वचन सुनो ३ तुम सब अत्यन्त बलवान्‌ 
हो ओर शरहां थोर पराक्रम भी तमने बहुत किये हे तम सबोसें से कोनसा 
सशद्रकेपारजाके राजाका काये करेगा ४ इनसब वानराोंका वही प्राणोंकादेने 
वाला होगा इसमें कुछ सन्देह नहीं है इससे भाई जो महाबली होय सो मेरे 
अगे उठे ५ सब वानरोंका ओर राम समीवका भी वही रक्षाकरनेवालाहोगा 
इसमें कुछ विचारकरना नहीं ६ ऐसे जब अंगइने वचनकहे तब जितने वानर 
थे तेसब सोनहो परस्पर देखतेहुये छुछ नहीं बोलतहुये ७॥ 


अगद्उवाच ॥ उच्यतांवेबलंसवैःप्रत्येकंकायसिड्ये ॥ केनवा 
'व्यृतेकार्यजानीसस्तद्नन्तरम्‌ ८ अंगदस्यवचःश्र॒त्वाप्रोचर्वीरा 
बलंएथक ॥ योजनानांदशारभ्यदशोत्तरगणंजगः & शातादर्वाग्जा 
स्बवांस्तभ्राहमध्येवनोकसाम्‌ ॥ पशात्रिविक्रमेदेवेपादम्भमानलक्षण 
सू १० त्रिःसप्तकृत्वोइहहसर्गााप्रदक्षिणविधानतः ॥ इदानींवार्दकध 
स्तोनशक्कोमिविलंघितम्‌ ११ अंगदोष्प्याहमेगंतंशदर्यपारंमहीद 
घे।॥ पतलैघनसामथ्यनजानाम्य॑स्तिवानवा १२ तमाहजाम्बबान्वी 
रस्त्वंराजानोनियामकःनयक्तन्त्वांनियोकमेत्वंसमर्थाऽसियद्यपि१३ 
वंगदउबाच ॥ एवंचेत्पूववस्सवेस्वप्स्यामोदभविष्ठरं ॥ कनाऽपन 


खतकायजाबतचनशक्यत १४९ ॥ 

- तब फिर अंगद कहताहुआ कि इसकार्यकी सिद्धिकेलिय एकएक अपना 
अपना वलकहो फिर तिसके अनन्तर यह जांनाजायमा कि किसकरके यह 
कार्य सिद्ध होनाहे ८ अब यह अंगइका वचन सुविक वीर अपना अपना न्यारा 


? £ प्याव्मरामायण स० ६ 


न्यारा वल दशयोजनसेलेके दशदश अधिक सरख्यास कहतहय ९ अथात्‌ किसी ` 


वानरनेकहा मं दशयोजन जासक्ताहाफर दसरेनेकहा मबासयाजन जासक्ता | 


हों इसप्रकार सोयोजन के भीतरही सबनेकद्दा जाम्बवानूने तो कहा भ नव्य | 


योजन जासक्ताहों और वानर जाम्बवान्‌ की संख्याको भी नहीं पहुँचे ओर 


जाम्घवान यह कहताइआ कि पहिले वामनजीके अवतारमें जब वामनजाने | 
एक पेंगसे सत्र एथिवी नापी तव में वामनजी के चरणकी प्रदक्षिणा करने , 
' चला १० तो इक्कीस प्रदक्षिणा मेंनेकी अथोत्‌ सबर्टीथवी की इक्कीस प्रदक्षिणा ' 
की और इससमय में तो बुद्धावस्थासे ग्रस्त दोरहाहों इससे ससुद्रकेपार सों 
योजन लानेको नहीं समथेहों ११ तब अंगदनेकहा कि समुद्र के पारजानेकी 
तो मेरी सामर्थ्य है फिर लोटिआनेको सामर्थ्य हे किंवा नहीं हे थह में नहीं 
जानताहों १२ तब जाम्बवान्‌ वीर अंगदलेबोला कि तुम हमारे राजाही हम 
को आज्ञाकरनेवालेहो इससे यद्यपि तुम समर भी हो परन्त हम तमको नहीं 
भेजसक्ते हैं १३ तब अंगद कहताहआ कि जब ऐसाहे तब हम सब पहिले की. 
तरह कशा विछाके उनके ऊपर शयनकरेंगे अथीत्‌ अनशन ब्रतकरके मरिंजावगे 
जव फिसीने कार्ये न किया तो केसे जीवने को सम होसके हैं १४॥ | 
तामाहजाम्बबान्वारादशायण्यामतसत॥ येनास्माकंकायासाडे ` 
भविष्यत्यचिरिणच १४ इत्यक्त्वाजाबस्ववान्प्राहहनमंतमवस्थितम | 
हनमन्किंरहस्तृष्णींस्थीयंतेकार्यगौरवे १६ प्राप्तेज्ञेनिवसामशथ्य॑दर्शया 
चमहाबल ॥ त्वंसाक्षादह्यायतनयोवायतल्यपराक्रमः १७ रामकायोर्थं ` 
मेवत्वंजनितोसिमहात्मना]जातसात्रेएतेपर्वदृष्टोययंतंविभावसम्‌ १८ 
पक्ककफलजिघश्षामीत्यत्तंवालचेछया॥ योजनानांपंचशतंपतितोधि 
ततोभुवि १९ अतस्त्वदूबलमाहात्म्यंकोवाशक्रोतिवर्णितम ॥ 
तेएकुरु रामस्यकार्यनःपाहिसुत्रत २० श्रत्वाजाम्बवतोवाक्यंहनमा 
नतिहषितः ॥ चकारनादंसिहस्यत्रह्माण्डंस्फोटयंन्निवं २१॥ | 
तव फेर जाम्ववान्‌ अगद से वाले कि हे पुत्र उसको अब तुमको दिख- 
लावता हा जस करके हमार सवक कायका सादि शीघ्रही होगी १% एसा 
भगदसे काहुक जाम्बवान्‌ एकान्तम वेठ जो हनुमान्‌ तिनसे बोलतेहये कि हे 
इनुमन्‌ ऐसे वडेभारी काव मं तुम केसे एकान्तम मोनहये वेठेहो १६ हे महा- 
बल इससमयर्म अपनी साम्यं दिखाइये तुम साक्षात्‌ वायुके पुत्रहो अधीत - 
पवनक प॒त्रहा आर पवनक तुल्यहे पराक्रम जिसका ऐसे तमहो १७ और रास 
क कायका ।तादे के अथ महात्मा जो पवन तिसने तमको उत्पन्न कियाहे ओ 


' किष्किन्धाकासड । `. श९७ ` 
जब तुम उत्पन्न हुयेथे तभी सूर्यको उदयद्दोतें देखके १८ यह पकाहआ फलं 
है में महणकरू ऐसी बुद्धि करके पांचसे योजन ऊपर कूइकर गसन करतेहुचे 


फिर एयिवीसे गिरपडे १९ इससे तुम्हारे बलके माहासम्यको कोन वणेन कर 


ha 


के वचन सुनिके हनुसान्‌ अत्यन्त प्रसन्नहो बह्मारड मानों फो 
गर्जते हवे २१ ॥ 
` बभूवपवताकारख्िविकमश्वापरः ॥ लंघायत्वाजलनिविंकृत्वालं 
 काचभस्मसातू २२ रावर्णसकुर्लहृत्वाऽऽनेष्येजनकनदिनीन्‌॥ यहा 
| बव्वागलरज्ञज्वारांवर्णावांसंपाणना २३ लकासपवताधत्वारासरयाथे - 
क्षिपाम्यहम्‌ यहाहष्रेदेयाह्यासिजानर्कीशुभलक्षणाभ्‌ २७ शरुत्वा 
हर्नसतावाक्यजास्बवानदनब्रवात | हटवाराच्छमदरन्तजावतोजान 
कीशुभा २४ पइचाद्रासेशसहितोदर्शीयिण्यसिपोरषस्‌ ॥ कल्याणं 
भवताडुद्रगच्छतरुतावह्ायसा २६ गच्ठन्तरामकायायवायुस्त्वासनु 
'गच्छत इत्याशासश्ससायङ्यादसुषटङ्वणावषः २७ सहद्राद्र 
शिरोगस्वाबमवाइतदशनः २८ महानगेन्यप्रतिमोसहात्मासुवऐीब 
एोऽरुसचारुवक्तः ॥ महाफणीन्द्रामसदोधवाहुवातास्मजोऽदृश्यत 
 सवेभतेः २९ ॥ शिरा 
०, लि की वेदेव्यारससकाबणेठयाकहेह्वरलं देजन्वाकाश्डे 
हे | पवमान (॥ | 
पर्यतके चाकार होतेहये जेसे बामनजीने अपना स्वरूप बढाया होयऐर 
प्रतीयमान होतेहग्रे अथोत्‌ सबने जाना भर यह कहतेहुथे कि ससुद्र को उ- 
र्लंघन करके ओर लकाको भस्म करके २२ आर कुल सहित र बण को सारि | 
सीताको ले आवोंगा अथवा रावणको रस्सीसे गले सें बांधके आर बार्वेहाय __. 
` से २३ पयतके सहित लकाका धारण करक रामक आग स्थापन कराना अथ- 
` वा सीताके ले आनेकी रामकीं आज्ञानहीं इससे झुभ है लक्षण चिह्न व स्वरूप | 
जिसका ऐसी सीताको देखके आवोंगा २४ यह दनुसान्‌ का वचन सुनिक्के जा . 
स्बवान यह वचन बोलतेहये हे हनुमन्‌ जीवती हुई सीताको केवल देखही 
करके आजावो १५ तिसकेपीछे रासकरके सहित अपना पराक्रम, दिखाओोगे 
शोर हे कल्याणरूप जिस समयमें आकाशमार्ग करके तुस गसन करो उस स- 


डे 
\ 


5%, 


प्र 


अध्यात्सरासायण स० । 


मयमें ठम्दारा कल्याणहोय २६ ओर रामकाये करनेको जातेहये तुम्हारे पीछे 
पवन चले ऐसे आशीवीद करके हनुमान्‌ को युक्त करके पानरों के स्वामिया 
करके मआज्ञाको प्राप्त जो हनमान २७ सो महेन्द्र पर्वतके शिखर पे जाकर अङ्गत ' 
दर्शन जिसका ऐसा होताहया २८ वडेभारी पवेतके तल्य और सवणे कासा 
हे गोरवण जिसका भोर लालहे सन्दरसख जिसका भोर शेष तल्यहे लम्बी 
सजा जिसको ऐसा जो पवनकाएत्र महात्मा सो सब भतोंकरके देखागया२९॥ 


इतिश्रीसदध्यात्मरामायणेउमामहेशवरसंवादेकिष्किन्थाकाणडे 
भापाटाीकायांनवसइसगः ९॥ 


समाप्तोऽयेकिप्किन्पाकारडः ॥_ - 


श्रीगणेशायनमः || 


| अथ अध्यात्मरामायण ॥ 
सुन्दरकाण्ड ॥ 
भाषा टीकासहित ॥ 


श्रीसहादेवउवाच॥ शतयोजनविस्तीणीसमद्र॑मसकरालयस ॥लि 
लंघयिषुरानंदसंदोहोमासतात्मजः १ व्यात्वारामंपरास्पानमिदंदच 
नमब्रवीत्‌॥ पहु्यतुवानराःसवेगच्छं तसांविहायसा २ अमोघंरामनि 
मंक्तमहाबाणमिवाखिलाः॥ पदयाम्ययेवरासस्थपत्नी जन कनं दि नी घ 
३ कृता्थो5हकृताथों5ह पूनःपश्यामेराघवस ॥ प्राणभयाणसमयेय्‌ 
स्यनामसकृत्स्मरन्‌ ७ नरस्तीत्वबोमवांभोधिमपारंयातितत्पदम ॥ 
किंपनस्तस्थदतो$हंतरदंगांगालिसद्रिकः ५ तमेवहदयेध्यात्वालंधया' 
म्यल्पवारिधिस्‌॥ इत्यकत्वाहनमान्बाहग्रसाय्योयतवालधिः ६ ऋ 
जघीवोध्वदाष्ठःसन्नाकाचतपदइयः ॥ दक्षिणामसखस्तृसपुवेऽनि 
लविक्रमः ७॥ 


ha 


० । सरसाजीति समद्र के पारगये हनमान ॥ 


>~) 


पान लकाजाता प्रा धथमसगकारमान १ 


S 
~ च जक क 


अब श्रीमहादेवजी पार्वती से कथा वणेन करते हे हे पावति आनन्द का 
समह जिसके हदय में भराइआहे ओर सो योजन सम्रद्रकेपारहोनेकी इच्छा 
जिसको पेसा जो हनमान १ सो परमात्मा जो राम तिनका ध्यानकरिक यह 
कहताहुआ कि आकाशमागकरिके चलताइआ जो मेहा तिसको सबवानर २ 
जेले रामका अमोद बाण जाता होय तेसे देखे ओर में अभी रामकी पत्नी जो 
सीतां तिसको देखोंगा ३ फिर जगत्‌ की माताके दरशनकरिक रुताथ जो म॑ 
सो रामको देखोंगा मरणसमयस जिस रासके नामको एकवार भी स्मरण 
करिके ४ अपार जो संसाररूपी लसद तिसझो पारहाके उसके लाकका मनुष्य 
प्राप्त होता हे तिल रामफादत चोर तिनकी सुद्रिका को लिघेहुये ५ चोरत 


३०० अध्यात्यरामायण स० । 


नहीं रामको ददयमं घ्यानकरिके इस छोटेसे ससुद्रका नाष जाऊना यह क्या | 
कहनाईे बह कहिके बड़ी हे पूँछ जिसकी ऐसा जो हनुखान सो अपनाभुजाओं 
| फलाके ६ भार र॑ गीवा गदेन जिसकी आर ऊपरहे नेत्रा का दा 
जिसकी और ससेटिलिये हें दोनों पांव जिसने ओर पवन के तुल्य हे गति _ 
जिसकी ऐसा जो हनमान सो दक्षिण दिशा के सम्मुख होक शीघह। उस प- . 
से कदता हया ७ ते 
... आकाशाचरितंदेवेबीक्ष्ययाणोजगांमसः ॥ दृष्टाईनेलसुतंदेवागा | 
च्छुतंवायवेगतः ८ परीक्षणार्थसत्वस्यवानर्स्येदमब्रुबन्‌॥ गच्छत्य .. 
पसहासखवानरावायावक्कसः ६ संकाप्रवेष्ठशक्तावानवाजानीमहव 
लग ॥ एवावेचायनागानासातरसरसाभिधाम्‌ १० अआन्नवीहवताद 
कीतहलससन्वितः॥ गच्छल॑बानरेंद्रस्यकिचिहिष्ससमाचर ११ 
ज्ञात्वातस्यबलवीद्धःपनशाहत्वरान्वता ॥ इत्यक्तासाययादाघ्रहचस 
5म्नकारणातू १२ ्याढत्यसायपरतास्थलावानरसन्रचीतू ॥ राहू . 
नगवदर्नशाHग्रावशस्वसहासत १३ दवस्त्वकारपतामक्षः्वु्ासपी. 
ङितात्मकः ॥ तामाइहतमान्सातरहशसस्यशास्तनात्‌ १४ ॥ 


अघ आकाश म स्थित होके देवताओं 'करिके देखागया जो हनुमान सो 
जारहाह आर पवन के वेगकरिके जाताहुझा जो हनुमान्‌ -तिसको देवतालोग 
देखिकारेक ८ हतुसान के वलक्ी परीक्षा के अथ यह वचन बोलतेहये कि 
घडा हे बल जिसमे चार पवनकीसी जिसकी गतिहे ऐसा जो वानर जारहा 
₹ ९ सा लकाल प्रवंश करनेका समथ हे अववा नहीं हे यह जाननको इसका . 
वल हस जानगे एस देवतालाग विचारकरिके सरसा हे नाम जिसका एसी. 
जा नाराका साता [दसस १० आश्चये युक्तहा कहतेहये के हे सरसं तम | 
जावो आर इस हनुमानका कुछ विघ्न करो ११ तिसका बल ओर वद्धि जा- _ 
निक कर झाघ्रही भावो एसे देवताओंकरिके मेजीहई जो वह सरसा सो हन- ` 


5 3 दक 


सानके विध्नक कारण से शीघ्र जातीहुईै १२ हनुमान के आगे मागेको रॉक. : 


खड़ा हाक यहं कहतादुई कि हे वानर हे शेएसते तम आके सेरे मखे प्रवेश 
° 


करा ३३ क्याक स शूखकारेक बड़ी पीडित होरहीहों सो याज तम्ही मेरा. 
माजन होउगं यह दवतो ने रचरदखा है १४ ॥ HA 


गच्छासंजानदोंद्रदुंयुनरागस्यसत्वरः ॥ रामायकुशलेतस्याःक 
पायतलात्वदानननू १५ _ निवेक्येदेहिमेमागसुरसायेनमोऽस्तृते ॥ .. 


सुन्दरकाण्ड ॥ ३०१ 


घत्यक्तापनरवाहसरसाक्षायतास्म्यहसश १ ८ भवेश्यगच्छसवक्तनों 
चेत्वांभक्षयाम्यहम ॥ इत्यक्तीहुन॒मानाहमुखंशी घ्रेविदारय १७ प्रवि 
इयवदनंतेड्यगच्छामित्वस्यान्वितः॥ इत्युक्तायोजनायासदेहोभत्वा 
परास्थत:ः १८ च्हाइनमंतारूपसरसापचयाजनस ॥ सखचकारह 
नसानादगणरूपलादधत्‌ १९ ततश्चकारसरसायाजनानाचावश 
तन ॥ वक्त चकारहनुसाखशच्ाजनसाभ्सतम्‌ २० ततश्चकारसुर 
सापचाशव्याजनायतम्‌॥ बक्ततदाहनमास्तुबभूवागुछसान्नभः २१॥ 
तब हनुमान्‌ उससे बोलतेहुये कि हेमातः में रामकी आज्ञासे सीताकेदेख 
नेको जाताहों सीताको देसिके फिर शीघ्रही लोटिके सीताकी खबरि रामसे 
कहिके तेरे सखमें प्रवेशकरोंगा १५ इससे मृम्ाको मागे दे और सुरसानामहे 
जिसका तिसके अथ नमस्कार हे एसा जब हनसानने कहा तो सरसाबोली 
कि में भखीहों १६ इससे मेरे स॒खमें प्रवेश करके त॒म जावो नहीं तो सें 
तुझको भक्षण करतीहों तब हनुमान्‌ ने कहा कि अपनासुख फेलाझो १७ तेरे 
सखमें प्रवेशाकरके फिर शीघही में जाऊंगा ऐसा कहिके हनमान योजन भरे 
का लवा शरीर धारण कर अगाड़ी खड़ेहोतेहुये १८ तब सुरसा हनुमान्‌ के 
रूपको देखके पांचयोजनका सुख कश्तीहुई तो हनुमान्‌ दशयोजन रूपकर- 
तेहये १६ तब सरसा बीस योजनका स॒खकरती हट्टे तब हनुमान तीस योज- 
नका रूपं धारण करते हुये २० तब सुरसा पचास योजनका सुखकरती हुई 
तब ता इनसान अगर तस्यलघरूपहाकर २ ॥ 
` ावश्यवदनतरस्याःपृनरत्यपुरस्यतः ॥ प्रविष्ठानि+ [ताऽइतवद्‌ 
नदावतनसः २२ एववदतदृष्टासाहनू्सतसथाऽन्रचात्‌ ॥ गच्छसा 
घयरामस्यकार्यबुद्धिमतांवर २३ देवेःसंप्रेषिताहतेबलं जिज्ञासा मे 
कप ॥ रृष्रासातापुनगलारामद्रव्यासगच्छसा २४ इत्यक्कासायरया | 
दवलाकवायसतःपनः ॥ जगामवायमागणगरूत्सानवपा्राट्‌ २५ 
सघुद्राऽप्याहसनाकमाणका चनपवतस्‌॥ गच्छत्यषसहासत्वाहनूमा 
न्नारु तात्मजः २६ रानस्यकाय्य [सध्यथतस्यत्वलाचषासव ॥ सग 
रवाझत[यस्सात्प्राहसागराभवस्‌ २७ स्यान्दर्यवभवालारासादा 
श्राथेःप्रन: ॥ तस्यकायाथीसध्यथगच्छत्यपमहाकांप २० ॥ 
सरसाके सखमें प्रवेशकरिके फिर उसके अगाड़ीस्थित होतेहुये आर यह 


OANA NN 


कहा [के है देवे तरं सखस प्रव हुआ स आर फिर बाहर भा नकासआयाः 


5०२ अघ्याच्मरासायण स० क्या नो 


आर तेरे अर्थ नमस्कार हे २२ ऐसे कहता हुआ जो हनुमान्‌ तिसका सुरसा 
इखके बचन वोलतीहई कि हे वृद्धिसानो से श्रष्ठ तुम जाआ भार रामक काय 
| सिद्ध करिये २३ भौर हे वानर तम्हारे बलकी परीक्षा करतेहुये जा दवता | 
तिन करके भेजी हुई में प्राप्त हुई अथात्‌ अपनी इच्छासे नहीं आई हॉ. आर . 
तम सीताको देखके फिर रामको देखोगे इससे अबजाओ २४ यह कहिक वह | 
सरसा देवलोक को जाती हुई ओर पवने पुत्र हनुमान्‌ फिर पंवन के वेग > 
करके गरुड के समान जाते हुये २५ अव समुद्र भी माणि आर सुवण इनक _ 
मगे जिसके अयीत्‌ मणि सवण केहें शिखर जिसके ऐसा जो मैनाक पवेत 
तिससे कहताहआ कि यह महाबली पवनका पत्र हनुमान्‌ जारहाह २६ राम 


के कार्य के सिड्धिके अर्थ तिस हनमान के विश्राम.को देके सहाय करनेवाले... 


दोउ क्‍योंकि पहिले सगरके पुत्रों करक बढ़ायाहुआ जो में सो सागर नास _ 
करके होता हुआ २७ तिस सगरके बंशही में दशरथ के. पुत्रराम होतेहये. 
तिस रामके कार्य की सिद्धिके अथे यह वानरजाताहे इससे इसका सहाय क“. . 
रना चाहिये २८॥ | 
त्वमात्तष्ठजलात्तणत्वायावश्राम्यगच्छत्‌ ॥ सतथातप्रादरभज्जल 
मध्यान्महानतः २६ नानासणिमयेरशगेस्तस्योपरिनराकाते शाह . 
यातहनूमतमनाकाऽहमहाकप ३० ससुद्रणसमादष्टस्त्वदावश्रामा 
यसारुूत ॥ आगच्छाम्ट्रतकर्पानजर्ध्वापक्कफलानस ३१ विश्वा 
स्या तरक्षणप्चादूगामिष्यसियथासुखम्‌ ॥ एवसक्ताऽथतत्राहहनसा 
न्सारूतात्मजः ३२ गच्छतारामकायाचमक्षणसकथ मवत्‌. ॥ विश्ना है | 
सावाकथमस्याटूगतव्यत्वारतमया ३३ इत्यक्त्वास्टष्टाशखरःकरा | 
घेणययोकपिः ॥ किचिहूरगतस्यास्यळायांछायायहोऽप्रहीत्‌ ३७ से | 
हिकानामसाघाराजलमध्यास्थतासदा ॥ आकाशगामंनाछायाम्ता | 
क्रम्याकृष्यभक्षयेत्‌ ३५॥ ` हो 
सा जल से शीघ्रद्दी तुम उठो ओर तुम्हारे ऊपर हनमान विश्राम करके 
जाय एसे समुद्रके कहतेही जल के मध्यसे बडा ऊंचा मेनाक पर्यत प्रकट 
दाता हुआ २९ और नानाप्रकार की मणियों के श्वंगोकरके बडा उँचा जो 
सनाक पवत तिसक ऊपर मनुष्यकारूप घारणकरे वह मेनाक पर्वतही जाते 
इथे हनुमान्‌ से बोला कि हे इनुसन्‌ में मेनाक पवैतहों ३० और तम्हारे विर. 
आम क लय समृद्रकरक आज्ञा कियागया हों इससे तम आओ ओर अक्त . 


कतल्य 


कठुल्य पक फलाको मेरे ऊपर भोजन करके ३१ ओर क्षणमात्र विक्स ' 


सुम्दरकारड । "३०३ 


करके फिर सुखपूरविक जाओगे ऐसा जब मेनाक पर्वतने वचनकहा तो हनुमान्‌ 
कहताहुभा कि ३२ रामके कार्य के अर्थ जाताहआ जो सेहो तिलको भोजन 
आर विश्रामका अवसर कहां है क्योंकि सुकको शीघही जानाहे ३३ यहकाहिके 
रे अपने हायसे उसके शिखरको स्परीकरके हनुमान्‌ जातेहये जब कछ 
दूर हनुमान गये तब सिंहिका नाम जो राक्षसी सो हनुमान्‌ की छाया को 
पकडलेतीह डे ३४ क्योंकि वह सिंहिकानाम घोर राक्षसी सदा जलसे रहती 
थी ओर जेकोई आकाइामें जानेवाले पक्षी आदि प्राणी उसमागकरके जा 


उनकी छायाको पकडके भोर उनपक्षियोंको खेंचिकै भक्षण करलेतीथी ३५॥ 


तयाग्हीतोहनुमांह्चिंतयामासवीयेवान्‌॥ केनेद॑मेक्ृतंवेगरोधनं 
विघ्नकारिणा ३६ इृइ्यतेनेवकोऽप्यत्रविस्मयोमेप्रजायते ॥ एवंवि 
चिंत्यहनुमानधोदृष्टिप्रसारयत्‌ ३७ तत्रदष्ट्रामहाकायांसिंहिकांघोरसू 
पिणीम्‌॥ पपातसलिलेतऐपद्न्यामेवाहंनद्रुषा ३८ पुनरुळुत्यहन 
मान्दक्षिणामिम॒खोययो॥ततोदक्षिणमासायकूलंनानाफलडुमम्‌ ३९ ' 
नानापक्षिमगाकीणेनानापुष्पलताडतम्‌॥ ततोददशनगरंत्रिकूटाच 
समद्धनि ४० प्रकारेबहुमियक्तंपरिखामिश्चसर्वेतः ॥ प्रवेक्ष्यामिक 
थंलंकामितिचितापरोमवत्‌ ४१ रात्रोवेक्ष्यामिसक्ष्मोऽहंलंर्कारावण 


पालिताम॥ एवंविचित्यतत्रेवस्थिवालंकांजगामसः ४२॥ 

तब उस राक्षसी करके छायाकेद्वारा पफडाहआ जो बड़ाबली हनुमान सो 
विचार करताइआ कि किसंविघ्नकारीने मेरीगति रोंकिली ३६ आर पकड़ने 
वाला कोडे दिखलाई देता नहीं यह समको बडा आइचये होरहाहे ऐसे हनु- 
सान्‌ विचारकरके नीचेको निगाह करताहुआ ३७ तहां बड़ाहे स्वरूप जिसका 
एसी भयंकर रूपवाली सिंहिका राक्षसीको देखके जलके भीतर हनुमान्‌ जाक 
क्रोधकरके पांवॉसेही उसको मारतेहये ३८ फिर आकाइामार्ग मं उछलकरक 
हनुमान्‌ दक्षिणदिशाके सम्सुखहोके जातेइये तिसके अनन्तर हनुमान्‌ अनेक 
प्रकार के फर्लोकरकेयुक्त दक्षांकरके शोभित ३९ ओर अनेकप्रकारके पक्षियों 
के समहकरके व्याप्त ओर अनेक प्रकार के पृष्पांकी लताआकरक वाष्ठत स- 
सद्रके दक्षिण तटको प्रापतहोके त्रिकट पवेतक शिखरपे नगरका देखतेहुये ४० 
अब इसके उपरान्त त्रिकूट पवत के ऊपर जिस लंकापुरीका हनुमान्‌ देखत 
हये सो लंका केसी है बहुत से रांहरपनाहोंकंरके यक्त हे अर्थात लंकापुरी में 
बहत किले हे तिनकी दीवारॉकरके वेष्टित हे ऑर वहुतसा खाइया करक युक्त 
है ऐसी लंकाको देखिके इसलंकापरी में में केसे प्रवेशकरों ऐसा विचारकरते 
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रवे ९१ तव हनमान यह निर्चयकरतेहये कि लघुरूप घारंणकर. रावणकरके- 
रक्षाक्रीहुई जो लंका तिससें रात्रिको प्रवेश करांगा एसा चिन्तन करके [देन 
तो नगरके वाहरही व्यतीत हुआ ४९॥ . जा 

घलासक्ष्ववपहारप्राववशङ्रतापवान्‌ ॥ तत्रलकापुरासाक्षाद्राक्त : 

नीवेपचारंणी ७३ प्रावशातहनर्मतद्डालकाव्यंतज्जयंतू ॥ करव 

वानरसूूपणमामनाइत्यलाकनास्‌ ४४ भावड्यचारवद्रात्रीकस्मवा 
न्कुतामच्छात इत्यझलवाराषताशाक्षापादचामजघानतस्‌ ७५ हल 
मानापतावाससाशिनावज्ञयाहनत्‌ ॥ तद्वपाततायूमारकसछ्सतायु 
शम्‌ ४६ उत्थायत्राहसालकाहचूमतसहाबसम्‌॥ हसमनूगच्छ भन्न 
तेजितालंकालयानघ ४७ पराहत्रह्मणाग्ोक्ताह्यष्टाबिंशतिपयेये ॥ न्ने 
ताय॒गदाशारथारार्मानारायणाव्ययः ७८ जारनष्य्तयागसायासीताज्‌ 
नकवश्सान ॥ सृमारहरणाथायञ्राथतायसयाक्काचत्‌ ४६ ॥ 

भर जव रात्रिहुईं तो हनुमान्‌ छोटासारुंप अथात्‌ बिल्ली के समानरूपं 
धारणकरक लंकाके द्वारमें प्रवेश करतेभये तहां साक्षात लेकापुरीही अर्थात्‌ 
उस नगरा को देवी राक्षसाकारूप धारणकेरके ४३ प्रवेश करता. हुआ जो 
हनुमान्‌ तिसका तिरस्कार करतीहुई ओर यह बोली कि तुम कोनहो जो. 
वानर का रुप घारणकर लंकिनी नाल. करके जो में हैँ तिसका अनादर 
करक जाते हा ४४ आर चोरकी तरह रात्रिम प्रवेश करके कया .किंयाचादते 
हा एसा काहेके क्रोध करके खाल हयेहे नेत्र जिसके ऐसी जो राक्षती सो 
पाँच करक हनुसान को ताडन करती हई गोर हमसान्‌ भी उसको चाये . 
हाथक घूस करक मारते हुये. ४५ उसी सम्य में वह राक्षसी मुखसे रुथिरका . 
का वमन करती हुई थिवी सें गिरपड़ती भई ४६ तब वहं सङ्का उठकरके 
महावला जा हनुमान्‌. तिसले बालती हुई .कि है .हनसन तुम्हारा कल्याण 
हाय थार तुम जावो भार तुमने लंका जीती ४७ ओर पहिले मुझसे ब्रह्मा- 
जीन यह कहा कि अद्वाइसवां त्रेतायुन जब झगा तो अविनाशी नारायणही | 
दशरथका पुत्र रास रूपकर के प्रकव्होगा ४८ ओर उसकी योगमाया जनकके 
ध्हससाता नास करके होगी सो एथिवीके सारके हरण के अर्थे सशझ करके 
प्राथना किया गया जो राम ४९॥ क" कि 

समायेराघवोश्ात्रागमिष्यतिमहावसध्‌ ॥ तत्रसीतांमहासाया ` 
रावणापहारण्यात ५० पइ्चाद्रासेणसाचिठयंसुभीवस्यमविष्यति ॥ 
सुमावाजानकोद्रएंबानरान्पेपर्यिण्यति 29 नेको वानरोरा 
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सुन्दरकाणंड । . ` ` व्ष 


प्यातितेऽतिकम्‌ ॥ स्ययाचभस्सिंतःसोऽपिस्वाहनिष्यतिघुष्टिया ४४ 
तेनाहताव्दव्याथतामावेष्यसियदानघे॥ तदेवरावणस्यान्तोभदिष्य 
[तेनसशयः५ ३तस्माखयाजितालंकाजितसवत्वयानघराकणान्तः 
पुरवरन्रःड़ाकाचनधुत्तवस्‌ ५४ तन्मध्यऽशाकवानकादेण्यपादएसं 
कुला अरिततस्यांमहाडक्षाशशपानाममष्यगः५४तन्रास्तेजानकी 
घोरशक्षसीमिःसुरक्षिता ॥ दृष्टेवगच्छल्वस्तिरांघवायनिवेद्य ५६ ॥ 


` सो कभी सोता आर लक्ष्मण करके सहित बनको जीवगे फिर वहां तिन 
की समी जो सीता तिनको रावण हरेगा ५० तिसके पीछे रासके साथ सय़ी- 
वक्री मित्रताहोगी तब सुग्रीव सीताके देखनेको बानरोंको भेजेगा ५१ तिनमें 
एक बानर रात्रि तेरे समीप आवेगा फिर ल करके तिरस्कारकों प्राप्त वह 
र्‌ तुझको घुसे से सारेगा ७२ फिर तिस करके ताइमाकीगई तू जब अ- 
स्यन्त ब्यथाको प्राप्होगी तभी रावणका नएाहोगा इसमें कुछ सन्देह नहीं 
- है ५३ तिससे हे हनसन अब तुमने लंका जो संह तिसका जीतनेसे सबही 
को जीतलिया थोर रावणके परस एक क्रीडावनहे ५४ तिसक मध्यसें दिव्य 
हृक्षों करके संयुक्त अशोक बनिकाहे उस अशोक बॉनिकाक बीचमें नी एक शि- 
शपाका लुक्षहे अथात्‌ सीलमका छुक्षहे ५५ उस दृक्षके नीचे घार राक्षासेया 
करके रसक्षाकीगई सीता रहती हें तिनको देखके शीप्रही जावा चार फिर रा- 
सचन्द्रको ख़बर सुनायो ५६ ॥ | 
घन्याहमप्यद्याचरायराचतर्स्ातसमासाङद्गवपाशासाचना | तंङ्ग 
रऋसगोऽप्यातेद्लनोममभ्रसीदतादाशाराथासदाहीद ४७ उल्ल्ाथ 
तेऽब्धापबनात्मजेनघरसतायाइचदशानचस्य | पुरुफारवायालिरु 
जक्वञाङ्रराषस्यदक्षागसतान्द्रसस्य €= ॥ र हे 
इ तिनीन ट व्या्ाथसायशेडमावहशवहलवाददुकस्कान्ड 
शथमसमी 9 ॥ 
ओर इस समयमें में मी धन्यहो जिससे बहुत कलमें चव मुझको रास 
का स्मरण होताहुआ घोर अति दुर्लभ रामके भक्तका संग भा लभ्को हा 
इससे अब औराम मेरे हृदयमें स्थितहो सदा घरसन्रहोई ७७ जिस सस 
हनमान समद्रके पारहये उस समयमे सीता चोर रावण इनका ता वामा 
नेत्र ओर बाई सुजा फरकती हुई योर रामका दक्षिण नत्र आर दक्षिग 
भुजा फरकतीहुई ओर यद्यपि इन्द्रियों के शुभाशुभ फलोसे राम परह तो भ 
३९, 
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द 
वतो के शभके कहने वाले रामका दक्षिण अग फरकता हुआ ५८ ॥ 
दातलामपदध्य त्सरामविंणेंडसामहरवरसंवादेर न्द्र्कांड 
भाषादीकायाप्रियस्तस्लगेः-१ ॥ 

ततोजगामहनुमानलूकांपरमशोभनाझारात्रीसूक्ष्मतनुभूत्वावश्ना 
मपरितःपरीम १ सीतान्वेषणकारयार्थीप्रविवेशदपालयस्‌ ॥ तजसवे 
देशषविविच्यहनमानूकपिः २ नापइ्यज्जानकास्घत्वाततालका न 
भाषितम ॥ जगामहनमाइलछाप्रमशाकवानकाशुभास ३ सरपादप | 
- संवाधांरदसोपातबापिळास्‌ ॥ लानापक्षिसगाकाणीस्वणप्रांसादशा - 
सिताम्‌ ४ फलेरानलशाखाघ्रपादपेःपरिवारिताम्‌ ॥ विचिन्वनूजान . 
कातत्रधातद सुतः ५ दृदशाश्रालहतब्रचत्यभासादमत्तमम ॥ 
इष्ट्राविस्मयमापन्नोसणिस्तम्भशतान्वितम ६ समतीत्यपृनग्ग्वाकि 
चिहदृरसमारातत त ददशाशरापारक्षमत्यतानावडच्छदस ७ ॥ 
दो०। सगे दसरे पवनसत सीता खोजत बीर ॥ 
देखिराक्षसीठन्दमंछिपोलताजिमिकीर १ 
अरव असहादेवजी पार्वतीजी से कथा वर्णन करते हें कि हेपावाते तिसके | 
अनन्तर हनुमान्‌ परसशाभन जा लका [तसम जातमयआर छाटालारारार 
धारणकर चारांतरफसे लंकामे घूमते भये 9 फिर सीताके दूंढनेके अथ रावण - 
के गृह म॑ प्रवेश करतेहये तहां सब जगह हन्‌मान्‌ सीताको दढ करके २ भी 
फही नहीं जव सीताको देखा तब जो लंकाप्री ने अशोकबनिका में सीता . 
को बत्तल्चाया था उस वातको स्मरणकर हनमान शीघ्रही अशोक बनिको 
का जातहये ३ अशाकवानका उसे कहते है जिस बगीचे में केवल स्रीजन 
हा बिंहारकर भार मनुष्य जहां कोइ भी न जानेपावें केसी वह अशोकंबनि- 
काहे जहांभनेक कल्पदुक्षोके ससहहें ओर रलॉकी सीढी जिन्हामं होवें ऐसी 
जहांवावली हैं आर नानाप्रकारक पक्षी गोर सुग जिसमें बास कररहे हें घोर 
चारा तरफ से सुवण की दीवार करके शोभित हे ४ भोर फला करके लचे हे 
शाखा क भ्रमभाग [जन्हा क एसे बुक्ष। करक आच्छादित हे उस भशाक 
चानका म एकएक दृक्ष के नीचे सीताको हनुसान्‌ हुँढते इये » फिर उसीअ- 
शाकवानचका स वडाऊचा-एक किसी देवताका मान्दर देखतहय जो कि से 
कर्डा साणया के खभार्या करके युकदे तिसको देखके हनमान आइचर्य यक्त | 
हुये ६ फिर उसको उछेघन करके कुछ हर हनसान जाके अत्यन्त सघन जि 
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सक पत्त ह एस एक रंरपाके तृक्षको देखतेहये ७॥ 


सुन्दकाणड। . ` वी . । व र त ३०७. र 


यदृष्टातपमाकीणेस्वणेवणविहंगममस्‌ ॥ तन्मलेराक्षसीमध्येस्थि 


 तांजनकनंदिनीम्‌ ८ ददशेहनमांनवीरोदेबंतामिवभतले॥एकवेणीं . - 


कृशादीनांसलिनाम्बरघारिणीम 2 भमोशयानांशोचंतीरामरामेति 


भाषिणीम्‌॥ ्रातारनाधगच्छतासुपवासङ्शाशुमाम्‌ १० शाखा | 


तच्ळदमध्यस्थाददशेकापिकृजरः ॥ कृतार्थोऽहंकृतार्थोऽहंदष्राजनक 
_ नंदिनीम्‌११मयवसाधितंकायेरामस्यपरमात्मनमाततःकिलकिलाश 
_बदोबभूर्वातःपुरादूबहिः १ २किमेतदितिसंलीनोटक्षपत्रेषुमारूतिः ॥ 
आयातंरावणंतत्र्रीजनःपरिवारितम्‌ १३ दृशास्यंविंशतिभृजंनी 
` लांजनचयोपमम्‌ ॥ दृष्ट्राविस्मयमापन्नोपत्रखश्डेष्वलीयत १४॥ 


..:. झार जिस ठक्षकेनीचे कहीं घामनहीं दिखाई पड़ताहे भोर सुवण कासा 
वर्ण जिन्हॉका एसे पक्षियों करके ब्याप्तहे उस तक्षक जड़के-समीप राक्षसियों 
के बीचमें बेठी ८ हड जेसे कोई स्वर्ग से आके एथिर्वामे देवता स्थित हो तेसे 
हनुमान्‌ सीताको दखतेहये केसी सीताहें जिनके बालोंकी एकजटा सी बँध 

` रहीं है ऐसे एक ज़ड़ेको धारण करे हे भोर अति दर्षल ओर दःख संयक्तहें ओर 

मेले वस्रॉको धारण करे हें ९ ओर एथिवी में शयन कररही हैं आर शोच रही 

. हैं भोर रामराम यह शब्दको कहिरही हैं ओर किली रक्षा करनेवाले को नहीं 
प्राप्त होती हें भोर उपवास करने से अतिदवर होरही हें ऑर अपने दशन से 
. कल्याण के देनेवाली हैं १० ऐसीसीताका दृक्षके पताओंसे छिपा हुआ हनु 

- मान देखताइआ भोरे सीताको देखिके में कताथ हुआ यह कहता हुआ ११ 

` ओर परमात्मा जो राम तिनका मेंनेही कार्य लिख किया एसा मानता हुआ 

तिसके उपरान्त बड़ाभारी शब्द रावणके महलसे प्रकट होता हुआ १२ तब 
इनंमानने कहा यह दौरा कहांसे होरहाहे इसको जानना चाहिये इस हेतुसे 
` ओर भी पत्ताओं में लुकाय रहा .तबतक स्त्रियाओकरके सहित रावणको चा- 
ते देखता हुआ १३ दश तो जिस रावणके मुखहें ओर बीस भुजाहं ऑर नील 
अजनका जेसा पंवत हो तेसाहे तिसकोदेखके बड़ आश्वय युक्त हनुमान्‌ उस 
रक्षक पत्ता क समह म छिपताहआ १४.॥ 


रावणोराघवेणाशुमरणमंकथभमवत्‌ ॥ सीतार्थसापनायातरासः 
तकिकारणमवत्‌ १५ इत्यवाचतयान्नत्यरासमवसदाह्ाद्‌ ॥ तारमन्‌ 
।दंनपररात्रारावणाराक्षसावपः १६ स्वप्नरामणसादटःकार्चदाग 
त्यवानरः ॥ कामरूपधरःसूक्ष्माढक्षाथस्थाऽचुपश्यत १७ इत : | 
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चत्यसः ॥ स्वप्सःकदाचत्सत्यःस्पादव 
छीवाबशरविध्वाद/खेतानतरामहथ 


च 
2 
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तामीतालीयमाजास्वात्मन्येवसुमष्यसा। अचधचोम्चर्यश्रनयनास्थता ५ 


अब रावण यह विचार करताहआ कि रामके हाथस मेरी रत्यु केसेहोय . 
देखो सीताके अर्थभी रामनहीं आते इसमे क्या कारणहे १५ इसप्रकार सदा ' 
हृदय में रासहीका चिन्तन कररहाहे उसीदिन भरही राति मं रावंणस्वश द” . 
खताहुआ १६ कि रामका भेजाहुआा एक बानर आकळे सूक्ष्म रूप धारण कर | 
तक्षने छिपाहुआ देखरहाहे १७ ऐसा अङ्गतस्वप्न रावण देखके अपने सनम 
विचार करताहआ कदाचित्‌ स्वप्र सत्यही होय अथात्‌ कोई वानर आक उस 
दृक्षसे छिपा हुआ देखताही होय तो यह करोंगा.१८ कि सीताको वचनरूपा 
वाणोकरकेताइन करके अतिदंःखित करोंगा जिससे वह वानर देखिक रामरा 
कहे १९ यह चिन्तन करके सीताके समीप शीप्रही जाताहम तब रावण के 
संग दहतसी स्त्रियां जो रहीं तिनके पांवों के आभषण जो -बिछुवे पायजेब 
आदि भोर कमरका जो बजना भाभषण इन्होंके शब्द कों २० सीता सुनिक 
यभ हो अपने शरीरही मे समिटरही हे झर. नीचेको स॒खकररोइन कर 
रही हे घोर भीतरसे रामहीका ध्यान करतीहुईं स्थितदोतीभई २१॥ 
रावणोऽपितढासीतामालोक्याहसमष्यमे ॥ सोन्द्ट्राकिडथासु . 
शुरवात्मन्येवविलीयसे २२ रामोवनचशणांहि मध्येतिष्ठतिसाबुजमोः 
कदाचि दूहश्यतेकेन्चित्कदाचिच्नेवद्ृङ्यते २३मयातुबहधालाकाः भे 
तारत पर शने ॥ नपरयन्तिप्रयक्षेल दीक्ष्यमाणाःसमन्ततः २९ 
िंकरिप्यासरासेण निस्टहेणसदात्वयि ॥ त्वयासदालिङ्गितोऽपे स 


~ 


सीपस्थोए स्वेद २४ हृद्येस्यनचस्नेहस्तवयिरासस्यजायते ॥ त | 
त्हताससवेनोगांशवत्वदूशणानपिराधवः २६ भंजानोऽपिनजानात 
तघ्नोनिशुणो$वसः ॥ त्वमानीतामयासाष्वी. दुःखशोकसमाकुला ` 
२७ इदानासपिनायाति भक्तिहीनःकर्थनजेत्‌ ॥ निः्सत्वोनिनसोमा ` 
नी मूढःपणिडतमानवान्‌ २८॥ ` न हि 
तव रावण भी सीताको देखके बोला कि हे सीते मुझको देखके किस वा- 
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स्ते अपने शरीरहीमें छिप रही हे तथा २२ ओर लक्ष्मण सहितराम तो वन- 
बासियों के मध्य में स्थितहोरदा हे सो कभी किसी को दिखलाई देताहे कभी 
नहीं २३ भोर मेने तो बहुत से इत रामके देखने को भेजे सो किसी को नहीं 
दिखाई दिया इससे नहीं मालूम पडता कि राम हे कि नहीं २४ और जो 
कहीं हो भी तो कभी तेरी खबर भी नहीं लेता ऐसे प्रीतिरहित रामके सग 
क्याकरेगी ओर जब तेरे समीप रामरहा तो तने चालिंगन भी किया सब 
काल तों भी २५ राम के हृदय में तेरा स्नेह कछ भी नहीं हे भोर तेरे कारण 
सें हुये जो भोग हें आर तेरे गुण तिनकों २६ भोगताभी है परन्तु नहीं जा- 
नताह एसा रास रतध्नहे आर निगण हे आर अधम हे योर पतिब्रता आर 
हःख झोककरके युक्त ऐसी जो तूहे तिसको में लेभी आया २७ और राम देखो 
अभी नहीं आता क्योंकि जो भक्ति हीन हे सो केसे आवे अर्थात्‌ जो रासकी 
तेरे में प्रीति होती तो अवश्य आवता ओर पराक्रम करके हान ओर तेरे में 
समताभी जिसकी नहीं है ओर बड़ा गवेयुक्त हे ओर है तो सूढ परन्तु अपना 
को बड़ा पंडित मान रहाहे २८ ॥ 


नराथमन्त्वहियुखंकिकरिष्यसिमामिनि ॥ व्वय्यतीवसमासक्तंमां 
मजस्वासरेत्तमस्‌ २९ देवगन्धवनागानायक्षकिन्नरयोषिताम्‌॥ भ 
बिष्यसिनियोक्तीत्वंयदिमाम्प्रनिपश्यसे३ रावणस्यवचःश्चत्वासीता 
वर्षसमन्बिता ॥ उवाचाधोसुखीसत्वानिधायदणमन्तरे ३१ राघवा 
हिभ्यताननम्भिक्षूपन्त्वयाधृतम्‌ ॥ रहितिराघवाभ्यान्त्वशुनीवहवि 
रध्वरे ३२ हृतवानसिमाज्नीचतत्फसम्प्राप्स्यसेऽचिशत्‌ ॥ यदाराम 
शराघातविदारितवपुभेवान३ ३ज्ञास्यसेसातपंरार्गमिष्यसियमांति 
कम्त॥ समद्रंशोषयित्वावाशरेबध्वाथवारिधिस ३९ हंतत्वांसमरेरासो 
ध्मणेनसमम्वितआगमिष्यत्यसन्देदह्दोद्रक्ष्यसेराक्षसाघम ३५ ॥ 
आर ह भामांन मनष्यास अघन आर तुकस वसुख अथातू तरस प्रात- 


हेत एस रासका प्रापहांक क्या करगा इससे तर बप अत्यन्त नातयक्त 
आर घलरांनस त्र एसा जा सहा तलका त सवन करु २९ आर जां त स- 


भाको प्राघहोगी तो देवता और गन्धव ओर यक्ष ओर किन्नर इनके ख्ियोकी 
सबकी आाज्ञा करने वाली होगी अथीत त इन सबोंकी मालिक होगी ३० 
अब यहाँ साहे छःश्लोकों करके रावणने रामकी निन्दा भी की है परन्तु इन्हीं 


इलांकाका और गुप्त दूसरे अथ करके सरत्वता वास्तवस स्तातहा करता हू 


र 
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व तो इन इलोकॉका यह आशय युक्त अथहे कि रावणने जो यह कहा कि 
राम बनवासियों के संग रहाकरता है और कभी दिखाई देताह कभी नहींति- . 
सका यह आशय हे वनवासी लोग संन्यासी अथवा योगी इये जिनका कछ. 

मस ओर संसारी मनुष्यॉसे कुछ प्रयोजनही नहीं हे ऐसे बनवासियो के 
संग राम जो परमात्मा सो रहताहे यद्यापि सब प्राणियॉक ददयमें स्थितहो- 
नेसे सवरहीक संग परमेश्वर रहताहे तो भी मढ पृरुषॉको अविद्याके कारणसे. 
दरिद्र पुरुपफी निधिकी तरह समीप नहीं जाना जाता इससे उनकी हाशिम 
जैसे कोई कडोरॉकोस दरहोय तेसे होरहाहे इसीसे उनकी अनृतभाषणादि 
पापोसे [चेटि नहीं होती आर जसे दरिद्री पुरुषके घरही में खजाना गड़ा है. 
ओर वह उसको नहीं जानता हे तो अन्न वखसे व्याकुलहो घरघर मारामारा 
फिरता हे तो वह धन उसके समीपभीहे परन्तु बिनाजाने दर सरीखाहोर- 
हाई एसे राम सवक पासही है भोर बिनाजाने दूरसरीखा होरहाहे इससे सब _ 
के संगहे भी आर नहीं सराखा होरहाहे भोर ज्ञानीलोग तो सदा भोर सब 
जगह रामको छोडिक आर वस्तुको सत्यकरके देखतेही नहीं केवल रामहीको _ 
दखतेह इस आशयस कहा राम वनवातियाकेसंग रहताहे भो योगियोको भी . 
कभी समाधिमें प्रतीतहोता है कभी नहीं इसीसे नार॑दजीकोदासी पत्रावस्था 


स समाधस एकवार रूपादखाक फर नहा दिखाया यह कथा आमद्गागवत्त ` ` 


के प्रथमस्कन्धमें प्रसिद्ध दे इस भाशयसे कहा राम कभी नहीं दिखाई देते डे: 
आर जो रावणने कहा कि मेने अपनेटूत बहुतसे रामके देखनेको भेजे उन्हों 

ने कहा रामको नहीं देखा उसका आशय यहहे कि लोक शब्द करके यहां ड्‌ 
न्द्रिय आर इन्द्रियॉके देवतामहण-कियेजाते हैं क्योकि जिसकरके देखे भथवा' 
जिसकरके जानाजाय वहभी व्याकरण की रीतिसे लोकशब्दका अर्थहोता है 
तव रावण यह कहता है कि मेने अपने देवतोंकरके सहित मन बुद्धि इन्द्रियों 
का रामजा परमात्मा तिसक देखने में बहुतेरा प्रतृत किया ओर इन सबोने _ 
यत्नभी किया परन्तु ये कोई नहीं रामको देखसके क्योंकि राम वृद्धि से भी परे 
हैं उसको रजोगुण युक्त मेरी इन्द्रियां केसे देखसके और रावणनै सीतासे यह . 
कहा कि तेरीइच्छा नहीं करता हुआ ऐसा जो राम तिस करके त क्या करेगी | 
'तिसका भाशय यह है कि राम तो आत्मारामहे सिवाय अपने आत्मासे और 
पढाव सं उसका स्वभावहासे रति नहीं ओर सीताहै घरुतिरूपिणी फिर उस 


म उसका मात कस हासक्ता हैं आर जो रावणने कहा कि तभ करक आ- . | 


नेसगन भा कया गयाह आर तर समीप भी स्थितहे त पस तर म रामका स्नेह | 
गता इसका भा आशय जा काहे आये ह्‌ वाहा द क्याके शाक्ते भर शः 
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किमानूके अभेदसे सदा परमात्सा शक्तिकरके आलिंगितकी तरह भी भोर 
समीप भी स्थितहे परन्तु आत्मारामहोनेसे भाप कामहे इससे बाह्य पदार्था 
मं उसका स्नेह नहीं और शक्तिकी प्रतीति तो कार्य हाराही होती हे और पः 
रमेश्‍्वरकी शक्तिका कार्यहुआ सारा जगत्‌ तो जो परमेश्वरका जगत्में स्नेह 
होय तो प्रतिरूप शक्तिमें भी स्नेहजानाजाय सो कभी जीवकी तरह परमे- 
इवरका हाताहा नहा इससे रावणन कहा एक तकम रासका स्वह नहाहांता 
हे आर जो रावणने कहा कि तेरे कियेहये जो सब भोग और तेरे गणतिनको 
राम भोगता भी है ओर नहीं जानताहे कि मेने कोई भोगा इसीसे रुतध्नहे 
आर निर्गणहे ऑर अधमहे इसका आशययहहे कि जितने भोगकरने के योग्य 
बिषयहें ते सब बुद्धकी लुत्तियों करके समीप प्राप्त कियेगये हें इससे मायिकहें 
तिन विषयोंको भोर सुख दुःखादि संकल्प जे बृद्धिके गु णहें तिनको भोगताहेतो 
भी राममें भोग- करनेवाला हों ऐसा नहीं मानता अभिमान नहीं है इसकारण 
से इसीसे कियेहये कर्मोका नाश करनेवालाहे इससेङतष्न नामहे भयवाभक्तों 
के कियेहये जो कमे हैं तिनको ज्ञानरूपी अग्निको घ्रकटकरके भस्म करनेवाला 
हे इससे कृतघ्नकहते हे कुछ किसीके कियेहये उपकारको न माने इससे पर 
_ सेश्वरका नाम रूतघ्ननहीं हे भोर राम निर्गणहें सब्चिदानन्द स्वरूप होने से 
भोर जब मायाही की शक्ति उसके आगे स्थितहोनेकी नहीं हे तो उसके गणा 
के सम्बन्धकी कयावात्ती हे भोर धभजोगब्द हे तिसकरके प्रतिपादइनकरनेकों 
अशक्यहे बाणीके अगोचर हानसे इससे राम अधमहे कुछ नीचहोनेंस अधम 
लोकम कोईदोताहे तेसानहीं है ओर जोरावणने कहा कि पतित्रता आर दःख 
शोककर यक्त जो त तिसको में लेभीआया तोभीतेरी रक्षाकरनेको अभीतक 
नहीं भावता क्योंकि तेरे में प्रीतिहीनहे केसेआवे ओर रामपराक्रमकरके हीन 
_ झर ममत्वहीन है ओर गवेयक्तहे भोरहे तो मढ़ ओर अपनाकोपणिइत मान 
. रहाहे इसका यह आइायहे कि रावणने तपसे ब्रह्माको प्रसन्नकरक ब्रह्माके प्र” 
साद से सब लोक वशमें किये यह बात प्रसिद्वहे तहां बरह्मा सब प्ररातिकाय 
जगत्‌ का स्वामी है ओरसीता प्रझतिरूपिणीहे ओरपरमेइवरजो रामतिसकी 
शक्तिहे भोर सदारामहीके भाधीनरहतीहे ओर सबदेव उसके आधीनह आरसव 
जंगत्‌ सीताका स्वरूप हे तब ब्रह्मा के वरसे रावणने जगत्‌ को वशकियायही 
सीताका काये हवाराल आनाइआ ओर रावण-क अन्याय से सबलाग दुभखत 
रहे यही सीताका दःख शोकयक्त होनाहआ और परमेश्वर आप्तकाम होने से 
किसी संसार के विपयमें प्रीति नहीं करताहे यही सीताम स्वेहराहेत होना 


हु आ आर व्यापक परमात्माका आानाजाना नहा! समव हात्ताह इससे रास न. 


25२ अध्यात्मरामायण स० | 


आवा यह कहनाभी ठीकहीहे परंतयहां इतनी तो रावणळा सूढ़ेताहजोसाता 
अपनेसखसे पतित्रता कहिके फिर कहताहे कि रास तेरीरक्षाकरनेकोअभी 
नहीं धावता क्योकि सब जगतका कारण ब्रह्मादि देवतों की अवीश्वरी भर 
परमेश्वरकी झक्तिरृप जव. सीताजीने लंकामें प्रवेश किया तब कया रासको | 
आवना बाकीरहा जव कया शक्ति आर शक्तिसानूका अथदसवसमतह ताराम 
सीतासेअलगनहां रहसक्ते घोर सीतारामसे जुदीनहीं रहलक्ती इसीसे साता - 
हनमानके द्वारालेकाकोभस्म करेगी ओर सबराक्षसोंका पराजय चोरजो राम 
छोर सीताअलगदिखाइई पडतेहेसोकथा सागकी संगतिके लिये वास्तवर्मकुछ ` 
भेद नहीं हे थोर यद्यपिरासका प्रतिकाय जो दाव्दादिक विषय तिनमें स्नेह | 
नहीहे तोभी सीताका रामसेत्रनन्य प्रेमहै ओर रामक भावते रामरुपही सीता 
होरही हे तो ऐसी सीताम रामकाभी प्रेम होनेमें कुछ रामकी थात्मारामता 
का भंग नहीं होसक्ता घोर निःसरवशब्दका अर्थ पराक्रमं हीन नहीं है उसका 
थे यह है कि सब प्राणियों के भादसे जो ईश्वर होने से न्याराहोय सो निः. 
सत्त्व कहिये ऐसा रामे ओर इसील किसी सें उसकी ममता नहीं है अर्यात्‌. 
लेत्य सुक्त स्वरूप हैं आर सक्तांका सम्मान सत्कार करने चालाहे इससे उ: ` 
सका नाम मानी है कुछ गर्वयुक्तका यहां अथे नहीं हे ओर ऐसा भी है तोमी 


पढ़ जा वालक [(तसक तुल्य नरानसानहे आर पाणडत लागाका केया ज . 


सत्कार तिसके सेवन करनेवालाहे चीर जो रावण ने कहा कि रास नराधम 
द आर तुझसे विपुखहे तिल करके त क्याकरेगी तिसकां अथ यह है कि स- 
नुष्यहे अथम जिससे सो कहिये नराघञ्ञ अथात्‌ संव संनष्योसे उत्तमहे चौर. 
सन्दरताई म तरसेमा विश्वेएश्रे" सखारविन्ड जिसका ऐसा जो रास है ति- 
सके सग कोनसा अपनी श्रेउताको प्रकट करेंगी अब इस प्रकारसे रावण के 
कहे हुये निन्दाके वचना करके भी इसरे अर्थ करके सरस्वती रासकी स्तुति | 
हो करती हुई सो आशय यथासति वणन कियागया ३० + आर प्रसिद्धताओं .. 


पवा रावण रामके आगे तृणके समानहे यह सवन करने को तृणको 
किया ३१ अरे नीच राससे डरानेहये तने संन्यासाका रूप धारण किया 
फिर जव राम ओर लक्ष्मण कोई न थे ऐसे शन्यस्थानमें जेसे कत्ता यज्ञके - 
भागको लके भागे ३२ ऐसे मुझको जो हरताहआ तिसके फल को शीघ्रही . 
भातदागा जब रासक वार्गाकरके तेराशरीर विदारण किया जावेगा ३३ तब 


स्था लाक्षात्‌ पर पुरुपसे वात्ता नहीं करती है इसभावसं तृणको सध्यसे 
भ्र 


सुन्द्रकारड ! ३१३ 


रामको जानेगा कि ऐसे मनुष्य हैं और यसराजके समीप भी जायगा आः 
रास बाणों करके समुद्र को सुखायकर अथवा समुद्रका सेतवैचवाकर ३४ हे 
राक्षत्तोसे अधम लक्ष्मण करके सक्त रामतेरे मारने को आवेगे इसमें कछ 
सन्देह नहीं ओर त देखेगा ३५ ॥ | 

त्वासपत्रसहबल हत्वानष्यातमाप्रण॥। श्षत्वारक्षपातंकडाोजा 
नक्याःपरु षाक्षरम्‌ ३६ वावयंक्रोाधसमाविष्ठ:खड्गमयम्यसंत्वर: ॥ 
हन्तम्जनकराजस्यतनयान्ताशक्षज्ञाचनः ३७ मन्दाद्शानवायाहपात 
पतिहितेरता ॥ व्यजेनांमानषींदीनांदःखितांकृपरणाक्ृशाम ३८ देव 
गन्थधवनागानाबहव्यसान्तवरागनाः ॥ त्वासववरयत्यच्चसद्मत्तांच 
' लोचनाः ३९ ततोब्रवीहशथीवोराक्षसीविकृताननाः॥ यथासेवशगा 
सातासावष्यातसकासचा॥ यथायतध्दव्वारततजनादरघादासः ७० - 
हिमासार्यन्तरसातायाद्सवरागासचलू ॥ तदासवछुखापताराज्य 
मोक्ष्यतिसामया ४१ यदिसासङ्टयाद्ध्वंयच्छय्यांनामिनन्दाति ॥ त 
दमिप्रातराशायहस्वाकुरुतसानषीस्‌ ४२॥ 

भोर पुत्र ओर सेनाकरके सहित तुमको राम संयामपें नारकर समको 
अपने नगरको ले जावेंगे ३६ अब रावण सीताके ऐसे कठोर बचन लुनिके 
बड़ा क्रोध करताहआ ओर शीघही सीताके मारने को खड्ग निकालताइआ 
झार क्रोध करके जिसके लालनेत्र होरहे हे ३७ तब रावणके हितमंं तत्पर 
मन्दोदरी जो रावणको खी सो रावण को निवारण करके बोलती हई कि हे 
स्वामिन्‌ बड़ी दुःखित आर दीन और दर्बल ऐसी जो मानुषी सीता तिसका 
त्यागदेदो ३८ थोर कामदेवके सद करके घमरहेहे नेत्र जिन्होंके एसी बहु 
सी देव चोर गंधव ओर नागोंकी कन्या तम्हाराही सबप्रकारसे स्वीकार कर” 
तीहें तो तम्हारी नहीं इच्छा करतीहई जो मानुषी सीता तिससे तुम्हारा कया 
प्रयोजन है ३९ तब भरयकर हे सख जिनका ऐसी जो राक्षसी तिनसे रावण 
कहता हुआ कि जेसे सेरेमे कामना यक्त होके सीता मेरे वशहोय तस तुम 
सब राक्षसी भय दिखाकर भोर अनेक प्रकारके सत्कार करक भी यलकरां ४० 
आर इस प्रकार तुम्हार यत्न करनेस जो दा सह।नके नांतर साता सरवशालत 
होगी ४१ तो सब सुखों करके ' य॒क्तहोके सेरे संग राज्यको. भागेंगों आर जा 
दो महीने के अनन्तर सेरी शब्याप नहीं छावे तो मेरे प्रातःकाल के भोजने 
लिये मारके इसके सांसका पाककरो ४२ ॥ हि नि 

इत्युक्काप्रययोखीमीरावशोन्तःपुशलयम ॥ राक्षस्वोजानकीमेत्य 
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३१२ भध्यात्मरामावण स०। 


भीषयन्त्यःस्वतर्जनेः ४३ तत्रेकाजानकीमाहयोवनंतेदथागतम्‌ ॥ | 
रावणेनसमांसादययसफलन्तमविष्यति ४ अपराचाहकोपेनकिंबिल 
बेनजानकाम्‌ ॥ इदानीठियततासगांवमे ज्यचएथक्ट्थक्‌४५अन्यातु 5 
खडगमद्यम्यजानकाहन्तसदता ॥ “्घन्याकरांलवदनाविदार्यास्यमं | 
भीषयत्‌ ४६ एवंतांभीषयंतीस्ताराक्षसीर्विकृताननाः॥ निवायंत्रिज . 
टाढडाराक्षसाीवाक्यमब्रचात्‌ ४9 श्रणध्वदृष्टराक्षर्यामहाक्यवाहत | 
म्भवेत्‌ ४८ नभीषयध्व॑रुदतीनमस्कुरुतजानकीम्‌ ॥ इृदानीमेवर्स 
स्वप्नेरामःकमललोचनः ४९ ॥ 
यह कहिके स्त्रियों करके सहित रावण अपने महलों को जाताहुभा 
_ जब रावण अपने गृहकों चलागया तो राक्षसी सीताके पास जाके भनेकयल्लों 

` करके सीताको डरपातीहई ४१ तिनमें एक राक्षसी सीतासे बोली कि तेरा... 
यौवन योर्दी जाताहे इससे रावण से संग होय तो सफल होजाय ४४: तब .. 
एसरी राक्षसी क्रोध करके बोली कि भब देर करने से. क्या प्रयोजनहे ४५. 


अभी इससीता को काटिके और इसका भ्रंग भलग भलग बाँटिके पकाना . ` 


चाहिये धरोर राक्षसी तो तलवारि निकालिके सीताको मारनेही को उद्यत 
हुई ४६ भार भयकरहे मुख जिसका ऐसी एक भर राक्षसी तो सुखकोबा 
करके सीताको डरपाती हुई इसप्रकार सीताको डरपाती इई जो भयंकर मख | 
की राक्षसीं तिनको त्रिजटा नाम राक्षसी निवारण करकेबोलती हुई ३७ के 
हे दर राक्षस्तियो तुम सत्र मेरा बचनसनों. जिसमें तम्हाराहित होवे ४८. रो- 
वतीहुहे लीताको मत भय उत्पन्न करो भर्धात्‌ न डरपावो भोर इसको नमस- 
स्कार करो भोर सेने इसीसमयमें स्वप्नदेखा है कि कमलके तुल्याविशाल हें * 
नेत्र जिन्दोंके ऐसे जो लक्ष्मण सहित राम ४९॥ 5 
आरूह्येरावतंशुश्रलक्ष्मणेनसमागतः ॥ दग्ध्वालङ्कांपरशसवीह 
त्वारावणमाहवे ५ ० आरोप्यजानकींस्वांकेस्थितोइष्टोऽगसद्चेनि॥ रा 
वणोगोमयह्ददेतेलाभ्यक्तोंदिगम्वरः ५१ आगाहतपुत्रपोत्रेश्चकृत्वाव 
दनमालिकास्‌ विभीषणर्तुरामस्यसन्निधोहष्टमानसः५ २सेवांकरो ` 
तरामस्यपादयाभाक्तसय॒तः ॥ सवथारावणशमाहत्वासकुलमंजसा . 
५३वभाषणायाचपत्यदचार्साताशसाननास्‌॥ अकेनिधायंस्वपरी | 
गासप्यातनसशयः५ शत्रिजटायावचःश्रचामातास्ताराक्षसाखेचः॥ `` 
तप्णामासस्तत्रतत्रानद्राबशसपागताः ५५ तजिताराक्षसीमिःखासी 
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तानातातावक्कला॥ त्रातारनाधिगच्छन्तादु खनपारसच्छता५६॥ 
सो श्वेत वण ऐरावत हाथी के ऊपर चढिके आये हें ओर सब लंफापरी 
को भस्मकरके थोर पुत्र पोत्रादि सहित रावणको संग्राम में मारके ५० भोर 
सीताको अपनी गोद में बिठाकर पर्वतके ऊपर स्थितहोरहे हैं भौर रावणते 
लको लगायेहुये भोर नग्न अपने मुणडोंकी माला हाथमें लिये ५१ पत्र पौत्र 
करके सहित गोबरके कुण्ड में गोता सगारदा हे ओर धर्मात्मा जो विभीषण 
सो बड़े आनन्दयुक्त होके रामके समीप स्थित अथात्‌ बेठाहुआ ५२ भक्ति- 
युक्तदो रामके चरणारविन्दॉकी सेवा कररहाहे यह मेरे स्वप्रके देखनेले सब 
प्रकारसे राम सकल रावणको मारके ५३ ओर बिभीषणके अर्थ लंकाकाराज्य 
देके खुन्दरहे मुख जिसका ऐसी सीताको लेके अपनी नगरीको जावेंग इसमें 
कुछ संशय नहीं है ५४ ये त्रिजटा के वचन सुनिके भयभीतहडे सब राक्षसीं 
सोन होजातीहुई भोर निद्राके आधीनहोतीहुई अथीत सो जातीहुई ५५ भव 
इस प्रकार राक्षसियाँ करके डरपाहहुई जो सीता सो भयकरके विहवलद्दो 
किसी रक्षा करने वालेको नहीं देखती हुई दःखकरके मूच्छितहो जातीहुई ५ ६॥ 
अश्रुभेःपृणनयनाचिन्तयन्तीदमन्नवीत्‌॥ प्रभातेमक्षविष्यन्ति 
राक्षस्योमांनसंशयः । इदानीमेवमरणंकेनोपायेनमेमवेत्‌ ९७ एवंस 
कुखसनपारइतासावमुक्तकएठरुदताचराय ॥ आलम्ब्यशाखाकत 
निशचयाद्तीनजानतीकडिचिदुपायमंगना ४८ ॥ 
सिता मदक्याकथमायएोःउमामहेइवरसंघादेसुः देश्काणडे 


हितीयस्सररी: एव 

आर फिर आंसुओं करके पृर्णनेत्र जिसके ऐसी जो सीता सो चिन्तनकर- 
तीहई यह बचन बोली कि प्रातःकाल राक्षसी मुझको खालेवेगी इसमें कुळ 
संशय नहीं ५७ भोर ऐसा कोन उपायहे जिससे इसीसमय-में सेरामरणहोय 
इसप्रकार दःखसे भरीहइ जो सीता सो कण्ठको खोलके बहतकाल रोती 
हुई ओर दृक्षकी शाखा पकड़क स्थित जो सीता सो मरनेको निशचयकर भी 
चुकी है परन्त उससमयमें कोई उपाय नहीं जानती हुई ५८ ॥ 

इतिश्रीमदध्यात्मरामायणेउमामहेशवरसँवादिसुन्दरकाणडे 
भाषाटीकायांदितीयस्सगः- ३ .॥ 

उहन्चननवामाक्यशरारशराघवावना ॥ जावितनकल्ाकस्थान्मम 

रक्षोधिसध्यतः १ दीघोवेणीममात्यर्थम॒द्वन्धायभविष्याते ॥ एवांने 


।३चतवादतामरणायाथजानकाम्‌ २ विछाइयहनुधान्काबाहचाय॑ 


३१६ अध्यात्मरामायण स० | 


तदभापत ॥ शबेःशनःसहसरूपोजानक्याःश्रान्नगवचः ३ इश्वाकु- 
वशससताराजाद्शारथासहाच्‌॥ न्त्रयोष्याधपातस्तस्यचत्वारला 
कांचश्ताः ४ पत्रादवसमास्सवखक्षणरु पलोक्षताः ॥ रापइचलत्स 
एरचेवभरतरुचेवशञहा ४ ज्यछारासापतवाक्याहण्डकार्स्यसाय . | 
तः ॥ लदष्सणनसहञ्रात्रासातयायायंयासह ६ उवासगातसीतारप 
ज्चबद्याम्महासनाः॥ तत्रनातासंहसायगासाताजनकरनान्द्ना ७॥ ` 
दो०। सरीतीसरे विकल अति तियकोलखिहनुमांन्‌॥ 
रामसन्देश सनायतिहि मारे भट बलवान्‌ १ | 
अब भ्रीसहादेव पार्वती से कथा कहते हे कि हे पावेति सीता उसससयसें . 
यह विचारतीहुई कि रामके विना राक्षसियोंक बीच जीवन करके कया हो- 
ना इससे फांसी दे करके शरीरको छोंड देउगी १ ओर मेरा जडा बड़ा लम्बा 
है उस करके गलेका बन्धनभी होजायगा इसप्रकार सरनेको कियाहे निश्चय 
जिसने एसी सीताजीको २ हनुमान्‌ देखके कुछ काल विचार करके सूक्ष्म, 
हे अयात्‌ छोटाहे रूप जिसका ऐसा जो हनुमान्‌ सो सीताके कानों में धीरे 
वीरे जेसे सुनाइ देवे ऐसावचन बोलताहआ ३ कि दृष्ष्वाकृवंश में उत्पन्न अ- | 
योध्यानगरी का पति दशरथनासकरके बडा श्रेउ एकराजा होताइआ तिस ' 
राजादशरथ क लोकमें विख्यात. ४ भोर शाम लक्षणों करके युक्त आर देवता 
क ससान चारपुत्रह्मतहय रास आर लक्ष्मण आर भरत आर दातव्नह नाम | 
जन्हा के ५ तिनसं ज्येष्ठप॒त्र जो राम सो पिताके वचनसे लक्ष्मणकरक और 
साताकरक सहित दरडकवनंकों आवतेहये ६ तंहां फिर गोदावरी नदी के तीर 
पंचवटा स उदारहे मनजिनका ऐसे जो राम सो वांसकरते हये ७ ॥ . | 
राहतरासचन्द्रणारावणनदुरात्मना ॥ . ततारामातदु+स्वातामागः 
साणोऽथजानकास्र ८ जटाथुषम्पक्षिराजमषञ्यत्पतितस्भवि ॥ त 
स्मद्स्वाद्वराध्रञटष्यसकसपागसम्‌ & सम्रावेशकृतामत्रीरासस्य 
वादतात्मनः ॥ तद्वायाहारणहत्वाबालिनरघतन्दनः १.० राज्याभं 
पच्यसुयावास्मत्रकायचकारसःसयावस्तससानाय्यवाचरान्वानरत्र . 
सुः ११ भषयासासपारतावानरान्पारमागण ॥ सीतायास्तत्रचेको5 ` 
इंसमीवसचिते वाहरः१२सम्पातवचनाच्डाघरसढ्लष्यशतयाजनम। 
समुत्रनगरालंकांविचिन्चनूजानकीशुभाम्‌ १३ शनेरशोकवनिकांवि 
।चन्वनाराशपातरु माआद्राक्षजानकोसत्रशोचंतींइःखसंइताम्‌ १९ . 


सुन्दरकाणड । ३१७ 


तहां राम करके रहित पंचवटी में महाभाग जो सीता सो हृष्टात्मा जो 
रावण तिसने हरली तिसके उपरान्त अतिंदःख करके पीडित जो राम सो 
सीताको दूंढतहुये < एथ्वी में गिरेहुय पक्षियों का राजाजो जटाय तिसको 
देखतेहये फिर तिसको स्वंगदक शोधही ऋष्यसूक पवेतपे आतेहये ९ फिर 
वहां रामको सुयीवके साथ मिन्रताहुई फिर आराम सुयीवकी भाय्याकाहरने 
वाला जो बाली तिसको मारिके १० सग्नीवको राज्यका अभिषेककरके मित्र 
के कार्य को करतेहये फिर वानरोंका राजा सुयीव देशादेशते वानरॉको बला- 
कर ११ तिनकोसीताके दूँदनेकोभेजताहुआ तिन वानरोंमें एकसयीवकामन्त्री 
` हनुमान्‌ १२ जोमेहों सो सपातिके वचनसे सोयोजन संमुद्रकोनांघकरके लंका 


नगरामें शुभ लक्षणयुक्त सीताको हुँढताहआा-१ ३ फिरधीरेधीरे अशोकवनिकामें 
'ठूंढता हुआ सीसम के दक्ष के नीच दुःखित ओर शोवकरती हुईं १४ ॥ 
रासरस्यमाहषान्द्वाकृतकृत्याहमागतः ॥ इत्यक्तापररासाथमारू 
तबाइमत्तर:' १४ साताक्रमणतत्सवश्चत्वावस्मयसायया ॥ [कास 
दम्मेश्रुतंग्यान्निवायुनासमुदीरितम्‌ १६ स्वश्नोवामेमनोश्रान्तियदि 
वासत्यमेवतत्‌॥ विद्रामेनास्तिद्‌ःखेनजानाम्येतत्कृतोश्रमः १७ ये 
नमेकणपीयूषंवचनंसमदीरितम्‌ ॥ सडञ्यतास्महासागशाअयवादास 
साग्रतः १८्रत्वातञ्जानकावाक्यहचुमान्पत्रखडतः। अवत्तायशानं 
'सीतापरतःसमवस्थितः१६कलविकंत्रमाणांगोरक्तास्यःपीतवानरःा 
ननामशनकेःसीतांप्रांजलिःपरतःस्थित २० दष्रातञ्जानकामाता 
रावणाऽयसुपागतः ॥ मामाहायतुमायातासाथयावानराक्करातः, २१ ॥ 
रामकी रानी जो सीता देवी तिसको देखताहुआ फिर देखके रतरुत्यहो- 
गया इतना वचंन कहिकरिके बंडा बुद्धिमानजो हनुमान्‌ सो चुपहोगया १५ 
अब सीता क्रमकरके सब हनुमानूका वचन सनिके बड़े आश्‍्चयको प्राप्तहोती 
हुई ओर यह मनंमें कहती हुईं कि यह मैंने आकाशमें पवनका कहाहुआ व- 
चनसुना १६ अथवा मुझको स्वप्रड आ अथवा मेरे मनकी सान्ति हे अथवा 
सत्यही है तिसमें इःखकरके जब मुझको निद्राही नहीं आउती तो स्वप्र केसे 
संभव होताहे ओर जेसे कोई स्वप्ावस्था में जाने तेले मं भी जानती हों इस 
सें भ्रमभी नहीं हे १७ अथात्‌ सत्यहे यह ।निशचयकरक साता कहता हं कि 
जिसने मेरे कानों को अद्भुत के तुल्य वचन कहा है वह प्रिय वचन बोलने 
वाला महाभाग मेरे आगे आके दिखलाई देवे १८ ऐसे सीता के वचन सु- 
निके हनमान पत्तों में से निकल धीरेधीरे दृक्षपे से उतरके सीताके आगे खड़ा 


न 


3१८ __ अध्यात्मरामावण स०। 


होताहआ १९ भोरे गरगोटे के तुल्य है भ्रंग जिसका भोर लाल है मख जिस 
का भोर पीलाहे जिसका वर्ण ऐसा जो वानर सो धीरेसे सीताके भागे जाके 


स्थित हाक प्रणाम करताहुआ- २० तभ उसका देखके यह साया करक रावण _ 


ही वानरके रूपको धारणकर स॒झको मोह कराताहे यह शंकाकरके सीता भय 
भीत होजाती हई २१ ॥ Er 


इत्येवेचिन्तयित्वासातष्णीमासीदधोमखी ॥ पनरप्याहतांसीतां 


देवियच्वंविशंकसे २ २नाहन्तथाविधोमातस्त्यजशंकांमयिस्थिताम्‌॥ 
दासोऽहंकोशलेन्द्रस्यरामस्यपरमात्मनः २३ सचिवोऽहहरीन्द्रस्य 


सग्रीवस्यशमप्रदे ॥ वायाःपत्रोऽहमखिल्वप्रापभतस्यशोमने २४ 
तच्छखाजानकीप्राहहन्‌मन्तंकृताऽजेलिम्‌ ॥.चानराणाम्मनुष्याणां. 
संगतिघेटतेकथम्‌ २५ यथात्वंरामचन्द्रस्यदासोऽहमितिभाषसे ॥ ` 


तामाहमारुतिःप्रीतोजानकीं पुरतःस्थितः २६ ऋष्यमुकमगाद्वाम 


शावर्यानोदितःसुधीः॥सुयीवोऋण्यमूकस्थोदृष्टवान्रामलक्ष्मणो २७ 
भातोमाम्प्रषयामास ज्ञार्तरामस्यहद्गतम्‌॥ ब्रह्मचारवपश्चत्वागतो 


ऽहरामसन्निघिम्‌ २८ ॥ 


भोर रावण है यह चिन्ताकर नीचेको. मखकर मोने होगई तब दनंमान 
फिर सीतासे वॉलेकि हेवोवि हेमातः जो तूं झकाकरती है सो में नहींहों अथीत्‌ 
में रावण नहींहाँ २२ इससे मेरे में शंकाको त्यागदे में तो काशर्लेद्र जो पर- 
मात्मा राम तिनका दासहों २३ आर हे कल्याणकी देनेवाली में वानरों के 
राजञा सुयीवका सत्रीहों ओर जगतका प्राण जो पवन तिसंका में पुत्रहों २४ 

बचन सुनके हाथ जोडे आगे खडाइआ जो हनमान तिससे सीताबोलती 
हुई कि वानरॉका आर मनुप्योका परस्पर तिलापकेसे संभव होसक्ताहे २५% 


NANA 


आर जा चुम कहतदा एक म रामका दासह। इसस वादेत हाताहे कि मिलाप . 


हुआ अथात्‌ जो रामका संगम न होता तो दासहोना केसे बनसक्ताहे इससे 


केसे वानरों में मिलापहुआ सो सब प्रसंग कहो तब प्रसन्नहोके हनुमान्‌ सोता 
से कहनेलगा के २६ बड़ वुद्धिमान जो राम सो शवरी के कहनेसे ऋष्यमक 


पवतक समाप जातटुय तहा ऋष्यसक पवेतप [स्थत जॉ सयीव सो राम 
लदमणका दखता हुआ २७ फिर सुयांव भयभीत होक रासके ऴदयकी वात 


जाननका मुभका भजता.हुभआ तव ब्रह्मचारी का रूप घारणकरेंक में राम के _ 


ससाप गया २८ ॥ 


सन्द्रकाण्ड। | ३५९ 


am a 


ज्ञात्वारामस्यसद्गार्वस्कम्धोपरिनिधायतो ॥ नीत्वासग्रीवसामी 
प्येसख्यडचाकरवन्तयोः २९ सयीवस्यहताभायोबालिनातरघत्तमः 
जघानेकेनबाऐेनततोराज्येश्यपेचयत्‌ ३० सुय्रीवंवानराणांस'भेषया 
मासवानरान्‌ ३१ दिग्भ्योमहाबलान्वीरान्मवत्याःपरिमार्गणे ॥ ग 
च्कन्तंराघवोहट्टामामभाषतसादरम ३२ त्वयिकायेमशेषम्सेस्थिर्त 
मारुतेनम्दन ॥ ब्रहिमेकुशलंसवेसीतायेलक्ष्मणस्यच ३३ अंगली 
यकमेतन्मेपरिज्ञानाथेमत्तमम्‌ ॥ सीतायेदीयतांसाधमन्नामाक्षरमद्रि 
तम्‌ ३४ दत्यक्ताप्रददोमह्यंकराग्रादंगलीयकम ॥ प्रयल्लेनमयानीत॑ 
देविपश्यांगुलीयकम ३५॥ | 
घर जाके रासके हृदय का आशय जानक अपने कन्थेके ऊपर दोनों को 
अ्रथोत्‌ रास लक्ष्मणको चढ़ाकर सुयीवके समीप प्राप्त करके फिर रामस॒यीव 
की सिन्नताकोी कराता हा २९ और सथभीव की स्त्री उसके भाई बालीनेहर 
लीथी तो राम उस बालीको एकही बाणसे मारके वानरों के राज्य में सम्रीव 
का अभिषेक करतेहुये अर्थात्‌ सुग्रीवको राज्य देतेहुये ३० फिर सुग्रीव बड़े 
बड़े बलवान्‌ वानरोंको तुम्हारे हुँने को सब दिशाओं में भेजता हुआ ३१ 
जब सें चबलनेलगा तो राम म॒भको देखके भादरपरवेक बोले ३२ कि हे पवन- 
पुञ्रतरे बिषे मेरासबकाये स्थितहे इससे सीतासे जाके सेरीकुशल और लक्ष्म- 
एकी कुशल कहु३३भोर यह मेरे नामके भक्षरों करके चिह्नित जो मेरी मु- 
दरी है तिसको सीता के पहिंचानके लिये देना ३४ हे देवि इसप्रकार राम 
मभसे कहिके अपने हाथ से मन्दरीको उतारके सभाको देतेहये सो बडे यल 
से मने यहां प्राप्तकों हे तिसको तम देखो ३५॥ 
इत्यवत्वाप्रददोदिव्येमद्रिकांमारुतात्मजः॥ नमस्कृत्वास्थितोदू ` 
रादूबद्धाजलिपुटोइरिः ३६६्ट्रासीताप्रमुदितारामनामांकितातदा ॥ 
` सद्रिकांशिरसाधुस्वाखवदानन्दनेत्रजा ३७ कपेमेप्राणदातात्वुदधे 
मानसिराघवे ॥ मक्तोऽसिग्रियकारीत्वंविशवासोऽस्तितवैवहि ३८ 
नोचेन्सत्सल्षिधिचान्यपरुषप्रेषयेत्कथम्‌ ॥ हनमन्दृष्टमखिलंममदु 
खादिदकंत्वया ३६ सर्वकथयरामाययथामेजायतेदया ॥ मासहयाव 
धिप्नाणाःस्थास्यंतिममसत्तम ४० नागमिष्यतिचेद्रामीभक्षयिष्यांते 
मांखलः॥ अतःशीघ्रकपीन्द्रणसुग्रीवेणसमन्वितः 9१ वानरानोकपं 
साडेहत्वारावणमाहवे ॥ सपत्रंसवबलंरामोयादिमांमोचयेत्मभूः ४२ ॥ 


४२५ अध्यात्मरामायण स० । 


यह कहिके हनुमान वहसंदरी सीतादेवीको देताहुआ ओर आप हायजाड 
के नसस्कारकर दर खडा होताहआ १६ अब सीता रामनामकरक चाह्नतठस 
मंदरी को देखके बदडीआंनन्दयक्तहों उसस॒दरी को शिरपेधारणकर नंत्रास भा- 
नन्दकं भांगरथो को छोडती हुई २७ और यह कहती हुई कि हे वानर तू मेरे 
थ्राणें। का देनेवालाहे भोर बडा वद्धिमानहै ओर रामचन्द्रके विषे भक्तियुक्त हैं . 
गौर रासको प्रिय करनेवाला है इसीसे सबवानरों के मध्यमे तेराही रामको. . 
विश्वास है ३८ ओर जो ऐसा न होता तो विइवासंरहित ओर प्रारुत पुरुष 
को मेरे समीप केले भेजते ओर हे हनमन मेरा दःखादिक तमने सबदेखा ३६. 
इससे यहसब रामसे इसप्रकार कहो जेसे मेरे मं रामकी दयाहोय ओर हे. 
हनुमन्‌ दो महीनेतक तो मेरेप्राण रारीरमें स्थितरहेंगे ४० और जो दो सहीने . 
के भीतर राम नहींआवेंगे तो द टरावण समाको सोजनंकरिलगा इसीसे शीघ- . 
ही वानरोंका राजा जो सयीव तिसकरके सहित ४१ भोर वानरॉकी सेना ओर 
सेनापातियों करके सहित भाके राम जो संग्राममें पुत्रपोत्न सेनासहित रावण 
को मारके मुझको इसकष्टसे छोडावेंगे ४२॥. :. . _.. | 
तत्तस्यसहृशवायवारवणंयवाणतस्‌) यथामातारयद्रानाहत्वाशा 
घ्रदशाननस्‌ ४३ तथायतस्वहचुमन्‌वाचाचसनवाझाहीहनसानाप 
तामाहदावदृछायथासया ४४ रामःसलक्सण-ाघ्रमागामष्यातसा. 
युघः ॥ सु्थीवेणससेन्येनहत्वादशमुखम्बंलात्‌ ४५ 'समानेष्यतिदे . 
वेत्वामयोध्यान्नात्रसंशयः ॥ तसाहजानकारामःकथवाराघमाततसू 
४६ तालोयास्यत्यमयात्सावानरानीकपेसह॥ हनपानाहभेस्कन्धा 
वारुह्मपुरुषषेभी ४७ आयास्यतःससेन्यइचसग्रीवोवानरेश्वरः ॥ 
वहायसाक्षणंनवतालावाराधमाततम. ७८ निर्देहिष्यतिरक्षीयांस्त्व र 
त्कृतेनात्रसंशयः ॥ आनुज्ञांदेहिमेदेविगच्छामिखवरयान्वितः ४६ ॥_. 
. तो वह पराक्रम रासके सदृशहोगा अर्थात्‌ लायकहोगा ओर हे इनमन उस 
नंगपेयों करके वणन कियेहये पराक्रसको तुम 'वणीनकरवाओ और बहत क- 
हना क्याहे जसे राम मेरा उद्धारकरें शीघही इस इष्टरावणको सारके ४ 
हनुमन्‌ तस शाघ्रही यल्लकरो ऑर वचनहीकरक तस घंसको प्राप्होउ अथात्‌ 
म्हारे वचन से जो सेरी रक्षाहोगी तो तुम रक्षाकरनेवाले ही के घमको प्राप्त 
दावाग ता हनुमान्‌ सोतासे कद्दतेहये कि हे देवि जैसे उद्योगयक्त मेनेरामको . 
एखाद ४४ तेसेहा लक्ष्मण आर सुयीव आर सेना इंनंकरके सहिंतश्राके मोर 
वचुरवाणलेक वदसे रावणको मारके ४५ हे देवि तमको राम अयोध्यासे 
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प्रापकरेंगे इसमें कुछ संशयनहीं तब सीता फिर हलमानसे कहतीहई कि राम 
डे विस्तारयुक्त समुद्रको ४६ पारउतरके केसे वानरों को सेना करके सहित 
आवेंगे तौ हनुमान्‌ बोला कि मेरे कन्धे के ऊपर दोनों राम लंदसण चढ़कर के 
४९७भ्रावेंग घोर सेना सहित जो सम्रीव सो आकाशमार्ग करके क्षणभर में बडे 
विश्दुत समुद्रकों भी उतरिके४८तेरे अधे राक्षसोंके ससहकोसस्मकरेंगे इसमें . 
कुछसंशयनहींहे और हेदेवि सुझको आज्ञादीजिये जिससेर्स शीघहीजाउँ ४९॥ 
ब्रएरामंसहआन्नात्वयामितवांतिकम्‌ ॥ देविकिचिदभिज्ञानंदे 
हिमेयेनराघवः ४० विइ्वसेन्माम्प्रयल्लेनततोगंताससत्सकः ॥ तत 
किंचिह्िचार्याथसीताकमललोचना ५१ विसच्यकेशपाशांतेस्थितं 
चुडामणिंददी ॥ अनेनविशवसेद्रामस्स्वांकषींद्रसलक्ष्मणः ५२ अभि 
शञानाथसन्यद्चवदामत्तचसून्नत ॥ ।चत्रकृटायरापवलेकदारहासारुथ 
तः॥ मदेकेशिरआधायनिद्रातिरघुनंदनः ५३ ऐंड्रःकाकस्तदागत्य 
नखेस्तुण्डेनचासकृत्‌ ॥ मत्पादांगु्ठमारक्तंविददारासिषाशया ५४ 
ततोरामःप्रबुङ्याथदृष्ट्रापादंकृतवृणम्‌ ॥ केनमद्रेकृतञ्चेताडिप्रियम्मे 
दरात्मनी ४४ इत्य॒वलाप्रतापर्यहायसस्सास्पुनःप॒नः ॥ जानद्रूव 
तंरक्तस्यन्गखतणडञ्चकोपह ५६॥ 
ओर भाई करके सहित जो रामहें तिनको देखनेको में शीप्रताकरिरहाहो 
फिर उनके पासहोके तुम्हारेपास आनेकी सुभको शीप्रताहे इससे आाज्ञादी- 
जिये भोर हे देवि कळ पहिचान की बस्त सभाको देवो जिस करके राम 
मभासे विश्वास करें ५० कि यह वहां गयाथा. तिसके उपरान्त तुम्हारा 
दियाहओआ जो विहूमहे तिसको यल्लसे रक्षा करताहुआ उत्कंठा युक्त में रास 
के समीप जाऊंगा तब कमल के तल्यहे बिदाल नेत्र जिसके ऐसी जो सीता 
सो कुछ विचार करके ५१ ज़डामें बँयीहई जो मणि तिसको खोल करके देती 
हई ओर यह कहती इइ कि हे हनुमन्‌ इसमणि करके लक्ष्मण सहित जो 
राम सो तेरे में विश्वास करेंगे ५२ भोर एक पर्दिचानके लिये सं तुम से गुप्त 


he fn 


दृत्ताम्त कहती हों तिसको सुनो एक समय चित्रकूट पर्वेतपे एकान्त देशमें 
स्थित जो रघनन्दन सो सेशी गोदे शिरको रखिक निद्रा को प्रासहच ५३ 
उसी समयसे इन्द्रका पुत्र जयन्त काकका रूपयारणकरक मासका आशा क- 
रके नखों करके मोर चाच से रक्तवणे जो सेरे पावका अगूठा तिसको विदा- 
रण करता हुआ अर्थात्‌ उसमें घाउ करता हुआ ५४ 'तिसक उपरान्त रास 
जाग करके घाउ हआ हे जिसमें ऐसे मेरे पांउको दख करके हे भद्रे किसदष्टा 


2१ 
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रमाने यह मेरा भप्निय किया हे ५४ ऐसा सुझसे कहिके फिर अपने आगः | 
लालहे सख घौर नख ओर चोच जिसकी खोर मेरे सासन वारम्वार भारहा: 


ऐसे काकको देखिके क्रोध करतेहुये ५६ ॥ 


दणसेकमपादायदिव्यास्त्रेणाम्ययोज्यतत।चिक्वपलीलयाशंमा 


वायसोपरितञ्ज्वलत्‌५७अम्यद्रवहायसङ्चमीतोलोकान्ञ्रसत्पुनः ॥ 


5न्दरनह्मादिभिइचापिनशक्योरक्षितुंतदा ५८ रामस्यपादयोस्ग्रेऽप 
तङ्गीत्यादयानिधेः ॥ शरणागतमालोक्यरामस्तमिदमन्रवीत्‌ ५९ 
अमोधमेतद्खस्मेदस्वेकाक्षमितोत्ज॥ सव्यंद्वाततःकाकएवंपीरु 


पवानपि८६ ०उपेक्षतेकिसर्थमासिदानीसोीपिराधवः ॥ हनपानपितामा 


हशत्वासीतानभाषितम६ १देवित्वांयदिजानातिस्थितामत्रघधतमता 


दरिष्यतिक्षणाङ्गर्मलंकाराक्षसमणिङतास्‌ ६२ जानकीप्राहतंबत्स 


क्थंत्वंयोत्स्यतेऽसरेमातिसूक्ष्सत्रपुःसरवैवानशश्चमवादृशाः ६४॥ - 


घार एक तृणको उठाकर उसको दिव्याखमम्त्र करके .अभिसन्म्रित 

करके उस काकके ऊपर छोड़ देते हुये फिर वह तृण चारोंतरफसे अग्निकी 
तरह प्रकाल करताहुबा ५७ और वह तृगकाकके सम्मुख दौड़ता हुआ फिर . 

एकी उसके तेलकरके जबजसनेलगा तो भयभीत ह्या सबलोकों में श्रम 


ताइघा गार उन लोकों के स्वामी ब्रद्मादिकों करके भी जनवह काकरक्षाकों 


घास न हमा ५८ ता परस दयाल जो श्रीराम तिनके चरणों के समीपभय' 


करके गिर पडताहुघा तो राम शरणागत काकको देखके यह वचन बोलते 


हुये ५७ कि हे काक यह अमोघ अखन सेराहे भर्थीत्‌ यह अस कभी निष्फल . . 
होनेवाला नहीं है इससे एकनेत्र अपना देके त यहां से जञा तिसके उपरान्त. 


वह काक बाननेत्र अपना देके वहांसे जाताइथा ऐसे पराक्रम करके युक्त भी 


६० रास फॉन कारणसे इससमयमें मेरी उपेक्षा कररहे हैं घयोत्‌ से रीतरफ : 


हाएनहीं करते तवयह सीताका वचन सुनिक हनुसासनी ववनबोळताहु आ ६ १ 
कि हे देवि राम जो यहां स्थित तुमको जानेंगे तो क्षणमात्रमें राक्षता करके 


 सूपित जो लंकाहे तिलको भस्मकर देवेंगे ६९ तव सीता हनुमान्‌ से. कहती 
वत्स अत्यन्त तुम्दारा छोटा शरीर हे भोर सब वानर भी तम्हारेही 


क्क 


सरीखे दंगे फिर तुम केसे राक्षसों के तंग यद्धकरोंगे ६३ | 


_ अलातहचनंदव्य॑पूदरूपमद्शेयत्‌ ॥ मेरुमंदरसंकाशंरक्षोगण 
वसान ६४ दृ्टासीताहलमंतंमहापर्वतसन्निमम ॥ हषेणमहता 


अहि 


~ 
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विष्टाप्राहतंकपिछुंजरख ६५ समर्थोइसिमहासत्वदक्ष्यन्तित्वांसहा 
बृलमीराक्षर्यर्तरुमःपथागच्छरालातकद्वतच ८८ कत्या 
घाहदशनात्पारणंमम। मविष्यतिफलेःसवेस्तवहृष्ठिस्थिते हिमे ६७ 
,तथेत्यक्तःसजानक्यामक्षायत्वाफलंकपिः ॥ ततःऽस्थापितोऽगच्छ 
ज्जानकाीफपत्यसः ॥ किच्ट्रमथागतास्वात्लन्यवाताचन्तयत 
८८कायाथसागताद्तःस्वासकायावशेघतः | अन्यात्काचदरापाचय 
गच्ठत्यचसण्वसः ६६ व्यताड फिीचदन्यच्चकूत्वाइट्टाथरावएश 
समाष्यचततारीसद्शानायङ्गजाष्यहस्‌ ७०॥ 
यहबचन सीताका सुनके हनुसान्‌ पहिला अपनारूप सीताको दिखातेहुये 
जो रूप सलेरुपवेत भोर सन्दशचलके तस्य हे और राक्षसोके सप्तदको लय 
, का देनेवाला है ६४ तबसीता बड़ेभारी पवतके तुल्य हनुसान्‌ को देखके वडे 
आनन्द करके युक्तहा तिस हनुमान्‌ से बोली ६५ कि हे दनुसन्‌ सेने जाना 
तुम समथहां परन्तु राक्षसी अब तुम्हारे इस रूपको देखेंगी ओर देखके फिर 
रावणसे कहेंगी इससे अभी तुसरासके सप्तीपजञाओो ओर तुम्हारा सार्गकल्या- 
णयकहोवे ६६ तबनखा जोहनमानलो सीत]ले कहताह आ कि हे देवि तेरे दर्श- 
नकरनेके बाद सुझकों भोजन करनाउचितहे इससे तम्हारे सासने य फल लगे 
हँतिनकों सेंखाऊं जोभाज्नाहोय तो ६७यह काहि सीताकी आज्ञाले हनुमाळफलों 
को खाके फिर सीताको प्रणामकरके उसका भेजाहआ चला तबच लनकेलमसय 
गे में हनुमान्‌ यह बिचार करतेहये ६८ कि काये के अथ आया जो दूत सो 
स्वामी के कहेहये काय को बनाके फिर उसका बिरोध जिसमे न पाया जावे 
एल दूसरे कार्यका बिना सद्धकर जा जाय वह अधम दूत कहाता है ९९ इ 
ससे में कछ ओर भी कार्य को करके ओर रावणको भी देखके ओर उससे वा- 
त्तालाप करके तब राम के दर्शन करनेको जाऊंगा ७० ॥ 
इतिनिश्चित्यम्नसाक्षक्षखणडान्महाबलभाउत्पाट्याशोकवनिकां 
नेशेक्षामकरांव्क्षशात ७१ साताशयनगत्यक्ष्लाबनशन्यचदारसा।॥ 
उत्पाव्य॑तंविषपिनंद्झ्ाराक्षसयोषितः ७२ अख्च्छनजानककिसाबा 
नराकातेरुडूटः ७३ जानङ्षयूवाच ॥ भवत्यरवजानातमायराळेत 
निर्मिताम्‌ ॥ नाहमेजंविजानामिदुःखशोकसमादुला ७४ इत्युक्त 


[| 


स्त्वर्तिंगत्वाराक्षर्णेमयपीडिताइनूसताइतँएवरावणायन्यवदय 


नू ७४ देुचकाइचजमहासलादानराष्चतंब्हभुत ॥ शालयादहल 


२२२ सझप्यात्सरानायण ०9 ॥ 


भाय्यद्मशोकवानिकाक्षणात्‌ ॥ उत्पाव्यचेत्यत्रासादबभजासतावक् ` 
७६ आ्रासादरक्षिणःसवान्हत्वातत्रेवतस्थिवान्‌॥ तच्छुत्वातृएंसु 
थायवनभंगंमहाजियस्‌ ७७॥ Fk 
ऐसा मनमें निश्चय करके बड़ा बलवान्‌ जो हनुमान सो दुक्षोंकी उखाड़. 
के क्षणभर सें अशोक वनिका को दृक्ष रहित कर देताहुभ ७१ एक. सीताको 
नगह छोड़के ओर सब बनशून्य करदिया तब वे राक्षसियां दुक्षोंको उखाड़ते 
नमान्‌ को देखके ७२ सीतासे पूछतीइुई कि कान थह वानरक स्वरूप स॑ 
वडाभारी योद्धाहै ७३ तब सीता कहती हई कि तुमही सब राक्षसोंकी रची. 
हइ माया को जानतीहा दःख शोक करके युक्त में इस वानरको नहींजानती | 
हॉ ७४ इसप्रकार सीता करके कहीहई भयकरके पीडित जे राक्षसीते शीघरही 
जाकर हनुमान्‌ का कियाहुआ जो कसेतिसको रावणसे कहतीहई ७% कि हे 
देव कोई बड़ापराक्रसी वानरके रूपको धारणकरे सीतासे'सम्भाषणकरके अ- 
शोक वनिकाको क्षणसात्रर्म उखाडकरके फिर बडा ऊंचा जो देवमन्दिर ति- 
सफो तोड़ करके डालदेता हुआ ७६ ओर उस मन्दिरके रक्षा करनेवाले सब 
राक्षसाको मारक बहांहीं स्थित होरहाहे तब राक्षसोंका स्वामी रावण वह महा 
अप्रियं वनको भग सनिके शीघही उठकर ७७॥ । 


किंकरानभेषयामासनियुतंराक्षसाधिपः ॥ निभग्नचेत्यप्रासादप्र 
थमांतरसास्थतः ७८ हनुमान्पवताकारोलोहस्त॑मक्ततायधः ॥ किं 
चिह्लांगूलचलनोरक्तास्योभीषणाकृतिः ७६ आपतंतंमहासंघेराक्ष 
सानांददशंसः ॥ चकारसिंहनादंचश्रुत्वातेममहमंशम्‌ ८० हनमंत 
मथोह्ट्टाराक्षताभाषणाकूृतिम ॥ निजघ्चविविधारत्रोघेःसवेराक्षसघा ` 
तेनस्‌ ८१ ततउत्थायहनुमान्मुद्‌्गरेणसमंततः ॥ निष्पिपेषक्षणादे 
वमशकानिवयुथपः८ एनिहतान्किकरानश्र्वारावणःकोधमच्डितश। ` 
पचसनापतारतत्रत्रेषयामासदुमंदान्‌ ८३ हनूमानपितानसर्वान्‌लो 
हस्तंमेनचाहनत्‌ ॥ ततःकुदोमंत्रिसुतान्प्रेषयामाससक्तसः ८४ ॥ 

दश कडाराककर नास करकज राक्षस तिनका भेजता इभा तब दठा हआ 
जा नासाद अथात्‌ इवपान्द्र ततकनाचके दजम बेठा ७८ भोर पवेतकासा 
आकार जिसका अर लाहका जा खमा Iतसीका कारोलया हे शस्त्र जिसने 


अयात्‌ उसका यहण किव हैं और अपनी पूळका कछ चला रहाहं आर लाक: 
जिसका मुखहे और बड़ा भयंकर जिसका स्वरुपहै ७९ ऐसा जो हनुमान सो; . 


ल ज 


सुन्द्रकारड । श्श्पू 


आावताहुशा जो राक्षसॉका समूह तिसको देखताहुभा फिर सिहवत्‌ इनुमान्‌ 
गजताहुआ्रा तिस शब्दको सुनक राक्षस मोहको प्रास होतेहुये ८० अथात्‌ मू- 
च्छितहोजातेहये ओर फिर वे राक्षस बडे भयंकर हनुमान्‌ के रूपको देखिकै 
सब राक्षसां के मारनेवाले हनुमानको भनेक भस्त्रों के समूह करके मारते 
हुये ८१ तिसके उपरान्त हनुमान्‌ उठके उस लोहके खेभ करके उन राक्षसों 
, को खणी चणकर डालताइश्रा जैसे हाथी भपने पांवसे मच्छडोंको पीसडाले 
८२ तब मरेहुये राक्षसांको सुनकरके बड़ेक्रोधर्मे भराहुभा रावण बड़ा दए हे 
सद जिनका एसे पांच सेनापतियों को भेजताहआ ८३ तो हनुमान्‌ भी उन 
सबोंकी उसी लोहदणड करके मारडालता हुभा तब तो क्रोधकरके रावणसात 
मन्त्रियों के पुत्रको भेजताइ्रा ८३ ॥ 

आगतानपितान्सवोन्प॒ववहानरेशवरः॥ क्षणान्निःरोषतोहत्वालो 
हस्तंभेनमारातेः ८५ पर्वस्थानमुपाश्रित्यप्रतीक्षन्राक्षसान्स्थित॥ 
ततोजगामबलवानकुमारोक्षःत्रतापवान्‌ ८६ तमुत्पपातहनुमान्दृष्टा 
काशेसमद्गरः ॥ गगनाच्वरितोमाघ्निमुदू गरेणव्यताडयत्‌ ८७ ह 
त्वातमक्षंनिःरोषबलंसवेचकारसः ८८ ततःश्रवाकुमारस्यबधंराक्षस 
पुगवः ॥ कोधेनमहताविष्टइंद्रजेतारमत्रवीत्‌ ८९ पुत्रगच्छाम्यहतत्र 
य॒त्रास्तेपृत्रहारिपृः॥ हत्वातमथवावध्वाञआनयिष्यामितेऽतिकम्‌& ० 
इन्द्रजित्पितरम्प्राहत्यजशोकंमहामते ॥ मयिस्थितेकिमर्थेत्वंभाषसे 
दुःखितंवचः ६१ ॥ 

तो उनको भावते देखकरकेहनमान्‌ पहिलेकी तरह उसीलोहके खंभेकरके 
एकक्षणमात्र में सबॉकोमारके ८५ पहिलेई स्थानपे आर राक्षसोंकी राहको 
निहारता स्थित हुआ तिसके उपरान्त बड़ाबलवान भोर बड़े प्रताप करके 
युक्त अक्षकुमारनाम करके प्रसिद्ध रावणका पुत्र युद्धकरनेको जाता हुआ ८६ 
तब उसको भावते देखके पहिले तो हनुमान्‌ आकारको जाक पाठ आकाश 
से उस भ्रक्षकमारके शिरके ऊपर गिरके उसी लोहके खम्भ करक उसकोभी 
मारताहुआ ८७ भोर उस अक्षकुमारको मारके फिर उसकी सब सेनाको 
भी सारताहुआ ८८ तिसके उपरान्त रावण अपने कुमारका वधसुनके बड़े 
क्रोध करके युक्त होकर इन्द्रजित्‌ नामदे जिसका एते पुत्र स बोलता हुमा 
८९ पके हे पत्र जहां मेर पत्रका मारन वाला एरपु अथात्‌ वरा ह वहा स 
जाताहाँ फिर उसको मारक अथवा बाधक तेर समापल आंऊगा ९० ततव 
इन्द्रजित्‌ पुत्र रावण से कहता हुभा कि हे महामते भाप झाकको त्याग 


३२ घ्यात्मरामायण स०। 


प्रत्वास्तंभमग्मम्यवीर्यवान्‌ 8३ उत्पातनमोदेशंगरु त्मानिवमारुः 
तिः॥ ततोश्रमंतंनमसिहनूमन्ताशिलीमुखेः ६४ विध्वातस्याशरो , 
भागमिपभिर्चाष्ठमिःपृनः ॥ हृदयंपादयुगलंषइभिरेकेनबालधिम्‌ , 


९५ भदयिल्वाततोघोरंसिंहनादमथाकरोत्‌॥ ततो5तिहषोइनमांस्त .. . 
भमच्यम्यवीर्यवान्‌ ९६ जघानसारथिंसाइवरथंचाचुणयतक्षणात्‌॥ - - 
ततोऽन्यरथमादायमेघनादामहावलः ६७ शीघ्रत्रह्माखमादायबध्वा 


वानरपगवम्‌॥ [ननाथानकटराज्ञारावणस्यमहाबल; €८॥ 


हे तात ब्रह्म पाश से उस बानरको बांधिके जलद ले आताहा एसा मेघनाद 
हिके ओर रथके ऊपर चढ़िके ओर बहत से राक्षसोंको संग खिये ६२ बडा 


चार सधनाद हनमाच्‌ क समाप जाता हुआ तत्तकउपरान्त सघनादक झब्द | 


का सनक वडा पराक्रम यक्त जा हनुमान्‌ सा लाह क खम्भका ल्त फरक ६३ 


गरुड़ की तरह आफाइार्म उछलक जाता हुआ. फिर आकाशे अमणकररहा . 
जो हनुमान्‌ तिसके ९४ शिरको बाणों से ताडन करके फिर मेघनाद आठ. 


वाणकरक हनुमान के हृदय को भेदनकर ओर छः बाण करके दोनों. पावोंकों 


वदारणकर आर एक बाणस पूछका बंधक ९५% संहवत्‌ गजताहुआ तब अ- 


त्यन्त हप से वडावली जो हनमान सो उस लोह के खम्मे को उठाकर ९६. 
उस करके मघनाद क॑ सारथा का आर वाडा साहंत रथकां एक क्षण भरे म॑ 
चूण चूण कर डालता हुआ तो महाबली जो मेघनाद सो और रथके ऊपर 


चढ़ करक ९७ शाप्रहा ब्रह्मारेकरक हनुमानूका बाचक रावणके समीप ले- . 


जाताहआ ९८॥ 
यस्यचामसततजपातयंऽज्ञानकमक्कतबधनक्षणात्‌ ॥ सद्यएवप 


रमुच्यतत्पद्यातिकोटिरविभासुराशिवम्‌ ९६ तस्थेवरामस्यपदांब 


जंसदाहत्पद्मसध्येसुनिघायसारुतिः ॥ सदैवनिमुक्तसमस्तवंघनःकि ` ` 


तस्वपाशारतरुचबधनः १००॥ ॒ 
त्रमदव्यात्मरामायणउमामहईवरसवादिः 
..सुन्दस्कास्डततायःसगेः-३॥ 


- जिस रामचन्द्र क नामका ज निरन्तर जपते हे ते अज्ञान से उत्पन्न हुआ. . 


सन्दरकारड । ३२७ 


जो कसे बन्धन तिससेछूट करके कड़ोरों सर्योका जिसमें प्रकाश ऐसे कल्याण 
रूप रामपदको प्राप्त होते हें ९९ ओर तिसी रास के चरणारविन्द को जो ह- 
नुमान्‌ लवा अपने दय कसल में स्थापन कर सदा सब बम्धनों से मुक्त हो 

है लिस हनुमान्‌ को देखने सें आनेवाले जो स्थूल पाशवन्धन तिनकरके 
क्या होनाहे १००॥ 


१ इतिश्रीमईध्यात्मससायणेउसामहेरश्‍वरलवादेसन्दरकारड 
भाषाटीकाथांतृतीयस्सगेः- ३ ॥ 
यान्तकपीन्द्रंधघतपाशवन्धनंविज्ञोकयन्तेनगरंविभी तवत्‌॥अताड 
यन्मृष्टितलेःसकोपनाःपोराःसमंतादनयांतईक्षितम्‌१ब्रह्मातमेनक्षण 
मात्रसंगमंकृत्वागतंत्रह्मवरेणसत्वरम्‌ ॥ ज्ञाखाइन्‌मानपिफर्गरञ्ज 
भेधतोययोकार्यविशेषगोरवात्‌ २ सभांतरस्थस्यचरावणस्यतंपरो 
निधायाहबलारि जित्तदा॥ बद्धोमयात्रह्मवरेणवानरःसमागतोउनेनह 
तामहासराः ३ यद्यक्तमत्रार्यविचायमंत्रिमिविधायतामेषनलोकिको 
हरिः ॥ततोविलोक्याहसराक्षसेशवरःत्रहरुतमधेस्थितमंजनाद्रिमम्‌४ 
अहस्तएच्ठेनससोकिमागतःकिमत्रकार्यकृतण्ववानरः ॥ वनंकिमर्थ 
सकल विमाशिरतहताःकिमर्थसमराक्षसाबलात्‌ ५ ततःप्रहस्तोहनुमंत 
साद्रातपञ्रच्छकेनप्रहितोऽस्वानर॥ मयंचतेमास्ताविमोक्ष्यसेमया 
सत्यंबदस्वालिलराजसन्निधौ ६ ततोऽतिहषीत्पवनात्मजोरिपृंनिरी 
धयलोकत्रयकंटकासुरम्‌ ॥ वङ्कप्र चक्रेरघुनाथसत्कथाक्रमेणरामंमन 
सास्मरन्मुहुः ७ ॥ 
दो० चोथे सर्ग सुरेश जित पाशबैये हनुमान ॥ 
सिलिदशकंठदिलंकको छारकियोबलवान १ 
अब श्रीमहादेजी पाती से कथा वर्णन करते हैं कि हे पार्वति अब धारण 


कियाहे अपनेही आप ब्रह्मपाशका बन्धन जिसने ओर भयभीतकी नाई नगर 
को देखरहाहे इस प्रकार गमन कररहा जो हनुमान तिसको देखनेको आये 


जे पुरबासी राक्षस ते क्रोध करके पीछेसे हनुमानको सूठिया से मारतेहुये १ 
अब ब्रह्माद्य ब्रह्मा के वरदान करके इस हनुमान से क्षणमात्र सिलाप करके 
चलाजाताहुआ आर तुच्छ रस्लियो से बँवाहुआ हुनुमान्‌ म॑ ्रह्मपाश से छूट 
गयाहों यह जानके भी रावणसे वात्तालाप करनाहे इस इंतुस जाताहीडुभआा 


इसका आशय यहहे कि जब बाहरसे रस्लीञ्रादि वन्यम से कोई बांधे तो संत्र 
ह्‌ 


३२८ भध्यात्मरामायण स०। 


कांवंधन छूटजाताहे यह प्रसिद्ध हे तो जंव मेघनाद ब्रह्मा क संत्र करके हथु": 


मानको वांघिके ले चला तो मख राक्षसों मे यह जाना कि यह वानर बिना 


चचा मेघनादके संग चल्ञाजाताहे कहीं भाग न जावै ओर यह न जाना कि यह 
मन्त्रसे वँघाहै फिर उन मूढ़ोंने हनुमान्‌ को रस्सियों से भी बांबा तब उसी 
समव ब्रह्मपाश का बन्धन छूट गया यह जानिके मेघनादको बड़ा खेदहुआ 


ओर यह कहा कि इन मू्खीने बुरा किया जो और बन्धन से बांधा ओर यह 


वानर भी नहीं जानता है इससे चला जाताहे भोर जो कदाचित्‌ इसभदको 
जानता होता तौ यह वानर ऐसा बलीहे कि इनलब. रस्सियोके बन्धनको तो 


डके इनसब राक्षसोंको मारडालता ओर हनुमान्‌ तौ यह विचार करताहुआ _ 


कि ब्रह्मपाइाके वन्धनेसे तो में छटगया हों सो कदाचित्‌ इन राक्षसोंको सारने 
लगों तो रावणसे इससमयमें वात्ताल्लाप करनेमें विघन होजायगा इस च- 


भी अज्ञवनने हीमें कार्यवनताहे भोर स्वामी के कार्य के लिये इन तच्छ राक्ष- 


सोका ताइनादि तिरस्कारको भी सहोंगा तो कुछ बुराई नहीं है इससे जेसे 


बनेतेसे रावणके पास जानाहीचाहिये यहयहांके प्रसँगका आशंयहे २ेतबभेघ. `` 


द सभाके मध्यमे स्थित जो रावण तिसके आगे हनुमान्‌ को स्थापन करिके 
वोलताहआ कि ब्रह्माके बरदान के प्रभाव से बांधिके यह बानर मेंने तुम्हारे 
समाप प्राप्त किया भोर इसीने बड़ेबड़े असुर मारे हें ३ ओर हे आये जो उक्त 
होय सो मन्त्रियों के संग विचार करके विधान करिये परन्तु जेसे भ्रोर वानर 


होते हें तेसा यह नहीं हे तो रावण हनुमान्‌ को देखके अगाडी खड़ा जो प्रह. 


स्तराक्षस तिससे बोलताहुआ ४ कि हे प्रहस्त तुम इस बानरसे पूछो यह कि- 


उ द 


सवारत यहा आया ओर क्या इसका काय हे आर कहांसे आया भोर सषबन . 


किसवास्ते नाशकरदिया भर किस कारण बडे बली मेरे राक्षस इसने अपने 


बलसे मारे ५ तव प्रहस्त मन्त्री आदर पूर्वक हनुमान से एंछताहुआ कि हे 
वानर किसने तुमको भेजाहे ओर भयतुमको कुछ नहींहे इससे राजाके समीय | 


सत्यकह।गे ता छुडादिये जावोगे ६ तब हनुमान्‌ भतिदर्ष से तीनोंलोकों का 
कंटक आर असुर ऐसे वेरीको देखके रघुनाथजीका बारंबार स्मरण करतेहुये - 


आरिघनाथ की जो सन्दरिकथातिसकों क्रमकर के कहनेको प्रारम्भ करतेहये७॥ 
शृएस्फकुदवगणकसयामतन्रहरामस्यदताउहमशपषहमत्स्थद) यस्या 


खेलेशस्यहताधुनात्वयाभायास्वनाशायशुनेवसद्धविः ८ सराघवो 


भ्यत्यसतगपवतसुयावमनत्रीसनलस्यसाञ्चर्घा ॥ कृत्वकबाणेनानहत्य 


वालनसुय्रीबमेवांधेपातेचकारतम्‌ ९ सवानराणामधिपोमहाबली 
महावलवानरयूथकाोटिमेः ॥ रामेणसादेसहलक्ष्मऐेनमोप्रवर्षणेऽम 
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पेयुतो$वतिठते १० संचोदितास्तेनमहाहरीइवराधरासतांतागीथि 
तोदिशोदशा ॥ तत्राहमेकःपवनात्मजःकापेःसींतांविविन्वनूतानळेःस 
सागातः ११ दृष्टामयापद्मपलाशख्रो चनासीताकपिर्वाद्विपिनंदिना 
शितम्‌॥ दृष्टराततोऽहरमसासमायतान्माहितुकामानधतचाप्सायका 
न्‌ १२ मयाहतास्तेपाररक्षिठवपुः रियो हिदेहोजखूलदहिनां्रमो । 
त्रझास्पाशननिवष्यर्भाततःससागमम्येघनिनादनासकः १३ सएव 
सांब्रह्मचरञ्रमावतस्त्यकत्वागतसवमवासेशवणश ॥ तथाप्यहंबडइवा 
गतोहितप्रवक्तकामःकरुणारसाद्रधीः १४॥ 


हे देवगणों के शत्रु तुमभरे वचन शुनो में सबके हृदवमें स्थित जो रास 
तिनका दतहों जिस सबके स्वामी रासकी स्त्री अपने नाशकेलिय जेसे कत्ता ' 
यज्ञन से हविग्रेव्यको हरे तसे दमने इसससये हरी है ८ सो राम ऋष्यसक 
पवतप प्राप्त होके अग्निको साक्षी करक सुग्रीवस मित्रता करके एक वाणसे 
बालीको मारके सयीवको सव बानरोंका राज्यदेके सबका श्वासी करताहय़ा 
९ सो महाबली बानरोंका स्वामी सुयीव बडेबडे बलयुक्त कड़ोरोयथपति बा- 
नरों करके सहित और रामलक्ष्मण करके सहित प्रवण नामपवेतपे क्रोध- 
युक्तहो स्थित होरहा १० तिस सयीवने सीताके ढंढनेको दशोडिशों सं बड़ेवडे 
बलवान्‌ वानर भेजे हे तिनसेका एक में पवनकाएुछ वानर सीताको ढुंढ़ते 
हुंढते घीरेधीरे यहां प्रापहआ ११ सो कमलवत्‌ हैं नेत्रजिसके ऐसीजो सीता 
सो मेने देखी ओर वानरजातिके स्वभावसे बनकावाश किया तिसके उपरांत 
घनृषबाण लेके मेरे मारनेको वेग करिके घायजे राक्षत १२ तिनको इंखके 
मंने भी अपने शरीरकी रक्षाकरने को उनको सारा कयाके सब प्राणया 
अपनी देहप्रिय होती हे तिसपे मेघनाद तम्दारापृत्र ब्रक्पाशसे मुकको वांधि 
के लेआताहुआ १३ सो वह बृह्यपाश मेर शरीरको स्पश करतही बह्मा ने 
जो सभाको वरदेरकखा हे तिसके प्रभावले सुकको त्यागे चलागवा बद श॑ 
जानता सीया तो तम्हारे ऊपर दयाकी दृष्टिकरिक तुम्हारे संग वाचालाप 
करने को बॅषेको तरह प्राधहुआ यहसब तुमजानो १४॥ 


वेचार्यलोकस्यविवेकतोगतिनराक्षसीबुच्चिसुपीहेरवण ॥ द 
गतिंसंसतिमोक्षहेतुकीसमाश्षयात्यंतहिताय १५ स्वंत्राह्मणो 
झत्तमबंशसंमवःपोलस्स्यपुत्रोऽसिकुवेर्वांधवः ॥ दहात्मवुद्ध्याप 
चपश्यराक्षसोनास्यास्मवुद्ध्याकिमुराक्षसोनहि १६ शारीरघुर्दीङ्रिय 

र 


5, 
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टःखसन्तीतर्नतिनच्खेतर्वतिधि ॥ अलज्ञानहे तोइचतंथचंसतंते 
के La ६0६६ ठप ह-._ 

ग्सचखमस्यासस्वपतोहिदयबत्‌ १७ इंदतुसत्यतवनास्तिावक्रियात 


रहेतनेचते5डयत्वतः ॥ यथानभःसर्वगतंनलिप्यते तथाभवान्देह 
~ 
गताशपलत्मका दहान्द्रयञ्नाणशरारसंगतस्त्वास्मातब छ्याखलब 
न्यृनाग्सबत्‌ एवन्सान्नसच इसजोहसक्षराह्ानन्द्साचाहासातम | 
मच्यते ॥ देहोप्प्यनात्माएथिवीवेकास्जोनप्राणआत्मानेलएपएच 
स: १९ मनाप्यहकारावंकारएवनॉनचापबाडःअक्ृतादकारजा | 
ऱ्घात्साविदावन्दमयोशवकारवाब्दहादसघाइयातारकाइश्चरः २० 
निरजनांमकउपाधतःसदाझालवमसात्मानामतावजच्यत ॥ आताह ` 
मात्यंतिकमोक्षसाधनंबक्ष्येश्णुष्वावहितोसहामते २१॥ 
इससे हे रावण विवेक करके लोकगतिको विचार करके आसरी राक्षसी. 
संपत्तिकी बुद्धिको न घाघहो अथात्‌ त्यागदेवो ओर संसार फे सोक्षमें कारण 
जो देवी सपत्तिकी बदि तिसको अपना हितमाविके बहणकरो १५ आर तम 
घ्राह्मण जातिमें उत्पन्न तिसपे भी प॒लस्त्य ऋषिके पोत्रहो इसीसे उत्तमकल 
से तुम्हारा जन्म ओर कुतेरके तुमभाई सो कदाचित्‌ देहात्म बृद्धिकरिके देखो 
तोभी राक्षस नहींहों ओर आत्म विचार करके राक्षस नहीं हो यह कहनाही . 
दयाहे १६ भोर स्थलरारीर आर वृद्धित्रधान जो [लंग शरीर और सब इन्द्रिय 
इनसे उत्पन्न जो इःखोंका ससह सो तुमको महीं हे ओर न वह दःखके तस 
आश्रयही अर्थात्‌ ढःख तुममें नहीं रहे सक्ताहे क्योंकि तम निर्विकारहो इस 
से भोर जो वास्तव दुःखका संबन्य आत्मामें होय तो निविकारता नहीं बन 
सक्ती हे ओर जो में दुःख युक्तहो इसको आदि लेके प्रतीतिहे तिसका तो अज्ञान 
कारणहे इससे स्वप्रके तुल्य मिथ्याही है ऐसेही संसार भी मिथ्याहे क्योंकि 
सभी हदय पदायेसे अज्ञान कारण और स्वतरड्रान्त तल्यहीहे १७ और तम्हा- 
र 


मै 


७. क. he “जक 


आर विकार में हेत जो अज्ञान सो मिथ्याहे क्योंकि वेदने अहेत आत्मा 
कहाहँ इस कारणस चार चित्त सवत्व से भी आत्पामें दःखादिक नहीं संभव 


होते क्‍योंकि जेसे सब्र जगह व्याप्त भी आकादहे परन्त एथिव्यादि विकारोंसे 

€> होता ~ = 

।लतनही होता ऐसे दहमं स्यितमी आत्माहे तोभी अतिसूछल होनेसे देहमा 
hee 


के नहीं लिपहोताहे ऐता निदि ~ 
करके नहीं लिवदोताह ऐसा निश्चित लिद्वान्तहे तो अविवेक करकेदेह ओरे 
र प्राण इनक संगसे यही मेरास्वरूपहे ऐसी मिथ्या बद्धिकरकेवेहा- 

` ~ 


(काले उत्पन्न जो सुखदुः खादिक तिनको भोगताही हे १८ ओरबिनेकरर के 


£ Ee 
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जबऐसा अपनाको देखताहे कि में चेतन्यमात्र हों ओर में जन्मरहितहों बोर 
में नाश रहित हों ओर में आनन्दश्वरूपहों तो तो सोक्षको प्राप्दोंता है थो 
देहतो इन थमा से विपरीत है क्‍योंकि एथियी का विकार जो अन्न हे तिलसे 
उत्पन्नहे इससे आत्मा नहीं होसक्ता ओर प्राणभी आत्मा नहीं है जिससे बा- 
हिर का दृश्य पवन हे लोड प्राणहे तो रय ओर जडहोने से आत्मा उसको 
नहीं कहिसक्ते १९ भोर सनभी आत्मा नहीं है जिससे वह मन अहेकार का 
विकारहे ओर अरहकारभी आत्मा नहीं जिससे अहंकार प्रऊृतिका विकार जो 
महतत्व से उत्पन्न हुआ है इससे जो विदानन्दसय हे ओर विकाररहित है 
ओर जो देहादि संगसे रहित हे सो आत्माहे ओर वही ईंश्वरहे २० ओर वह 
_ निरञ्जनहे निर्मलहे जिससे उपाधिरूप सलसे छठाहे ऐसे आत्मा को जानि' 
के पुरुष मुक्तिको प्राप्तहोताहे तिससे हे श्रेघमति रावण इस सक्तिका अत्यन्त 
उत्तम साधन में कहता हों तिसको एकायचिचहो श्रवणकरो २१ ॥ 

विष्णोहि भक्तिःसुविशोधनंघियर्ततो मवेज्ज्ञानमवीरवनिसलस्‌॥ 
विशुद्धतत्वानुमवो भवेत्ततःसम्यग्विदित्वापरमंपदंबजेत्‌ू २२ अतो 
सजस्वाद्यहाररसापाीतरासपुराणनकतःपरावचस्‌ ॥ विखुज्यसाख्यह 
दिश्ञमावनांसजस्वराष्शरणागतम्रियस्णी सीतांपर्स्कृत्ससपृञ्वां 
घवारामंनसस्टत्यावयच्यससयात्‌ २३ रासपरात्सानससावयनूजना 
सक्त्याहादस्थसस्रूपसद्यस्‌ ॥ कर्थपरतारमवा्ुयम्जिनायवावूर्च 
ठ्वतरगसान २४ नोचंस्वमङ्ञानतयनवाहृनाज्वलतसास्सानसर 
ातारवताीनयस्यधावःस्वरुतश्च पातकावपाक्षशाकानचत्मावष्य 
[तं २५ श्रलामरृतार्वादसपानसाषतवह्ायसर्नादशकन्धरशाञसरः॥ 

सण्यसाणोऽतरु षाकपीइवरजगादरक्तातावेलाचनाज्वल्‌ एक 
थमसाय्ावलपर्यमातवत्ङ्लगसानाववथाजसहढष्ट्धी।। कएषराम 
कतमोतनेचरोनिहन्मिसुयीवयुर्तनराघसस्‌ २७ त्वांचायहल्वाजंन 
कास्मजातताविहान्मरामसइल्द्सापततः ॥ सर्घवनपरबालनकपी 
श्वरसवानरहुन्म्याचरणदाचर  खुत्वाद गाववचःससारुातावल टा 
उकोपेनद्हल्लिवालरश्‌ रर ॥ 

विष्णकी जो भक्तिहे सोई चित्तके शोधनकरनेका परमउपायह और तिस 
भकिही से अतिनिसंख ज्ञान होताहे ओर तिसज्ञानसे फिर आत्म साक्षात्कार 


Ln 


होताहे फिर आत्म स्वरूपको जानके परमपदको प्रापहोता है अथात्‌ ््लरूप 


\ 


2३५ आध्यात्मरामायण स०। 


ज्ञाताहे २२ इसकारणसे लक्ष्मीकापति ओर प्रकतिसे परं आर व्यापक आर 
राण परुूप ऐसा जो रास तिसका इसलसयल भजनकरा आर अपना घूस- 
भजनकरा र सीताको अगाडीकर पत्र बांबव सहित रासकी नसरकार 
कर भवस छट जावागे ऑर हृदयसे स्थित आर सदा सुखरूप आर इतभाव 
करके रहित ऐसे जो परमात्मा राम तिनको हदय में जानिके नहीं सावना 


करे तो मनण्य ढःख रूप तर॑गोंका हे समह जिसमें ऐसे संसार रूपी ससुद्रके - 


पार कसे प्राप्त होसक्ताहे २2 चार जा तुस मरा कहा न सानाग आर अज्ञान 


पा भ्राग्न करक जलता हुआ जा आत्मा अपना अन्तःकरण 'तसका नह  . 


रक्षाकरोगे ओर अपने कियेहये जे परस्रीहरण ऋषि मारणादि पातक तिन - 


करके अपना को नीचे नीचे लोकसें प्राप्त करोगे तो कभी न छटोग २५ अब 


रावण अछुत कासास्वाइ जसम एसा हनुभान्‌ का वचन सॉनक भी नहीं 


सहताहआ ओर क्रोध करके लालहसे हैं नेत्रजिसके सो अग्निकीतरह प्रज्व- 


लितहआ हनमान से बोला २६ कि केसे मेरे आगे निर्भयकी तरह बोखरहा | 


छ इससे वानरा क वाचस अधम आर त दुष्ट बद्वह छर कान रासह [जसका 
नरसा कररहाह आर बनचर तयाच किनस श्र्ठह इससे संग्राव युक्तजा नरा 
स नवस रास [ततका सारणा २७आर इसससय तुका सारक [फर साता 
की खारागा तसक अनन्तर लक्ष्मण साइत रासका मारागा आर हं वानर 
सक उपरान्त वानराकरक साहेतवानरा क राजाबला सुप्रावका सारागा 
अब पवनकाएुत्र जो हनुमान्‌ सो रावणके वचनसे. बढ़ाहआ जो क्रोधतिस 
करकरावणका ससस करताहआ वाला २८॥ 


at 


कै ल 


नसेसमारावणकोट्योऽघमारमस्यदासोऽहमपारविक्रमः ॥ श्रुखां 


AA 


।तकापनहचूसतावचादशाननाणाक्षससंकमन्रवात्‌ २६ पाइवास्थत 


म्मारयखण्डशःकापपइ्यन्तसवेऽसुरमित्रवांधवाः ॥ निवारयामासत 
ताविभीपणोमहासुरंसायुधमद्यतंबधे३ ० राजन्वधाहीनभवेत्कर्थंचन 


अतापथुक्तःपरराजवानरः॥ हर्तीस्मन्वानरदुतवाताकावानवद्यत्‌ . 


रामायलयसुइइ्यवधायसघुपास्थतः ३१ अतोबधसमंकिंचिंदन्य 


च्चितयवानरैः॥ सचिह्नोगच्छतुहरिशैषष्टरायास्यतिडतम्‌ ३२ रामः . 


शुमावसाहतस्ततायुद्धन्भवत्तव ॥ विसीषणवचःश्रत्वारावणोप्येतदं 


नीतू ३३ वानराणांहिलांगूलेमहामानोभवेस्किल ॥ अतोवख्लादि . 


मिःएच्छवएविल्वाप्रयत्तत 


सुन्दरकारड । ३३३ 


' कि कड़ारोंधघमरावण मेरेससान नहींहें ओरअपरहे विक्रम पराक्रम जिसका 
ऐसा मेंरामकाहूतहों २९ तब रावणहनुमान्‌का बचनसुनिके अतिक्रोधयक्तहो 
पनेसमीपर्थितजोराक्षस तिससेकालाकि टुकडेटुकडेकरके इसबानरंकोमार 
डालाजससशसरभाइबन्दुराक्षससबदख तबाबनापण उससमयममारनेकोउ यतत 
हुआजोवहशखयुक्त राक्षस तिसको निवारणकर रावणसेवोला ३० कि हेराजन 
प्रतापयुक्त जोराजाहें तिनको शत्रुकी राज्यका यहवानरमारने के योग्य नहीं हे 
क्योंकि इृतकामारनानीति बिरुद्धदे ओर मुख्य अमिप्रायतो यहहेकि प्रतापयक्त 
भी तुम इन्द्रजित आदि लेकेहो परन्तु किसीकी सामर्थ्ये इस बानरके मारने 


Lo 


की नहीं है ओर इसराकारण यह हे कि यहदत वानर साराजायगा तो राम 
_ से खबर कोन करेगा जिस रामके मारनेको तुम उद्यत होरहेदो ३१ इससे 
बधक समान आर कछ दड इसवानरका चचार कयाजाव आर इ सबानरक 
अगस काइ [चह हाजाय ता चिहनयुक्त वानर यह जाय तां सयावसाहत 
रासशाघहा आवे ३२ ता तभ्हारा यद्ध हाय यह बिभषणक वचनसानक रा" 
वण यह कहताइआः ३३ क वानराका पछम बडा प्रात थार ममता हाता 
हे इससे बडे यल्लसे पूंछको बहुतसे बस्नोसे लपेटकरके ३४ ॥ 

वह्विनायोजयित्वेवआमयित्वापरेऽमितः॥ विसजयतपइ्यतसवेवान 
रयूथपाः ३५ तथेतिशणपट्टेचवखेरन्येरनेकशातेलाकेवेष्ठयामास 

[गलमारुतेटढम्‌ ३६ पच्छाधकिचिदनलदीपयित्वाथराक्षसाः॥ 
सऱृढंबध्वाधृत्वार्तवलिनोऽसुराः ३७ समंताङ्गामयामासुश्चोरोयमिर 
ज्जुभिःतिवादिनः।तूरयधोषेर्घोषयतस्ताडयतोमुहुमृहुः३८हनूमतापि 
तस्सँवसांदीकीचीच्चकाषणागत्वातपहिचमहारसमीपतत्रमारति 
३९ सक्ष्मोबभवबंधेन्योनिःखुतःपुनरप्यसी ॥ बभवपषताकारस्तत्‌ 
उच्डुत्यगोपरस्‌ ४० तत्रेकस्तंभमादायहत्वातानराक्षेणःक्षणात्‌ ॥वि 
चाय्येकाय्यशेषसः्रासादायाद्णहाद् रहस्‌ ४१ ॥ 

फर इसका पछन आगलगाकर आर खकापरा स चारातरफ घसाकर 

छाइदउ ता लब वानरा क युथपता इसका वना पूछकाइरख ३% फर तसहा 
रावणका आज्ञास सनक वर आर बहुतसरुइक वस्त्रा करक आर तलस डब 
डय अनेक वस्त्रा करक राक्षस हनुसान्‌का पछका दढ करक लपेटतेहृये ३६ 
फर व बला राक्षस उस वानर का पछम आगन जलाकरआर रास्तया स 
बहत हह बाध क नगरक चारातरफ उस बानचरका धमातह द॑ ३७ आर यह 
नोर हे एसा कहतंहय आर वाजवजात हय वारस्वार उस वानरका ताइन 


39 अध्यात्मरासायण स० । 


करतेहये ३८ तों हनमान भी कुछ कार्यके करनेकी इच्छा करके वह सव तं- - 


रस्कार सहत दय फर दहन सात लकाक पाश्चस दरप पहचक ३९ रहे 


होजातहय अयात्‌ रारारकां पत्तल्वाकर दतहूय [फर जब च रस्सीके बन्धनढी- . | 


ले हये तो उनसे निकल जातेहये फिर पवताफार हो एक लकाक हारपर कूद 
के चढके ४० उसका एक खम्भा उखाड़क उस करक जतन रक्षाकरनवाल 


राक्षस ये तिनको क्षणमात्र सें मारके ओर जो कुछ कार्य करनेको बाकी रहा. ` 


डे तिसको विचार करके महल से महल के ऊपर ४१ ॥ 


उत्डत्योत्डत्वर्सदीष्षपच्छेनसहताकाप ददाइलकामाखलासाइचा . 

तोरणाम ४२ हातातपुत्रनाथेतिक्कदमानाःसमततःव्यात्तात्रासा 
दशिखरेप्यास्ूदादेत्ययोषितः ४३ देवताइवदहृश्यतपतत्यःपावकञख. . - 
ला:॥ विभीषणगहंत्यकासवेभस्मीकृतंपरस्‌ ४४ ततउद्छुत्यजलचा. 


हनमान्मारु तात्मजः।लांगुलंमज्जयिल्वांतःस्वस्थचित्तोबभूवसः ४५  . 


वायागतध्रयसाखत्वाच्चसातयाजाीथताञनलः ॥ नद्दाहहरपंच्छबन 


वात्यतशातलः ४६ यन्नामसस्मरणघतसमर्तपापास्तापत्रयानलस 


पीहतरंतिसयः ॥ तस्यंवकिरघुवरस्याषोशीष्टदूतःसन्तप्यतेकथमसौ 
प्रकृतानलिेन ४७॥ | 
तिश्लीसंदव्यात्मरामायणऐेउमामहेरंवरंसंवादें 
सन्दरकाशड्चलतथस्सरा) ४ 


ओर घरसेघरकेऊपर कूदकूदेके वलती हुई जो पूंछ तिसकरके अटारी आहे. 


भहलओरद्ार इनकरक सहित सारी लंकापुर्रकी हनसान भस्म करताहया 
अब महलों की अठारियों के ऊपर चढ़ीहुई जो राक्षसॉकी स्रिया ते हा तांत 


हा पुत्र हानाव एस वचन उद्चारण करता हुईं चारा तरफ से अग्न के दाह... 


करके चिचिया चिचियाके रोवतीहुई४२।४३ बलतीहुई अग्निमें गिरती हुई | 
जसे आकाडाते देवता गिरे तैसे दिखाई पड्रहीहें इसप्रकार हनुभान्‌ एक वि- , 


भापणक झुहका त्यागकर सव लकापुरा का अस्स करता हुआ ४४ तब पदन : 


कापुन हनुमान्‌ कूइक ससुद्रस पुळकावुकाक स्वस्वाचेततहाताइमा ४५ पवन 
का य सखाह इससे आर पात्रता साता करक प्राथना किया गया एसा 
जा अग्न सा हनुमान्‌ का प॒छका नहीं जलाता हआ ओर अत्यन्त शात 
दगया ४६ Iजस रासनामक स्मरणसे नष्ट होगये ह सपृणपाप जन्हो क ते 


अध्यात्म आधदच अधिभूत यह तीन प्रकारके अग्निके पार राप्रदा प्रापहात . 


सुन्दरकारड । २३५. 


हैं तिसही रामका प्रियदत जो हनमान्‌ सो प्रारृत अग्नि करके केसे संतप्त 

य ४७॥ 

शदे ध्यास्मसघायणोउ सामहेश्वरसंचादेसव्दर कायदे- 

भाषाटीकायांचतर्धुस्स गे: 9 ॥ 

सतःसीताननरकृत्यहनूभानन्रबीहचः ॥ आज्ञापयतमादिविभव 

तारभंखसाह्ाइशू १ गच्जामरामस्वाद्रएमागामंेष्यात्तेसानजः ॥ 

इत्य््वानपारकस्यंजानकासारुतात्मजः २ त्रण्म्यप्रास्थतोगता 

दबचननल्नवाीत्‌ ॥दाचगच्छासिसद्वततपद्रक्यासराचवस्च्‌ ३ लत्म 


A 


एंचससुल्ावचानरायुतकाटानः ॥ वततःत्राहहनसतज [नकीहु रवृ 
[शातता ७ त्वाष्टावेर्म्टतढु खमिदानीत्वंगमिण्यास ॥ इतःपरकथव 
तेरामवातो श्ुतिविना ५ ॥ सारुतिरुवाच ॥ यथेवंदेविमेस्कंधमारो 
इश्िशमाश्रत॥ रालणयीजायष्याससन्यसयादजानाक ६ ॥ साता 
वाच ॥ रासःसागरमाशोष्यबध्यावाशरपंजरेः॥ आगत्यवानरेःसाडे 
हत्वारावशमाहव ७॥ 
दो०। पंचम सगे विदेहजा करि प्रभास हनमान ॥ 
पानसीताकी राससों कहीकुशल बलवान १ 

अब श्री महादेवजी पाती से कथा वणेन करते हैं कि हे पावेति तिसके 
उपरान्त हनुसान्‌ सीताकों नसस्कार करके बचन बोला कि हे देवि मुझको 
रासके समीप जाने को आज्ञा दीजिये १ और लक्ष्मण सहित राम तुमको 
देखनेको शीधही भादेंगे यह कहिके हनुमान्‌ सीताकी तीनबार परिक्रमा करके 

ओर प्रणाम करके यात्रा करने को उद्यतहुभा यह वचन बोला कि हे देवि 
में जाताह ओर तेराकल्याण होय चोर तम शीघृही ३ कड़ोरों वानरो करके 
सहित ओर सयीव करके सहित रामको देखोगी ओर लदसणको देखोगी तव 
दुःख करके दुबेल जो सीता सो हनुमान से बोलती हुई ४ कि हे हनुमन्‌ तुम 
को देखके सळो इःख विस्छुत होगया रहा ओर अब तुस जातेहो तो इसके 
परान्त केसे रहोंगी बिना रामकी बातो सुने ५ तो हतुमाव्‌ कहता इ कि 
देवि जो ऐसा बिवोग तुमसे नहीं सहाजाता है तो मेरे कंथेपे सवार हूजिये 
अभी क्षणसात्रसे से रानसे तम्हें सिलाताहो हे जानकि जो एसा मानाता ६ 
तब सीता कहती हु हनुसन्‌ जोराम वाणोकरके समुद्रकोतुखाके भथवा 


बाणाहीके समहसे पल वाचिक वानरो करक साहंत आक चार सालस रा- 
वणका चारक ७ ॥ 


= 


३३६५ अध्यात्सरासायण स० ६ 


मानवेद्यदिरामस्यकीतिमेदतिशाइवती ॥ अतोगच्छकर्थचाषि 

प्राणानसंघारयाम्यहम्‌ ८ इति्रस्थापितोवीरःसीतयाप्रणिपस्यता 
म्‌॥ जगामपर्वतस्यामेगतपारंमहोदधेः 8 तत्रगलामंहासत्वःवाद्‌ा 
भ्यांपीडयनूगिरिम्‌ ॥ जगामवायवेगेनपवंतश्चमहीतलस्‌ १० 

तोमहीसमानल्वे्रिंशद्योजनमच्छितः ॥ मारुतिगंगनांतस्थोमहाश 
व्देचकारसः ११ तंक्रुत्वावानराःस्वेज्ञात्वामारतिमागतH्‌ ॥ हृष 
एसहताविष्टःशव्दचक्रुमहास्वनस्‌ १२ शाब्देनवविजानीमः्कृतका 
येःसमागतः ॥ हनूमानेवपञ्यष्वंवानरावानरषभम्‌ १३ एवंब्नयत्स 


gna 


वारपुवानरपसमारातगागवतायागरलाव्नवानरानिद्सन्रवात्‌१९॥ 


जो सभाको लेजाये तो रामकी बहत कालतक कीति होगी इससे तम. 
जावो में केसही तवतक प्राणोंको धारण करोंगी ८ इस प्रकार सीता करके 
भेजा गया जो बीर हनमान्‌ सा साताका प्रणान करक समद्रक पार जाने का 
पवतक ऊपर चढ़ताहुआ ९ तब वड़ा बलवान्‌ हनसान्‌ उस पवतप जाके 
भार पावा स पवंतका इवाक पवनक बग करक चलताह्या चीर पर्वत भा 
एाथवास धसता हा १० तब तास याजन उचापवत इनसान के दबाने से 
एवा क वरवर हागया आर हनसाव आकाश साग म स्थितहा घार शब्द 
फरत्ताहुआ ११ उस शब्दका सानक सब बानर चावते हय हनुमान का. 
जानक घड नन्द यक्तहा वड़ शब्दस गर्जतेहय १२ चार सब चानर परस्पर 
फहतहुय कि शब्दहाकरक हम जानत हं के यह हनुमान्‌ कायको सिद्धकरक | 
यायाद्‌ शार हं वानरा यह वानरास श्रेष्ठ जो हनुमान्‌ तिसको देखा .१३ इस 
अकार सबवार वानरखोग वातालाप करतेथे तबतक हनमान पवतके शिखर 
के ऊपर भाकाश से उतरक यह वचन बोलता ह्या १३॥ 


ट्छासीतामयालंकाघषिताचसकानना॥ सम्भाषितोदशघीवरुत - 
तोऽहपुनरागतः १५ इदानीमेवगच्छामोरामसग्रीवसल्चिधिम ॥ इत्य 
कावानराःसंवहषेणालिग्यमारतिस्‌ १६ केचिश्रुचंबुलोगलननतु 
काचदुत्सुका: ॥ हनमतासमेतास्तेजम्प:प्रत्चवर्णश गिरिस्‌ १७ गच्छं 
तादहशुवीरावनंसुमत्रीवरक्षितम्‌ ॥ मधुसंज्ञंतदाप्राहुरंगदवानरपैसा: 
3८ शुवेताःस्मांवयवीरदह्यनज्ञांमहासते ॥ भक्षयामःफलान्यदंपि .. 
वामाध्छ्तवन्मघु १९सन्तृष्ठाराघवंद्रष्टंगच्छासोऽ्येवसांनजस्‌ २० ॥ 


सुन्द कांड । इछ 
_अङ्गदुउचाचे ॥ हँनूमान्कृतकायेयपेवतेतअसादतः ॥ जक्षध्व॑फल् ` 
` मूखानित्वारतंहरिसत्तमाः २१॥ . 
कि सेने सीता देखी भोर लंकापुरी बनकरके सहित .तिरस्कत की अथात्‌ 
उसका जीता आर रावणसे बार्तालाप भी किया तिसके उपरान्त फिर में यहां 
पाप हुआ १५ भार इसीसमय मं हम सब रास ओर - सयीवं इनक समाप 
_ चलेंगे इसप्रकार हनुमान्‌ ने कहा तो सबवानर बडे आनन्द से-हनमान को 
_ आलगनकरक १६ कोई तो हनुमान्‌ की पूँछको चमतेइये भोर कोइ बडी 
 श्रातस नाचतहुय फिर हनुमानकरके सहित सबवानर प्रबषेणनास पर्वत पे 
_जातेहुये जहां राम ओ सुणीव स्थित हैं १७ अब मार्ग जातेहये वानर लय़ीचं 
करक रक्षा कियागया एक मधुबन तिसको देखतेहये आर अंगद से यह कहते 
हुय १८ क है वर इम सबाको भूख लगरही हे इससे आज्ञाकरो तो इसबन 
म फलांको खावें और अश्रुत के तुल्य जो मधु है अर्थात्‌ ताड़ी आवि सद्य हैं 
 तिनका पीर्व १९ फिर खा पीके जब सन्तष्ट होजविंगे तब लक्षेपण सहित 
. रामक दखन को चलेंगे ३० तब अंगद बोला कि यह हनुमान कार्यकोकरि 
भायाहँ इससे इसके प्रसादसे तम सब इसबनमें फलमल भोजनकरो २३॥ 
 'ततःावऱ्यहरयः्पातबारामरमघ॥ रक्षणस्ताननाइृत्यदाधवच 
-कणनादतान्‌ २२ पिवितस्ताडयामासुर्वानरान्वाचरषभाः ॥ तत 
स्तान्याष्ठ।मःपादेश्चणयित्वापपुंधृ २३ ततोदधिमुखः्कुडःसुघीष 
स्यसनातलः॥ जगाशराक्षानःसादयत्रराजाकपीइवरः २४ गत्वात 
मत्रवोहवाचरकालामराकतमानहसंघृवनतंयकूपारणहनमता २५ 
्लादाधसखर्नाक्तसयावाहषछवानसः ॥ दृष्रागतानसद्‌ह सातापव 
ननदन २६ नोचन्सधवनद्रष्ठससथःकामवेन्सस ॥ तत्रापचायुपत्र 
एद्कतकायनसशय २७ अत्यासभीवदचनहष्टारामस्तसत्रव।तू ॥ 
कस च्यतेल्वयाराजन्वचःसाताकथान्वतस्‌ २८॥ Ra 
तबा सब वानर अगद्का आज्ञाकरक उस बनस प्रवशकरक बनक रख- 
वारा का अनाइरकरक सधक पानकरंनेको प्रारम्भ करतहुयं २२ आर उसा 
` समय सें उस वनका. मालिक सर्याव की तरफ से दबिमुखनाम वानर जो 
क्र सुग्रीवका आसा था उसकी आज्ञाले उस बनके रक्षक जे वानर थते. 
सब आकर उन वानरो को मनाकरतेहये ओर जब उन्होंने नहीं मावा तांच | 
 रुखवार वानर उन्हाको ताडन करतेहये तवतो फिर अगदक्त! आज्ञात वे वा- 
नर रक्षाकरनवासं वानरा को घसा आर .लातांस खघ भारतंहुयं आर अगद 
४३ ` 


a 
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ने दविसःवक्ती उठाके देमारा भोर खव लातों व घैसोॉसे सारा और उस बनमे | 
जो उत्तमफल ओर मधर रहे तिनकरके अपने हनुमान्‌ आदे वानरा का खूब 
तृप्त किया २३ तवतो दधिमुखनाम वानर अपने बनके. रक्षाकरनेवाल सब 
वानरोको संगलेके सग्रीवकेपास जाताहुआ २४ भोर जाकरके यह कहा कि 
हे राजन आपका वहत कालका रक्षा कियागया सधुबन भाज अंगद आर 
हनमान ने नाश करवादया आर हस सवका मारा २५ तब यह दाधसख 
वानर के वचन सनिके सम्रीव बड़ा प्रसन्‍नहआ ओर यह कदनेलगा कि यह 
निइचयहे कि हनमान सीताको देखके आयाहे २६ ओर जो ऐसा नहोता तो 
मेरे रक्षाकियेहये मधवन के देखनेको भी कोन समर्थ हे तिसमं भी यह काय 
हनमाननेदी कियाहे इसमें कुछ सन्देह नहीं २७ तबय सुम्मरावक वचनसुनके 
राम प्रसन्नहोके सर्प्रीव से बोले कि हे राजन्‌ सीताको कथा करक युक्त क्या 
वचन तमने कहा २८॥ | | 
सम्रीवस्त्वत्नवाहाक्यदुवद्ष्टावनासृता ॥ हनसत्मसखा'सव्प्राच ` 
छामघुकाननम्‌ २९ भक्षयातिस्मसकलंताडयंतिस्मरक्षिणः॥ व्यक . 
खादवबकाथतंद्रष्टसधवनसम ३ ० नसमथास्ततादवोद््टासीताताते `` 
इ्चितम्‌॥ रक्षिणोवोभयंमास्तुगल्वाब्रतममाज्ञया ३१ वानरानेगद ` 
मुखानानयध्वंममांतिकम।श्रुत्वासुग्रीववचनंगल्वातिवायुवेगतः३ ९ 
हनुमत्थमुखानूचुगच्छतश्वरशासनात्‌ ॥ द्रष्टमिच्छतिसम्रीवःसरा | 
मॉलक्ष्मणाऽन्वतः ३३ युष्पानतीवहृष्टास्तेत्वरयंतिमहावलाः॥त ` 
थेत्यम्बरमासायययुस्तेवानरोत्तमाः ३४ हनसंतंप्रस्कृत्ययवराजंत | 
थागदम्‌॥ रामसुय्रीवयोरभ्रेनिपेतुभेविसत्वरम्‌ ३५ ॥ 


तव सुग्रीव वचनघोला कि हे देव सीता हनमानने देखी क्योंकि हनमान 
का आदलक वानर मधुव एम प्रवेशकर फलांको खारहे हैं २९ ओर उस' बन 


४7 ह, 


के रक्षा करनवालाका ताडन कररहे हैं और हे राम. बिना तुम्हार कायकाकर १ he 


मर सथुवनक दखनकां काई वानर समथ नहीं है ३० तिस कारणसे सीता 
देवीको देखके आये यढ निइचयहे अब'वानरों से सुग्रीव बोला. कि हे बनके 
रक्षा करनवाल वानरा तुमका अब भय नहीं हे ओर तम मेरी आज्ञा करक 
जाक उन वानरा से कहो ३१ आर अगदको आदिलेके वानरॉको मेरे समीप: 


शीव्रही प्रातकरा तव सुयीवके वचन सनिके पवनक्रे वेग करके वे सव वानर. 


जाओ २२ हनुसतानू का आदे लेक जे वानरहें तिनसेकह तेहये कि तम शीघही 
। राज़ाकों आज्ञासे आर राम लक्ष्मण सहित. सयीव. तुम सबको देखना: 


१ ७ 
पड 


है सुन्दरकारड,। ३३९ 


चाहते ह ३३ भार हे महा बलयक्त वानरो रामलक्ष्मण आर सम्रीव ये सत्य 
न्त प्रसन्न हुये तुम्हारे देखनेको शीघ्रता कररहे हें तब यह सुनिने शीघ्रही हन- 
मान्‌ भादि वानर आकाश मार्ग करके जाते हुये २४ अब सब वानर हनुमान्‌ 
को भोर अंगदको आगेकरके रामसु्रीवके आग दंणंडवत्‌ प्रणाम करते विवी 
में पड़तेहुये २५॥ 

हचमान्राघवत्राहट्छासातानरामया ॥ साष्टागप्राणपत्याय्रेरा 
मपइ्चादराइवरम्‌ ३६ कुरालभ्राहराजद्रजानकाच्वाशचाऽन्वता ॥ 
अशोकवानिकामध्यशिशपामलमाश्रता ३७ राक्षसामःपारट॒तान 
राहाराह्शाजभा॥ हारासरामरामातदाचतासालनास्बरा ३८ एकव 
णामयादष्टाशनराइवासताशुभा॥ रक्षशाखातरास्थत्वासक्ष्मरूपण 
तकथाम्‌ ३९ जन्मारभ्यतवात्यथदएडकागमनतथा॥दशानननहुर 
एणजानक्याराहतत्वाय ४० सुय्रावणयथामत्राकृत्वाबालानबहणम्‌॥ 
मागणाथचवदह्या सुथावणावसाजता र ४१ महावलासहासत्वाहर 


योजितकाशिनः ॥ गताःसवत्रसवेवेतत्रेकोऽहमिहागतः ४२॥ 


तब हनुमान रामको प्रथम दण्डवत्‌ प्रणामकर फिर सुयीवको प्रणाम कर 
के बोला कि दोष रहित सीता मैने देखी ३६ आर हे राजेन्द्र शोक करके युक्त 


- जो सीताहे सो आपकी कुशलपछती हई ओर अशोक बतिकाके मध्यें शी- 


शम दृक्षके जड़क समाप बंठा ३७ आर राक्षासया करक वाटत आर आहार 
[जसन त्याग करादया ह इसास शरार जसका ढबल हारहाह भार हा राम 
हा रास हा राम एसा काह काहक शांच करताइइ आर मालन बस्त्रका धा- 


RA » 


' रणकरे ३८ आर एक बेणा धारण करे एसा साता मन देखी आर [फर धार 


धीरे उसके चित्तको मेने सावधान किया सदस रूप धारण करक दृक्षका शा- 
शवाके ऊपर स्थित हो जन्मसे लेके आपकी कथा मेने कही ३९ फिर दणड- 
कवनको जेसे आना हआ ,फिर शन्यस्थानमंसे जसे रावणने सीताको हरा४० 
फिर सम्रीव के साथ मित्रता करके जेसे आपने वार्लाका बव किया फिर सी- 


ताके ढंढनेकों जेसे सयीवने सब दिशाओं में बड़े बडे बली वानर भेजे ४१ 
, तिनवानरोंमें एक में यहां आके प्राप्ततआ हों ४२ ॥ 


-आहसग्रावसाचवादासाऽहराघवस्यांह ॥ दृष्टायज्जानकाभाग्या 
व्प्रयासःफलितोद्यमे ४३ इत्यदारतमाकएयसातावस्कारतक्षणा| 
केनवाकर्णपीयषंश्रावितेमशुभाक्षरम्‌ ४४ याद्सत्यतदायातुमदरशंत 


३४० अध्यात्मरासायण सं । 


थंतुसः ॥ तहो$हंवानराकारासूक्ष्मरूपेणजानकोम्‌ ४५ भएस्यश्रा 
जलिभूत्वादूरादेवस्थितःञ्रमो ॥ एट्ोइ-हसीतयाकस्लवासत्यादडू 
विस्तरस्‌ ४६ मयासबैक्रमेणेवविज्ञापितसारंद्स ॥ पश्‍चान्मपापत ` - 


देव्येभवहत्तांगलीयकस४७तेनसामतिविरवस्तावचनचंदसब्रदाती) :' 


घारष्ठास्मिहतमन्पीच्यमानादेवानेशस्‌. ४८ राक्षसीनातजनरत | 
सवेकथयराघवे ॥ मयोक्तन्द्विरामोपित्वाच्चन्तापारानाछतः ४६९ ॥ ` 


आर में समीव का मन्त्रा हां आर रासका दास हा आर जा भाग्य वरास. | 


सीता मेंने देखी इससे मेरा प्रयास अर्थात्‌ य्ल सफल हुआ ४४, यह मेरा. - 
कहा हुआ वचन सुनिके सीता आंख खोलके यह कहतहुई कि किसने मर 
कानोंको अस्रुत तुल्य यह वचन सुनाया ४४ जो सुनानेवाला कोई सत्यही. 
होय तो मेरे नेत्रोंके आगे आवे तो में लक्ष्म वानर के रूप. करके सीता को 
प्रणाम करके ४५ ओर हाथ जोड़ के दरही स्थित. होता हुथा फिर सीता ने 
मुझसे विस्तार पूवक पूँछा तुम कोनही ४६ अर्थात्‌ सुभमें रावणकी शकासे 
भय करती रही तब है रास मेंने क्रमकरके सब अपना वृत्तान्त जताया पि- 
छाड़ी से आपकी सुद्रिका मेंने सीताके अथे दी ४७ तिसकरके मेरमें विश्वास 
करके यह वचन बोलतीहुई कि हे हनुमन्‌ जेले में रात्रि दिवस राक्षसियोंक 
तञ्च अर्थात्‌ डरपाना ओर ताइनादिक करके पीडाको प्राप्त होरही हों ४८ | 
तेसे सब रघुनन्दनसे कहना तो मेने यह कहा कि हे देवि राम भी म्हारी 
चिन्तासें सग्नरहते हें ४२ ॥ 
पार्याचत्यहारात्रचहातानाधेगम्यप्त॥ इदानामवगस्याहार्थ : 
तिंरामाथतेव्रुवे ५० रामः श्रत्रणमात्रेणसयीवेणसलक्ष्मणः ॥ वान 


रानीकःसादरागमिष्यतितेन्तिकम्‌ ५१ रावणंसकृलंहत्वानेष्यति. . ` 


आ ase शा 


त्दांस्वकंपुरस ॥ अभिज्ञांदिहिमेदेवियथासांविश्वसेद्िसु: ५२ इत्यु. 
क्ताताशरारल्चूडापाशास्थताभेयम्‌ ॥ दत्वाकाकेनयहूसंचित्रकट . 
राजुरा ४३ तढप्याहाश्रुपूणोक्षीकूरालंत्रहिराघवस | लक्ष्सणंब्राहि | 
भाकाचदुरुक्त पाषतपूरा ४०-ततल्षमस्वाज्ञमावेनभाषितंकजनंदना 
त ननयवियारानस्तथाङुरुङ्घपान्वतः ५५ इत्युक्तारुदतीसीतादुः ` 
खनमहूताटनः ॥ पयाप्याइ्वाततारासवदतासर्वमेवते ५ द्‌ ॥ 

अर जत दिन आंच केया करत हें आर तुम्हारा वाताका सला अच्छातरह 


१४५६ जनत 3) अत्ततभयस क्त्‌ रास्त ठतम्दारा दुत्तान्त सथबधसनाऊगा ५१५० तब . हे 


Fa! 


सुन्दरकाण्ड । - ३४१ 


झुनतेही सुयीव ओर -लक्ष्मणकरके संहित रामचन्द्र वानरों के सेनापतियां 
करके सहित तुम्हारे समीप. आावेंगे ५१' ओर कुल सहित रावणको मारके 
तुमको अपने नगरको लेजावेंगे ओर हे देवि ऐसी कुछ पहिचान की वस्तदेवो 
जिससे राम मेरे में विश्वासकरें ५२ ऐसे जब मेने सीतासे कहा तो अपने 
केशोंमें स्थित जो चडामणि तिसको म॒भझको दके फिर चित्रकट पे जयन्तकाक 
का जो पहिले ठृत्तान्त भापका इआथा तिसको कहतीहइ ५३ और नेत्रो से 
जिसके आंझआंकी धारा चलरही एसी सीता कह तीह इ कि रामसे मेरी कशल 
कहना.ओर लक्ष्मण से यह कहना कि हे कुलनन्दन जो सेने .तमसे दष्ट वचन 
कहे हें ५४ तिनको क्षमा करने योग्यहो कि मैने अज्ञतासे कहा इससे अब इस 
विपत्ति से जिसप्रकार करके राम मेरा उद्धार करें तेसे रुपायुक्त होके करोगे 
५५ यह कहिके रोवती हुईं जो सीता सो बड़े दःखमें मरत होगई तो हे राम 
-मेने आप के चरित्र सुनाके उनका चित्त सावधान किया ५६ ॥ 
ततःत्रस्थापतारमत्वत्समापासंहागतः ॥ तदागसनवल्ायाम 
शाकरवानकायाम्‌ ४५७ उत्पाव्यरा्तसारतत्रबहून्हत्वाक्षणादहम॥। 
रावणर्यसतहत्वारावणनानमाष्यच ४८ ख़कामशपषतादम्ध्वापन 
रप्यामक्षणात्‌ ॥ श्रव्वाहचमतावाक्यरासात्यतअ्रहशवाः ५६ हनस 
स्तकंतकायद्वरापसुदुष्करस ॥उपकारतपशयामसंतवनत्युपकारण 
६७० इदानातनयच्छामसवस्वसससारूत ॥ ह्त्यालग्यसमाकृष्य 
गाद्वानरपगवम््‌ ६१ सादरनत्रारघुलछपराजातसवापसः॥ 
तमवाचद्राथवाभक्तवत्सज्ःः ६२ पाररभाहरर्मलाकदुलभःपरमात्स 
न ॥ अतस्खससभक्तासाबपातहारपगव ६३ यत्पादपभंयुगल 
तलसादलायसपज्यावष्णपदवामतलानत्रयात ॥ तनवाकपुनरसा 
'पाररब्धमंता रामशवायतनयःकृतपुणयपुज; ६४ सुन्द्रकाएडस 


# यि 


गाःपङचेवाध्यात्सकशाब्दत ॥ ध्राक्ताल्नाएशतानश्लाकाख्रभव 
नपापइराः ॥ 
_इत्यष्पात्सरामावखेठमामहेइवरसत्रादेचुन्दरकाण्डेपङच ससस - 
हे राम तिसके उपरान्त सीताका भेजाहआ म आपक समाप आया जब 
चलने लगा तब तो रावणकी बडी प्रिय जो अशोकवनिका तिसको उखाड़ 
के ५७ फिर रावणके भेजेहुये बहुत राक्षसा को क्षणमात्र में मार करिक फिर 


७ _ 


रावणकापत्र जो अक्षकमार तिसकां मारक आर रावणस सम्भापणकरक ५८ 


३९२ भध्यात्मरामायण स०। . . 


भोर सवलंकाको भस्मकरके फिर क्षणमात्रमें यहां आपके समीप प्रास हुआ 
हो तव ये हनमान्‌ के वचनसनिके अत्यन्त प्रसन्न जो श्रीराम सो हनुमान से _ 
बोले ५९ किहेहन मन्‌ देवतोंसेभी जो. काय दुःख करके भी न हासक सा तुम : 
ने किया इससे तुम्दारे उपकार के तुल्य ऐसी कोई चस्तुनहीं देखता जिसको | 
देके में उद्धारहोउँ ६० इससे हे हनुमन्‌ अपना सवस्वभूत जो आलिंगन तिस | 
को में देताहों इसका आशययहहे कि ब्रह्मानन्द्म सब आनन्द अन्तगतहंसा 
ग्रानन्दराशि ब्रह्मरूपरामने अपने हृइयर्मेलगांक अपनेवराबर करलियाती क्या... 
अनन्द बाकारहा इस हतस ्रारामचन्द्र. हनसानका अपन हाथस उठाक रद. 
करके भ्रालिंगन करतेहये६ १ नेत्रॉसे जिनके अभ्रपात होरहाहे एसे जो रामंसो 
उस समयमे परमप्रीतिसे भानन्दको प्राप्तहुये आर भक्तहें प्रिय जिनको एसे 
जो राम सो हनुमान्‌ से बोले ६२ कि हे हनुमन परमात्मा जो मंहों तिसका . 
अालगन लोकमें दुसभहे आर हे बानरोमें श्रघ त मेरा प्रियभक्तहे इसकारण 
से अपना आलिगन मेने तमको दिया ६३ जिस परमेइवरके चरणारविन्द | 
को तुलसी दलादिक करके भी प॒जनकरक अतुल जो विष्णपदची विष्णके : 


मिलने का मार्ग तिसको प्रापतहोताहे भोर तिसीरामकरके आलिंगन कियाहे : 


अग जिसका एसा जो हनुमान्‌ सो उत्तमपदको प्राहोय यह कया कहनाहे ६ ४ . 


इतिश्रीसदध्यात्मरामायणउमामहेऱवरसंवादेसन्दरकायडे 
भाषाटीकायांपंचंमस्सर्ग: ३ ॥ 


समातरचायसुन्दरकाणडः॥ . 


श्रीगणेशायनम! ॥ 


अथ अध्यात्मरामायण ॥ 
| युद्धकाण्ड ॥ | 
भाषा टीकासहित ॥ 


श्रीमहादेवउवाच ॥ यथावद्भाषितंवाक्यंश्रत्वारामोहनमतः ॥ उ 
वाचानंतरंवाक्यंहषेणमहताठतः १ काथकृतंहनुमतादेवेरपिसुदुष्क 
रम्‌॥ मनसापियदन्येनस्मत्तेशक्यन्नभतले २ शतयोजनविस्तीएँ 
लंघयेत्कःपयोनिधिम्‌ ॥ लंकांचराक्षसगुत्तांकोवाधर्षयितंक्षमः ३ भ॒ 
त्यकायहनुमताकृतंसवमशेषतः ॥ सुग्रीवस्येहशोलोकेनभतोनभवि 
ऽयति ४ अहंचरघुवंशइचलक्ष्मएणइचकपीशवरः ॥ जानक्यादर्शने 
नादयरक्षिताःस्मोहनमता५सवथासकृतंकार्यजानक्याःपरिमार्गणम्‌॥ 
समृद्रंमनसार्म्टत्वासी दतीवमनोमम ६ कर्थनक्रकषाकीएसमद्रंशत 
योजनम्‌॥ लंघयित्वारिपहन्यांकथंद्रक्ष्यामिजानकीम्‌ ७॥ 


दो०। प्रथमसगमें युक युद्धहेतुरधुबीर ॥ 
बानरसेनसमेतचलिपहुँचेबारिधितीर १ 


अब श्री महादेव पावेतीस कथा वर्णन करते हें कि हे पार्वति भव भीरास- . 
चन्द्री. हनुमान॒का. बचन सुनिके बड़े आनन्द युक्तहो वचन बोलते हुये १ कि 
देवताओंसे भी.जो नहोसके एसा दुष्कर कम हनूमानने किया जो ओर करके 
मनसे स्मरण करने को भी पथिवीम अशक्य हे करने को तो वातही क्याह २ 
क्योकि. सो योजन चोडे सघद्रको कोन नांघिसके ओर राक्षो करक रक्षित 
जो लका तिसका नाझ करने को सिवाय हनुमान्‌ के कान समथ हे ३ जो 
भत्यको करना चाहिये सो सब हनुमान्‌ ने किया ओर सुयीव का हितकारी 
मंत्री ऐसा न कोई हआ हे ओन होगा ४ भोर रघुर्वश में ओर लक्ष्मण ऑर 
सर्यीव इतने हम सब एक सीताकी खबारिक लानेस हनुमान रक्षा किये ५ 
मर सब प्रकारले सीताका ढेढ़ना हनुमावने अच्छीतरह किया परन्तु इसके 
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अनन्तर जा करना चाहय [तसम ससद्रका जब स स्मरण करताहा ता सर 
मन दशत हाताइ ६ भार कस नाक आर सकर भाद जलकञजाचा करक 
व्याप जा सायाजन ससद्र तसका पारहाक रावणको मारूगा भार फर सा- . 
ताका देखगा ७ ॥ हक 
श्रत्वातरामवचनंसग्रीवःप्राहराघवम ॥ समद्रंलंधयिष्यामोमहा 
नक्रमपाकलम ८ लंकांचविधमिष्यामोहनिष्यामीयरावणम्‌ च 
तांत्यजरधश्रे्ठ्चिताकार्यविनाशिनी 6 एतान्परयमहासत्वानूशरान्‌ 
वानरपंगवान्‌ ॥ त्वस्प्रियार्थसमुद्युक्तानप्रवेष्टमपिपावकम्‌ १० समु 
दतरणवृद्धिकृर ष्वप्रथमन्ततः ॥ दृष्टरालकांदशग्रीवोहतइत्यवमन्म 


११ नहिपशयाम्यहंकंचित्त्रिपलोकेपराघव ॥ ग्हीतधनुषोयस्ते. ` ` 


तिष्ठेदमिमखोरण १२ सर्वथानीजयोरामोभविष्यातिनसंशयः ॥नि - 
मित्तानेचपरयामितथाभतानिसवेशः १३ सम्रीववचनश्रत्वाभाक्ति 
वीर्यसमन्वितम्‌॥ 'पंगीकृत्यात्रवीद्रामोहनूमत्पुरतःस्थतस्‌ १४ ॥ 


तब ये रामके वचन सुनिके सुयीव राम से कहताहुआ कि बडे बडे सक- 
रादि युक्त समुद्रको हम सव बानर नांधिजञावेंगे < ओर लकापुरीका नाशकरेंगे 


आर अभी जाके रावणको मारेंगे ओर हे रघश्रेषठ. चिन्ताको त्यागिये जिससे > 


चिन्ता कार्यके नाशकरने वाली है ६ ऑर हे रामजे बड़े शूर वानरोंमें श्रेष्ठ जे 
महाभाग वानर तिनको देखिये ये आपकी प्रीतिकरके अग्निमें भी प्रवेशाकरने 
को उद्यतई १० इससे प्रथमतो सम॒द्रके पारहोनेकी बृद्धि करनीचादिये फिर 
लंकापुरी जहां देखी तहां रावण मराही इभाहे यह हमजानतेंदें १आरे हेरास | 
तानालाकम हम एसा एकेसीको नहीं देखते जोजिस समयमे आप धनष हाथ | 
स लव उस समयरणरम आपक आग खडारहं १२३ आर राम सब घकारसेस- | 
मासमे हमारा जय होगा क्योंकि ऐसे ऐसे शकुनआदि निमित्त हम देखते हैं: 
३३ तव अ्ररामभाक्ति आर पराक्रम करके यक्त ये सग्रीवके वचन सनिके अ- 
गाड़ी वेंठाइआ जो हनुमान्‌ तिससे कहतेहवे १४॥ ' | 


येनकेन्कारेणलंघयामोमहाणीवम्‌॥ लंकास्वर्हपम्मेत्रहिदुःसा | 
ध्मंदेवदानवेः १५ ज्ञात्वातस्यप्रंतीकारं करिष्यामिकपीञचर ॥ श्र. 
स्वारामस्यवचनं हनूमान्विनयान्वितः १६ उवाचप्राञजलिदेव यथा 
छत्रवीनिते ॥ लंकादिव्यापुररदेवत्रिकृटशिखरेस्थिता ३७ स्वपीगा - 
कारसाहतास्वर्णाद्टालकसंयुता॥ परिखाभि;परिठतापणीधिर्निधलो. . 


१ 


युद्धकाण्ड । ३४५. 


\ 


दकः १८ नानोपरवनशोमाव्यादिव्यवापीमिराङता ॥ गहैविंचिंत्रशों ` 
माळ्येमैणिस्तम्भमयेः्शुभेः १९ पार्चिमछारसासायगजवाहाःसहख 
शः ॥ उत्तरेद्वारितिष्ठन्तित्ताइब्रवाहाःसपत्तयः २० तिछन्त्यडेदसंख्या 
काः्राच्यामपित थेव चारक्षिणोराक्षसावीराहारन्दक्षिणमाश्चिताः२१ 


कि हे हनुमब्‌ जिस किसी प्रकार करके समुद्रके तो पार होवैंगे भब लका- 
पुरी का स्वरूप हमले कहो जो देव वानवों करके भी प्रवेश करनेको नहीं 
शक्घह १५ हे हनूमन्‌ तिसको जातिके फिर हस उसका यद्ञकरेंगे तब ये 
रामके बचन शनिके बिनयकरके यक्त जो हनमान सो हाथ जोड़के बोला १६ 
कि हे देव जेसे मेने देखाहे तेला सब आपले कहता हें रास लंका जो हे सो 
दिव्यपूरी है धथीत्‌ देवतोकी रची हई हे कळ मनष्योंकी रचीनहीं है ओर 
चित्रकूट पवतके शिखरके ऊपर स्थितहे ३७ और सोनेकी दीवाल चारों तरफ 
उसके हैं घौर सोनेहीकी अटारी जिसमें हें और निर्मल जसों करके परिपूर्ण 
जो खाई तिनकरिके परिवेष्ठित होरदी है १८ और नानाप्रकारके जे बर्गाचे 
हैँ तिनकी रोमाकरिके युक्त हे भोर देवताओं की रचीहुई जो बावली तिन 
करके यक्तहे भौर वित्र विचित्र ज्ञोभायक्त ओर सणियोके जिनमे खम्मेहें एसे 
जे बडे सुन्द्रणुह तिनकरक शोभितहे१९अर घेसी जो लका तिसक परिचस 
के द्वारपे हजारों हाथिर्योपे चढ़ेहये योधा स्थितहो रहेहें घोर लंकाके उत्तरदार. 
` पे हजारों घोडेके सवार और प्यादे हें २० और लेकाके पवके हारपे इश क- 
रोड योधा स्थित रहते हें ओर तेसेही बडेबीर राक्षस लंकाके दक्षिण द्वारपे.. 
रक्षा कररदे हैं २१ ॥ 


मध्यकक्षेप्यसंख्यातागजाइवरथपत्तयः ॥ रक्षयन्तिसदार्लकाना 
नाख्कुशलाःप्रमो २२ संक्रमेविविवेलेकारातष्नीमिश्चसंयुता ॥ 
एवंस्थितेपिदेवेशश्षणुमेतत्रचोणितम्‌ २३ दशाननTलाघस्यचतुथी 
शोमयाहतः ॥ दग्ध्वालंकांपुरीस्वणत्रासादो्घाषतोमया २४ शत 
घ्न्यःसंकमाइचेवनाशितासेरघत्तम॥देवत्वहशेनादेवलंका सस्माङता 
भवेत्‌ २९ प्रस्थानंकृर देवेशगच्डामोलवणांबुधेः ॥ तीरंसहमहावी 
रेवांनरोधेःसमन्ततः २६ श्र्॒वाहतृसतोवाक्यमुवा चर घुनन्दंनः ॥ 
ग्रीवसैनिकान्सवीन्‌प्रस्थानायामिनोदय २७ इदानीमेवविजयोमुङ्र 
त्तःपरिवर्तते ॥ अस्मिन्मुदतेगत्वाहंलंकांराक्षसर्सकुलास्‌ २८॥ 


Sa 


गर हे रास लकाकी बीचको ड्यढ़ी पे ता जनका कुछ गिनताहा नहर 
डे ठ 
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4 इतने दावी ओर घोडे छार रथ इनप चढनेवाले शस्त्र अस्त्रम कुशल 
र मोर प्यादे असंख्य सदास्थित रहत ह २२ ओर जंहाँ तहा पहर खड्हुयह ी 
से निकसने के जिसमेंमागे हें तिन करके ओर जहाँ तह! चढोहुई जा ताप 
तिमकरके संकायकद अर्थात्‌ ऐसाकोई लंकासें माग नही जहा अपना इ" 
से कोई जासे हे देवेश ऐसी यंद्याप लकापुरा हे तो भी उसलेकाम मन 
से अपना चरित्र कियाहे तिसको सुनिये २३ रावणका जितना सेना है 
तिलका चौथाभाग मेंने नाशकर दिया और लंकापुरीका भस्म करक जा सव- ` 
का वडाभारी मन्दिर अशोकवनिकासें रहा सोमी मनि तोड़ डाला २४ आर. 
5 रघत्तम जहां जहां तोपेंचढ़ीथीं वेभी मेंने तोडडाली भर प्रथम लकात 
संक्रमरहे अर्थात्‌ सिवाय दरवाजेकी राहकोई ओर माग करक भवरा नहा करन 
पावताथा सो अव मेंने लंकाके परकोटेकी दावारको जहँतिहाँ ताड्क भाखा- 
इयोंको भी पापाणादिकों करके वरावरकर बहुत जगहस वानरी के जान को. 
मार्ग करदिया और हे देव अब जो लंका दिखाई पडती हे सा सब भपका 
देखतेही नाशको प्राप्तहोंगी २५ आर है देवेश अब यात्राकरिये ओर बड़ेवीर जे 
वानरोंके समदहें तिनकरिके सहित हमतवं समुद्रक तारजावग २६ तब य 
वचन हनुमान के सुनिके श्रीराम बोलतेहुये कि हे सुग्रीव सब सेनाझाका या. 
जाके अर्थ आज्ञा करिये २७ और इसीसमयमें विजंयनाम हैं मुहूत इससुधूच 
मेंम जाके राक्षसों करके सहित २८ ॥ 
प्राकारासदषीनाशयामसरावणम ॥ आनेष्याम॑चसीताम . 
- दाक्षणाक्षिस्फिरत्यघः २६ प्रयातवाहिनीसवावानशणातरारवचास ॥| 
रक्षन्तुयुथपा'सेनामम्रेएछेचपाऱवेयोः ३० हनूमन्तमथारुह्यगच्छा 
म्यघगद्न्ततः॥ आरुदहद्यलक्ष्मणीयातुसुग्राववस्मयासह ३१ गजा . 
गवाक्षोगवयोमेंदोहिविदएवच॥नलोनीलःसुषणश्चजाबरवाशचतथा 
परे ३२ स्ेंगच्छन्तुसवैत्रसेनपाःशब्रुघातिनः॥इत्याज्ञाप्यहरान्राम 
प्रतस्थेसहलक्ष्मणः ३३ सुग्रीवसहितोहषोत्सेनामध्यगतोविभुः॥ _ 
वारऐेन्द्रनिभाःसर्वेवानराःकामरूपिणः ३४ दवेलन्तःपरिगजन्ताज 
स्सस्तेदक्षिणांदिशम्‌॥ भनक्नयंत्रोययःसंवफलानिचमधरानेच ३४ ॥ ` 
ओर प्राकार जो परकोठा तिसकरके युक्त ओर किसीको प्रवेशकरनका अ- 
शक्य और रावणसहित ऐसीजोलंका तिसक्ता नाशकरोंगा और साताका लआ 
ऊंगा और सेरा दक्षिपानेत्रनी इससमयसें नीचेसे फरकता हे २९ आर बडे 


_ क 
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अगाड़ी पिछाडी ओर दानां बाजुओं पररक्षाकरतेहुये चलें ३० ओर हनुमामके 
ऊपर सवार होके आगे २ तो में चलताह तिसकेपीछे अंगदपे सवार हाके ल- 
क्ष्मणचले आर हेसुम्रीव तममरे.साथ साथचलो ३१ ओर गज ओर गवाक्ष शोर 
गवय भोर मेन्द भोर द्विविद ओर नल ओर नील ओर सुषेण ओर जाम्ब- 
वान इनको आदि लंके ३२ श्रमं के नाश करनेवाले जे सेनापाति हैं ते अ- 
पनी अपनी सेनाको रक्षा करतेहये चलें इसप्रकार राम सब वानराोंको आज्ञा 
देके लक्ष्मण सहित आप यात्राकरतेहये ३३ अब सेनाकसंघ्यमं सयीव सहित 
सबके स्वामी जो श्रीरामचन्द्र सो आनन्दयक्त चलरहे हे आर गजराजों के तल्य 
हें स्वरूप जिनके ओर इच्छाही करकेचाहे जो रूपधारणकरलें ऐसे जेवानर 
हैँ ३४ तेपेंतरा बदलतेहये ओर गजेतेहये दक्षिणदिशाको जारहे हैं ओर मार्ग 
में फल भर मध इनका भोजन करते जातेइये ३५ ॥ 


ब्रवन्ताराचवस्यायहानष्यामायरावणस्‌ ॥ एवन्तवानरशष्ठाग 


च्छन्त्यतलविक्रमाः ३६ हरिभ्यामह्यमानोतोशशुभातेरघत्तपो॥ न 
क्षत्रेसेवितीयहच्चन्द्रसयाविवांबर ३७ आदत्तरथिवीकिृत्स्नांजगा 
ममहतीचमः ॥ प्रस्फोटयन्तःपच्छाप्रानउडहंतरश्‍चपादपाम्‌ ३८ शी 
लानारोहयन्तशचजम्मर्मारु तवेगतः ॥ अस्तंर्याताइचसर्वत्रवानरा 


पारपारताः ३६ हष्टास्तजग्मुरत्यथरामणपारपालताः ॥ गताचसू . 


[दवारान्नक्काचलासम्जतक्षणम्‌ ४० काननानावाचत्राय पश्यतस 
यसह्ययोः॥तेसह्यसमातेक्रम्यमलयचतथागारम्‌ ४१ आययुश्चानु 
पथ्वणसमद्रभीमानेःस्वनम॥अवतोयहनमन्तराम:सुप्रवसयुतः४ २ 


अ।र रासचन्द्रक आगे सब वानर यह काहेरहं हे कि भाजहा जाक रावण. 


Lan hn hn Nhe ha® 


को हम मारेंगे इसप्रकार अतुल पराक्रम जिन्हों के ऐसे जे वानरश्रष्ठ हते जा 
रहेदे ३६ अब हनुमान्‌ ओर अंगद करके अपने कंथेपे प्राप्त करेहुए जो रास 
लक्ष्मणते अत्यन्त शोभाको प्राप्त होरहेहें जेसे नक्षत्रों करक सवित्‌ चन्द्रमा 
अर सये आकाश में शोभित होवें ३७ संपणे ए्थिवी को आच्छादन करक 
वानरोंकी बड़ी भारी जो सेनाहे सो चलती हुई ओर अपने पूंछ अग्रभागा 
को एथिवी में पटकते हुये थोर युद्धके लिये ब्रक्षंको उखाड़ उखाड्कर धारण 
किये ३८ ओर पव॑तोंपे चढ़तेहुये पवनके तुल्य वेगकरक वानरजाते हुए आर 
असंख्य वानर सब जगह पारेपणहा मालम पडरह हे ३९ आर रास करक 
रक्षा कियेगये वानर अति प्रीति करके जातेढहए ओर दिन रात्रि चलता हुई 
सेना क्षणमात्र कहीं नहीं ठहरती हई ४० ओर मलय पत्त आर सह्य पवत 


od 
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के समीप के जे वन 
स्लैघन करके ४१ क्रम करके भयेकर शब्द जिसका एसे ससुद्रक तठपे आते. 
हुए फिर क्षीरास हनसान से उतर के झयाव की सग लक ४३ ॥ | 


सलिलाध्यासमासायरामोवचनमब्रवीत्‌ ॥ आगताःस्मोबयंस 


बसमद्रेसकरालयम्‌ ४३ इतोगंतमशक्यनानखूपायंनवानराः ॥ अ 
त्रसेनानिवेशोस्तयत्रयामोऽस्यतारप ४४ श्षत्वारामस्यवचनसुम्रीय 


सागरांतिके ॥ सेनान्यवेशयस्कित्रंरक्षितांकपिकुजरेः ४५ तेपइ्यतो | 
विषेदस्तंसागरंभीमदर्शनम ॥ महोन्नततरंगाठ्य मीमंनक्रमरयकरस्‌ 


27 आयावगयनाकारसागरवाक्यिडीखताः ॥ तारष्यामःकरथचार 
सागरवरूणालयध्‌ ४७ इहतव्यास्नांमरचव रावणीरा्षसाघसः ॥ 


इातावन्ताकलाःसवरापपारवन्यवास्थताः ४८ रामःसीतासतस्वत्य 


'खनमहतादतः ॥ वंखप्यजानकासाताबहु घाका्यमानवः ४९ ॥ 
समुद्रक जलक समीपजाक बचनबोलतेहुये कि हम सब मकरालध समुद्र 


के तटप आगये हैं ४३ ओर हे बानरो इससे अगाडी बिना उपायके जानेको ' 


सामव्च नहीं ह डरीस यहाहा सना का आस हाय आर इस ससद्रक तरच 


'का यहा सलाह करन ४४ तब साव यह राप्र का बवन साचक वानरत्रएा' 


करके रक्षा की हुड़े सेनाको समुद्रके तटपे वास कराताहुआ ३५ भर्यकरहे द- 
शन जिसका ऐसे ससुद्रको देखते हुए जे वानर ते परम .विषादको प्राप्त होते 
हुए अर्थात्‌ सवके मनका उत्साह भंग होगया केसा समद्रहे वडी ऊंची जे तरंगे 
हैं तिन्हा करके युक्तहे और बड़े भय करने वाले नांके आदिजीवों करके भ्य 
करदे ४६ भार अथाहहे भोर आकाशूके तुल्यहे ऐसे ससद्रको देखके अत्यन्त 
दुःखितहुए थोर यह कहते हुए किं वरुण को आलय अर्थात्‌ स्थान ऐसे धोर 
समुद्रकों हम कले पारहोवॅगे ४७ और राक्षसा से अथम जो रावणदे सो हम 


का इसासमवस सारन यान्य ह इतामकार चिन्ताकरक व्याकलहा सब वावर | 


रासे समीप स्थित होतेहए ४८ भोर रावण बधादि कार्यके अथे जिनमे स 
नुप्यरूपको धारण किवाहे एसे जो राम सो उससमयमें सीताको यादि करके 
बहुत प्रकार का विलाप करके बड़े भारी दःखकरके व्याप्त होतेहयें ४९ ॥ 


हैं तिनको देखते हुए ते सव मलय भार सह्य पवत्तका ड: 


2 


आहतायाइचदात्मकःपरसात्मासनातनः॥ यस्तंजानातिरामस्थ 


स्वरूपतत्वताजनः ४० तन्नस्एशातेदःखादि[ कण तानदुनव्ययद न. 


अहषमयकाथल्ाभमाहमदादयः ४१ अज्ञानलिंगास्येतासिरकृत 


, यद्धकाणड । ३२६ 


है. 


स्साताचिंदात्मनि ॥ देहाभिमानिनोहुःखंनादेहस्यचिदात्मनः ५२ सं 
प्रसा देहयायावात्सुखमात्रं हिदृऱ्यते ॥ बद््याद्यमावास्यंशदेदः खंतत्र 
नदृ्यते ॥ अतोढुःखादिकसरवबुद्रेवनसंशयः ५३ रामःपरात्साप्‌ 
रु षःपृराणोनित्योदितोनित्यसुखोनिरीहः॥ तथापिमायागणसंगतोऽ 
सोसुखीकलुःख्ीचविभाव्यतेवृधेः ५४ ॥ 
इति श्चीमदध्यात्मसमायणेउमामहेइवरसंवादेयदध 
" -काणडेप्रथमर्समः ३ ॥ 


आर वास्तव में तो राम अद्दितीयहें भर्थीत्‌ जिसका दुसरिहा कोई नहीं हे 
आर चेतन्यरूपदं ओर एकहें और परसात्साहें ओर सनातन हैं अर्थात्‌ नित्य हे 
ओर जो मंनुष्य यथार्थ ऐसे रामके स्वरूपको जानताहे ५० उस पुरुषको कोई 
दःखादिक स्प नहीं करते हें भोर भविनाशी आनन्दरूप जो राम तिनको 
दःखादि होदें यह क्याकहना है क्योंकि दःख ओर हषे भोर भय और क्रोध 
लोभ सोह मदादिक ५१ ये सब. भज्ञान के चिह॒हें ते चित्रूप राम में केसे 
संभवहासकेहें ओर जितना दुःखहे सो सब देदामिसांनीही को होताहे ओर 
देहामिमान रहित जो चित्रूप आत्मा तिसको नहीं स्पर्श करता ५२ जेसे 
सपि अवश्या सें दसरे के नहीं प्रतीत होनेसे सखमात्रही दिखाई पडता हे 
क्योंकि बुद्धघादिकों के नहीं प्रतीत होने से दुः्खादिक भी शुद्ध आत्मा 
में नहीं प्रतीत होताहै इससे जानागया कि दःखादिक बुद्धिही के धर्म हैं 
आत्माके नहीं हैं ५३ ओर राम तो प्रऊतिसे परे आत्माहेँ भोर पुराणपरूप हैं 

हैं और नित्यही उदयको प्राप्त भथात्‌ नाशरहितहें नित्य 
₹ क्रिया रहितहेँ भोर तो भी अज्ञानियांने सायाके गूर्णोके संग 

रव 


"र 


हैं भोर दःखी हें भोर इस प्रकार कल्पना किये गये 


et ६24 $] + 


यासँमिरांसावैणउंमासेदहवरसवा दयु कार्ड: 

सपाटा कायाप्रथमासर्गः १ 
सकायारावशाहट्राकृतकमहनमता ॥ दुष्करन्द्वतवापाहयाक 

चदवाइुलुखः १ आहूयसान्त्रण सवानद्बचनभत्रवाद ॥ हनमता 

कुतङड्घभवाड्गहछसवतत्‌ २ प्रावश्यखकादु धषचष्ट्रालातादुरासदा 

स्‌ ॥ इत्वाचराक्षसान्वारानश्चसन्दादरासुतप्‌ ३ दग्व्वालकासराप 

ण एघायत्वाचसागरम्‌ ॥ युष्सान्सदानातक्रन्यस्त्रस्थागातुत्त॒व्‌ 


3५७ ध्यात्मरामायण स०। 
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® किंकर्तव्यमितोऽस्मासिययस्मन्त्रावशारदाः ॥ सन्त्रयध्वञ्रयललन . 
यत्ृतम्मेहितम्भवेत्‌ ५ रावणस्यवचःश्रुत्वाराक्षसार्तमथाब्रुवन्‌ ॥ . 
देवशकाकताोरामात्तवल्ाकाजतारण ६ इन्द्रर्तवध्वारनाक्षत उुन्रण 
नपत्तने ॥ जित्वाकवेरसानीयपष्पकम्सुञ्यतत्वया ७॥ 
दो० सरगद्सरे सभामहँ लखि रावण भपमान ॥ . 
त्यागि विभीषण रामकी शरणगयोगतमान १ । 
अव श्रीमहादेवजी पार्वतीसे कथा वर्णन करते हैं कि हे पावेति अब रावण 
लकामें देवता से भी जो कर्म न होतके ऐसा हनमानका किया कसं देखके 
कछ लज्जाकरके नी चेकों मख करताहआ १ भोर सब मन्त्रियाको बुलाके 
यह बोला कि हे मन्त्रियो हनुमान्‌ ने जो कम किया तिलको तुम सबोंने देखा _ 
ही हे २ जो इनुमात्‌ कोडे जिसमें न प्रवेश करसके ऐसी लकाम, प्रवेश कर 
आर कोई जिसके पास न जासके ऐसी सीताको देखके ओर बड़ेबीर राक्षसां 


को मारके और संदोदरीका पत्र जो भक्षकमार तिसको मारके ३ ओरे संपण 


लकाको भस्म करके ओर फिर समद्रको नांघके ओर तुम सबोंका तिरस्कार 

करके सावधान कोइ घाउतक जिसके नहीं ऐसा फिर चलागया ४ इससे 
इसके उपरान्त अब हमको क्या करना चाहिये सो कहो क्योंकि आपसब 
सलाहमें बडे करालहो भोर यलकरके तमसव लोग सलाह करो जिसमें 
मेरा हितहोवे ५ तब ये रावणके बचन सनके राक्षत लोग कहतेहये कि हे 
देव सब लोकॉके जीतनेवाले जो आप तिनको संयासमेंरामसे क्या शंकाहे ६ 


आर तुम्दार पत्र इन्द्रका वाचक लकाप्राम लाक ढालाइया आर कनरका 
जातके उनका पुष्पक सान छानक तुस करक भागाजाताह ७॥ 


hans 


यमाजितःकालदणडाद्गयन्नास्तव प्रभो ॥ वरू णोहुकृतेनेवजित 
सवपिराक्षस्ताः ८ मयोमहास्रोमीत्याकन्यान्दत्वास्वयन्तव ॥ तबडशे | 
वततेद्यापोकेमृतान्येसहासुराः & हनमद्दर्षणंयत्ततदवज्ञाक्कृतंचनः॥ 
वानरोयकिमस्माकमस्मिन्पोरु षद्शेने १० इत्यपेक्षितसस्माभिधेषं 
एतेनाकेभवेत्‌ ॥ वर्यंप्रमत्ताःकिंतेनवञ्चिताःस्मोहन्‌मता ११ जानी 
मायादतसवक्थजावन्‌गामेष्यांति ॥ आज्ञापयजगत्कृत्स्समवानरम 
मानुपम्‌ १२ कृत्वायास्यामहेसर्वेप्रत्येकवानियोजय ॥ कम्भकणेस्त 
दापराहरावणंराक्षसेर्चरम्‌ १३ -ारव्धंयच्चयाकमेस्वात्मनाशायकेव 
लम्‌॥ नदृछोसितदाभाग्याचंरामेणमहात्मना १४ ॥ 


युद्द्काश्इ। ३५१ 


आर हं प्रभो यमराजको तुमने जीतलिया उनके कालदरडसे कुछ भी भय 
तुमको नहीं हुआ आर .वरुणको तो अपने इंकारही शब्द करके तममे जीता 
भर सब राक्षस भी जीतलिये 5 ओर महाअसुर जो मयदानव सो आपही 
भय करके अपनी कन्या तुमको देके आज तक तुम्हारे वश होरहाहे रहे भोर 
असुर तिनको तो वात्ताही क्याहे ९ और जो हनुमानूने हमारा तिरस्कारकिया 
सो तो हसींने हनुमानका तिरस्कार किया तिससे हुआ क्योंकि हम लोग 
यह जानतेरहे कि यह बानरहे इसमें पराक्रम दिखाने से कया हमारी बड़ाई 
होगी १० इसप्रकार जब हमने उपेक्षाकरदी तब तिरस्कार भी हुआ तो तिस 
करके क्याह आर हमलोग भलमें रहेतो हनुमानने हमको ठगलिया तोइससे 
हमाराहुआही कया ११ जो हमजानते कि हनुमान्‌ ऐसा हे तो हमारे आगेसे 
जीवते कसे भी नहीं जानेपाता ओर हमको अब आज्ञा करिये तो हम सबजगत्‌ 
को बानर रहित आर मनुष्य रहितकरदवें १२ ओर फिर लोट भी भावेंभथवा 
एक एकको आज्ञा करिये तब उस समयमें कंभकर्ण रावणसे कहताहआ १३ 
हे रावण जो तुमने सोताहरणरूप कमकिया सो केवल अपने नाशहके लि ये 
किया ओर कोई भाग्यसे महात्मा जो राम तिसने तुमको नहीं देखा १४॥ 


यदिपश्यतिरामस्त्वां जीवन्नायासिरावण ॥ रामोनमानुषोदेवः 
साक्षान्नारायणोऽव्ययः १५ सीताभगवतीलक्ष्मीरामपत्नीयशस्वि 
नी ॥ राक्षसानांविनाशायत्वयानीतासुमध्यमा १६ विषापेंडमिवागी 
यृंमहामीनोयथातथा ॥ भआनीताजानकीपइ्चासयार्कवाभविष्यति 
१७ यद्यप्यनुचितंकमेत्वयाकृतमजानता ॥ सर्वेसमंकरिष्यामिस्व 
स्थचित्तोभवप्रभो १८.कुम्भकणवचःभ्रृत्वावाक्यमिन्द्रजिदब्रवीत्‌॥ 
देंहिदेवममानृज्ञांहत्वारामंसलक्ष्मणम्‌ १९ सुप्रीवंवानरांइचेवपुन 
यास्यामितेन्तिकम्‌ ॥ तत्रागतोमागवतप्रधानोबिमीषणोबुद्दिमतां 
वरिष्ठ; ॥ श्रीरामपादहयएकतानःप्रणम्यदेवारिमुपोपविष्टः २० वि 
लोक्यकुंभश्नवणादिदेत्यान्‌मत्तप्रमत्तानातविरुमयन ॥ विलोक्यका 
मातुरमत्त मत्तोदशाननंत्राहविशुद्धबुद्धिः २१॥ 

आर जा रास तका दखतंतां हरावण जावत त॒म लादक नहा आवत 
आर राम मनष्य नहा द ।5न्त्साक्षात्‌ आवनाशा नारायण १५ आर राम 
का स्त्राजा सांता सा साक्षातू भगवत्ता लद्मा ह सा साता राक्षसाक नाशक 
अथ तुमने लंकापुरी सें प्राप्त करी है १६ ओर हे रावण जले कोई बड़ा मत्स्व 


अध्यात्मरामायण स० | 
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विपयक्त पिशडको भपने नाशके लिये निगलजाय तसेह! अपने नाश के अथ - 
नमने सीता प्राप्त करी है सो नहीं जानाजाताअत्र क्याहाॉगा १७ यद्यापाचना - 
जानं तमने बडा पग्रनचित भी कर्म किया हे तो भी अपन पराक्रस करक म 
तम्हारी भलको सम्हारदेवोगा अव तुम-रुवस्थाचततहाउ १८ तव कुम्भकर्णका 
वचन सनिके इन्दजित्‌ नाम जो रावणका पुत्रह सो बाला एक हदव सुभाको 
थ्राज्ञा दीजिय में अमी लक्ष्मण सहित रामको आर सुयीव' का आए वानरा 
को मारके फिर तम्हारे समीप आऊ १९ तब उस समयम भगवद्भकास प्र- 
धान और वद्धिमानोमें रे ओर रामके चरणारबिन्दोमें है एक चित्तकी दत्त 
जिसकी ऐसा जो विभीषण सो आावताहुआ भोर रावणको प्रणास करके | 
समीप बैठा २० फिर वहां बिभीषण मतवालेसे भी अविक मतवाले जकुम्भ- 
क्णीदिक तिनको देख ओर भति कामातुर रावण को देखके निर्मल हे बुद्धि 
जिसकी भोर सावधान ऐसा जो बिभीषण सो रावणस बाळा २१९ ॥ 
नकमकणन्द्राजताचराजनतथामहापाइवमहादराता ॥ [तकन 


५ 


कुंसोचतथातिकायःस्थातुंनशक्ताययुधिराघवस्य २२ सीतामिधाने 
नमहाय्रहणप्रस्तासराजन्‌नचतीवमाक्तः ॥ तासवसत्कृत्यमहाघनन 
दच्ासरासायसुखीमवत्वम्‌ २३ यावन्नरासस्याशतानशालोसचुस्ाल 
कामसिव्याप्वशिरांसिरक्षसाम्‌ ॥ ठिंदुंतितावद्रघुनायकस्यभीतांजा | 
नकीलंप्रतिदातमहसि २४यावन्नगाभाःकपयोमहाबलाहरीन्द्रतल्या 
नखदए्टयाचनः ॥ लकाससाकस्यावनाशायातततावद्‌द्रुतदाहरघ्‌ 
तमायताम्‌ २४ जावन्नरामणावसाद्यसतवगुतः्सुरन्द्र राषशकरए 
नदेवराजांकगतोनग्टत्योःपाताललोकानपिसंत्रविष्ठः २६ शुभैहितंप 
वन्नचाबभाषणवचःखलः ॥ भातजयाहनवासाचयसाणववाषच 
म्‌ २७ कालननादताद त्यावभापणसथाउनब्रवीतू ॥ सहत्तभाग पघा | 
गोमत्समापेवसन्नपि २८॥ MC ei ह | 
कि हे राजन्‌ कुम्भकण आर इन्द्रजित्‌ भोर सहापाइव ओर महोदर और | 
निकुन्न भार कुन आर आतेकाय ये सव य॒द्धमें रासके आगे स्थित होनेको समर्थ 
नहीं € २२ आर हे राजन्‌ सीतारूपी जो बडा भारी याहहे तिसने तमको यस 


गलयाइ अब उसस छटना सुशकलहे इससे बंहतसरल्ल आर मणियां करके. 
सहित उस सीताकां रामक अथ देके तम लखीहोउ..२३ घोर जबतक रांमफे 


पृनवा 


नवाण खेकाका व्या्करक राक्षसो के शिरोंको न काटे तवतक भयर्भात.जो 


के | ह NS a :. न , तर वय | 
सीता तिलको रामके अर्थ देनेको योग्यही २४ ओर जरवतक पर्वतेके तसय 
he 


शरीर जिनके ओर बड़े बली ओर नख र. दांतोसे युद्ध करनेवाले ओर सिट 


हाकासाहँ पराक्रम जिन्होंका एसे वानर लुकाएुरीमे प्रवेशकर राक्षसोंका नाश | 
न कर तबतक रामचन्द्रको सीता देदेवो २५ आर तप्तचाहों लब दवता करके. 


रक्त हावा अथवा चाह मद्दादेव तुल्हारा रक्षाकर अयवा इन्दक गोद भी. . 


तुम बेठो अथवा यमराजकी शरणमभी तुमहोवो अथवा पाताललोकोंमें जाके .. 
चाहरही परन्तु राम से तुम जीवते नहीं छटोगे २६ अब इस प्रकारधम यक्त 
आर हेतकरनेवाले आर पंवित्र ऐसे जो विभीषणके बचन तिनको खल जो 
रावण सा नहीं यहणकरता हु भा जेसे मरनेवाला ओपवको न सहणकरे २७ 
फिर कालका प्रेराहआ जो रावण लो यह बचन बोला कि मेरे दिये भोगों 
करक पुष्ठ हा है अंग जिसका ओर सेरेही समीप वासकरताहआ २८॥ - | 


प्रतीपमाचरत्येषममेवहितकारिएः ॥ मित्रभावेनशत्रर्भजातोना 
स्त्यत्रसंशायः २६ अनार्येणकृतष्नेनसंगतिमेनयृम्यते ॥ विनाशस 
भिकांक्ष॑तिज्ञातीनांझातयस्सदा ३० योन्यस्त्वेवविधे्रयाहाक्यमेकं 
निशाचरः ॥ हन्मितस्मिनक्षणेएय्थिक्त्वारक्षःकुलाधमम्‌ ३१ राव 
ऐनेवमक्तःसनपरुषंसविमीवषणः ॥ उत्पपातसभामध्यातगंदापाणिमे 
हाबलः ३२ चतुमिमल्रिभिःसादेगगनस्थोबर्वीाहचः ॥ क्रीघेनमहता 
विष्ठोरावणंदशकंघरम्‌॥ साविनाशमपोहित्वाप्रियवादिनमेवभास्‌ ३ ३ 
 धिक्करोषितथापित्वंज्येछोज्यातापितःसमः॥कालोराघवरूपेशजातोद . 
शर्थालये३४कालीसीताभिघानेतजाताजनकर्नेदिनी॥ तावुभावाग . 
तावत्रभूमेभोरापनतये ३७ 


में जो हितकारी हों तिसींका प्रतिकल आचरण करताहे इससे सित्रभाव 
करके यह शत्रही मेरा उत्पन्न हआहे इससें कळ संशय नहीं हे २९ यार रुतध्न 


PE _"र 


एसा जा बभनांषण [तसकासप सरा यक्त नहा है भार कुटन्याहा लाग अपतत 


कुट्म्बा क नाराको सदा इच्छाकरत हैं ३० जा Se स एसा वचनकद ता - 


ती उसीसमय उसको मारडालता ओर त थाइ है इससे तमको क्पामारां 


# 


~ 
परन्त राक्षसों के कल में अधम जो त हे तिसको धिक्लारहे ३१ इसप्रकार रा- 
वणके. कठेरबचनसे संभाषण कियागया जो सहाबली बिभीषण सो गदाकी 
हाथ भें लेके चार मन्त्रियाकरंके सहित सभाके मध्मसे ऊपर घाकाशमें जा- 


ताहआ ३२ भोर आका स स्यतहाक बडंक्रावत भरा रावणस यहवचन 


० 


२५ अध्यात्मरामायण स०। 


~ * $ 


धो हे रावण मेरे विना अब तुन सुखकरो ओर जियवादी जो-मे हूं तिस 


\ 7” ल ws 
को ३३ जो विक्गारकरते हो तो भी तम ज्येष्ठ्राताहो इससे पिता के समान: 
टी इससे से हितही करताहों दशरथक छहमें रामरूपकरक तुस्हाराकाल उ- 


_ 


त्यन्नह भा पोर सीताके नामकरके संहारकरनेदाली परसात्माकी शक्ति ` 


कि NN me 


काली जनककी पत्नी ह इहे ते दोनों रास आ सोता यहां पाथवाक भारदूरफ- 


> 
ळा 


शक लच प्रातहुय 3५% ॥ 
तेनेबप्रेरितर्त्वंतनश्टणोषिहितंसम ॥ श्रीरामःप्रकृतेःसाक्षात्पर 
स्तास्सवदास्थितः ३६ वहिरंत्चभतानांसवःसर्वत्रसँस्थितः ॥ ना 
रूपाठिमेदेनतत्तन्मयइवामलः ३७॥ यथानानारकारेषुङक्षेष्वेको 
महानलः।तत्तदाकृतिमेदेनमिचथ्तेज्ञानचक्षुषास्‌ ३८ पंचकोशादिमे 
 देनतत्तन्मगइवाबभी ॥ नीलपीतादियोगेननिमेलःस्फटिकोयथा ३९ 
सएवनित्यमुक्तोपि स्वसायागणबिस्बितः ॥ काल:पअधानपरु षोऽव्य 
कंचेतिचतर्विंघः ४०प्रधानपरुषाभ्यांस जगत्कृर्स्नुजत्यजः ॥ का 
पेणकलनां जगतःकुरू तेव्ययः २१ कालरूपीसमगवान्‌ रास 
पेणमायया ४२ ॥ को | 
आर तिसी रासकरक प्रेरित तस सेरे हित वचन नहीं सनते ओर श्रीराम 
सवदा साक्षात्‌ प्रछतिलपरे स्थित रहते हेर आर सब भूतों के ब ः 


तर सवबजगह समरूपकरके रास स्थितहे मोर नासरूपके र्क 


कप 
रूपभी रामही हैं ३७ जेसे नानाप्रकारके द्क्षों में एकही छोटे बड़ेकाए | 


के भेदसे न्यारा न्यारा अज्ञानियोंको दिखाई पडताहे ३८ तैसेही परमात्मा 
जा रामह सा भा अन्नसय घाणसय सनामय बिज्ञानसय आननः य॑ पच 
काशक भेदकरके तेसा २ जाना जाताहे आर जेसे निमेल जो स्फटिक माणि 
सो नील पीतादि पुष्पा के समीप होने से तोन तोन रंगका प्रतीयमान होता 
द ३९ तसहढा ।दव्पसुक्त भी रामह परन्त सायाक गणा सें ध्रतिबिम्बित्त हाके 
काल आर प्रधान भार पुरुप और अव्यक्त इन भेदोंकरके चारप्रकार के जांने 
जाते हूँ ९० तहां प्रथान पुरुष रूपकरके वह सबजगत को रचताहे और काल 
रूप करक वहा परमातमा सवजगदका संहार करताहे ४१ तहांवहकाल्यरूपी 
भगवान्‌ मावासे रास रूपकरके ४२॥ | 


ञह्मणाप्राथतोदेवस्त्वहधा्थनिहागतः॥ तदन्यथाळथंकुर्यातस 
पसकल्पईरवर: ४३ हनिष्यतितांरामस्तुसपुत्रवलवाहनम.॥ हन्य 


न 


युद्धकाशड | ३९५ 


नाननराङ्गालदरष्टशसणराबए ७४ व्वाणक्षसकूलझल्नततोगच्डा 
मराथवस्‌॥ सारययातसुल्ोसत्यारमस्वनवनाचरल ९२५ विभाषणो 
रवणवाब्यतःक्षणाङसज्यसवसपारच्छद्ग्हन्‌ 0 जगामरामस्यप 
दरावल्यारसवासकाक्षापारपणसानसः ४६ ॥ 
_. इलिओीमदध्याल्मसाधायणेस्माबडेश्यरसंत्रादेयद 
काण्डाइतायरस्तणन्क्नी . - 

त्रह्माकी प्राथना से तम्हारे मारनेको यहां आये हैं सो वह सत्यसंकल्प ई- 
इवर अपनी बातको अन्यथा कैसे करेंगे ४३ ओर पत्र सेना वाहन इनकरके 
सहित तुमको राम अवश्य सारेंग इसमें कछ संदेह नहीं हे इससे मख जो 
त है तिसमें में स्वामीकी बद्धिरक्खों ओर राक्षसों से अपने कटभ्मियों की 
बुद्धि रक्खूया तो सरते हुये जो तुम सबहो तिनको देख के सुभाको भी बड़ा 
भारी इःख होगा इसले अब से लेके राम में स्वामि करने को ओर वा- 
नरों में अपने ज्ञाति की बडि करने को रामहीके समीप जाऊंगा ४४ इस 
आशय से बिभीषण कहताहे कि हे रावण तभाको ओर सब राक्षसां को अपने 
. सामने सरते मेनहीं देखा चाहताहों इससे रामके समीप जाताहों ओर सेरे- 
गये पीछे तम सखपर्यक अपने शहमें बहतकाल रमणकरो २५ अबयह कह 
' के बिभीषण रावण के कठोर वाक्य से एक क्षणण्ात्रही में अपने घन पत्र 
दारादि युक्त समृद्ध गृहको त्यागकरके श्रीरासके चरणारबिंदोंकी सेवामहे पूण 
इच्छा जिसका एसापारपूण सनारथहा रासहाक समीप जाताहआ २६ ॥ 

इ।तजामदव्यात्मरामायणठना्सहश्यरत्चवाइपुद्धकायड्यापा 
लीकायांदितीयःसगः शत 


विभीषणोमहाभागइचतर्मिमत्रिभिःसह ॥ आगत्यगगनेरामसे 
मखेसमवस्थितः १ उच्चेरुवाचभोस्वामिवशमराजीवलीचन ॥ रावण 
स्यानुजोऽहतेदारहतर्विभीषणः २ नास्नाभ्रात्रानिरस्तोहत्वासेवशार ` 
एंगतः ॥ हितसक्तस्पयादेवतस्थचारदिदितात्मनः ३ सीतांरामायवदे 
` हाँ्रेषयेतिपनःपनः ॥ उतक्तोषिनडणोत्येवःकालपाशवशंगतः ४ हतु 
. मांखड़गसादायप्राद्रवद्वाक्षसाधमः॥ ततोचिरेणसचिवशचतुभिःस हि 
तोमयात्‌ ५ त्वामेबभवसोक्षायसमक्षःशर्णंगतः ॥ दिभाषणवचः शु 
त्वासुर्यावोवाक्यमन्रर्बीत्‌ ६ बिइवासाहोनतेराममायावाराक्षसाधमगी 
रीताहतविशषिएरावणस्यानजोबली ७॥ 


च्‌व्यात्मरासायण से० ६ 


५६) 
‘€ 
कका 


~ 


दो०। सर्ग तीसरे बन्थकी त्यागे विभीषण चाह ॥ 
झरणागयो रघवीरकी तिन राखी गहिबांह १ 
स्ततिकीन्हेगणगाथतिहि बरदर्न्हिरघुनाथ ॥ | 
पनि शर. खेंचत रामके बारिधनायों साथ २ ` | 
थे श्रीमहाटेव जी पावती से कथा वर्णन करतेहे कि हेपार्वोते अब महा 
भाग्य यक्त जो विभीषण सो चारि मन्त्रियों करके सहित आकरके आकाशम. . 
रामके सम्मुख स्थित होताहुआ १ चार उञ्चस्वर करक बालाक ह स्वासन्‌ . f 
है कमल लोचन रास में आपकी भार्या हरनेचाला जो रावण तिसका छोटा . | 
भाइहां गर बिभीषण सेरा नाम हें. २ भाइ करके तिरस्कार एकेयागया आप - | 
की शरण आयाहों भोर हे देव आपके स्वरूपको नहीं जानता हुआ जोरावण. ' 


तिससे मेने हित वचनकहा ३ कि सीता जो जनकनन्दिनी तिसको रामके | 


र्थ भेजदेवों ऐसा दारम्वार भेंने कहा तो भी रावण कालपाशके बश.होगया 
है इससे मेरे वचन नहीं सनता. ४ और वह राक्षसो में अधम . रावण मेरे 
मारनेको खड्ग लेके दोडा तो में शीघ्रही चार सन्त्रियों करके सहित भय ते 
मोक्षकी इच्छा करता हुआ ५ संसाररूपी बन्वनसे मोक्षके अर्थ आपहा की 
शरण प्राप्तहुआ तव यह विभीषणका वचन सुनके सुयीववोला ६ कि हेराम 
राक्षसो में अथस सावाची विभीषण आपके बिश्वास योग्य नहीं हे आर. 
सीताका हरनेवाला जो रावण तिसका छोटाभाइ हे ओर बडा बलीहे इससे - 
वेरोप करके विश्वासके योग्य नहीं हे ७॥ | 
सावामसायधरस्मान्ववरानवहा नण्यात ८ तदाझ्ापयमंदववान 
रहन्यतामयस ॥ ससवभाततरामबुद््याकानाश्चतवदाीश्चत्वासुय्रा 
वचनंरामःसस्मितमत्रवीत्‌ 8 यदीच्छामिकपिश्चेछलोकानसवानस 
हंश्वरान्‌ ॥ निमिषादनसहन्यांखजासेनिमेषाचतः १० अतोमया . 
सयदत्तर शा्रसानयराक्षससू १3 सकळुंदवनपन्नायतवास्सातचयाच 
तं ॥ अभयसवसतस्याददास्यतद्त्रतसम १ २ रासस्थवचनशत्या . ` 
सुप्रीवोहएमानसः ॥ विभीषणमथानाय्यदर्शायासासराघवम १ रबि , 
रापणरतुसाष्टागजाणपत्यरधूततवम्‌॥ हृष गदु गद्यावाचाभक्तयाच : 
परयान्वतः १४॥ र 
भार यह छिद्र पाइक शस्त्रोकरके सहित जे सन्त्रीहे तिनके दाराह मेसबॉ 


फा मारगा इससे है इव संझका आप आज्ञाकरं तो वानरासे इसका मरवा . | 


राला < भार हराम मेर समुकसें तो ऐलाआता है. और अपनी बद्धिकरके 


युद्धकाण्ड | . ३०७ 


क्या निश्चयक्रियाहे सो कहिये तबयह सुग्रीवका बचन सुनिके भ्रीरास मन्द 
झुसुकानि करके बोलतेहुये मन्दमुसुकानिका आशय यहहे कि सेरेमें स्नेह 
वहाते सयीव मेरे प्रभावको नहीं जानता और बिभीषणकीसी निष्कपठता 
इसने नहींजानी इससे यह कवल बालबाद्धहे ९ अब श्रीराम सयीवसे कहते 
हें कि हेवानरोमें श्रेष्ठ सुग्मीव जो में इच्छाकरोंतों आधेक्षणमें इन्द्रादिलोकपाल 
सहित सबलोकोका संहारकरडालों ओर फिर अधेई क्षणकरके जेसेकेतेस रचि 
देवो १० इससे मेने इसबिमीषणको अभयदानदिया शघ्रिही बिभीषणको समीप 
ल्यांवो ११ कदाचित्‌ कोइकहे शत्जपाक्षियोंको अभयदानउचित नहीं है तिसको 
खंडनकरते हुये आरास सुग्रीवले अपनाब्रत अथात्‌ प्रणकहते हें कि हेससीव 
जो प्राणी तुम्हारा मेंहों ऐसे एकबारभी सरे शरण प्राघहोताहे ओर अभय सभ; 
से मांगताहे तोकोडइप्राणीहोय अर्थात्‌ नचिसेमीनाचहोय तोभीउसकोअमयसे 
देताहों यह मेराब्रत हे अथात्‌ यह मेने प्रणकर रक्खाहे तो इससमय में जो 
बिभीषण की रक्षा ने करों तो मेराप्रण छ्टाजाता हे अथोत प्रातिज्ञाका भगहो 
ता हे भोर जिसकी प्रतिज्ञा भूठाहुई तो ब्यर्थ उसका जीवनहे उससे बिभी- 
बण को ल्यानाही चाहिये ओर इहां परमात्मा जोराम तिसके भभयदान की 
प्रतिज्ञा से यह सूचित होताहे कि परमेश्वरके शरणआाये मनुष्यको सकल 
सेतसारभयकी निद्वत्ति होती हे अर्थात्‌ मक्तिहोती हे भौर सक्ति विनाज्ञान के 
नहीं होतीहे भोर परमेइवरका कथनभी झूठा केसहाय इससे बिदितहुआ कि 
परमेश्वर अपने शरणागत मनुष्यकी चादि में प्रबिष्टदो ऐसाज्ञान प्रकटकरता 
है जिससे वह ससार बंधनसे छटिके परमानन्दको प्राप्तहोता हे १२ अब यह 
रामका बचन सनिके प्रसन्न हे मन जिसका ऐसा जो सुयीव सो बिसीषणको 
स्या करके रामको दिखाताहआ १३ ओर विभीषण तो रामचन्दको साष्टांग 
प्रणाम करिके ओर परमभाक करिके यक्तहो हर्ष करिके गदगद जोबाणी तिस 
करिकें रामकी स्तृति करनेको प्रारम्भ करताहआ १४ ॥ 


रामर्‍्यासावशालाक्ष्रसञ्चपुखपकजम्‌। घचुबाणवचरशातलध्म 
एनसमान्वतस्‌ १४ कृताजालपुरासत्वास्तातससुपचक्रस १६ कि 
भांषणंउवाच ॥ नसस्तरामराजंन्ह्रनसःसातासनारम | तसस्तचशड 
काद्डनसरस्तमक्तवत्सल 9१७ नमाउनतायशाताय रादायामततज 
से॥ सुग्रीवसित्रायचतेरघणांपतयेनमः १८ जगढुत्पत्तिनाशानांका 
रणायमहात्मत ॥ त्रलाक्यग्रवडतादग्हस्थायतनतानसः १६९ त्व 
मादिजगत्तारामत्नदास्थातकारएम ॥ ल्वसर्तानघनस्थानस्वच्डा 


५८ अध्यात्मरामायण स । 


RI 


चारस्त्वमेवहि २० चराचराणामतानाबाहरन्तश्चराघव ॥ च्या. £ 


प्तृद्यापकरूपणसवान्सातजगन्मयः २३ ॥ 


केसे राम हें इयाम हे वण जिनका आर विशालहे नेत्र जिनके आर प्रसन्न 
ह मखरूप कमल जिनका आर धनुपबाणको घारणकरह आर रातह स्वभाव . 


he] 


जज 


जिनका ओर लक्ष्मण करके यक्तहे १५ ऐसे जे राम तिनको हाथजोडके बिभी- 


पण स्ताते करताहआ। १६ कि हे रास हंराजन्द ह साताकमतक रसण करान . हे 
वाले तम्हार अथ मरा नमस्कार हं भार बड़ा प्रचण्ड ह धनुष जनका एलज | 


आपाप तिनक अथ नसस्कारह और भक्त जयाजनका एस जा आपह [तनक 
य नमस्कार है १७ आर नहाह अन्त जसका आर शातह स्वरूपजसका 


और अमित है तेज जिसका ऐसे जोरामहें तिनके अथ नमस्कारहे और सुयीव . . 


के मित्र ओर रघवबंशियोके पति जो आप हे तिनके अथ नमस्कार हे १८ ओर 
जगतकी उत्पत्ति ओर पालन ओर नाश इनके कारण रूप जो महात्मा आप 
तिन के अथै नमस्कार हे ओर अन्तयामिरूप करके तीर्नोलोकके हित के उप 


देश करनेवाले भोर मायाही हे गृहिणी जिसकी ऐसे सबसे प्रथम गृहस्थ रूप. 


जा आप Iीतनक.अय नमस्कार ह १९ अर ह राम जगतूकउत्पात कारण तुम्ह 
हा आर्यात कारणमा तुम्हाहआर सबजगतका लय स्थाननातुम्हादा आर 
स्वञ्छाचार परम स्वतन्त्र तम्हाहा २० आर सब चर अचर भत्ता बाहर आर 


NT 


मातर व्याप्यव्यापकरूप करक ह रास सव जगत्रूप आपदा प्रकारात हारहहा . . 


जस चड सत्यका छाटा मसत्ट्यव्याप्य हाताह तसब्याप्यरूप आपहा आर च्या- 
पकरूपना ञापहाहा २१॥ 
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त्वन्माययाहतज्ञानानष्टात्सानावेचेतसः ॥ गतागतशत्रपद्यतंपाप ` 
पुएयवशात्सदा २२ तावत्सत्यजगङ्गातशुक्तकारजतयथा॥ यावज्न' 


ज्ञायतेज्ञानचेतसानान्यगासिना २३ खदज्ञानात्सदायक्ता'पत्रदार _ 


गहाटमु ॥ रसतावषयानूसवीनतंदुःखप्रदान्वसा २४ त्वामद्राग्नय | 


साबइ्लावरुएश्चतथानकू॥ कुबरश्चतथारुह॒स्वमवपुरुषात्तमरर : 


खमणरयणायाश्चस्थूलातस्थल्तर्रभा ॥ त्वापंतासवंलाकार्ना 


मातावातालमवाह २६ आादेसध्यातराहतःपारपणाच्यतोऽव्ययः॥ 


त्वपाणिपादराहेतइचक्षुःश्रोत्रविवाजतः २७ श्रोतादर्ठाय्रहोतार्चजव ` 
नस्त्वस्वरातकः ॥ कोशेभ्योऽ्यतिरिक्तर्त्वंनिर्शुणोनिरु पाश्चयः २८॥ ` 
आर ।जन पुरुषोका तुम्हारी माया करके ज्ञान हरागयाहे अर्थात सवजगत 


दवकारड । ३५९ 
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तुम्हारारूप हे ऐसा नहीं जानतेहे ओर इसीसे वे नष्टात्माहे अथीत जेसे कंठ 
से सणिकोई पहिरहोय ओर उसको भूलिके फिर बाहर हंढता फिरे तेसेही 
जे अपने स्वरूपही को सूलिगये हैं ओर विरुद्ध जो प्रदत्त मार्ग तिस में हो 
रहाह चित्त जिन्हा का एसे पुरुष पाप पणय बशते जन्म सरण रूप ससार 
को प्राप्त होते हैं २२ जबतक ज्ञान स्वरूप. जो तस तिसी में रहनेवाला और 
विषय स नहीं जानेवाला जो एकामरचित्त तिस करके आप नहीं जाने जाते 
हो तवतक सब जगत्‌ सस्य दिखाई पडता है ओर तुम्हारे जाने पीछे तो 
' सब जगह आपहीका रूप दिखाई पड़ताहे ओर तुमसे न्यारा जगत्‌ मिथ्या 
भासमान होता है जैसे जबतक सिप्पी का रूप यथावत्‌ नहीं जाना तबतक 
उस में चांदी सत्य मालम पड़ती हे ओर सिप्पी के जाने पीछे तो उस में 
चांडी झूठी जानीजाती हे तेले इहां भी जानना २३ यार हे राम पत्रदार 
शहादिकों में आसक्त अर्थात्‌ प्रीतियुक्त ऐसे जे पुरुष हैँ ते आप के नहीं जानने 
से अन्त्ये दुःखदेनेवाल जे बिषय तिन्हो में सत्वबुद्धि करक रमण करतेहें २४ 
आर हे राम इन्द्र तम्हींहों भोर अग्नि तम्ही हो भोर यमराज तुम्हींहो ओर 
राक्षसरूप तुम्हींहो और बरुण तम्हींहो ओर पवन त॒म्हींहो और कवेर तम्ही 
हो अर पृरषोत्तम रुद्रभी तम्हींही २५ ओर हें राम सदम से भी सदस तुम 
हो नहीं जाने जातेहो इससे ओर स्थूलसे भी अत्यन्त स्थूल तुमही ब्यापक 
होने से भार सबलोको के पिता तुम्हीही भोर माता तुम्हींती और सबलोको 
के पालन पोषण करनेवालेभी ठम्हींहो २६ भोर हे राम. तुम आदिमध्य अ- 
न्तकरके रहितहो और सवेत्र परिपणे हो घोर तम अच्युतही अथात्‌ किसीश- 
क्ति करके रहित नहीं हो सर्वशक्तिमानही और अव्ययहो द्वाद्दि ओर क्षय इन 
करके हीनहो और हे राम तम हाथपांव ओर नेत्र ओर कान इनकरक रहित 
भी हो २७ ओोर.सुननेवाले ओर देंखनेवाले आर ग्रहण करनेवाले ऑर चः 
लनेवाले ओर खर राक्षस के नाशकरनेवाले हो अर्थात्‌ सब संसार बन्वनका 

ले भूतजा खर राक्षस तल्य अहंकार तिसके नाशकरनेवाले हो आर अन्न 
सयादिक.जे पांच कोश तिनके दोषॉकरक नहीं स्पर्धे करेगयेही तहांअन्नमय१ 
प्राणामय २ सनोमय ३ बिज्ञानसय ४ आनंदमय ५ ये पंचकोश हँ तिन स 
 अन्नसय कोशस्थल शरीरहे ओर प्राणमयादिककोश भीतर के चार सूक्ष्म श- 
रीर हें और हे राम आप अपने आपतो निगणहो और माया के सम्बन्ध से 
संगणका तरह प्रतायमान होरहही आर आप सवक आश्रयहा चार आपका 
आश्चय अर्थात्‌ आधार कोई नहीं हे इससे निरुपाय हो २८ ॥ 


“~ ~ 


!नाचेकल्पानावकारानराकारानराङ्चिरः ॥ षड्यावराहतानाद' 


ष्‌ अध्यात्मरामायण स०॥ 


परुप'प्रकृतेःपरः २६ साययागह्ममाणस्लमनुष्यइवभान्यत्त जा 


त्वात्वांनिर्गणमजंवेष्णवायोक्षगामिनः ३० अआहलत्पादसङ्गक्तिनि 


श्रणीप्राप्यराघव ॥ इच्छामिज्ञानयोगारूयंसोधमारोढुमीइबर ३१ ` 


नमःसीतापतेरासनमःकारूणिकात्तस ॥ रावणारनमस्तुभ्यत्राहमा - 


भवसागरात्‌ ३२ ततःप्रसन्ञःप्रोवाचञ्रीरामोमक्तवत्सलः ॥ वरद. 
णीष्वभद्रेतेवाळिडतेवरदोस्म्यहम्‌ ३३ विभीषणउवाचाधन्योऽस्मि ` . 
कतक़्त्योऽस्मिकृतकार्योऽस्मिराघव॥स्वत्पाददशीनादेवबिमक्तोऽस्मि ` 


नसंशयः ३४ नास्तिसत्सदृशोधन्योनास्तिमत्सहशः शुचिः ॥ नास्ति ` - 


मत्सहशोलोकेरामल्वन्मरतिदशेनात्‌ ३५ ॥ 


भोर बिकरप जो मेद तिसकरके रहितहो ओर बिकाररहितहो ओर आन... . 


कार रदितहो ओर कोई तमको पजर्नाय इंशवर नहीं हे इससे निरीइवर हा 
भोर छः जो भाव विकार हैं तिन करके रहितहो तहां थाव बिकार जायते १ 


अस्ति २ विपरिणमते ३ वर्धते ४ अपक्षीयते ५ नश्यति ६ ये वेदान्त शास्त्र ` 


में कहे हें तिनका अर्थ यह हे कि उत्पन्नहोना यह पहिला विकारहे जसे दह 


उत्पन्न हाताइ इसस एवकारवान्‌ हे तस आप नहा उत्पन्नात इसस एाव- 


NY *३ ०३ 


कारहा ओर उत्पन्नहोके होना यह दसराविकारहे जेसे देह मं उत्पन्नहाके 
होनेकी प्रतीतिहोती हे कुछ पहिले से नहीं हे भोर आप तो पहिले से विद्य 


मानदो इससेभस्तिरूप दसराविकारभी आप में नहीं है ओर दसरारूंप बदल :. 


जाना यह तीसरा विकारदे जेसे घकादही होजानाभौर देहमीप्रथम और तरह | 


की थी फिर भोर तरहकी होजाती हैं इससे विक्रारवान्‌ है तेले आपका ओर 


रूप नहींहोता इससेचापसमें परिणासरूप तीसराविकार नहीं है और बढ़िज्ञानों . : 
यह चोवाबिकारहे जेसे देह दिनदिन बढतीहे तेते एकरस होनेसे आपनदीं व- 
हृते इससे सद्धिरूप विकारमी आपमेनहीं है भोर दिनपेदिन क्षीणहोना पांचवा. . 
विकारहे जैसे रोगीकीदेह दिन दिन क्षीणहोती है तो वह विक्रारीहे और आपका. 


२ ४७. OR 


कभी क्षयनहांदोता इसतेनिर्विकारही ओर नागहोनां छठाविकार हे जेसे देह 


नएहोजाती हे ऐसे आपका कनी नाशनहीं इससे आप निर्विकार हो ओर 


आपका कोड कारणनहीं इससे आप अनादिही ओर आपप्रदतिके प्रेरक भी 
परन्तु प्रछातिसेपरेही अर्थात्‌ प्रछृतिकेदोपोसे न्यारेही २६ कदाचित राम कहे 


कि जो म॑ ्ररतिसे परदा तो नेत्रा से कैसेदिखाइ देताहों इसआशय ले बिभी- . 


न 
‘$ 


if 


पण कढताइ कि हे राम मायाकरके तुम मनुष्यकी तरह दिखाई पड़ते हये :. 


प्रतीयसान होरहेद आर जे आपके भक्तहें ते निर्गण ओर जन्माडि विकार 


९9 


चुद्धकाएड । ` ३६५ 


रहितही आपको जानके मोक्षको प्राप्तहोतेंहें २० अब यह दिखाई पडता जो 
इयामतलुन्दर . तुम्हारारूप तसम भक्तिके बिना निगुणरुपका ज्ञाननहीं होता 
ह्‌ इस आशय विनाषण कदताह कि ह्रासस ता तम्हार चरणार बिल्दाका 
सङ्गाक्तरूप जा साहा हं ततळां प्रावहाक ज्ञान यांगरूप जो महल हें तसरु 
ऊपर चढ़नका इच्छा करताहा ३१ आर हदयालाम अठ आर हं सातापंते 
आर हराम तम्हार अथ नसरस्कारहं आर हरावणकशज् अथात्‌ हगवरूपरावण 
क रशाज्गरूप तम्हार भव नमस्कारह आर ससाररूपा ससद्रस मरा रक्षाकारये 
३२ तब तो भक्तवत्सल जो श्रीरामचन्द्र सो प्रसन्नहोके विभीषणसे कहतेहये 
के ह बिमाषण तरा जसा इच्छाहाय तसा वरमाग स प्रसन्नषहा वरदंन का 
उपास्यतहा ३३ तभ बभाषण बालताठआा किं हराम अब सं रतरत्य हा 
अथात्‌ सब घनळत्य करचुका क्याक जतन मनुष्य घस करतह उनकायहां 
रव्यफल् हं जा परसश्वर प्रसन्न हायसा आप प्रसन्नददर्य इससे मसबधसका 
सत्य करचका आर इसास धन्यहा आर सब पणय फलभा आजमरका प्रा 
डय आर हरास आपक चरणाराबन्द्क दरशंनस बिशुक्तमा ह्या इसम कळ 
सशय नहाह ३४ आर हराम सर ससान धन्य काइ नहाहे आर न मर सथान 
कोई पवित्र ओर इसलोकमं आपके स्वरूपक देखने से न मेर समान कोई 
भाग्यशाला ह ३५॥ 
`“ कर्ैबंघविनाशायस्वञ्ज्ञानंभाक्तिलक्षणम्‌॥ त्वड्यानंपरमार्थचदे 
हिमेरघुनन्दन ३६ नयाचेरामराजेद्रसृखाषेषयसम्भवम्‌ ॥ त्वत्पा 
दकमलेसक्तामक्तिरवसदास्तुमे ३७ ओमित्युक्त्वापुनःप्रीतोरामः 
प्रोवाचराक्षसम्‌ ॥ “इणवक्ष्यामिते भद्वरहरयंसमनिशेचतघ््‌ ३८ 


a कुण 


ङ्गक्तानात्रशातानायागनावीतरागणामी हृद्य॑सीतयानत्यवसाम्य 
त्रनसशयः ३९ तस्माच्चसवदाशातःसवकर्मषरवाजतः ॥ साध्यात्वा 
साक्ष्यसानत्यघारससारसागरात्‌ ४० स्तात्रमतत्पञ्यस्ठुललचथ 
शृणायादाप॥ मत्त्रातयममामीएसारूप्यसमवाच्चुयात्‌ ४१ इत्युक्ता 
खद्मणप्राहश्चारामीमक्तभाक्तमान्‌ ॥ पश्यात्वदानीसववसससद्श 


नफलम्‌ 9२ ॥ 
~ कक. र ~ 
ओर हे रघुनन्दन संपूर्ण कसे बन्धोंके विनाश के अर्थ आपकी भक्तही 


साधन जिसका ऐसा जो अपना ज्ञान तिसको दीजिये ओर परमार्थ जो 
अपना ध्यानहे तिसको दीजिये ३६ ओर हे राम हे राजेन्द्र विषयोसे उत्पन्न 


Lan 


हुआ जो सुख तिसको में नहीं याचता करताहों केवल आपके चरणाराविन्द 
शद 


३६२ .  भध्यात्मरामायण स^ | 


मको होय ३७ तब औराम ऐसेही होगा यह कहक फिर 
च से कहते हये कि हे विभीषण अपना नेश्चयाकंयाहआ 
ता हो तिसको सन ३८ फि शान्ते वित्त जन्हाका आर. 
हुआ विपयोंको राग जिन्होंका ऐसे जो योगीजन तिनके ददयर्म सीता _ 
करके सहित में वास करताहों इसमें कछ संशयनहीं है ३६ तिससे तुम सब 
काल में झान्तहो आर संपर्ण पापों करके रहित नित्य मेरा ध्यानंकरक घोरस- 
सार सागरसे छठ जावागे ९० ओर इस स्तोत्रको नित्य जो कोडे पढ़ेगा मेरी 
पीतिके अथ और जो कोई लिखेगा ओर जो कोई मेरे प्रिय स्त्रोत्रको सनंगा. . 
सो मेरे समान रूपको प्रारहोगा 2१ अबमक्त जो विभीषण तिसमें प्रीतियुक्त _ 
जा श्रीराम सो यह बचन विभाषणसे कहिके लक्ष्मणसे बोले कि हे लमण ` 
चह विभीषण मेर दशूनका फल अभी देखे ४२ ॥ | 
लकाराज्यामषक्ष्यासंजलसानयसागरात्‌ ॥ यावच्चद्ररचस्च - 
श्चयावात्तड़ातमादना ४ ३ यावन्मसकथाल कताचद्राज्यकरात्वसा। . 
इत्यक्तालक्ष्माणनाबह्यानास्यकले शनतम ७४ लकाराज्याधपत्याथ 
मनिषेकंरमापतिः ॥ कारयासाससचिविलक्ष्मणनविशेषतः ४९ सा 
थसाथ्वितितेसेवानरास्तष्टवर्मशम्‌॥ सघीवोऽपिपरिष्वञ्यबिभीषः 
एसथान्रवात्‌ ४६ विभीाषणवयसवरामस्यपरमात्मन:॥ककरास्तत्न 
सरव्यस्त्व मक्त्यारामपारअ्रहात्‌ ७० रावणरस्याचनाशतसाहाय्यक 
तुमहोसे॥ विमीषणउवाच॥॥ आहकियान्सहायत्वेरामस्यपरमात्मनः ` 
कतुदास्यकारप्यहमवत्याशकत्यालसायया ४८ शग्रीवेणसंदे्ट | » 
शकोनाममहासरः ॥ संस्थितोह्यस्वरेबाक्यंसुग्रीवामिदमत्रवीतू४€॥ ` 
इससे तुस समद्रसे जल ल्यावो में लकाके राज्यमें अभिषेक इस विभी-. . 
पणका अभी करताहों ओर जबतक चन्द्र सये प्रकाशकरें आर जबतक एथिवयां - 
हे ४३ ओर जवतक लोकम मेरी कथा रहे तबतक यह बिभीषण लका 
का राज्यकरे यह कहकरके अआीरामचन्द लक्ष्मण से कलश में जल मंगं . 
वाइके ९४ उस जल करके लक्ष्मी के पति ऑ रामचन्द्र उस विभीषण. कों: , 
लंकाके राज्यके स्वामेत्वके अथ संन्त्रियों के हारा ओर विशेष करके लक्ष्मण 
के दावसे आभपक करातेहुये ४५ आर वे सब बानर अच्छा किया यह कहिके 
स्तुति फरतेहये आर सुयीव भी विभीषणकों दयसे आलिंगन करके बोलता 
टुभा ३६ एक द विभाषण हम सव परमात्मा जो राम तिसके किकरह अथात्‌ _ 
रावकह (तेन समास तुन भाकेकरक आर श्री रामऊ स्वीकार ते श्रेष्ठ हो. ४७ 
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युद्धकारड. । ३६३ 


इससे रावणके मारने में तुम सहाय करने के योग्यहो तब विभीषण बोलता 
हुआ कि हे सयीव सर्ब शक्तिमान्‌ जो राम हें तिनकी सहायतामें हम और 
तम क्या कर सक्तेहें हां भक्ति करके ओर जहांतक बने तहांतक अपनी शक्ति 
करके आर कपटको त्यागकरक केवल सेवकाड करेंगे ४८-अब उसी समयमे 
रावणका भेजाइआ एक शकनाम महाअसर आकाशमें स्थितहो सवाका 
रूप धारणकिये सुधीवसे वचन बोलताहआ ४९ ॥ 

हे त्वामाहरावणाराजान्रातरराक्षसाधिप॥ महाकुलशप्रस स्त्वंराजा 
हे सवनचारपाम्‌ ५० समञ्गाठलमानस्त्वतवनास्त्यथावडवचः ॥ अ- 
हयदहरंमायोराजपुत्रस्याकिंतव ५१ किष्किन्धांयाहिहरिमिलेकाश 
क्यानदेवतेः ॥ प्रा्घाकमानवेररपसचेर्वानर्यथपेः ५ २ तनापयतव 
चनतणसुत्ङुत्यवाचराः। त्रापद्रततदाक्षध्रानहतुद्दसाशिनः ४३ वा 
नरहन्यमानस्तुशुकोराममथाब्रवीत्‌ ऐन दतावध्नांतराजब्रवानरान्वा 
रयप्रभो ५४ रामःश्रुत्वातदावाक्यंशुकस्यपरिदेवितम्‌ ॥ मावधिष्टे 
[तरामस्तान्वारयामासवानरान ४४ पुनरम्बरमासाथयशुक सभ्रीवम 

बीत ॥ ब्राहराजन्‌दशयीवार्कबक्ष्यासत्रजाम्यहम्‌ ४६ ॥ 

` , कि हे सुग्रीव राक्षसोंका स्वामी जो रावण सो तुमको भाई जानके यह 
-बचन कहताह भाहे तिसको सनिये कि हे सयीव तुम बड़े उचसकलभे उत्पन्न 
हुये हो ओर वानरोंके राजाहो ५० ओर तुम मेरे भाई के समानहों अर्थात 
बालीके संग मेरी भित्रताथी इससे वह मेरा भाई रहा तिसके भाई तुमही 
तो मेरे भाईहये तम्हारी दब्यका भी नाश सेने नेहीं किया ऑर जो भं राज 
पत्र जो राम तिसकी मार्याको हरताहआ तिसमें तम्हारा क्या धपराधाकिया 
५१ इसले अपने वानरोको संगलेके किष्किन्था नगरीकों जावो आर लेका- 
पुरी देवतोंको भी प्राप्त होने को समर्थ नहीं है ओर थोडाहे पराक्रम जिनमें 
ऐसे मनुष्योंकरके ओर बानरोंकरक केसे प्राप्तदोसक्तीहे ५२ ऐसावचन सुनता , 
हुआ जो वह शुकनाम राक्षस तिसको वानर कूद करके उसको पकड़के बूंसों. 
करके मारनेको उद्यत होतेहये ५३ जब बानरों करके मारा गयाता बड़ा 

दःखितहोके रामले वह राक्षस बोला कि हे राजेन्द दतोको काई नहीं मारताह 

इससे इन बानरोकोीं निवारण कीजिये ५४ तब राम शुक राक्षसक बिलापका 

बचनसनिके बानरोंकोबारण करतेहये भोर यह कह ते हुये इसको मतमारो ५५. 

तब बानरॉने जब छोडदिया तो फिर आकाशमें स्थितहाके सुप्रीवस बोला [कि 
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हैं राजन्‌ भब म॑ जाताहा भार रावणस क्यारुहा सा काहूंय ५६॥ 


ही प्रध्यात्मरामायण स०। 


सुधावउबाच ॥ यथाव वालींमसभ्रातातथातराक्षसाधन ॥ हत | 
व्यस्खंमयायलात्सपत्रवलवाहनः ४७ ब्रहसरामचन्द्रर्यसायाह्‌ ` 


त्वाक्यास्थासे ॥ ततोरामाज्ञयाधत्वाशुकंबध्वान्वरक्षयत्‌ ५८ शादूँ 
लोपिततःपर्व दृष्टाकपिवलंमहत्‌ ॥ यथावत्कथयांमासराबंणायस 
राक्षसः५ ६ दी्घ॑चितापरोभत्वानिःश्वासन्नासमंदिरे ॥ तंतःससुद्रसा 


वेश्यरासोरक्तांतलोचनः ६० पश्यलक्ष्मणदुष्टीसावारिधिसोमपाग न 


मे ॥ नाभिनंदातेडटात्मादरानाथसमसानघ ६१ जानात॑सानुपाउय है 


माकेकारिण्यातिवानरः ॥ अयपरयमहाबाहा शाषायष्यासवाराध . 


सू ६२ पादेनेवगमिष्येतिवानराविगतज्वरा:॥ इत्युक्ताक्रेधंताबाक्ष .. 


आरोपितथनधरः ६३ ॥ 
पोर समीव उस राक्षस से यह कहताहआ कि हे शक यह रावणसे क 
कि हे राक्षसाधम जेसे वाली मेरा भाई रहा तेले त भी पत्र ओर सेना सहित 


सभको मारने योग्यहे ५७ और यह कही कि मेर स्वामी जो रासंचन्द्र तिन  - 


का साया हरक कहा जायगा तसक उपरान्त उस शक राक्षतका राशचन्द्र -. 


की आज्ञासे वांविक सुत्रीव बानरों से रक्षा कराताहुआ अथात्‌ जबतक फिर 
रामका आज्ञा छोड़ने का न हॉय तबतक वानरो के पहरेसं उसको रखता 


शग 


हुआ इसका आशय यह हे कि रासचन्द्र ने यह विचार किया किजो | 
कदाचित्‌ अभी इस शुकको जाने देवें तो रावण इसके सुखले यह जानेगा 


केलुसाच का भद मन कराया भा अर नहा हुआ कया के समग्रावका प्रात . 


रास सवत हे यह जानक बानराक सारन म आर काइ उपायरचगा आर 
वानर वना समुद्र क पार हय लकाम राक्षसाका नाश अना कनहासकतहे 


इसस समुद्रक पार सत्र राना पहचखसव तब इसको छाडनाचाहय फिर इस . 
दुतक जात युद्धका प्रारम्भ भाहागा ता हमारा क्षात नहीं हे ५८ अब शकक | 


पाइल राटूल राक्षस रावणन भजावा सा दरहीस सब बानराका सना देखके . 


रावण स कहता हुआ ५९ तव रावण वानराका बडीभारी सेना सनिक बडा- 


भारा चिन्ताम सम्नहा गहर इवास छाड्ताहुआ अपन साइरस उसादन पड़ा ' 


। अथात्‌ बाहर नहा नकला [तसके उपरान्त रामचन्द्र समद्रको देखके 


क्रोध करके लाल नेत्र करते हुये लक्ष्मणलेबोले ६० फि हे लक्ष्मण देखो यह 


समुद्र एसा दुष्टात्मा हं जा मुझको अपने तटप घाव जानकेभी नहीं प्रसन्नहां 


अभी मरे दर्शनको नहीं आया ६१ ओर यहससद अपनेसनसें यह जा: 
नेता दामा के राम मनुप्यहें यह वानरों करके मेरा क्याकरेगा सो हेलक्षमण ६ 


युठकारड ॥। ` , ` "१६५८ 


` तुम देखो अभी में बाणोकरके समुद्रको सुखाताहों ६२ अब पावो करकेही 
सब बानर सन्ताप रहित इसेक्के पार जावेंगे यह कहिके श्रीरामचन्द्र क्रोध 
रक्तनेत्र करके धनुषको चढ़ालेतेहुये ६३ ॥ 


तणीरादूबाणमादायकालाम्निसहशप्रमम्‌॥ संघायचापमाकृष्य 
रामोवाक्यमथान्रवीत्‌ ६४ पश्यतृसवेभतानिरामस्यशरविक्रमम्‌ । 
इदार्नामस्मसात्कुय्यासमुद्रंसारतांपतिम्‌ ६५ एवंब्रुवतिरामेतसशे 
लवनकानना ॥ चचालवसुधाद्योइचदिशइचतमसाढताः ६६ चक्ष 
भेसागरोवेलांभयाद्योजनमत्यगात्‌॥ तिमिनक्रकषासीनाःप्रतप्ता 
पारंतत्रसः ६७ एतस्मिन्नंतरसाक्षात्सागरोदिव्यस्ूपधृक्‌ ॥ दिव्या 
भरणसंपन्नःस्वमासाभासयन्‌दिशः ६८ स्वांतस्थदिव्यरल्लानिक 
राभ्यांपरिगह्मसः ॥ पादयोःप्रतःक्षिप्त्वारामस्योपायनंबह ६९ दड 
 वत्‌घ्राणिपत्याहरामंरक्तांतलोचनम्‌॥ त्राहित्राहिजगन्नाथरामत्रेलो 
क्यरक्षक ७०॥ | 


ओर प्रतय कालके अग्निके तल्य है कान्ति जिसकी ऐसे वाणको तरकस 
से निकासिके धनुषमें संधान करके ओर धनषको खेंचके आरास यहबचन 
बांलतहुय ६४ के सबसृत अथात्‌ सब दव दानव गल्ववादक प्राणा रामक 
_ बाणका पराक्रम देखें इसी समयमें नदियोंका पति जो समद तिसको भस्म 
करताहों ६५ ऐसे जब बचन रामने कहा तो पवेत ओर नइ नदी बन सहित 
सारी प्रथिवी चलायमान होतीहई ओर आकाश ओ दिशा ये अन्धकार कर के 
आच्छादित होती हुई ६६ भोर समद्र क्षोभ को प्राप्त होताहुआ ओर भयते 
एक योजनभर छोडक हट जाता हआ अर नक्र ओर मत्स्य आर शतयाजन 
तक के मत्स्य ये सब संतप्त होके त्रासको प्राप्त हीतेहये ६७ अब उसीसमय 
में साक्षात्‌ समद्र दिव्यरूप को धारण कर आर दिव्य आभूषणा को धारण 
करे हये ओर अपनी कान्ति करके सब दिशा ऑको प्रकाश करता हुआ ६८ 
भ्रोर अपने भीतर रहनेवाले जे रत्न तिनको अपने हाथों ले यहणकरक श्रीराम 
के चरणों के समीप अगाडी बहत सी मेंट स्थापत करक ६९ आर दण्डवत्‌ 
प्रणाम करक रक्तहें नेत्रजिनके ऐसे जो रामचन्द्र तिनस वोलताहुभा कि है 
जगन्नाथ हे त्रेलोक्य के रक्षा करने वाले राम मेरी रक्षा करों रक्षाकरो ७०॥ 

जडाहरासतंसु्टःखुजतानाखलजगत्‌ । | स्वभावसन्यथाकृत्तक्‌ 


नळ — Cy 


शक्तादचानोमंतम्‌ ७१ स्थलानपंचसतानजडान्यवस्व॒भावतः ॥ 


६ मध्यात्सरामायण स०। . . 


छ 


सष्टानिभवसेतानित्वदाज्ञांलंघयंतिन ७२ तामसादहमोरामभूता ` 
निप्रभवंतिहि ॥ कारणानगमात्तेषांजडत्वंतामसंस्वतः ७३ निरुण 
रत्वंनिराकारोयदामायागुणान्प्रमो ॥ लीलयांगीकरोषित्वंत दावैराज 
नामवान्‌ ७४ गणात्मनोबिराजश्चसच्वाददेवाबभविरे ॥ रजोगुणात्त्रः 
जशाद्यामन्योर्मतपातिस्तव ७५ त्वामहंमाययाच्छन्नलालयामानुषा 
कृतिम्‌ ७६ जडवबुद्धिजडोमर्खेकर्थजानामिनिर्गुणम्‌ ॥ दंडएवहिम्‌ 
खोणांसन्मार्गप्रापकःप्रभो ७७॥ 


अर हे राम जिस समयमें तमने जगत्‌ रघा उसी समयमें सभाको जड़ | 
स्वभावरचा तो आपके रचेह ये स्वभावको अन्यथा करनेको कोन समरथहे ७१ : 


AN AN 


क्योंकि स्थल जे महामत्तहें ते स्वभावही करके जडहें ओर आपहीने ऐसे रचे 
हैं इससे आपकी आज्ञा कोडे उल्लघन नहीं करते हें ७२ ओर हे रामतामसं . 


जा सद्दकार तसतस भाकाशाद पच महाधत उत्पन्न हात है आर कारणका . 


गुण कार्यमें स्वथावसे आया करताहे तब जब तामस अहंकार जो हमारा का- 
रण वही जड़स्वभावहे तो हस पचमहाभत स्वभावसेही जड़हयेही चाहें ७३ 
न कहो निगण जो महा तिससे तामस अहकारही केसे उत्पन्नहमा इस आ- . 


शयसे समद्र कहताहे कि निराकार निर्गण जो तमहो सो जब लीलाही करके ., ' 


माया के गुणोंको भंगीकार करतेहो तो त॒म वैराजनाम करके यक्तंहोते 
हो ७४ तिसमें गुणात्मा सगुण स्वरूप वेराज जो आपदो तिनसे सत्वगुण 
से सनकादि देवगण होतेहये ओर रजोगणसे प्रजेश जे मन्वादिकं ओर इन्द्रा 


दिक ते हातढुय आर तुम्दार क्राधसे रुद्र उत्पन्न हॉतहुव ७५ अर माचा 


करके ढकेहुये भोर लीलाही करके सनुष्य कासा स्वरूपं जिसका ऐसे जो . 
नगुण गुणा के प्रेरक इंश्वररूप तमहो तिसमो ७६ जड़बद्धि ओर स्वरूप 
करकेभी जड़ ऐसा जो मूख में सा केसे जानसकों इससे हे स्वामिन्‌ मीके . 
वास्ते दणडहीसन्सागे में प्रदत्त करनेवाला है ७७॥ 
मतानाममरश्रछपशुनालगडायथा॥ शरणतेवजासीशशरण्यंस . 
क्तवत्सल ॥ अभयंदेहिमेरामलंकामागीददामिते ७८ ॥रामउवाचा। . 
चमाघोऽयमहावाणःकास्मन्देशानिपाव्यताम्‌ ॥ लक्षदशयमेशीघ्र `. 
स्ताणस्यासाधपात्तनः ७६ रामर यवचचश्र्वाकरद्टवामहाशारम्‌॥ 
सद्ाादाबवमहातजाराघवव क्यमत्रवात्‌ ८० रामात्तरप्रदेशेतद्रमक 
ट्यक्ञतश्त्तः॥ प्रदशस्तत्रवहव पापात्मानादवानशाम्‌ ८१ बाधत. 


दकाणड । ३६७ 


छः 


मांरघश्रछतत्रतेपात्यतांशर ॥ रामेणस॒ष्टोबाणस्तक्षणादाभीरमंडल 
म्‌ ८२ हत्वापुनःसमागत्यतृणीरपूर्ववत्स्थितः॥ ततोब्रवीद्रघश्रेष्ठ सा 
गरावनयांन्वतः ८३ नलःसतुकरात्वास्मत्‌जलमविइवकमणः ॥ 
सुतोध्रीमानूसमर्थोइस्मिनूकार्यलब्धवरोहरिः ८७ ४ 

भोर हे देवतों में श्रेष्त जेसे पशुको लाठाही अच्छे मार्गमें प्रवत्तकराती 
हे तसे अज्ञपुरुषी को इंशवरका दणडभी सन्मार्ग प्रवतक हे आरे हे ईश भक्त 
हैं प्रिय जिसको घोर शरणागतके रक्षासेंतत्पर ऐसे जो तमहो तिसके में शरण 
प्राप्त होता हों ओर हे राम मझको अभय दीजिये ओर में आपको लका का 

माग देता हों ७८ तो रास बोले कि हे समद अमोघ जो यह मेरा बाण हे 

सो किस स्थान पे छोडाजावे क्योंकि इस बाणका गिरना कहीं निष्फल नहीं 
होता हे भ्रधोत्‌ जिस स्थानपे यह गिरता है वहां बिना संहारकरे नहीं रहता 
इससे इसका निशाना शा्रही दिखावो ७९ तब समद्र राम के हाथमें उस 
घोर बाणकी देखके भारे रामके बवन सनिके रामसे यहबोला कि हे राम ८० 
मेरे उत्तरके भागसें एकदुमकुल्य नाम करके स्थानहे तहां बहुतसे पापीलोग 
बाल.करतेहें ८१ वो मुझको रातिदिन बाधतेही रहतेंहें उस स्थानपे इसबाण 
को गिराइये तो यह समद्रका बचन सनिके रामने छोड़ा जो बाण <२ सो 
वह बहुत से शूद्रॉके समूहका एक क्षणमात्रही में नाश करके पाहिले की तरह 
फिर रामके तरकसमें स्थित होताहआ तब तो बडी नम्रता करके य॒क्तसमद्र 
रामसे बोला ८३ कि हे राम इस मेरे जल में बिश्वकर्मा का पुत्र बडा बद्धि 
मान्‌ जो नलनाम बानर है सो सेतुकों करे अर्थात्‌ पुल बनावे क्योंकि उस 
को इसकार्य करनेको ब्रह्मासे वर प्राघहआहे इससे वहनल समुद्रक सेतुकर 
ने में समर्थहे ८४॥ , | 

कीर्त्तिजानंतुतेलोकाःसर्वलोकमलापहाम्‌॥ इत्युकाराघनत्वाय 
योसिंधरहञ्यताम्‌ टप ततोरामस्तसग्रीवलक्ष्मणाभ्यांसमन्वित | 
नलमाज्ञापयच्छीघंतानरेःसेतुबंधने ८६ ततोतिदृष्ट'छवगेद्रयुथ पर्म 
` हानगेद्रप्रातिमर्यतोनलः ॥ बबंधसेतंशतयोजनायरतसुविस्दतपवत 
पादपड्ढम्‌ ७ ॥ 
. 'इतिश्रीमदध्यात्सरामायणेउमामहेर्वरसंदियृद्वकांडेततोयःखगः३ 

ओर सब लोकोके पापों के दरकरने वाली सेतु बधन सेतुहुई जो आपकी 
कीतिहे तिसको सब लोकजानें पह बचन कहिके ओर रामको प्रणाम करके 
'समुद्र अपने मनुष्य रूपको छिपालेता हुआ तव सुग्रीव आर लक्ष्मण क्रकं 


2६८ अध्यात्मरामायण स० । 


वक्त जो राम सो झाधदी सेतके बांधने में वानरों करके सहित नलको आज्ञा 
इतेहये ८६ तिस के उपरान्त पर्वत के तुल्य दै शरीर जिनका ऐसे जो बढ़े. . 
वडे यथप(ति वानर तिन करके सहित जो नल सो बड़ा प्रसन्नहीक पवत आर 


दह सा याजनक घिर्तारसतका करताहआ <७॥ 


इतिभीमदेध्यात्मरामायणेडसामहर वर संवादेयुद्धकार डे 
भाषादाकायांततीय सगे ३ ॥ हे 


सतमारममाणस्तृतत्ररामेशवरंशिवम्‌ ॥ संस्थाप्यपजयित्वाहरा 
मोलोकहितायच १ प्रणमेत्सेतुबंधंयोदष्टवारांमेशवराशेवम्‌ ॥ ब्रह्म 
त्यादिपापेभ्योमच्यतमदनम्रहात्‌ २ सेतबंधेनरःस्नात्वादृष्टवारामे 
उवरंहरम ॥ संकल्पनियतो मत्वाग॒त्वावाराणसींनरः ३ आनीयगंगा 
सलिलंरामेशमांभाषेच्यच ॥ संमदरेक्षेत्ततद्वारोब्रह्मप्राथोत्यसंशयम्‌ 
९ कृतानिप्रथमेनाहनाथोजनानिचतुर्देश ॥ दवितीयेनतथाचाहनायो 
जनानितविशातिः ५ ठृतीयेनतथाचाहनायोजनान्येकर्विशातिः । च ` 


Lam ame हक 


तुथनतथाचाह्वाद्वार्चशातारातश्रुवम्‌ ६ पचमनत्रयावशदाजनान 
समततः ॥ बबधस.गरसतुनलावानरसत्तमः ७॥ ` 


दा५ । तुथ्य सग सह रासका स्थापनकार भगवान ॥ 
सतुववार्या राचणाइ हक उपदशा ज्ञान १ 


पब महादवजी पावती से कथा वणन करेहें हेपावाते अब सेतकबांधने का 
प्रारम्भ करते हुये जो श्रीराम सो रासेइवर नाम करके शिवहें तिनकी, वेदकी : 
विाधसे स्थापना भार पूजा करके सबलोकों के हित के अर्थ यह बचन कहते 


Ligne 


इथे १ के जो पुरुप रामेशवर शिवका दर्शनकरके मेरे कियेहये सेतको प्रणाम | 
करेगासो मेरी अनुमहसे ब्रह्महत्यादि पापोंते छूटज्ञायगा २ और सेतुबन्धन 
स्थानपं मनुष्य स्नानकरके आर रामेशवर काढीन #रके फिरसकल्पकरके बीच 
मं कुडकार्य नहीं करताहुआ वाराणसी पृरीकोजाके ३वहांसे गंगांजललाकें 
रामेश्‍वर महादेवको स्नानकराके फिर जिन त जल मरिलायाहे उनपात्रादिकों 
को समुद्रम डालकरक ब्रह्मकों प्राप्तहोता हे इसमें कुछ संशयनहीं हे ४ अव 
संतृवाउनकाक्रम कहतेह पहिले दिन तो चादह योजन सेत बांवते हये औरं. 

टूसराइन वीसयोजन सेतुबांवागया ५ ओर तीसरोडिन-इक्कीत योजनं बांधा 
पया भोर चाथोदेन वाईसवोजन वाधागया ६ आर पांचवेंदिन तेईस योजन. 
वायागया इसप्रकार करक समुद्रम नलनामवानर श्रेष्ठ सेत हो. बांधताह अओ 


५ 


धद्धकाणड । ४६९ . 


तेनेवजग्सुःकृपयायोजनानांशतंद्रतम्‌ ॥ असंख्याताःसर्वेलादिं 
रुरुधुःडवगोतमाः ८ आरुह्यमारुतिरामोलक्ष्मणोप्यंगदंतथा ॥ 
दिरक्षराघवोलंकामारुरोहाचलंमहत ९ दृष्ठवालंकांसविस्तीणीना 
नांचित्रध्वजाकुलामः॥ चित्रघ्ासादसंबार्धास्व्प्राकारतोरणाम्‌१ ० 
पारखाभि:शतध्नीनिःसंक्रमेश्‍चाविराजिताय ॥ प्रासादोपरिबिस्तीए 
प्रदेशद्शकंधरः ११ मंत्रिमिःसहितोवीरेःकिरीटदशकोज्ञ्वल्लः ॥ 
नीलाद्रिशिखराकारःकालमेघसमप्रसः १२ रत्नदंडेःसितच्छत्रेरने 
केःपरिशोमितः ॥ एतस्मिन्नंतरेबदोसक्तोरमिणवैशुकः १३ वानरै 
स्ताडितःसम्यकृदशाननम॒पागतः ॥ प्रहलन्रावणप्राइपीडितःकिं 
परैःशक १४॥ 


अब उसीसेतुक मागकरक वानर सोयोजन समुद्रकेपार जातेहुये ई 
अनन्तर असंख्य बानर समद्रके पारजाके सबेलनासपर्वेत को रॉक लेते 
तब श्रीरास हनमानफे ऊपरचढ़के आर लक्ष्मण अंगदके ऊपरचहके दोनों 
जनलंकाक देखनेको उस सबेलपदेतक ऊपर जातेहये ९ अब उसपवेतके 
ऊपर चढ़े हये रामलक्ष्मण बडे विस्तार युक्त जो लंका हे तिसको देखते हये 


> 


केसी लंकाहे नानाप्रकारकी चित्रविचित्र ध्वजा जिसमें फहरारही हैं आर अ- 
नेक प्रकारके महलोंका जिसमें ससहहे आर सवणकी दावालका जिसमें पर 
कोटाहे १० ओर खायिआं ओर तोपें ओर फाठकबन्दी इनकरके शोभित है 
गोर उसलंकामं एक बडाभारी सहल तिसके ऊपर वारिमन्त्रियों करके सहि- 
तबेठा हुआ जो रावण तिसको १ १ रास लक्ष्मण देखतेहये केसारावण है दश- 
सकठों करके प्रकाश कर रहाहे अ नील पवतके शिखरके तुस्यह रूप जिसका 
ओर काले सेघकीसीदे कांतिजिसकी १२ योररल्लोके दरड जिनमें ऐसे अनेक 
सपेद छत्रोकरके शोमित होरहांहे अब इसप्रकार राम रावणको देखक उसी 
समय में वह बेंबाहआ जो शकराक्षसवा उसकोछडवादित हये १३ तोवानरा 
करके बहत ताडन कराहआ जो वह झक राक्षस सो छठके रावणक समाप 
जाता हआ तो हँस करके रावण बोला कि हे झाक क्यात शन्नुआं करक पा- 


डितहुआहे १४ ॥ 


Van 


तेस 
ये 


६७ ऑर 


रावणस्यवचःशुल्वाशुकी वचनमब॒वीत्‌ ॥ सागरस्योत्तरेतीरेउत्रु 
चंतेवचनंयथा॥ ततउत्छुत्यकपयाग्द्दीत्वामाक्षणात्ततः १४ सुष्टाभिन 
खदंतेश्चहंतुलोघुंप्रचक्रमुः ॥ ततोमांरामरक्षेतिक्रो शंतर घुपूँगव: १६६ 


हक 


2७१ आध्यात्मरासधायण सं०! 


विसज्यतामितिश्राहविसखष्रोहेकपीशवर: ॥ हुभांगतोभीत्याहे 
एातदह्ाचरस्न्म्‌ राक्षवावाबसाफस्यवावरङ्रबलस्यच । न॑ 
तयोविद्यतेसधिर्देवदानवयोरिव १८ पुराकाण्सायांसिक्षित्रसेकत 
रंकरु ॥ सीतांवास्मेप्रयच्छाठायुडंबादीयतांजभो १६ सामाहराम 
स्लंद्रहिरावरमडचःशुक ॥ यद्वलंचसमाश्रित्यसीतांमेहतवाचसि 
२० तंदशयतथाकामंससेन्यःसहबाधवः ॥ इवःकालेनगरीलंकांसभा 
कारांसतोरणास २१ ॥ । हे 

तो रावणक वचन सानेके शुक वचचवाखा कि हराजन्‌ सप्ृद्रक उत्तरतटपे 

च्छ 


ie 


जाक संतम्हारकहडय वचन सनाताहआ ताबानर क्षणनरस 


पकड़ के १५ फिरध सों से और नखोंस ओर दांतोसे सुझको मारतेको नोचने 
खसाटनेलगे जव उन्होंने बहत सारा सभाको ता सन पुकारक रास से कहा 
फि हेरघनन्दन सेरी रक्षाकरिये १६ तो रघुओंसें भे जो रामहें सो इल को 


छोड्देवा यह वानरॉसे कहतेहये फिर वानराकरक छाडाइआ सं डन वानराको 
सेनाको देखक डराहचा यहा चाके प्राइइचा १७ सो हे रावण राक्षसॉकी से 


ae 


नाके समूहका ओर वानरॉकी सेनाके सप्तहका मिसाप कभी होना नहीं हे. 
जसे देवदानवोंका नहोवे १८ चार लक्काके परकोटके ऊपर. वानर आयाही 
तो चाहतेहे इससे दो वातमें एक करना चाहिये कितो राज के अर्थ सीताको . 
दीजिये शीघ्र अथवा यही दीजिये १९ चोर रास सभाले यह कहते इय कि. 
दे शुक त भेरा वचन रावणसे यह कह कि जिस बलके भरोसे सेरी सीताको . 
तू हरताइआह्वे २० उसबलको सेना ओ माइ वन्पु्रोंकरके सहित दि़लाड - 
आर कल्ह शहरपनाह आर नगरके हारों करके सदितर्लकाकी २१५॥ ... 
राक्षसंदवलपइ्यशरैविध्यासेतंमया ॥ घोररोपनइ्थोक्ष्येषलंघार . 


यरावश २२ इत्युदत्वोपररासाथरासःकमललोचनः ॥ एकस्थानग 
तायत्र चत्वारः पुरु षदेभाः२ ३ श्रीरातोलक्ष्मएP्चेदसुयीवह्चविभीष 
एः ॥ प्तण्वससथास्तेलंकांनाशयितुत्रमो २४ उत्पाद्यमस्मीकरणे ` 
सवेतिष्ठत॒वानरात तस्यवाद्वलंदृष्ट्कपत्रहरणानिच २५. वधिष्य 
तिपृरंसवएकस्तिएतुतेत्रयः ॥ परयबानरसेनांताससंख्योताप्रंपरित 
म्‌ ९६ गजतिवानरास्तत्रप्श्यपवंतसल्िभा।॥ नशक्यास्तेगणार्थत - 
घाधान्येनत्रवीनिते २७ एषयोमिसुखालकांनदन्तिष्ठतिवानरः । 

'थपानांसहसाणशतिनपरिवारितः २८ ॥ Fg 


6 युद््कासडं | ३७१ 


आर सव राक्षसांको सेना को मेरे बाणो करके नाशको प्राप्त देखेगा घोर 
जो अपना क्रोधहे तिसको में छोड़ताहों और हे रावण अपने बलक धारण 
कर २२ यह वचन कहिके कसल लोचन जो रामहें सो सोन होतेहये ओरहे 
रावण यहां ये चार जने एक स्थान पे स्थित होवें २६ एक तो श्रीरास और 
दूसरे लक्ष्मग आर तीसरा सुश्रीव भोर चोथा बिसीषण तो ये चारही जने 
खकाको उखाडिक भस्म करने में आर नाश करने में समथ हे २३ वानर सत्र 
बेठेही रहें ओर तिस राम का बल ओर रूप चोर शस्त्र जेसे मेने देखे हैं २५ 
तिससे यह निइचय हाता हे कि वे तीनों जनेभी बेठे रह अकेले रासही लब 
राक्षसाक नाश करनेको समथ हैं और हेरावण सवन परिषर्ण ओर गिनने में 
न आसक्त ऐसी जो बानरोंकी सेना तिसको देखिये ९६ ओर जिस. सेना से 
पवतके तुल्य वानर गजरहहे ते वानर गिनने को अशक्यहें , प्राथान्य करके से 
कहताँहा २७ जो यह वा काक सस्छख गजता हरा स्यत है आर जो 


सा हजारयथपात वानरा करक वाएत ह ९८ ॥ 
सु्ीवसेनाधिपतिर्नीलोनामाग्निनंद्तः ॥ एषपर्वतश््ङ्गासःपद्मकि 
जल्कसन्निमः २६ स्फोटयत्यनिसंरव्योलांगलेचपनःपनः ॥ युवरा 
गदोनाम वालिप्रोऽतिवीर्यवाव्‌ ३० येनदुष्ठाजनकजा रामस्या 
तीइल्लमा । हनमानेषबिरूयातोहतायेनतवात्मजः ३१ इवेतोरजत 
संकाशोसहाबद्धिपराकमः। ठणैसुधीवमागम्यपुनगच्छतिवानरः ३२. 
यस्त्वेषसिहसंकाशः परयत्यतलविक्रमः ॥ रंमोनामसहासत्वोलंकां 
नाशयितंक्षमः ३३ एषपश्यतिवेलंकांदिधक्षन्षिववानरः ॥ शरमोना 
सराजन्द्र्काटियथपनायकः ३४ पनसश्चमहावाया सदइचािविद 
स्तथा ॥ नलश्चसेतकतीसीविशवकम्सृतोबली ३५ ॥ 
` यह सथीव केसेनाका श्वासी नीखनाम करक अग्निका पुत्र वानर हं आर 
यहपवतक श्यगक तल्य आर कमभलक कसरक लुल्य जसका कान्त ह २ 
आर बारम्बार ऋय करक पछका पाक रहाह सा यह यवराजह यार अगद 
इसका नामहे आर यह बालीका पृ्रहे आर बड पराक्रम करक युक्त ह ३० 
भार [जसन रासका या साता देखी भार तम्हार पत्रका जलन बध कया ह 
यहहनुमान्‌ नाम करके वोनश्है ३१ ओर जिसकी रजतके तुल्यकांति है भो 


बडा बुद्ध भार बड़ा पराक्रम िसकाई च्या जा शाघही सघावक पास भा- 
के फिर लोटि जाताहे यह श्वेतनाम करके वानर सुयोवका सेनापात हैं ३३ 


२७२ अध्यात्मरामायण स०। 


ड) 


फर जो वानर सह के तल्यहे आर नतलहे पराक्रम जिसका एसा जो देख 
राद सारंभ इसकानासहे आर बडा पराक्रमीहे योर लका के नाश करने को 
यह समध ३३ आर जो यह वानर लकाको एसे देखता हे [क माना भस्म 
करदबंगा सो हे राजेन्द्र इसका दार भनामहे ओ कडोर यूथपति वानरों का जो 
मालिक ३2 आर वडा पराक्रमी पनस नास करके वानर है आरे तसेही मेन्द 
भार द्विविद नास करके वानर हें आर जो नल नाम करके वानरहे सो बिश्व 
कमाकापुत्र हे आर समुद्रका सेत इसी ने वांधा है ३५॥ | 


वानराणावणनवासख्यानवाचडरवर: ॥ शराःसबसहाकायाःसब | 
घृक्ामकाद्वाणः ३६ शक्तासवचूणायतुलकारक्षागणःसह ॥ एतेषा - 
वलसख्यात अत्यकवाच्मत'्टणु ३७ एषाकाटेसहस्वाण नवपंचच | 
सतत्र ॥ तर्थाराखसहस्राणतयाबुद्शतानच ३८ सुर्थीवसाचिवानां 
तबलसतत्ाकाततसा। अन्यवातवलनाहवक्तेशक्तोपस्मिरावण ३९ 
रासानसाइुषः साक्षादादिनारायणःपरः ॥ सोतासाक्षाज्जंगडतश्चिः 
ठाक्तजयदात्मका ४० तान्यासेवसमत्पन्नं जगत्स्थावरजगसस्‌ ॥ 
तर्माद्रालङ्चसाताचजगतस्तस्थुषड्चता ७१ पितरोएथिवीपालत 
यावराकथभवत्‌ ॥ अजानतालयानाताजगन्मातेवजानकी ४ २॥ 


आर वानराक वर्णनकरनका अथवा गिननेकोकोनसम्थहे ये चानरसब रहे | 
ओर वडे वडे जिनके शरीरहें घोरे लववद्धकी इ च्छाकररहेहें ३६ ओरे राक्षसोंके 
गणा करक सहित लकाको चूर्ण करमेको सब समर्थ हैं इनकी सेनाकी सख्या 
एक एक सनापातका स कहताहा तिसका सुनिये ३७ इक्कीस: हजार कडोर 
भार हजारशख आर सा अबुद ३८ इतनासेनाका प्रमाण तो सुंयाचक दशा. . 
मन्त्रा ज नलनाल इनुसान्‌ अंगद इवत रंभ शरभ पनंसमेन्द दिविद इनका - 
तनाका है भार हरावण गार जे केशरीजाम्ववान्‌ गज गवाक्ष गवय सपेणादिक | 
वानराक्ा सनाआक आावषतिहं तिनको सेनाका प्रमाण तो में कहनकी सम- 
बहा नहीं हा ३६ आर राम मनुप्यनहीं हैं किंतु सबसे परे आदि नारायण सा- 
नातूद आर ताता साक्षात्‌ जगतकाहेत और जगत्त्वरूप चिच्छाक्तिहि ४० भोर 
हेन्दादानासे स्थावर जगम सप जगत्‌ उत्पन्न हुआ हे तिससे हे राजन्‌ राम 
> साता घ दानां स्थावरजंगसके ४१ साता पिताहे फिर तिनदोनोंका 


_ हा के काड कस रहिसक ऑर तुमने तो विनाजानेही जगत्‌ कीमाताः 
अनकादारिके लकामें प्रापकी 2२.॥ pe कक अत 


युंडकारड । ` ` ३७३ 


क्षणना[शिनिसंसारेशरीरेक्षणमंगुरे ॥ पचसतात्मकेराजनचत 
` वंशातेतच्वक ९३ मलमाँसास्थिदुगध भूयिछेऽहक्तालये ॥ केवा 
- . स्थाव्यतिरिक्तस्यकायेतवजडात्मके ४४ यच्कृतेन्रह्महत्यादिपातका 
निकृतानिते ॥ भोगमोक्तातृयोदेहःसदेहोत्रपतिष्यति ४५ पण्यपा 


ee 


पसमायाताजावनसुखढः्वयाः ॥ कारएदहयागादनात्मनःकरु तो 
निशम्‌ ४६ यावदेहोस्मिकत्तास्मीत्यास्माहकरुतेवशः ॥ अध्यासा 
के त्तावदवस्याज्जन्मनाशाद्सभवः ४७ तस्मात््वत्यजदेहादावाभेमान 
| हामते ॥  आत्सातानसलः्शद्धावज्ञानात्माचलाऱ्ययः ४८ स्वा 
- ज्ञानवशतोबंधंप्रतिंपच्यविमुद्याते ॥ तस्माचंशुद्धभावेनज्ञात्वात्मानं 
- सदास्मर ४६ ॥ 

र हे राजन्‌ क्षणभरसें नाशहाने का स्वभाव जिसका ऐसा जो संसार 
तिसमें क्षणभंगुर जो शरीरे ओर फिर पंचभूतों करके रचाहुआ ओर चोबील 
तत्त्वोका ४३ ओर मल मांस अस्थि दुगन्ध येई इसमें बहुत भरे हुये हें भोर 
अहंकारका आलयस्थान एसे जइरूपश्चरीरमें इससे न्यार चेतनरूप जो तम 
. तिसको क्या विशवाकरने योग्यहे ४४ जिस देहके लिये अनेक ब्रह्मदत्यादिक 
` पाप तमने किये सो सखोंके भोगनेवाला जो देह सो यहांहीं नाश को प्राप्त 
- . होगा ४५ ओर सुख दुःखके कारण भूत जे पृण्य पापते जावक संगही जातेहें 
- और तेएण्यपाप देहसंयोगादि करकेही सुखदःर्बॉको निरन्तर उत्पन्न करते हैं 
आर देहसबन्धरहित केवल चिद्रपआत्माको सुख इुःखादिक नंहीं करसक्ते 


. हें ४६ ओर जबतक बद्धिसंगसे आत्मामें देह हों ओर मेकत्तीहों ऐसा अहंकार 


.. प्रकातैके वशहोफे करताहे तबतक अध्यासके कारणा से अर्थात्‌ जड़ और चे 
` तन इनमें परस्पर मिथ्या एकाकार बाद करने से जन्म नाशादिको को प्राप्त ' 
- होंताहे इससे यह सचनकिया कि सुख दुःखादिककी प्रातिमें देहसंबन्ध मात्र 
मख्य कारण नहाहे कत अध्यालहा मुरूय कारणह इसास ज्ञानाका प्रार- . 
ब्धवशते देहसंबध बंना भी रहताहे परंत सुख दुःखादिक नहीं होते हें अध्यात . 
` दरहोगयाहे इसंकारण से ४७ तिससे हे शरेष्ठ मति रावण तुंम देहादिकके विषे . 
अभिमान को स्यागदेवो जिससे तुम्हारा आत्मा अति निर्मल हे आर शुद्ध ` 
'विज्ञानस्वरूपहे ओर अचलहे ओर अविनाशीहे ४८ भोर ऐसे अपने स्वरूपके 
नहीं जाननेके कारणसे. परुषबंधनको प्रा्होके मोह को घरासहोता हे भर्थात्‌ 
_ बारंबारक्ममें प्रद्तनहोताहे तिससे तमशुद्धबुद्ध मुक्त स्वभाव आत्माको जानके 
स्मरण करो ४९॥ ` ` ' 


४५८ घ्यात्सरासायण स ० । 


बेरलतिसजञ सये एत्रदारगहादषाचेरयष्वापभागस्थाच्छचसक | 
तनावपि५ ब्दहल्व्व्वाविवेकाव्यहिजत्वचावशेषितः॥तञ्रापयारत ` 
नमेक्मेममोमुद्सेमम्‌ ५१ कोविद्यानात्मसात्कृत्वादहयागानुगास | 
बनयतस्त्वंवाह्मणोसत्वापोलस्त्यतनयझ्चसन्‌ ५ २अज्ञानावसदा 
मागाननवधछावसाकेसश्षा॥ इतःपरवात्यक्तात्वसवसगसमाश्चय ४३ 
शामेबपरात्मानसाकयावनसवदा ॥ साताससप्यरायीयतत्सदानु 
चरासव ५७ विमक्तःसवपाफच्यावष्णुलाकअयास्यास ॥ नाचढूग 
मिप्वसेधोधःपचरादासेवाज्जतः ॥ ऋरणाकुरू ष्वमदाक्याहतसेवव 
दामित १५ सत्सगातकरू मजस्वहारशरणय व्याराचवचरकतापल 
च्ाातकातल ॥ सातासमतमानशाधुत चापबाण सनथाचलध्सणाचभा 
पणसेवितांघ्रिस्‌ ९॥ | 
“उपर नाहकरासा यण्ड मा सहेग्वर सबादेयुड का डे चंतेथःसे गः ४ ॥ 
आर सवजगह पत्रदार गृहादिकों में वेराग्यको करो ओर भोगतो नरक 
सभी होताहे भोरककरशकर देहादिकॉसे भी होताहे ५०. भोरविवेक योग 
उससनप्यदेहका प्राधहोकेतिसपे भी ब्राह्यणशरीरको घाषहोके आर तिसपे 
भी कर्मभसि जो सारतवप तहां' दलम जन्स को प्राप्तहोंके ५१ ऐसा कीन _ 
नहे जो इदको अपनेआचीर्नसानके देहकेभोगोंका दासकीतरह सेवनकरे 
इससेतुम ब्राह्मणहाक तिसपेसी पोलस्त्यके पत्र हाके ५२ अज्ञानीकी तरह 
क्या मोठे भागाक पिछाडी दाररहेहो अब इसकेउपरांत सबसंग को त्वागके : 
परमात्मा जो रामह तिन्हींका भक्तिनावकरके सदासेवनकरो ५३ ओरसीता. 
का रामक अथ ससपण करके रासके चरणसेवक होउ इसप्रकार करोगे तो 
सत्रपापोसे छूटिके बिष्णालोकको प्रापहोउठगे ५४ ओरजो ऐसा न करोगे तो 
उत्तम लाकसे बाजतहाके नीचे नाच लोकॉका प्राप्तहोवोंगे भोर में तम्हारा 
हितहींकढताइा इससे सर वचनको अगीकारकरों ५५ ओर हेरावण तमस- . 
स्पुरुपाका संगकरा जोर मरकतसणिसेभी अत्यन्त कमनीय ओरसीता करके . 
सहित आर घनुवाण हाथमे धारणकरं आर सुग्रीव लक्ष्मण विभीषण इन 
फरकेसेवितहं चरणारविन्द जिनके ओर शरणागतकी रक्षामें तत्पर ऐसे जो 
लखारासरूप हारदे तिनका (नरन्तर भजनकरों ५६॥ | 


ततनद व्याल्सासावणउठपामहङ्वरस वादिचदकाई 
भालाठाकायावछवल्लयः४ा 


यंदवकारड । ` ३७५ 


शप्वाशुकपखादूगातवाक्यमङ्गाननाशनस्‌ रावणःकोधतासा 
णोदहश्षिवतसङ्वीत्‌ १ अतुजाव्यसुदुब॒ंडंगरु वद्गाषलकथम्‌॥ रा 
सताहत्रिजागतीत्वसाशक्षज्चेलम्जस २ इदानासंबहान्सत्वाकितप 


` चेकुतंतव ॥ स्मरामितेनरक्षामि्वांयद्यपिबधोचितम्‌ ३ इतोगच्छवि 


मृहत्वमेबश्रीतनमेक्षमम्‌ ॥ महाप्रसादइत्यक्काविपमानोणईययो ४ 
शका पन्राह्मपः एव बाह्मछाब्रह्मावत्तमः ॥ वानप्रस्थावधाननवर्नातछ 
नस्व्क्लकत्‌ ५ दवानासासळड्यथावनाशायथसराइषाम्‌ ॥ चकार 
यज्ञावतातमावाच्छन्षीमहामातः ६ राक्षसांनावराधामच्छकादवाह 
तादथतः॥ वज्जदटइतख्यातस्तनकारक्षसासंहान्‌ ७ ॥ 


दो०॥ सर्मपां चवेशुक असूर त्यागिगयो निजधाम ॥ 
साल्यवान कोनिदरिहित कीन्हांखलसांमस १ 

अघ महादेवजी पावेतीजीसे कथावर्णनकरतेदे कि हेपावतिःअब रावणशक 
का कहाहुआ अज्ञानके नाशकरनेवाला वचनसुनिके क्रोध करके लालहे नेत्र 
जिसके एसा जो रावण सो सानों हाटिकरक सस्सकरदेवेगा एसे उसझकसों 
घचनवोसताइुआ १ कि हे दर्षेद्धे मेरा तू सेवक होके मुभीको गुरूकी तरह 
केसे शिक्षाकरताहे ओर तीनलोकका शिक्षाकरनेवाला जो में तिसको शिक्षा 
करताहुआ तू लज्जाको प्राप्तनहींदीता २ ओर तुमको मारतो अभी डालता 
परन्तुपहिले तने सरेबडेकामाकियेहे तिनको स्मरण करके सारनेके योग्य भी ; 
तहे तिसको नहीसारताहों ३ ओर हेमूढ तू यहांसे चलाजा क्योंकि तेरेबचन 
सभ्मसे नहींसनेजाते तब वह शकराक्षस आपका मरेऊपर बडा अनुयहइआ 
यह कहिके कम्पितहो अपने शुहको जाताहुआ अर्थात्‌ राक्षसभावको त्यागके 
झद्धबाह्मणहो अपने पहिल वानप्रस्थ आश्रमका जो तपकरनेके योग्य गुहथा 
तिसकोजाताइआ ४ क्योंकि वह शक पहिले ब्रह्मवेत्ताओंमें अष ब्रह्मविचार 
में तत्पर ब्राह्मणरहा ओर वानप्रस्थके आसं जेसा कुछ वेदर्भ विधान 
कूहाहे तिस करके वनमें स्थितहो अपने कमेको करताहुआ % फिरवहशुक 
आटण देवताओं की बुद्धिके अर्थ ओर राक्षसोंके नाइाके अथ निरतर यज्ञों 
को करताहआ ६ तंवदेवतोंके हित उद्योगकश्ताहआ जो वहशक ब्राह्मण 
तिसके सग राक्षसोकाबडाभारी विरोध होताहआ तहां वजदष्ट नास करके 
एक बडामार राक्षस ७ ॥ 


न=ञन्त्रम्रण्सरातषठच्छ्कापकरणसाधतः ॥ कदा/चदागतागस्त्य 


अध्यात्मरासायण स॒० । 


शप 


१% 
जज 


क 


स्तस्याश्रमपर्दमनेः = तेलसंपाजितागस्त्यांमाजनाथानमानतः ॥ 
गतस्नातंमनांकस्भसंसवेप्राप्यचातरम्‌ € अगस्त्यहुपथकूसापूर 

क्षसः शकमत्रवात्‌ ॥ यादेदास्यासमन्रह्मन्‌भाजनदाहसामषस्‌ १० 

हुका लवनभक्तंमेमांसंछागांगसंभवम्‌ ॥ तथीतेकारयामासमोसभु _ 
ज्यंसविस्तरस्‌ ११ उपावध्बवसनोभाक्राक्षसातावसुन्दरम्‌॥ शुकना 
यावपवल्वारताचातमाहयन्‌खलः १२ नरसासददातस्मसपक्वबहुवं 
स्तरम्‌॥ दस्ववातदधरक्षस्ततादष्ाचकापसः १३ अमध्यसालुष 
सांसमगस्त्यःशकमत्रवीत॥। अमक्ष्यसाचुषमासदत्तवानासदुमत १४ ... 


उस झाक ब्राह्मणक तिरस्कार में छिद्रदखनेभ तत्पर रहताहुआ अंबाकेसी . 
समयमे उन शुक ऋषि के आश्रम में अगश्त्यजी आतेहये ८ तब उस शुक 
त्राह्मणने अगस्त्यका पूजन किया झर साजनक अथ निमम्त्रणभी किया तब 
अगस्त्यजी महाराजतो स्तानकरनकोगये आर उसी अन्तरको देखके वह बख 
दे नाम करके राक्षस ६ अगस्त्य ऋषिका रूपधारण करके उन झुकते 
से बचन वोला कि हे ब्रह्मन्‌ जो तम भोजन हमको दिया चाहतेहो तो मांसं 
सहित भोजन दीजिये १० क्योंकि बहत कालस वकरका मांस हमने भोजनं 
नहीं किया तब वह शुक ब्राह्मण तसेही भोजनक योग्य विस्तार पर्वक सांस 
कराताहुआ ११ तब जब अगस्त्यसाने भोजन करनेको वेठ उसी समय में वह 
दए वजदष्ट राक्षस शुकको स्रीकासा बड़ा सुदररूप धारण करके घोरशुकक 
सत्रीको ऐसा सोहकरादिया कि जिससे वह अगस्त्य ऋषिक सासने परोसने 
को न निकलिसके १२ इसप्रकार मायाकरके वह बजदष्ठ राक्षस शककीस्थीके 
रूपसे अगस्त्यजीके आगे बहुत प॒कारका पकाहआ सनष्यका मांस परोस के 
आप अन्तद्धान होजाताहुआ अथात्‌ छिपजाताहुआ तब अगस्त्य ऋषि अप- 
वित्र मनुष्यके मांस रेखक क्रोध करके शुक ऋषिसे बचन बोलतेहुये १३ कि 
हे दुएमते जिसकारणसे अभक्ष्य मनुष्य मांसको मेरे अर्थदेताहआह १४ ॥. 

महयन्त्वराक्षसोभ॒ला तिछठल॑सानषाशनः ॥ इतिशप्तः्परोमी त्या 
प्राहागस्त्यंमुनेत्वया १५ इदानींमाषितंमेद्यमांसदेहीतिविस्तरम ॥ 
तथवदत्तम्मदेवाकमेशार्पत्रदास्यसि १६ श्रुलाशुकस्यवचनंमुद्दृ्त ` 


व्यानमास्थतः ॥ ज्ञालारश्षःङ्तसवततःप्राहशाकसधीः १७ तवाप ` 


कारणासवराक्षसंनकृतात्वदम्‌ ॥ अविचायबमेदत्तःशापस्तेमनिस 
सम १८ तथापमंवचामोघमेवसेवभावेण्यति ॥ राक्षसवपुरास्थाय 


युद्धधाएड। , ` ३७७ 


रावणस्यसहायक्कत्‌ १९ तिष्ठतावद्यदारामोंदशाननंब्रधायहि ॥ अँ 
गमिष्यर्तिलंकायाःसमीपवानरेःसह २० प्रेषितोरावणेनत्वंचारोभ 
तवारधूत्तमम्‌॥ दृष्टवाशापाहिनिर्मृक्तोवोधयित्वाचराबणंम्‌ २१ ॥ ` 


तिस कारणसेत्राक्षसहोके सनुष्यके मांसको भोजन करताइआ स्थितं 
होउ अब इसप्रकार अगस्त्य करके शापको प्राप्त जो शकऋषि सो भयकरके 
अगस्त्यन्राषेक आगेस्थित होक बोले १५ 'केहेसुने इस समयम तो आपही 
ने मुझसे कहाथा कि बहुतप्रकारका मांस विस्तारपर्वक हमको देवो ओर हे 
देव तेसेही आपकी आज्ञासे सेने मांसदिया फिर किसवास्ते मककांग्रापशाप 
देतेहुये १६ तब यह शुकका बचन सुनिके अगस्त्यऋषि दोधड़ीतक ध्यानमें 
स्थितहीलेहये फिर वेह सब रुत्यराक्षसका किया जानिके शक ऋषि से कहते 
हुये १७ कि हे मुनिसत्तम तुम्हारा तिरस्कार करनेवाला जो राक्षसतिसका 
कियाइ आ यह सब अपराघहे ओर बिनाही बिचारे भैने तमको शाप दिया १८ ' 
तोभी मेरां बचन अमोघ है इससे मिंध्या कैभी नहीं होगा अथीत्‌ संत्यही 
होगा ओर तम राक्षेस शरीरको धारण करके रावणका सहायकरोगे १९ आर 
तबतक तम राक्षसं शरीर को धारण करो जबतक राम रावण के मारने को 
- वानरों करके संहित लंकाके समीप आवेगे २० तो रावण के भेजेहये तम 
हलकारा हाके रामको देखके शापसे छटिके फिर रावणको तत्त्व ज्ञान का 


उपदेश करके ३१ ॥ 

_ तच्चज्ञानततासुक्तःपरपदमवाप्स्यास ॥ इत्युक्तागस्त्यमाननाश 
काबाह्म सत्तमः २२ बभवराक्षसःसथारावणत्राप्यतास्थतः॥ इदा 
नाचाररकूपणहष्टरारामसहानुजम्‌ २३ रावणंतपष्वावज्ञानबाधायत्वा 
पनद्रुतम्‌॥ परचव दू ब्राह्मणा भत्वास्थतावखानरसासह २४तत ससाग 


NANA OO 


महद्दोमाल्यवान्राक्षसोमहान्‌॥ बद्धिमान्नीतिनिपुणोराङ्ञोमातुःज्रि 
यःपिता २५ प्राहतंराक्षसंचीरंप्रशातिनांतरात्मना ॥ श्वशुराजन्वचो 
से्श्चुत्वाकुरुँ यथेप्सितम्‌ २६ यदाप्रविष्टानगरींजानकीरामंबंल्ल 


भां॥ तदेंदिपय्याहइ्यंतॅनिमित्तानिदेशानन २७ घोराणनाशहेत्‌ 


~ ~ 


नितानिमेवदतःशृणु ॥ खरस्तनितनिधोषामेघाअतिभर्यकराः २८ 
सुक्त हाक परमपदका प्रहाउग इस घकार अगस्त्य सुन करक कहा 


हुआ जो बह ब्राह्मणों मे अष्ट शक २२ साशीघही राक्षस हाजाता हुआ आर 


DAT nS 


रावण का प्राप्त हां तिसक समाप श्थत दवता हुआ आर इत समय 
उट 


3:9८ अध्यात्मरामायण स०। 


चार रुप करके लक्ष्मण सहित रांमकों देखके २३ आर रावण को तत्त्वज्ञान 
का उपदेश करके शीघ्रही पहिले के तरह ब्राह्मण होके वानप्रस्थ जो ब्राह्मण 
हैं तिलकरके सहित फिर तपे स्थित होता हुआ २४ अव तिसके उपरान्त 
बड़ा वृद्धिमान्‌ ओर नीतिमें निपुण ओर रावण की माताका पिता ऑर रावण 
का विय आर बडा वृद्ध एसा माल्यवान्‌ नामकरक राक्षस रावणक समाप मा- 
प्तहांतादय़ा २% आर वहसाटयवान्‌ बड़ प्रशान्त चचसं रावणस बालाक ह 
राजन तम मेरे वचन सना घोर सानिके फिर जेसी इच्छाहाय तसाकारये- . 
गा २६ हे रावण जवसे रामको प्रिया सीता लंका म॑ प्रांवेष्ट हुईं अथात्‌ लका 
म॑ आती हुई तव से राक्षसों के नाश करने वाले बड़े घोर निमित्त दिखाई 
तेहे २७ तिनको सुनिये में कहता हों कठारगर्जतेहुये ओर बिज्ञुलियां 
जन्हॉसे गिररही हें ऐसे अत्यतभयंकर मघ २८॥ 
' शोणितेनाभिव्षेतिलंकामण्णेनसर्वदा॥ रू द॑तिदेवलिंगानिस्विद्य 
न्तिघ्रचलंतिच २९कालिकापांडुरदन्तःप्रहसन्त्ययतास्थिता॥खरागा 
पप्रजायतनपकानकृल्ेंःसह ३० माजारणत्य॒द््यान्तपञन्नगागरूडन. 
त ॥ करालाविकटोसंडःपुरुषःकृष्णपिंगलः ३१. कालोगहाणिसव ` 
पाकाजकालत्वबक्षत ॥ एतान्यन्यानहश्यतानामत्तान्यडद्रवातच ३२ 


-चतःकलस्यरक्षार्थशांतिकरूदशानन ॥ सीतांस॑त्कृत्यसधनांरामा 


याशुप्रयच्छसो ३३ रामनारायणविद्विविद्देषत्यजराघवे ॥ यत्पाद 
पातमा'न्त्यज्ञाननासवसागरम्‌ ३४ तरातमाक्तपतातास्ततारा 
मोनमानूषः ॥ भजस्वसाक्तिमावेनरामंसर्वहृदालयम्‌ ३५४ ॥ | 

गरम रुधिरकी लंकामे ठ करतेहें ओर सबकालमें देवतों की पतिमा 
रोवतीहँ भोर पसीना उनमें वारंवार आवताहे ओर कहीं ,स्थापन कीगयी | 
हं भोर कहीं दिखलाइ देतीह २९ आर कालाहे वणी जिस का ऐसी कोई अपव 
सत्रां का रूप धारण करे देवी सफेद दांतों को निकालि के राक्षसों के आगे. 
हँसती हे अर्थात्‌ तुम सब राक्षसों को में भक्षण करोंगी इस आसय ते हसती 
है भोर गईभ गोभोमें उत्पन्न होते हैं भोर निउलों करके सहित ३० चढ़े बि- 
ल्लियों से युद्ध करते हैं इसका आशय यह हे [कि जब बिल्लयों के खाये चहे : 
बिल्लया को मारनेलमे तो राक्षसो का भोजनरूप मानषवानर भी राक्षलोंको 
भव्य मारग एसेदी सप भी गरुडसे युद्ध करते हैं आर बडा भर्यकर और 
मुडाहुआ जिसका शिर आर काला आर पीला जिसेकावणऐसा पुरुष वेय. 
मारण कर ३१ काल सव राक्षसो को घर घर दिखाई देता है समय 


युद्धकारड। . | - ३७९ 


सोहे राजन्‌ ये ओो ओर भी इसी तरह के निमित्त दिखाई देते हे ओर हो 
रहेंहँ ३२ इससे हे रावणइसराक्षस कुलकी रक्षाके अथझांतिको करिये सो 
शान्ति यहीहे फि सीताको सत्कार करके धनसदित श्रीराम को शीप्रही दीः. 
जिये ३३ ओर. राम को तुम नारायण जानो. इसाते रामके संगह्ेष को 
त्याग दीजिये ओर जिस रामके चरण कमलरूप पोतको अर्थात्‌ स्वल्प नो - 
का को आश्रयण करके भक्ति करके पवित्र हआहे अन्तःकरण जिन्हों का 
एसे ज्ञानी लोग भवसागरक पार होते हें ३४ तिससे राम मनुष्व नहीं हे इ 
ससे सबका हृदय हे स्थान जिसका ऐसातो सबका अन्तयाभी रामतिनको 
भक्तिभाव करके सेवन करो ३५॥ 
` - यद्यपित्वंदुराचारोभक्त्यापूतोभविष्यसि॥ मद्दाक्येकुरु राजेंद्रकृ 
लकोशलहेतवे ३६ तत्तमाल्यवतोवाक्याहितमृक्तदशाननः॥। नमषेय 
[तदुष्टात्माकालस्यवरामागत ३७ मानवढ़पणरासएकशाखाखुगा 
त्रयम ॥ समथमन्यसकनहानापतन्रासानाअयमस ३८ रामएशओआपता 
ननसाषसत्वसनगलम्‌ ॥ गच्छरसत्रासबधस्त्वसादसवत्वयादत 
म्‌ ३९ इतामत्कशपदवादहत्यतद्धचचस्तव ॥ इत्यक्षासवसाचवःस 
हुतःज्रास्थतस्तदा ४० शजासादाप्रसध्ासानःपश्यन्वानरसानकान॥ 
यद्धायायाजयत्सवेराक्षसावयसमपास्थतान्‌ू ४१ रामापंचनरादाय 
लक्ष्मणानसमाहतम्‌॥ दृष्टारावएशमासानकापनकलुपाकृत ® २॥ 
ओर यद्यपि तम दराचार हो तोभी भक्ति करके पवित्र होजावोगे इस से 
हे राजेन्द्र इस कुलके कल्याणके लिये मेरे बचनको करिये ३६ अब रावण 
तिस हितकारी माल्यवानके बचनको नहीं ग्रहणकरता हुआ जिससदुष्टात्मा 
हे और कालकी फांलींसे बघाहुभाहे ३७ और रावणयह कहता हुआ कि हे 
राक्षस जो रास मनष्यहे ओर दःखी ओर अकेला ओर वानरोंका जिसने आ- 
श्रय कियाहे ओर पिताने जिसको निकालदियाहे ओर मनिलोगहें प्रिय जि 
सको ऐसे रामझो कोन कारणसेतुम समर्थ मानतेहों ३८ आरमालूम परता 
है कि रामके भेनेहये तेस अनगेल बचन कहतेहो इससे तुम जावो वूढिहो 
झोर नातेमेंमी नाना लगतेहों इससे क्या कहो जो कुछ कहासो मनस 
३९ इससि तुम्हारे मुखसे निकला हुआ बचन'सेरे कार्नोको भस्म करताहै 
ऐसा काके रावण मन्त्रियाकरके सहित वहां से अन्यत्रचलाजाता हुआ 
४० अब रावणं महलके ऊपर चढ़िक बानराकी सेनाका 'इखताहुआ ' अर 
देखके फिर समीप स्थितजे राक्षस तिनकायुद्धकरने का आज्ञाइता. हुआ. २१ 


EE अध्यात्मरासायण स ० । ° 


रीर रामचन्द्रभी लक्ष्मणने ल्याइके दिया जोधनुष तिसका्हण करक सि- | 
ठालनफे ऊपरवेठे ओर मन्त्रियों करके सहित और सुकुटको धारण किये जो 
रावण तिसकादंखक वडक्राच यक्तहाक ४२ ॥ | 
किरीटिनंसमासीवरर्त्रिमिःपरिवोछितम्‌॥ शाशाकाद्धनिमेनेवबा ` 
ऐनिकेनराघवः ४३ ३वेतङत्रसह्ाणिकिरीटदशकतथा ॥ चिच्छेद 


Ln # 


निमिपाद्धनतदड्टतसिवाभवत्‌ ९४ लज्जतारावणस्तृणाविवशमव्‌ 
सस्वकम्‌॥ आाहूयराक्षसाबूसवान्‌त्रहरुतत्रमुखान्‌खलः ४४ वानरः 
सहयद्वायनोदयासाससल्वरः ॥ ततामरीरद्गाथःपणवानकणोसुख 
०६ सहिषोएःखरेःसिहेद्ठीपिमिःक्कतवाहचाः ॥ खङ्गशृलघनुःपाशय 
छितोमरशाक्तिमेः ४७ लक्षिताःसवतोलकात्रतिद्वारमपाययः ॥ तत्प ` 
सेव्रामेणनोदितावानरषमाः ४८ उद्यम्यगिरेश्र्मणिशिखराशि 
महांतिच ॥ तरूइचोत्पाद्यविविधान्युद्वायहरियृथपाः ४६॥ - . . 
खद्धचन्ट्राकार बाणकरक रावणक हज़ारासफद छत्र आर दशसकट इनका | 
घ्ाचहा छणस काटक भापस डालइत्तहथ यहबड़ा अद्भत चारत्र हाताहआ 
४२॥०९ तवरावण लाज्जतहाक शाघहा अपन मान्दरस प्रवशकर ताह आ [फर 
वह खलरावण अहस्तक्ा झादलक सानन्‍्त्रयाका ब ज्ञाकर ४५ वानराकसा यद्ध 
करनको शीघही भेज़ताहआ तिसके उपरान्त भेरी ओर सुदग ओर पणव आर 
गासख इनका आद लक जबाज ९६ तनका बजातहय आर भला और ऊट 
आर गदहा आर [सह आर चाता इनक ऊपरसवार हाक खड्ग आर डाल 
आर धच आर फाली भार साला आर तामर आर सांग इनका चाद लक 
रासाळरक युक्त २७ ज रापक्षल्न त॑ चारातरफत लकाक सवदाराप अथांत दर- 
चार्जाप्‌ जातहुय्‌ आर [तसक पाहलहा रामननज ज श्रएवानर त २८ बड़ 
सारा पतताके खशखराका हावस लपहच आर दकाका उखाइ शक हाथाम 
T चच हय युद्वके अनक य॒थपात वानर स्थत हातहये ४६ ॥ 2 
प्र्नमाणारावएस्यतान्यनीकानिसागशः ॥ . राघबन्रियक्रामाथ 
त्वंकासारुरुहुस्तदा ५० तेद्मेःपबताम्रशचसा्िमिङचइवगमाः ॥ 
तःसदसपथाशचकतटयथाइचयथपाः ४१ काटाशतयताइचान्यरू 
वुर्तेगरंभृशम्‌ ॥ आइवन्तःइत्न्तर्चगर्जन्तश्चछ्यगमाः ५२ 
शमांजयत्यातवलोलक्ष्मणऱ्चसहाबलः ॥ राजाजयतिसग्रीवोराघते 
एानुपालतः ५३ इत्यवघाषयतञ्चसमययृविरेऽरिमिः॥ हनमान | 
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कळ क हळ 


गइदश्चचकृमदांनाज्षएयच ५ ४नलश्चशरभश्चवमन्दोदिविदए वच| | 
जाम्बवान्दाधेवक्तरचकेशरातारएंवच५५४ अन्यवर्बालिनःसरवयथपां 
श्चछवंगमाः ॥ हाराण्युतुत्यलंकायां;सर्वतोरुरु धभेशम्‌ ॥ तदाद 
शमहाकायाःपवताथऱचवानराः ४५६ ॥ 

आर वसब वानर रावणक सनाक़ाराह इखरहेह आर अपने अपने भाग 
करके सबदरवाजोंपे वानर पहंचगयेहें ओर रामकी प्रीतिके अथे लंकाके ऊपर 
च्रडिरहेहे ५० ते वानर दृक्षोकरके ओर बड़ीभारी शिलाओं करके भोर घसो 
करके राक्षसोंके मारनेको उद्यत होरहेंहें ओर कोई दरवाजे पे हजार यथवानर 
हैं ओर किसी दरवाजेपर कडोर यथवानरहें ५१ अर कहीं अनेक कडोर यथ 
वानरहें इसप्रकार कंडोरों यथपाति बानर चारातरफसे लकाको रॉकलेतिहये 
अरथीत्‌ ऐसी कहीं जगह नहींरक्खी जहांकोई राक्षस निकलजाय ओर कोई 
वानर ऊपरकूडतहें कोई नीचेको झातेहें कोई गजरहेदँ ५३ ओर यहबचन 
कहिरहेहें कि अतिबल जोरामहे सोजयको प्रापहोय ओर महाबल जोलक्ष्मण 
सो जयको प्राप्होवे और रामकरके रक्षित जो राजा सुग्रीव सो जयको प्राप्त 
होय ५३ इसप्रकार शब्दकरते हुये वानर वेरियोंके संग युद्धररते हुये अबहन 
मान्‌ आरे अंगद आर कमद भोर नील ५४ भोर नल आर शरभ आसेन्द 
ओर द्विविद ओर जांबवान्‌ भोर दथिवक्र भोर केसरी और तार ५५ और इनको 
आदिलेके ओर भी ज यथपति वानरते लंकाके दरवाजा पे कूदकरके चारों 
तरफले लंकाको रोकतेहुये ५६॥ | 

निजध्नस्तानिरक्षांसिनखेरदतेरचवेगिताः॥ राक्षसाइचतदाभी मा 
द्वारभ्यःसवेतीरुषा ५७ [नगत्यानादपालड्चखड़गःशलःपरऱ्वचः॥ 
[नजघ्नर्वानरानाकमहाकायासहाबलाः ५८ राक्षसाश्चतथाजष्नुवा 
वराजतकाशनः॥ तथाबमवसमरासासशाणतकदमः ४६ रक्षसा 
वानराणाचसबमवाङ्तांपमः। तहयेशचगजश्चवरथःकाचनसीच्चभ 
६० रक्षोव्याघ्राययाधरेनादयंतोदिशोदश ॥ राक्षसाइ्चकृपांद्राङ्च 
परस्परजयोषिणः ६१ राक्नसान्वानराजव्नुंवीनरांश्चेवराक्षसाः ॥ 
रामेणविष्णनाइष्टाहरयोदिविजांशजाः ६२ बभवुबालनादृष्टास्तदा 
पीतारताइव ॥ सीताममषपापनशवशेनासपालताच ८३ ॥ 


आर बडे बडे हे शारार जनक एसे जे बानर त दक्षा करक आर पवता क- 
रुके ओरनखों करके आरदांताकरक राक्षसाका बड वगर मारतछुय आरवडभय- 
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कर मीर वडेबलवान्‌ ओरवड़े जिनके शरीर पसेजराक्षसह. तब दारॉसे निकः 
लके ५७ तलवारो करके भोर शलों करके ओरफरसों करके ओर ।भान्दपाला 
करके वानरोंको मारतेहये ५८ ओर जय करके शोभित जवानरह तराक्षसांका 
मारतेठये ओर उस समयमें मांस ओर रुधिर इनकी हे काचड 'जसस एसा. 
घोर संग्राम हाताह भा ५९ आर बानरॉका ओर राक्षस का बड़ा अद्भुतह उपमा. : 
जिसकी ऐसा संग्राम होताहआ अब तराक्षसे पघोड़ों करके मोर हाथियों करक | 
भीर सवर्णकासहे प्रकाश जिनमें ऐसे रथों करके ६० दर्शादिशाझॉंको शब्द 
यक्तकरतेहये भोर राक्षस ओर वानर ये परस्पर जयकी इच्छाकरतेहुये ६१ 
राक्षसाको तो वानर मारतेंहये ओर बानरॉको राक्षस मारतेहये और देवताके 
अंदसे उत्पन्नहये जे वानर ते विष्णरूप रासके देखनसे ६२ जेसे अभ्रूत पान 
किया होय तेसे बलवान ओर प्रसन्न होके सीताके स्पशसे पापी जो रावण 
तिस करके रक्षित और नष्टहोगई हे लक्ष्मी जिनकी ओर नण्टहुआ है बल जि- 
नका ऐसे जे राक्षस तिनको ६३॥ | 
हतश्ाकानहतबलान्राक्षसाञ्जध्त्राजसा ॥ चतथाशावशषण ` 
निहतेराक्षसंवलम्‌ ६० स्वसैन्यनिह्तहृष्टवामेघनादोथङ्ष्टघीः ॥ 
वृ दत्तवरःश्रीमानंतदानंगतोसुरः ६५ सर्वाख्रकुशलोव्योम्निन्रह्मा 
सत्रणससततः॥ नानावधानराख्राणवानरानाकमदयन्‌ ६६ ववष ` 
शरजालानितदडतमिवा भवत्‌ ॥ रामोऽपिमानयन्वाह्ममखमसखविदा _ 
वरः ८७क्षणतूण्णांमवासाथददशपांततबलप ॥ वानराणरघश्रष्ठ ` 
इचुकोपानलसत्निमः ६८ चापमानयसोपसित्रेबद्माब्रणासरक्षणात ॥ 
भस्पीकरोमिमेपश्‍थवलमदयरघत्तम ६९ मेघनादोपितच्छत्वारामवा 
क्यसताद्रतः ॥ तणजगामनगरमाययामायकोऽसरः ७० ॥ 
वड़े वलस मारतेहये इस प्रकार चाथ्याई तो राक्षसोकी सेना बाकीरही 
रि सव वानरांने नाशको प्रापकरदी ६४ अब अयनी सेनाको सरीहई देखंके 
दएदे बुद्धि जिसकी ओर ब्रह्माले जिसको वर प्राप्तहआहे ऐसा जो लक्ष्मी यक्त 
समनाद सो अन्तद्धनका प्राव हाताहआओा ६५ आर सव अस्त [वेद्याम कराल 
जा मंघनाद सा आकाशम छिपके ब्रह्माखक प्रभाव करके वानरोंकी सेनाको 
पडत करताहुभा अनेक अस्त्र शस्योंकी आकाशसे वृष्टि करताइआ ६६ 
आर वाणःक ससूहका वर्षाताहुआ सोवडा अद्वतचरित्रहभा ओर अख चिद्या 
के जानन वाजम थए जाराम सोमी ब्रह्मात्रकामान करतेहुये क्षणमात्रमोन 
व्यत दातहुय ६७ अवइसक उपरान्त श्रीरामचन्द्र ब्रह्माज्के प्रभाव करके 
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वानरोकी संनाको गिरीहई देखतेहये ओर फिर देखके अग्निके तल्य जोराम 
सो क्रोध करते हुये ६८ भोर लक्ष्मणसे यहकहते हये कि हे लक्ष्मण मेरा. 
धनुफ्लावोसे ब्रह्मास्त्र करके क्षण मात्रमें सबअसरोंकों भस्म करताहो अब मेरे 
बलको तुमदेखो ६ ९ अब सेघनादभी यहरामका बचन सुनिके सावधानहो 


शाघहा मायाकरक अपने नगरको जाताहआ आर वहबडा मायावीहे ७० ॥ 


पाततवानरानीकदृप्टारामाउतदु तः ॥ उवाचमासरातशाघ 
गत्वाक्षीरमहोदधिम्‌ ७१ तत्रङ्रोणंगिरिनाम दिव्योषधिसमुद्गवः॥ 
तमानयट्टुतंगत्वां संजीवयमहामते ७२ वानरोघान्महासत्वान्की 
तिस्तेसुस्थिराभवेत्‌॥ आज्ञाप्रमाणमित्यक्ताजगामानिलनंदनः७३ 
आतायचागारसवान्वानरान्वानरषम जीवायित्वापनस्तत्रस्थ्राप 
यित्वाययोद्रुतम्‌ ७४ पूर्ववद्गेरवनादंवानराणांबलोघतः ॥ श्रुत्वा 
विस्मयमापन्नो रावणोवाक्यमबवीत्‌ ७५ राघवोमेमहाञ्डत्रः घ्रा 
सोदेवविनिमिंतः ॥ हततंसमरेशीघ्रगच्छतुममयूथपाः ७६ मंत्रिणो 
बायवाः शारायचमात्म्रयकाक्षणः ॥ सवगच्छन्तयद्धाय खारतमम 
शासनात्‌ ७७॥ 


सअबश्चीरास एथिवीमें पड़ीहइ अपनी वानरॉकी सेनाको देखके. बडेदःखित 
हो हनुमान्‌से बाले फि हे हनुमन्‌ तुम शीघ्रही क्षीरसागर समुद्रकाजाक ७१ 
तहां दिव्य ओषधियोंका उत्पत्ति करनेवाला एकद्रोण नामकरक पवेतहे ति- 
सको स्याइके शीघही इसवानरोकी सेनाको जिवाइये ७२ ता हे भ्रे्मति. 
हनुमन्‌ तुम्हारी बड़ी संसारमें कीतिहोगी तबपवनका पुत्र हनुमान्‌ आपकी 
आज्ञा सकको अवइयकरना चाहिये ऐसा रामसे कहिक जाताहुआ ७३ फिर 
वानरांमें में श्रद् जो हनमान सो द्रोणाचल पवतको ल्याइकरक सब बानरा 
को जिवाकर ओर फिर उस पवेतको उसी स्थानप स्थापन करके शाघ्र 
आताहआ ७४ अब पहिलेकी तरह बानरॉकी सेनाका घोरशब्द सुनिके बडे 
आदइचर्यको प्रापहो रावण यह वचन बोलताहआ ७५ के देवता करक रचा 
हमा रामभरा बडाभारी रात्र प्राप्हआहे इससे तिस रामक मारनका संग्रामः 
में शीघही मेरे सेनापति जावें ७६ आर जे कोई मन्त्री लांगहे आर ज काइ: 
भाई बन्धुआरमं मेरी प्रीत करनेवाले झूरदं ते सब शाघदा मरा आज्ञात युद्ध- 
करनेको जायं ७७-॥ 

यनगच्छन्तियद्धायभीरवःघ्राणावङुवात्‌ ॥ तानहानष्यास्यहसवाः 


८2 अध्यात्मरामाषण स०। 


न्ष 


न्मच्छासनपराइम॒खान ७८ तच्छुत्वाभयसंत्रस्तानिजेग्सूरणकोवि ` 
दाः ॥ अतिकायःप्रहस्तश्चमहानादमहोदरो ७६ देवशन्वुनिकुमङ्च 
वांतकनरांतको ॥ आअपरेवालिनःसवेययर्यद्दायवानरेः ८० एवेंची 
न्येचवहवःशराःशतसहखशः ॥ प्रवि्यवानरंसैन्यंममंथुवेलदपि 
ताः ८१ मशांडोभिदिपालेहचवाणेःखड्गेःपरह्वधेः ॥ अन्येहचविविं 
धेरसत्रेनिजव्तर्हरियथपान्‌= एतेपादपेः्पवेतायेनेखदष्ठेश्चुष्टिमिःा ` 
ग्राणेबिसो चयामांसःसर्वराक्षेसयथपान्‌ ८३ रामेणनिहताःकेचित्सु 
ग्रीवेणतथापरे ॥ हनमंताचांगदेनलक्ष्मणनमंहात्मना ८४ ॥ 


भोर जे कोई प्राणों के नाशके भंयसे संयामसे डरहुये युद्ध करंनेकी नहीं 
जावॅगे तिन सवोंको में मार डालोंगा क्योंकि वे मेरी आज्ञाके उल्लषंन.करने . 
वाले हैं ७८ अबयह' रावणका बचन सनिके रावणकी भषसे. बडे त्रासका : 


त क क 


प्रापदाक यद्धकरन स बड वड चतुर ज बारथ त [नकलत हय इसका आशय: 
यदह कि उन राक्षसान यह विचार कया कि सत्यु ता बाचनह। सक्त तस. 
स रावणक हाव सरन सता याका दान आर नरकका परावह; इसत रास . 
दाक हाथ सरना एह क्याक उसत यश आर सद्गात्त दाना प्रांहो वेंगे 


~ "२ 


अत जे राक्षस जाते हये हैं तिनका नाम कहते हें अतिकाय और प्रहस्ते ओर . . 


महानाद गोर सहोदर ७९ और देवशत् और निकुंभ और देवान्तक और नः 
रान्तक भर इनको आदिलेके ओर भी जेवली राक्षसहें ते सब बानरोंके संगं 
युद्ध करनेको जातेहुये ८० ओर जे इनके सिवाय बहुतसे.हजारोंूर बंलं के 
रके गवित हये वानरॉकी सेनामें प्रवेश करके वानरोंको दहीके तरह बिलोवेतेः 
हुये ८३ आर वे सब राक्षस भगरडी आ भिन्दिपाल ओर बाणं ओरं फरंसाँ 
इन रास्त्रा करके वानरोंको मारते हवे ८२ ओर वे वानर भी वृक्ष और णिला 
आर नख ओर डाढ़ ओर घले इन करके सव राक्षसॉके सेना पतियांको प्राणाँ 


से वियाग करादेते हुये अथात्‌ मारते हुये ८३ तिंसमें कितने राक्षस तो रामे 


न सार आर कतनहा सुयावन सार चार [कतनहा हनुमान्‌ आर अगदन सार 


आर कितने महात्मा जो लक्ष्मण तिसने मारे ओर वाकी राक्षस रहे ते बानरॉ 
के सेनापतियॉ करके सारेगये <४ ॥ | 


यूथपचानराणातेनिहताःसर्वराक्षसाः ॥ रामतेजः्समाविइयवान्‌ः - 
रावालनांसवन्‌ ॥ रामशक्तिविहीनानामेवंशक्तिः्कृतोभवेत्‌ ८५ 


के यद्धकासड | ३८५ - 


'संवश्वरःसवमयोविधातामायामनुष्यल्वबिडंबनेन ॥ सदाचिदानन्द 
मय५परामायुद्धादलालावतनातिवायाच ८६ ॥ - 
पतल्कमदव्यात्मवायाएउसामहेदक्र्सबादेच 
फडपस णा, ७.) 
क्योकि रामक तेजको घ्रासदाके वानर बलवात होजाते हुये और वानरो 
शत्रु जो राक्षस तिनको राम शक्तिसे हीन होनेसे कैसे शक्ति होसी है ८ 
ओर सबका इंशवर ओर सर्वस्वरूप ओर सवके रचनेवाला और सब कालज 
चिदानम्इसय ऐसा जो रास सो सनुष्य भावकी नकल करके यद्धाविलीला- 
रूप जो अपनी सायाहे तिसको विस्तार कररहाहै ८६ ॥ 
इतिश्रीमदध्यात्मरासाय णेल घासहेश्वर सं वादे थ ड का रडे सेवा. 
ज्टीबायांपत्नमधलगः-१-॥ 


शत्वायुद््घलनष्टसातकायशुलमहृत्‌ रावणोहुःखसंतञ्च नोचे 
लादतः १ ।नधायद्वाजतल्कारक्षणायसहा्ातः ॥स्वयजगाच 
युख्चायरामणसहराक्ततः ९।द्‌व्यस्यदनमारुद्णसवशस्रालसपदन्‌ 
रा्नवामडुद्रावराक्ञसन्द्रायहाबलः ३्वानरान्‌वहशोहत्वाबाणराशी 
[वषीपनः ॥ पातयायाससुयावत्रयुखानूयूथनायकान्‌ ७ गदापा 
महासल्ववन्नहक्षावनयावणक्गीउत्सय्यवह्दाशाक्तमयदत्ताबभीषस्े५ 
तास्ापतंदीपालोक्यावेमीषणविघातिनी ॥ दताभयायरामपाबधा 
हानायभासरः & इत्यृक्वालक्सणामानचापपादायल यवान ॥ व 
नाषिणस्यपरदगस्थताकपड्वाचल ७॥ 
दो०॥ छठे समंमें सषणक असर शक्तिप्रण कीन्ह ॥ 
तबरघनन्डनावरथकर ताएतरतफलदान्ह १॥ 
सर्ब ्रीमहादेवजी पार्वती से कथा वर्णन करेहें हे पावीति ! तेसके उपरान्त 
शवण यतिकाय भादि सेनापतिवा करके रक्षित सेनाओं का बध सनिके 
बड़ा दुःखितहो ओर, क्रोधयुक्तहोके १ इन्द्रजित्‌ पुत्रको लकाकी रक्षा.फे अः 
स्थापनकर आपहो रासकेसाथ युद्धकरने को जाता ह्या २ अवबडी कान्ति- 
यक्त ओर बड़ा बलवान्‌ जो रावण सो सब श्व अदख्थोंकरक यक्तदिव्य रयके 
ऊपर चढ़ करक रासक सम्सख दाइताइया ३अआारसफक तालक मध्य सजो 
न्त होताहे उसका नास भाशी हे तिसके विषक समान जे अपने बाण तिन 


करके रावण बहुत सा वानरा का नारक आर सुथाव आदिसेनापतियों को ` 
५९ 


Pe 
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ग्राम में गिरा देताहआ ४ अव उसे जगह गदाको हाथमे लिय ओर घडी 
बलवाव एसे विंभीपण को रावण देखक उसके मारनेको मंयनासंदानव को 
दी हुई जो असोघ शक्तितिसको छोडताहओआ ५ अव बिसीषणऊके नाश करते 
वाली भातीहुड जा वह शाक्ते अथात्‌ सांग तिसको बडे बलवान्‌ जो लक्ष्मण 
जा सा दखंक यह वचार करत इयाक रामने इसका अभय दु रक्खाहे इस. 
सयह विभापणवधक यांग्यनहाह ६ एसाकाहेक घनष लेक विभीषणदके भागे 
मापही लक्ष्मण पवतकी नाईस्थित होतेहुये ७॥ 
साराक्तलदसणतचाववशासाचशाक्ततः ॥ -यावत्यःशक्कयाली - 
कमायायासभचदाताह ८ तासापाधारभूतस्यलक्ष्मणास्यमहात्मनः॥ 
सायाराक्यामवात्केवाशेषाशस्यहरेस्तनोः ६ तथापिमानषेभावसाप 
थस्तढनुव्रतः॥ साच्छतःपातितोममीतमादातंदशाननः १ ०हस्तेस्तो 
लवितुशक्तोनवभूवातिविस्मितः॥ सर्वस्यजगतःसार॑विशर्जपरमेहव 
रम्‌ ११ कथलाकाश्रयविष्णुतोलयेस्लधराक्षस॥ ग्रहीतकामंिसोमि 
त्ररावएदात्यमादा ते) १ रखाजधानारासक्रद्धावज्ञ कर पनमा छना॥ 
तनवाएशद्दरणजानध्यावपतड़्ायवे १ ३ आस्यश्चनत्रश्नवणस्द्धम 
रवहु॥वद्णसानतयनोरथ्‌ पस्थउपावरातू १४॥ . 
सब दहरावणका चलाइ हुइशाक्ते अमोघथी इसकारणत्तेलदमणजीकीछा- 
ता का दारण करकंशरारस प्रवेशकरती हुई है और लोकमेंजितनी शक्ति- | 
चाह व सत्र सायाइसि प्रकट हुआ करती हें ८ तिन सब शक्तियोंका आधार . 
आर शपका सदतार एसा जोनारायणका तन महात्मा लक्ष्मण तिसका साया 
रूप शाक्त करके कया होनाहे ९ अर्थात्‌ सब मायाका प्रेरणकरने वाले. 
वरका माया कुछ नहीं करसक्ती है तोची सनष्यभावकों सानतेहये जो 
सदसणह सा माच्छित होक एथिवीमें गिरपडते इये तिन. लक्ष्मणकी रावण | 
भपरु बीस भुजाचोसे बहुतेरा उठावतारहा १० परन्तनहा उठासका इससे ` 
न्त एवास्मत हाताहुझा आर सब जगतका सारभत विराटरूप जो विष्ण | 
तसका ११ लघु राक्षस कसे उठासके अव खद्मणका उठानलगा जॉ रावण _ 
दिलको ९ सन दखक १२ क्रोध करके उस रावणकी छातीमें बज़ तल्य 


टटका करक महार करता हुआ तिस मुप्टिकाक़े प्रहार करके रावण घोटओं . 
को टक १९% दाववास गिरतापडता हुआ १३ फिर वदास उठकर दशमुखा 
से भार नेत्र 


तस रावरका वसन कराइ झा आर नत्राका चल्चाताह्ा 


4१३ नगरप हुआ ! 


युद्धकाण्ड... ‹ ` | ४८७ 


ज्यथज्दमणसादायहनमानरावशादतम ॥ अआनयद्रामसामाप्य | 
| बाहुभ्यास्पारण्ह्यतम १7 हतमतःसुह्चनभकृत्याचपर महवरः ॥ त्व 
` .युखवसमगमदहवांगारूणागारुरप्यज:ः१८साशाक्तरापंतत्यक्ताज्ञावानारा 
यणशाशजसीरावणस्यरथप्रागाद्वावणापशनस्ततः १७ सज्ञासठाप्य 
न जयाहबाणासतभथारुषा॥ राममधाभमदद्रावद््वारासाजपंतंक्रथा १ ८ 
- आरूद्जगतानाथाहनमतमहाबलम्‌ ॥ रथस्थरावर्णहृष्ट्राञ्जाभद्‌ 
है द्वावराघवः १९ ज्याश ब्द्सकरातात्रवजद्ञानप्प्धानएरख॥ राखागरा 
` रयावाचारालसद्रसुवाचह २ ० राक्षसाथसातहायक्रगामष्यासमंपुरत॥ 
_कृत्वाप्राचमवससवत्रलसदाशनः २१३१) ` 
: अब इसके उपरांत रावणकरके पीडित जो लक्ष्मण तिनको हनमान अप 
नी स॒जाओं करके उठाकर रामके समीप प्राप्त करताहुआ १५ हनमान को 
तो सद्द भावसे ओर भक्ति करके त्रेलोक्यभार रूपभी परमेश्वर हे परन्तु 
हलका होजाताहआ १६ ओर जो वह लक्ष्मणके शक्ति लगीवी सोमी लक्ष्मण 
को नारायणके अशसे उत्पन्न जानिके लक्ष्मणको त्यागके फिररावणके रथही 
में जाके प्राप्त हहे १७ ओर रावणभी धीरे धीरे सचेत होके धनषबाण लेके ओोर 
क्रोध करके रासके सन्मख दोडताहआ ओर जगतक स्वामी. जो रामहे लोभी 
क्रोध करके रथक ऊपर स्थित जो रावण तिसको देखके १८ महाबली जो | 
` हनुसान्‌/तिसके ऊपरचहके रावणके सम्मुख दोडतेहये १९ गोर. बिजली 
` के. गिरने में जेसा शब्द होवे तेसा शब्द धनुषके प्रत्यंचाका करतेहये ओर फिर 
_ गभीरः वाणीकरके श्रीराम राबणले बोलतेंहुये २० कि हे राक्षसॉमें अधस _ 
रावणं सर्वत्र ससद्दी जो महो तिसका इतना बडाभारी अपराध कंरक त्‌ : 
. 'कहां भागक जावेगा इससे मेरे आगे स्वितही रहना चाहिये अर्थात्‌ ऐसाकोद्दे ' 


स्थान नहीं हे जहा त जाय आर म॑ वहा न होआ आर यथा चेत दणडदनाह 


मेरी समदर्शिताह २९ `. | 
`. ` येनबाणेननिहता राक्षसास्तेजनालये ॥ तेनेवत्वांहनिष्यामिति 

` -छाद्यममणोचरे २२ श्रीशामस्यवचः श्रुत्वा रावणोमारु तात्मजस्‌॥ ` 
-बहंतंराघवसंख्येशरेस्तीक्ष्णेरताडयत्‌. २३ हतस्यापिशरेस्तीक्ष्णेवी 
_यसनोःस्वतेजसा.॥ व्यवद्धतपुनस्तेजो ननदचमह्दाकापः २४ ततो 
दृष्टयाहनमंतंसब्रएंरंघसत्तमः ॥ कोधमाहारयासास काल रु द्रइवाप 
रः २५ साथ्व॑रथंध्वजंसतंशखोघंधनुर॑जसा ॥ छत्रपताकातरसाचि 


३८८ ` अध्यात्मरामायण स०) 


ज्छेदसितशायकः २९ ततोमहाशरणाशु रावणएश्छुसत्तमः॥ विव्या 
घृवजकल्पेयपाकारारवपएवेतस्‌ २७ रामबाणहतावारश्चचालचसु 


पचवटा स्यानस जस बाण करक सन राक्षस सारह उसावाणकर- . . 


लोइच ॥ हस्तान्षिपतितश्चापस्तंसमीक्ष्यरघूत्तमः २८॥ 
तर 
त भ्म 


के तमको सी सारुंगा अथात्‌ बिषक बुफेहये वाणसे नहीं सारूगा इससे त ` 
संग्राल सं सेरे आगे खड़ा रहु २२ अब रावण यह -श्रीरामका बचन सुनक - 
संग्राम में औरास को ले चल्ननेवांसा जो हनुलान्‌ तिसको बड़े पंन बाणो. 


बढ़ताइआ ओर हनुमान्‌ गजेताहुआ २४ तब श्रीरासंचन्द्र हनुमानको घायल ' 
फर घलयकालके रुद्रके तुल्य वड़ाभारी क्रोध उत्पन्नकरतेहये ९९ फिर 
[करके सहित रावणके रथको चोर ध्वज्ञाको आर सारथी चार शास्ता के _ 
को थोर घनपको ओर रावणके छत्रको ओर पतांकाओंको एकहीकाल 
न अपने पेने बाणा करिके काटिडालतेहये २६ तिसके उपरान्त बज 
णकरिके औरास रावणको ताइन करतेहये जेसे इ- 
नेदनकरे २७ अब शासके बाण करिके बिदारण किया 
: पि वीरहे तोभी चलायमान होताहुआ ओर मूच्छांकों 
ताहुआ ओर रावणके हायसे धनप भी छटगया अब श्रीरामचन्द्र ऐसी 

शा रावणकी देखकर २८ ॥ | 
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चद्धचन्ट्रणाचच्छदतात्करीट्यावथभसघ्‌ ॥ अनजानासेंगच्छत्व | 


सिदारवीवाणपीडितः २९ प्रविशयलंकासाइवास्य ३वःपश्यसिबलेम 
म ॥ रासवाणनसादिहो हतदपॉथराबणः ३० महत्यालज्जयायक्तों - 
लंकांप्राविशदातुरः ॥ रामोऽपिलद्ष्सणंहष्ट्रापुच्छितंपर्तितंभवि ३१ 
सावुषल्वमुपाश्चत्य लोलयानुशुशोचह ॥ ततःप्राहहनमंतंवत्सजी | 
वय लक्ष्मण ३२ महाषधीःलमानीय परदेवद्धांनरनपि ॥ तथेतिरा - 
घेणोक्तोजगामाशुवहाकपिः ३६ हनमानवायवेणेन क्षणाचीत्वा ˆ 
सहोदधिस्‌ ॥ एतरिमन्ब॑तरेचारा रावणायन्यवेदयन ३४ रामेण 
जापतादंव हनूसानक्षीरसागरस्‌ ॥ गतोनेतुलक्ष्मणस्थजीवनार्थ 

महोपध्ीः ३४ ॥ उ 

पाण हरनेवासे वाणको नहीं चलतिह्ये क्या तो एकअ चन्द्राकार बाण 


यद्धकाण्ड । ३८९ 


करिके सूर्यके तुल्य जो उसका मुकठहै तिसको काटके भोर यह कहते हये 
के इससमय स तू बाणसे पीडितहें इससे तुमको सें आज्ञादेता हों कि यहां 
से चलाजा २९ और लंकामें प्रवेश करके और अपने सित्रजनोके चित्त को 
सावधानकरक प्रातःकाल आके सेरे वलको देखेगा अब रास बाण करि ` 
ताईत इससे नष्ट होगयाहे गर्ब जिसका ऐसा जो रावण ३० सोबडीमारी 
खज्जाकारक युक्त आर व्याकुलहो लका में प्रवेश करताइ आ योर श्रीरामचंद्र 
भी सूच्छित और एयिवीमेपड़ाह्रा लक्ष्मणकोदेखके ३१ सनप्यभावकोप्राप्तहो 
लालाहां करिक शोचकरते हुये तिसक्रे उपरान्त हनुमानसे यह बचन बोले 
कि ह वत्स संध्मणका जियाथो ३२ ओर दिव्य घोषधियोंको ल्याके पहिले 
का तरह बानरोंकों भी जियाओ अब तेलेई रामकरिकै आाज्ञाको प्राप्त हनमान 
झाप्रहां जाताहुँझा ३३ थोर यह प्रतिज्ञा करताहआ कि में पवनके वेग करिके 
क्षण मरन समुद्रक पारहाक घोषवियोंको ल्याताहो अबउर्सासमयमें रावणके | 
दूत जाक रावणले खबारिकरतेहये ३४ कि हेदेव रामका भेजाहुआ जोहनमान 


सालक्ष्मणके जिवानेको ओषधियोके लेनेकोक्षीरलागर समुद्रकोगयाहे ३५ ॥ 


_ शुत्वातबारवचनंराजाचिंतापरोमवत्‌ ॥ जगामरात्रावेकाकीका 
लनेमिगहंक्षात्‌ ३६ ग्हागतंसमालोक्य रावएंविस्मयान्वितः ॥ 
काखनेमिरु वाचेदं प्रांजलिमंयविहवलः ॥ अध्योदिकंततःकृत्वा रा 
वएंस्याग्रत/स्थतः ३७ किंतेळरोमिराजंद्र किमागमनकारणम ॥ 
कालन।ममुवाचेदरावणाडुःखपीडितः ३८ ममापिकालवशतःकष्टमे 
तदुपस्थतम्त्‌ ॥ मयाशक्त्याहतारवीरोलक्ष्मणःपतितो भुवि ३९ ते 
जीवयितुमानेतुमोषधीर्हनुमान्‌गतः॥ यथातस्यभवेशिष्नंतथाकुरुम 
हामत ४० माययासानवेषेणमोहयस्वसहाकापस्‌॥ कालात्ययाय 
थामूयात्तथाकृत्वाहेमान्दर ४१ रावशस्यवचःश्ुव्ाकालनेमिरुवाच 
तम्‌ ॥ रावशशवचामद्यश्वण॒धारयतत्वतः ४२ ॥ 
फर यडताक वचन सानक रोवण बडाविन्तायक्त हातताइयामआर रातनिम 
अकला कालनास इत्यक शुहका जाताहआ ३५ अब अपनपरअआायहय रावण 
कर काखनील दाखक बड़े आइचय यक्त हुआ ओर रावणका अवपादादका 
कारक एलन कर भयकरक बि | हाथ जाडक रावणक आगम खड हाक 
यहबचन बालता हुआ ४७के हंराजन्द्र क्या म॑ तम्दारा कार्य करो साकाहय 
आरः क्या तुम्हारे आनेका कारणहे तब दःख करके पीडित रावण कालनेमि 


x 
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सेबोला व्य 
ठह आकि मेंनेशक्तिकरक लक्ष्मण वीरकोमारा सो एथिवीमं पड़ाहे ३६ तिसरे 
निवानेको ह सान्‌ आपिधी लनकागयाह सा हेश्रेएमते जस उसहनुमावका 


४) 


वे तेसा उपाय तसकरा ४८ सातममाया करक सोनक स्वरूपका 
पारणाकर हनमातका सि करावा [जसस रात्रि व्यतीतहोक प्रातःकाल हा 


~ 
कद 


पता २८ किहेमित्रमुभकोंभी कालवशस वडाकष्ट उपस्थितहआहे अथीत्‌. . 


जाय तेला उपाव रचिके फिर अपने मन्दिर भाघहाउ ४ १ अबयह रावणका ` . 


बन्नसनिकै कालनेमि बोला कि हं इश हरावण इससमयम मेरे बचन तुम ४ 
सना ओर फिरउसका यथाथमानेके घारणकरा ४२ पि 


व्रियंतिकरवाण्येवनप्राणानधारयाम्यहम्‌ ॥ मारीचस्यथथारस्स्य 
पराभन्सृगरूपिएः ४३ तथेवसेनसंदेहोभविष्यातेदशानन ॥ हता 
पत्राङचपोत्राइचवांधवाणक्षसाइचते ४४ घातयित्वासुरकुलजीवित 
नापिकिंतव ॥ राज्येनवासीतयावारकिदेहेनजडात्मना ४५ साताजय 
च्छररामायराज्यंदेहिविमाषण ॥ वनंयाहिमहाबाहोरम्यंमुनिगणाश्च 
यम ५६ स्नात्वात्रातःशुभजलेकृत्वासंध्यादिकानक्रयाः ॥ ततएका | 
न्तमाञ्रित्यसखासनपरित्रहः ४७ विसूज्यसवेतःसंगाभेतरान[वषया | 
नवहिवहिःप्रटत्ताक्षणणंशनेःप्रत्यकप्रवाह्य ४८ भकृताभन्नमात्मान 
विचारयसदानघ ॥ चराचरेजगत्कृत्स्नंदेहबुद्षाद्रेयादकम ४६ ॥ 


आरे मेंतों तम्दारा प्रिय करोंगा ओरे प्रार्णोको धारण नहीं करांगा अर्थात्‌ | 
भपने प्राणों करकेभी तुम्हारा प्रिय करोंगा ओर जस पाहिले वन स छुगरूप 
को धारणकरे मारीचकी दझाहुई तेसेमेरीमी हांगी ४३ हेरावण इस म कुछ 
समाको सदेह नहींहे परन्तुमें तुमसे यह कहताही किजव तुम्हारे पुत्रभासब 
मरिगये शोर पोत्री मरिगये ओर भाई वन्धु राक्षसभी सब मारंगय ४४ 
तवसब असरकलको मरवाके अपने जीवनकरके क्याकरोगे ओर राज्यकरके 
मोर सीता करके ओर जड़रूप देह करकेभी तुम का क्याफल होना इं ४५ 
इससे सीताको तो रामके अर्थ दीजिये. आरि राज्य विभीषण को दवो आर. 
मनिगण जिसमें वास करतेहें ऐसे रमणीय वनको तुमजावो. ४६ आर फेर : 
तिल बनमें प्रातःकाल तीर्थजलमेंस्तान करके संध्योपासनादिक जो नित्य 


क्रियाहे तिन्हा करके फिर एकांत स्थानम सुख जनक जा आसन हैं तसक |. | 


उपर वोठिके ९७ फेर सव जगहस सगका अवात्‌ आसाक्त फो त्याग करके 
~ कक 


घार वाइरके विपयज्ञे वासना रूप करक दय म प्रावट हारह ह (तनका 


येद्धकांरड | ३९, 


Dj 


धाहर निकालिके ओर बाहरके बिषयोंमें प्रदत्त होरहा जो इन्दियों का सम 
तिसको धीरेधीरे आत्मामं लगावो अर्थात्‌ मनके अधीन सअइन्द्रियहें इस 

„ मनहीको सबजगहसे खेंचिके आत्मध्यान परायण करो तबसब चक्षरादि इ- 
न्ट्रिय आपही आत्म विषयदोजावेंगी ४८ ओर हे अनघ आत्मरूप घ्राति से 
भिन्न जदाजोआस्माहे तिसका तुमसदा बिचारकरो और सम्पूण चरअचरजो 
जगतहे थोर देहबद्धि इन्दियादिक ४९॥ 


ज्ञानह्यस्तम्बपयतब्श्यतश्यतचयतू ॥ सपातज्रकातार त्यक्तासव 


[a ळर 


यितिकीतिता ५० सर्मस्थितिविनाशानांजगद्रक्षस्यकारणम ॥ 
लोहितशवेतकृष्णादिप्रजाःसजतिसबैदा ५१ कामक्रोधादिपुत्रायान्‌ 


७ ("० ५ 


हसातलष्णादकन्यकाः॥ माहयत्यानरादवमात्मानस्वगुणावभम ५२ 
कतृत्वनाक्तत्वसखान्रवगणानात्समतारवर | आराप्यस्ववशकता 
तनक्राडातंसबंदा ४३ शाड्ाप्यात्माययायुक्तापश्यतावसदाबाहः ॥ 
विस्सृत्यचस्वसात्मानसायागणावसाहतः ५४यदासद्गरुणायक्ता 
बाध्यतबाधरापणा ॥ नठत्तद्यएष्टरात्मानपश्यत्यवंसदास्फूटसू २४ 
जावन्धक्तःसदादहानच्यतत्ाइतगुएः । त्वसप्यवसतदात्सानावचा 
य्यूनियतेन्द्रियः ५६ ॥ 

ग्रह्मासे लेके तृण पयत जो कुछ देखने में आता हे आर सुननेम आताहे 
उसको प्रकृति कहतहें भोर. उसीको मायाभी कहते हैं ५० सो यह प्राति 
संसार रूपी जो ठुक्षहे तिसकी उत्पाते आरे स्विति ओर नाझ इनका कारण 
है ओर लाल ओर सपेद ओर काला इसमेद करके तीन प्रकारकी जोप्रजा 
है तिसको सदा रचतीहे अर्थात्‌ सात्विक राजस तामस भेदसे तीन प्रकारकी 
पजाको पराति रचतीहै तहां श्वेत्सत्वगुणहे ओर रक्तरजोगणहे भार काला 
तमोगुण जानना ४.१ फिर वह पछाते कामक्रोधादिक जे पत्रदे तिनको रचरहीहे 
ओर हिंसा तृष्णादिक जो कन्याह तिनको रचतीहे ओर अपनेगुणॉकरके सब्र 
व्यापक प्रकाश रूप जो आत्मा तिसको निरन्तर मोहकरारही है अर्थात्‌ अपने 
रचेइय जे पदाथेहे तिनमें अह॑मम य मेराहे ऐसी बद्धिकरके यृक्त आत्मा 
को करतीहे ५२ ओर कत्व भोक्तत्वादिक जे अपने गुणहैं तिनको आत्माजो 
ईश्वर तिरके बिषे आरोपणकरके ओर आत्माको अपने आधीनकरके तिसके 
साथ प्रकृति सदा क्रीडा करती हे इसका आशय यह है फि जवतक जीव अबि- 
वेक करके सें करनेवालाहों चोर स॑ भोगनेवालाहों ऐसा अपनाको मानता हे 
तत्तकं प्रतिके आधीनहो जन्ममरणहाको प्राप्तहोताह यही प्ररृतिका क्रीड़ा 


5१,२ अध्यात्मरामायण स० | 


करनाहआ ५३ ओर शुद्ध झी यह चास्माहे लो जव माया करके युक्त होताहे 
तव मायाक गणा करक निमाइतहा अपन स्वरूपका भाखक बाहरक ज ब्र: . 
पय तिनको देखताहोय ऐसा प्रतीत होताहे ५४ आर जव ज्ञाती और परस 
दयाल सदगरु करके वोघको प्राप्त होताहे तव विषयोसे हाका नितुत्तकर स्पष्ठ 
अपने आत्मस्वरूपकों देखताहे ५०७ फिर उस गुरूकी रुपात. आत्मध्यान क- _ 
रताहआ जीवन्पक्तहों प्रदृतिके गर्णांसे छटिजाताह आर हे रावण एसे तस 
भी ग्ात्माकों विचारकर जितेंद्रिय होवो ५६ ॥ । 
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प्रकृतरन्यमात्मान॑ज्ञात्वामक्तोमविष्यासे ॥ ध्यातययससर्थासिस . 
गणंदेवमाश्रय ५७ हत्पद्मकणिकेस्वएपीलेमणिगणान्विते ॥ 
इलदक्ष्णतरतत्रजानक्यासहसंस्थितम्‌ ५८ वीरासनंविशालाक्षंविद्यु 
पंजनिर्भांवरण ॥ किरीटहारकेयरकोस्तसादिमिरन्वितम्‌ ५९ नपरेः 
कटकसाततर्थववनमालयाणल ध्मणनधनडेहकरेएपंशिसेवित 
एवव्यावासदात्मानंरामंसर्वदादिस्यितस्‌. ॥ मदत्यापरमयायक 

सच्यतेनात्रसंशयः ६१ श्रणवेचरितंतस्यमक्रेनित्यमसन्यधीः ॥ 
एवचेतकूतपर्वाएिपापानिचसहांत्यपि॥ क्षणाहेबाबिनिइयातियथाऽग्ने 
स्तृलराशयः ६२ मजस्वरावेपरिपु्णसेकेविहायवरंविजभस्तियुक्तः॥ 
हृदासदामावितभावछपम्तनामरूपंपरु पंपराणस ६२ 
इति श्रासदध्यात्मरासमायणेउमामतेरवरसभावियसकांडेप्डःसने: दुत 


नळी 


आर प्ररुतिसे भिन्न आत्माको जानिके तस सक्तहोजावोगे ओर मेरे कहे 

ये प्रकार करके ध्यानकरनेको जो असमर्थ होउ तो सगण वेइका आश्रयण 
करि सगुण स्वरूपका ध्यानकरो ५७ इस प्रकार करके दद्य रूप कमल की - 
काणकाक सध्यर्मे मणिगणा करके युक्त और कोमल थोर चिकना ऐसा जो : 
रुवणका सिदासन तिसके ऊपर स्थित सीता करके सहित ५८ श्रीरा क 
घ्यानकरो केसे हे औरास बीर आसनकरके स्थिवहे और विशाल जिनके नेत्र 
अर एनज्ञालवयाक ससूदक तुर्य जसका काद एसा पाताम्वर घारणकर हैं 
आर किरीट रहार ओरकेयर वढ केस्तुभनणि चादि आाभपणोकर के 
' घलरुतह ५९ भारनूपुर अथात्‌ पवट घोर कड़े इन्हा करके प्रकाइमास ओर 
वेनसाला करके शामित आर धनपको स्पर्श कररहेहें दोहाथ जिनके ऐसे ल- 
दमण करक संवितद ६० इसप्रकार सवक्राखसे सबके ददवसं स्थित पर सा- 


त्या जा राम पतनका ध्यान करके परमभक्ति करके युक्त जो पुरूष सो सुकत 


Es 


ष 
+ 
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ग 
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| | युद्धकायड | जो “रें. 
 होताहे इसमें कुछ संशय नहीं है ६१ फिर तिसके उपरान्त सक्तोंकरके वणीन 


“कियाहुआ जो श्रीरासचरित्र तिसको हे रावण तुमएकायंचितहोके अवणकरों 
- इसप्रकार करनेसे संपूर्ण पूवजन्मके कियेहुये जे पापहे ते रुई के समहकी तरह 
- नाशको प्राप्तहोजावेंगे इसमें कछ संशय नहीं है ६२ इससे हे रावण तम बेर 
 भावकोत्यागंकरके भोर भक्तियुक्तहों सदाहदयमे ध्यानकराहुआ नासरूपरहि 
-एकशद्दितीय संबजगहपरिपर्ण पराणपरुषजो श्रीराम तिनकाभजनकरो ६ ३॥ 
*इतित्रीमदेव्यात्मसमायणेडसामहेरवरसंवादेयुद्ठकारड 
| म्याषादठीकावांपंप्रस्लगा च ॥. . 

कॉलनेमिवचःश्रत्वारांवंणो5नतसनिंभम्‌. ॥ जज्वांलक्रोधताया 
| सापराङ्गरिवार्नसत्‌ १ ।नहन्मि्वाढुरात्मानमच्छासनपराङमुख 
म्‌ ॥ परेशकचितशहीत्वास्यंभापसेरामार्ककरः २ कालनेमिरूवा 
-चेदरावएंदेवर्किक्रधां ॥ नरोचतेमेवचनेयदिगत्वाकरोमितत्‌ ३ इत्य ` 
काप्रययोशीघंकालनेमिमेहासरः ॥ नोदितोरावणेनेवहनमदिघ्नका 
रणात्‌ ४ सगत्वांहमवत्पाइवतपांवनमकरुपयत्‌ ॥ तत्राशष्यःपार 
टतोमुनिवेषधरःखलः ५ गच्छतोमागमासायवायुसूनोमहात्मनः ॥ 
° ततोगत्वाददर्शाथहनमानाश्रमंशभम्‌ ८ चतयामासमनसाञ्चासाच 


पवननन्दनः ॥ प्रानहष्ठमेतन्मेमनिमंडलमत्तमम्‌ ७॥ 

„त दो०। . सर्ग सातवें पवन सत असर हन्यो सनिकोह ॥ 
-. >, ` -- शषण जिवायो पनिउंठो कभकण गतमोह १ 
अब महादेवजी पार्वतीसे कथावणेन करेंहें हेपावति अब रावण काल- 
नेमिके अग्वततल्य वचनसानिके क्रोधकरके लालहें नेत्र जिसके ऐसाहा जसे 
ग्नि्मसतक्षः घृतजलकविन्दु डारनेसे बरनेलमे एसा क्रोधाग्निकरके प्रज्वाल 
'सहाताहुआ १ आर यह बचनबोला कि मेरी आज्ञा विमुखदुष्टात्मा जा चूहे 
तिसको में सारताहीं जो त शद्मॉसे घनांदिकलक रामका किकरहुआवचने ' 
चोरहा २ तब कालनेमि रावणसे यह वचनवोलताइआ कि हे देव क्रोध 
करके कया प्रयोजनहै जो कदाचित्‌ मेरावचन आपको नहीं रुचंताहे तो मं 
“जाकर घापकीआज्ञाकोकरंताहों ३ यह बचनकहिके. महाअसुर जो कालने 
सिसो रावंणकरके हनुमान्‌ के विघ्नकरनेमें प्रेराहुआ शीघ्रही जाताइआ ४ 
_सोकालनेमि हिसालयपवेतके समीपजाकर तपोवनकोरचताहुआ तिस तपा- 
'चनमें झिष्यॉकरकेयक्तसनिवेषको धारणकरे दष्टकालनेसि ,५ गमनकरताइआ . 
, जांमहात्मा हनमान तसकमागेम स्थतहाताहआ [वसक अचन्तर हनुसान्‌ `. 

EE) A 


४९१ अष्यात्मरासायण त०॥।. 


उस घभआश्रमको देखताहुआ ६ ओर पवनकापुत्र हनुमान्‌ उंससमयमंयह 


~ ० 


'वेचारकरताहआा कि पहिले मेने यहां इस ऋषिकेआंअसको नर्ददिखावा७॥ 

मार्गोविद्वशितावमिशक्षमोवाचित्तसंभवः ॥ यद्ाऽविश्याश्चमपदह 
्रासानमशतरत ८ पीत्वाजलततायासटोणाचलसनक्षमस्‌ ॥ इत्य 
काप्रवित्रिशाथसर्वतोयोजनायतम्‌ ९ आश्रमंकद्लीशालंखजुरफ्न 
सादिमिशी समाढतपक्कफलेनेघशाखेड्चपादपेः 3० वरमावावानलू 


क्तंशद्निमललक्षणस, ॥ तस्मन्मद्दाश्रवरव्यकाल्नामःसरशक्षसः 


५१ इन्द्रयोगससास्थायचकाराशवपूजनम्‌  ॥ हनूसानाभवाच्याह 


गोरेवेणमहासुरम्‌ १२ मगवनशमदूतोऽहहनूमा्ञामतासतः ॥ ... 
रामकार्येणमंहताक्षीराग्धिंगन्तुमयतः १३ . ठषामांबाघतेब्रह्मन्‌ड 


दकंकत्रविद्यत्ते ॥ यथेच्छपाठासेच्छापेकथ्यतामंसनीइवर. 9४ ॥ 
सो कया मरेको वह मागे छूटि गया अथवा मेरे चित्तका भ्रम हे अथवा 


उस विचार करके क्याह अव स इस आसम प्रवशकरक आरसुानकादशन | 


करके ८ गोर जलपीके तव द्रोणाचलको जाउंगा यह कहिके चारों तरफ से 
योजनभरेकाहे बिस्ताराजसका ९ आर पक हयह फल [जनक भार झुकर- 


होह डालया जञन्हाका एस ज कलक वर् आर शाल क दक्ष आर कटहर . 
गररवज्ञर आ दक्षाकरक वाटत हारहाहे १० आर वरभाव करक राहतद 


आर शुद्ध निमलह स्वरूपाजसका एसा जा याश्चसातसतम हनुमान्‌ भ्रव क- 


रताहभा उसवड शासायमान आश्रमसवह सहातद्रलर कालनाम ११ कपट 


यागकरक िवपूजन करताह्या तब इचूमान्‌ उस सहाअसरका सानजान 


वडागरुतास प्रणासकरकवालतहुय 3२ के ह भगवन्‌ स .रामकादूतहा | 


झार हनसाय सरानासह सा रासकायक अथ न्ारतगरका जायाचाहताहा 


१३ आर ह तर्मन्‌ प्यासससका वावा काररहाहू सा कहा जलहायता यथष्ट 


स पानकरा सा ख्पाकरक वत्ताइय १२ ॥ 
तन्ळुलामासतवाकयकालनामस्तमनवात्‌ ॥ कनडलगततायम 
स्वपावमहास १४ सदवचिमादपक्कानिफलानितदनंतरसू॥ निव 
सस्तसुखेनात्रनिद्रामिडिखरास्तमा १६ भतसव्यमविष्यचजानासि 
तपसास्वयस ॥ उत्यितालद्मणःसववानरारामवीशषिताः. १७ तच्छ 
तलाहनमानाहकमंडलजलेनते ॥ नशास्यत्यधिकादष्णततोदशेय 


| हि र के 
है 3 र ५ हि 
ह तितकच ४ ee NR ; 
है; PERSE ET वह Le 5१.2७ ३ 


समझ = तथव्याज्ञापयामासवट्सायावकार्पतसाी वटादशय 


विस्ताणवायसनाोजलाशयम ३९ निरमाल्यचाक्षिणेतोयपीत्यागच्छ' 
समातकम्‌॥ उपदेक्ष्यामितेमंत्र॑येनद्र॒क्ष्यसिचोषधी २० तथातद 
शितशाप्रवटनाशलिलाशयम्र ॥ अविश्यहनमान तोयप्तपिवन्मी 
लितक्षणाः २१ ॥ 

यह हनुमानूक बचन सुनिक कालनास बाला कि मेरे कमेडलमें जो जल 
ह 'तसकापावो १५ तिसके अनन्तरपकेहय जेफलहें तिनका भोजनकरो और 
सुखपूवक यहा वासकरो ओर निढाको प्राघहावा आर शाधता मतकरो १६ 
' पया अपन तपक प्रभावसे भूत अर्थात्‌ जो होचका है और भव्य अधीत 
जो होरहाहे ओर भविष्य जों ठानवाला हे इस प्रकार तीनॉकालकी बातको 
न जानताहा आर रामक देखनेईसे लक्ष्मण और सब बानर उठतेहये हें १७ 
तो इनुमान्‌ बोले इस कमण्डलुके जलसे मेरी प्यास शांत न होगी इससे 
कहा बहुतता जल दिखलाइये १८ तब तो वह कालनेमि अपनी माया कर 
के एक ब्रह्मचारीको रचिके उसको आज्ञाकी कि तम इसदनुमान्‌को बडाभारी 
_ जलाशय अथात्‌ तालाब दिखादेवो १९ ओर हनमानस यह कहताहआ कि 
दं हुमन्‌ तुम नत्राको' सूदिक जलपीके शीघही मेरे समीप आयो फिर से 
तुमका एस मन्त्रका उपदेशकरोंगा जिस मन्म्रके ्रभावसे शीघही ओपवियोको 
देखोगे २० फिर ततः उसब्रह्मचारीव दिखलाया जो जलाशय अर्थात्‌ तालाब 
तिस म हनुमान्‌ शोधही प्रवेशकरके नेत्रसंदिके जलपीवताहभा २१॥ 


तत श्चागत्यमकरामहामायामहाकृपिम ॥ अय्रसत्तमहावगान्या 
रुातघारर्तापणी २२वताददशहनुमानूयसतामकरारुषा। दारयासा 
सहरतान्यांवदनसाममारह २३ततोतारक्षदहशादव्यस्ूपधरांगना॥ 
चान्यिमालातावख्याताहनूमंतमथाब्रवीत्‌ २० त्वस्रसादादहंशापा 
हिमुक्तास्मिकर्षीइवर ॥ शंताहसांनवापर्वसप्सराकारणातर २५ञाश्च 
भयस्ततहष्ठ कालनाममहासरः ॥ रावणप्राहतासागावध्यकततवान 
घ २६ सानवंषधरोनासोमनिविधरविहिसकः॥ ज हिइटगच्छराधद्रा 
शाचलमनुत्तनस्‌ २७ गच्छाम्यहंब्रह्मलोकंत्वत्स्पशाडूतकल्मपा ॥ 
इत्यकखासाययास्व हनुमानप्यथाश्रससः २८ 

फिर मगरकाह रूप जिसका ऐसा एक भयंकर जलका जीव हनुमान्‌ को 
नगलनलगा २२ ता हनुसाल्‌ निगलती हुई उस मगरकी खी को देखके क्रोध 
करक अपने दानां हाथोंसे उसके सुखको फाइडालतेहुवे फिर वह मरगई २३ 


3९६ अध्वात्सरामायण स० | 


शे 


किर वह आकाशमें दिव्यरूप धारण करके धान्यमाली नासकरके विख्यात 
प्रसिद्ध भप्सरा दिखलाइ देतीहुई ओर हनुमानसों यह बचन कहतीहुई २४ 
कि हे हनुमन्‌ तुम्हारे प्रसादसे से शापसे छूटगई जो सं अप्सरा पाइल किसी | 
कारणसे सनिके शापको प्राप्ईथी २५ ओर जो आश्रममें तमने देखाहै सो 
महाअसर कालनेमि हे तम्हारे विध्न करनेको रावणका भेजा हे २६ भार . 
यह सनिनहीहे यह तो सनिके घेषको बनाये हुये व्राह्मणाका सारनेवाला राक्षस 
है इससे इसदुएका शीघही मारो आ फिर द्रोणाचलंको जावो. २७ आर तु 
म्हारे स्पशसे दूरहोगये हैं पाप जिसके ऐसी जो में हूं सो ब्रह्मलोक को जाती | 
हूं यह कहके वह अप्सरा स्वर्गको जाती हुई भोर हनुमानजी भाश्रसको | 
आतेट्टये २८॥ 
भ्आागततससालाकयकालनासरमाषताीकाबलस्बनसहतातववा 
नरसत्तम २६ गहाणमत्तोमंत्रांसत्वंदेहिमेगरु दक्षिणाम्‌ ॥ इत्युक्तोह 
नसानूसाएटढ्बव्वाहरालसम्‌ ३० गहाणदाक्षणासतासत्यक्तांनज 
चघानतम ॥ [वसम्यसार्ननषस कालनेमिमेहासर ३१ य॒यधवायपत् | 
एनानामायाविधानतः॥सहामायिकदू तोसाहनूमानमायिनांशिपिः३ २ 
जवानमुष्टिनाशाष्णसग्नसुद्धाससारसः ॥ ततःक्षारानाचगखाहृष्टा 
दाएसहागारस ३३ अदृष्टराचाषधार्तत्रागारसत्पाव्यसखरः॥ ग्रहा 
त्वावायुवगनगयल्वारासस्यसाञ्चाधस्‌ २४ उवाचहनमान्राममानीतोऽ 
यंमहागिरिः ॥ ययुक्तंकुरुदेवेशाविलम्बोनात्रयज्यते ३५ ॥ 
तव भातेहुये हनुमानूको देखके कालनेमि बोला कि हे वानरश्रेष्ठ बहुत 

देर करके क्याहे २९, अव तुम सभ से मन्त्रॉको यहण करा आर गरुदाक्षणा 
देवो ऐसे जव उस कालनेमिने कहा तो हनुमान्‌ अपनी सुष्टीको बहुत अच्छी 
तरह वांधिके उस राक्षस से बोले ३० कि पहिले गुरु दानिणा ले लीजिये | 
पछारो स मत्रदना यह कहिके हनुमान्‌ उस कपट मुनिके एक घूसामारतेहु . 
चे फेर वहभी मुनिफे वेपको त्यागिक महा असुररूप होगया ३१ फिर अनेक 
मायाओ कारक हनुमानक संग युद्ध करता हुभा फिर बड़ी माया करने वाले 
रास का इत आ मायावी राक्षसां का वेरी जो हनमान ३२ सो उस राक्षस .. 
क रार म एसा एक घूला मारता हुआ जिससे उसका शिर फंटगया ओर वह | 
फालनाम असुर मरभी गया तिसके उपरान्त हनुमान्‌ क्षीर सागरमें जाकर . 
वदा दाणाचलको दोखके ३३ परत उसपे ओपावियॉको बिनादेख उस पर्वत . 
.< दर्ग दादर उखाड़ कर आर उठाके पवनके वेग करिके रामके समीप प्राप्त - 


यद्धकारड । ३९७ 


~ ha = 


- हाक सेशअरा 


| गोस बोलते इये कि हे रामं यह पर्वत में लेभायाह हे दे 
वेश. इस समय में जो उचित समुभिये सो करिये विलम्बका यह समय 
नह हैं ३५॥ | 


श्रवाहनूमतावाक्यरामःसतुष्टमानसः॥ गहात्वाचोषधाःशाप्रस . 
- षणनमह्दामातः ३६ चिकित्सांकारयामासलक्ष्मणायमहात्म॑न it 
-ततःसुतात्थतइवबृद्धाप्रांवाचलक्ष्मणः ३७ [तष्ठाति्ठक्कगंतासिह 
न्मादानादशानन | इातब्नुवन्तमालाक्यमुष्न्यवघायराघवः ३८ मा 
` रातम्भमाहवत्सायलत्मसादान्महाकप ॥नरामयप्रपश्यामलक्ष्मण 
अआतरमम ३८ इत्युक्त्वावानरःसा<सुग्रावणसमान्वतः॥ वभाषण 
सतचवयद्धायसमवंस्थितः ४० पाषाणं पादपेश्चेबपवताय्रशचवान 
रा॥ीयृद्धायामिसखामत्वायय॒ःसवैयय॒त्सवः ४१ रावणोविव्यथरामबा 
 सावद्धासहासुरः ॥ मातगइवासहनगरू डनवपन्नगः ४ २ ॥ 
तब श्रीरामचन्द्र. यह हनमानका बचन सनिके बड़े प्रसन्नहोके उसपपत 
` पेसे सब भोषधी लेके सुषेण वेद्यसे ३६ लक्ष्मणजीकी चिकित्सा भथोत्‌ उ- 
पाय-करातेहये तब तो जेसे कोई सो करके जागे एसे लक्ष्मणजी- उठ करके 
बोलतेहुये ३७ कि हे रावण: खडाहो खडाहो कहांजाताहे मे,मारताहों तुमको 
ऐसा वचन कहतेहये जो लक्ष्मण तिनको औरामचन्द्रदखक और शिरम सुघक 
हनुमान्‌स बोले ३८ कि हे वत्स हे हनुमन्‌ आजु तुम्हारे प्रसादस रोग रहित 
लक्ष्मण माईको में देखतांहों ३९ अव विभीषणक मतमें, स्थित जो शीराम 
सो हनुमांन्‌से यह पूर्वोक्त प्रीति बचन.कहि बानरों करिके सहित ओर सुयीव 
करिके सहित युद्वहीके अर्थ लंकामें भातेहुये ४० ओर सब वानर पाषाणों क- 
"रेक आर वृक्षो करिके आर पवतां करिक राक्षसोंके ऊपर प्रदारकरनेका इच्छा . 
कारक य॒द्वकरनेको -सम्सर जातेहय २१ अब रामक बाणाकारक घायलहु आ 
जा सहाअसुर रावण सो सह करिक हाथां जस व्याकुलदाय आर गरुइक प्रर 
-हारकंरिके सर्प जेसे व्यथाको प्राप्तहोवे ४२॥ 
: अ्भिभताऽगमद्राजारघवपामहात्माना ॥ [सहासनसमावरयरा . 
क्षंसानिदमबचीत्‌ ४३ मानुषेणेवमेरूत्युमाहपृ्वापेतामहः ॥ मानुषा . 
हिनमाहतशक्तास्तभावकरचन ४४ ततानारायणःसाक्षातमानुषा . 
_मन्नसंशयः ॥ रामोदाशरथिभेत्वामांहंतुंसम॒पस्थितः ४५ अनरण्ये | 
'नयत्पवशताहराक्षसश्व॒रा उत्पत्स्यतेचमहेशेपरमात्मांसंनात _ 


धध्यात्मरामायण स० |! 


2% 


भड 


2%, नेनलंपतन्रपाजत्रेड्यवान्यवर्चससान्वत ॥हनिष्यसेनसंदेहइत्य | 
क्तामांदिबंगतः ४७ सएवरामःसजातामदथमाहानष्यात त कमक" 
तम्तमठात्मासदानिद्राबशगतः ४=ताबबाध्यसहासच्मानयतुसमा 


तिकम ॥ इत्यक्तास्तेमहाकायास्तूणंगस्वातुयल्षतः ४६ ॥ 


तसी द्शाकों रास करिके प्रापहा और अपने मनम हार मानक लकास 
पदेश करताहआ भार यहा [सहासनक ऊपर बीठेक राक्षसा सं यहकह ताहुआ 


९३ कि सनष्यहीकरक सरा सत्यका पाहल ब्रह्मा कहतहय ह आर मनुष्य. 


कोई ऐसा परथिवी पे नहीं है जो मुझको मारनका समथहाइ ४४ तिससे सा- 
क्षात नारायणही मनष्य हाताइआह इसम कुछ संददनहा आर साइईनारायण 
दशारवका पत्रहाक सर मारचको उपस्थितह आहे अथात मेरेसमीप प्राप्हुभा 
हे २० आर हे राक्षस श्रेष्ठा पाहिले एक अयाध्याका राजा अ्रनरणयनाम करक 

ग्रा उसने समका शापदिया हे कि मेर चशस सनातन जा परमात्माह सा 


उत्पन्नहागा ४६ हे रावण उसकरक तू पत्र पात्र आर भाई बन्चआकरक साइत - 


सत्यका तातद्ागा इसम सराय नहा हूं यह का राजा स्वगंराजाताहुआ 


/ 


१७ सोई राम सेरे अर्थ प्रकटहआहे सो अवश्य सभको मारेगा ओर सहकभ- 


कण तो सदा निद्राके वशरहताहे ९८ अर्थात्‌ सोयाही करताहे इससे तिसको 
शीघ्रह्दी जगाके मेरे समीपलाओ ऐसे रावणको आज्ञाको प्राघहये जे राक्षस ते 
शीप्रही वडे यल्लकरके ४९ ॥ 


ेत्रोध्यकंभश्रवणनिन्यरावणसन्निधिम्‌ ॥ नमस्कृत्यसराजानमा 


सनापारसंस्थितः ५० तमाहरावणोराजाञ्रातरंदीनयागिरा ॥ कुंभ 
कण निवोधर्लभहत्कटमुपस्थितम ५१ रामेणनिहताःशूराःपुत्राःपो 


चह्चवाववाः ॥ ककतव्यासदानासस्टत्युकालउपारु्थत ५२ एषदा 
रारवारासःसुयावस्ताहताबला॥ समुद्रसबलस्ताच्चासलनःपारकृताते : 
+ इयराक्षवामुख्यतसास्तहतावानरयाघीवानराणाक्षययुद्धनपइ्याः 


मिकदाचन ४४ नाइायस्वसहावाहायदथपारवोवेतः॥ ऋआतरथमहा 
सत्वकुरुकमसद प्करस ५४ श्वत्वातढावशंद्र स्थवचनपारदावतस्‌॥ 
कुंमकणोजहासोच्चवैचनंचेदमनत्रवीत्‌ ५६ 

झुभकणको जगाकर रावणक समीप प्राप्करतेहये ओर वह कंभकण रावण 
फा नसस्कारकरक आसनके ऊपर बेठताहआ ९० अब तिस कुम्भकण भाइ से 
रावण जा राजा सा दानवाणीकरक वालताइुय कि हे कुम्भकर्ण बडाभारीकष्ट 


क | युद्धकायड । | ३९२, 
उपास्वतइूआ हें यहतम जाना ५१ क्याके रामने बडेबडे शर मरे पत्र आर 


पात्र आर भाइ बन्ध मारडाले अब मेरा मत्यकाल प्राह आहे. म क्याकरसक्ता 
हा ५२ यह जा सुयाचकरक साहत दशरथका पत्र बड़ाबली राम सो सेना 
साहत ससद्रका उततरक हमसब राक्षसाकां काटरहाह ५३ आर ज मरूय सरूय 
राक्षसथ ते ता वानरान समामस सब मारडाल भार यद्धस वानराकाक्षयकभा 
दखतानहाहा ५४ इसस ह वार रासका सना का तम नाशकरा [ञसके ।लय 
मन तुम्ह जगायाह आर ह महाबल यक्तभाइ क अथ जा केसीन न कराहाय 
एसा कमकरा ५५४ अब कुम्भकण यह रावण का वल्ापयक्त वचनसाचक 
बड उञ्चस्वरकरक हसताहआ आर यहवचनवाला ५६ ॥ 

पुरामत्रावेचारतेगादेतयन्मयानप॥ तदद्यत्वामगपतफलपापस्य 
कर्मणः ५७७ पूवसवमसयाप्रोक्तारामोनारायणःपरः ॥ सीताचयोगमाये 
तबाधताजपनब॒ध्यसर२ दएकदाहवनसानावशालायास्थतानाशाी 
दष्टामयामानस्साक्षान्नारदादयदशनः ४९ तसङब्ुवमहाभागकुतांग 
तासमवद्‌ ॥ इत्यक्तानारदःत्राहदवानामत्रणार्थतः ६० तत्रात्पन्न 
म॒दंतंतेवक्ष्यामिश्वणुतत्वतः ॥ य॒वाभ्यांपीडितादेवाःसरवैविष्णुसुपाग 
ताः ६१ ऊ्चस्तदवदवशस्तुत्वानकत्यासमाहताः ॥ जाहरावणस 
_ क्ोभ्यंदेवत्रेलोकयकंटकम्‌ ६२ मानुषेएम्तिस्तस्यकस्पितात्रह्मणापु 

रा॥ अतस्त्वसानुषा मताजाहरावणकटकम्‌ ६३ ॥ 

, के हुँ राजन्‌ पाहल सलाह [वचारक ससय सभाम जा वचन सन कहाथा 
सोड पाप कम का फलतमका प्राघहमआा ५७ आर सन पाहेल ही कहाथा 
राम साक्षात्‌ परमात्मा नारायणह आर साता उनका यागसाया शाक्त ह 
इस प्रकार सन तमका बहुतरा बांधना कराया परन्तु तुमका बाघ न हुआ 
तसा का यह फल ह ५८ एकसमय विशाला नाम नगरा म पतक शखर - 
के ऊपर रात्रि म दिव्य हे दशन जनका एस जो नारदहं सां मंन दख ५४९ 

` तन नारदजास सनेपछा आप कहागयय सो काहय तब दवताआका सलाह 
स स्थत जा नारद सा सकस कहत हुय ६७० के हैं कम्भकण इवताआ का 
सभा का ठत्तात म तमसे यथाथ कहताह तिसका सना तुत दावा भाइया 
करिके पीड़ित जे देवता ते विष्णुके समीप जाते हुये ६१ ओर वहां जाके 
एकाय चेत्तह। नाफिकारक सब दवाक स्वामी जा बिष्णा तनक स्तुत्तकरक 
चालत हय कि हे इव कता कारक नही चलायमान एसा जा तानालिकका 
करटक रावण तिसका मारिय६२अर पहल ब्रह्माजाक मनुष्यकहावस्त उस 


% 


( 


2०० अध्यात्सरामायण स५ | 


की मृत्युरचीदे इससेभाष मनुष्यहोके उसलोक केरटक राव णकोमारिये६३ ॥ 


तथेत्याहमहाविष्णःसत्यसकल्पइश्वरः ॥ जातारघकुलद्वारास ` 


इत्यभिविश्रतः ६४ सहनिष्यतिवःसवानिव्युवत्वाप्रययोमुनिग। अतो 
जानीहिरामंख्ंपरंब्र्मसनातनम्‌ ६५ त्यजवैरंभजस्वाद्यमायाघानुष 


वेग्रहम ॥ भजतोमक्तिमावेनत्रसीदतिरघृत्तमः ६६ भाक्तेजनिन्रो 
ज्ञानस्यमक्ति्मेक्षप्रदायिनी ॥ भक्तिहीनेनयात्किचित्क्रतंसवमसत्सस 


म्‌ ६७ अवताराःसुत्रहवोविष्णोलीलानुकारिणः॥ तेषासहल्लसदृशो 
रामोज्ञानमयःशिवः ६८ रामंभर्जतिनिपुणामनसावचसानंशम्‌ ॥ 


=अनायासेनसंसारंतीत्वोयांतिहरेःपदस्‌ ६६ येराममेवसततमुवेशु 
दसल्याध्यावंतितस्यचरितानिपठंतिसंतः। मुक्तास्तए्वमवभोगमहा 
हेपाशेःसीतापतेःपदमनंतसुखंत्रयांति७०॥ ie 


इतिश्रीमदध्यात्मरासायऐउमामहिसवरसंबादियडकांडेसपमःससगः७ 


तत्र सत्यलंकर्प ईश्वर जो विष्णलो देवतों से तेलही प्रतिज्ञाकर रघुवंशसें 


रामनाम करक वर्यात प्रकटहुआई ६४ सा रास तुम सब र क्षसोंकों मारिगा भौ 
सह काहक नारदसान चलजातहुय इसस ह रावण रासका तुम सनातन प- . , 


रत्रह्मजानो ६५ भोर अवभी वेरको छोडदेवों ओर मायाही करिके हे मनष्य 
रूपजिसका ऐसा जो राम तिसका भजनकरो ओर जोकोड भक्तिकरिके भजन 


फरताहे [तसक ऊपर रास प्रसन्नहोतेहें ६६ आर रासका भाक्त ज्ञानक उत्पन्न 


करनेबालीहे भोर सोक्षदेनेवाली हे. घोर भक्तिहीन परुष जो कछ करताहे 


सब निष्फल होता है ६७ भर तो न जो प्राणियों के चरित्रको नकलकरता . 


हुमा विष्णु तिसके बहुत से अवतार हे परंतु तिन हजारों अवतारों को 
एक जगह करे भोर एकजगद परमात्मा रासकोकरे तो चाहे तल्यहाय अवीत 
राम भ्रवतारी है ६८ इससे जे जोई वृद्धिमान्‌ पुरुष रामको सन करिके और 


वचन करिके भर कम करिके भजन करतेहें वे अनायासही संसारके पार हो. 


के उसके पदकी प्राप्त होते हें ६६ भोर शुद्ध हे अन्तःकरण जिनका ऐसे जे 


पुरुष नरन्तर रामहाका ध्यानकरत इ आर नत्यरासहांक चारत्रा को पढत | 


हैं ते संसार रूपी बदभारी सपे के बन्धनोसे ळटिके अनन्तसख जो रामपद 


तेसको प्राप्त होतेहे ७० ॥ 
इति यीसदेश्यात्सरोमायणेउमासेहेदवरसवादेगह्कारढे भाषा 
टीकायांसप्षसस्सगः. ७ ॥ 


युद्धकाणड | ४०७ 


(र 


फमकणवच!ःश्रत्वानकटोावकटाननः ॥ दशग्रोवोजगादेदसास 
नाठुव्यतन्निव १ लमानीतोनमेज्ञानबोधनायसुबुद्धिमान्‌ ॥ मयाकृतं 
समीकृत्ययध्यस्वयदिरोचते २ नोचेद्वच्छसफ्प्त्यथनिद्रात्वांबाधतेध 
ना ॥ रावणस्यवचःश्र्वाकम्भकणामहाबलः ३ रुष्टोयमितिंविज्ञाय 
तएयदायनिययो॥ सलंघयित्याप्राकारंमहापंवेतसल्निभः ९ नियेयो 
नगरात्ृणमीषयन्‌हरिसनिकान्‌॥ सननादमहानादंसलुद्रममिनाद्‌ 
यन्‌ ५ वानरानूकालयामासवबाहुन्यांमक्षपनरुषा ॥ कुमकणतदाह 
छवासपक्षमिविपर्वतम्‌ ६ ' दुद्ुवुर्वानराःसर्वेकालांतकमिवाखिलाः ॥ 
श्रमतंहरिवाहिन्यांमु दू गरेणमहाबलम्‌ ७ ॥ 

दो० मारोभएससगेम कुस्भकरणरघुबीर ॥ 
नमघनादकनाराकाकयाभन्त्रलवबार १ 

अब भा महाइवजा पावत्ताजा स कथा बणन कर ह ह पावात कृषक णका 
वचन सांनक भहा कारक भयकर एख जसका एसा जा रावण सा आसन 
स उछल कारक: कम्भमकण स बला १ के हं केन्नकण कूळ ज्ञान क उपदंश 
कालय बड़ बुद्धान्‌ जां तमहा सा नहा बलवाचगयहा याता जा कछ नन 
कथाह [तसका अपनाहाकयाजानक जा तसकारुच ता युद्ध काजय २ आर 
जान इच्छाहाय तांएफर सान क खय जाइय क्याक नाद चुसका इससचयस 
बहत ब्राधाकररहा हं 3 तो महाबला जा कृम्भकणी है सो रावणकावचनसनिं 
के रावणको क्रोषयक्तज़ानिक युद्धही के अथ जाताहआ ओर बड़ाभारी पवेतके 
समानजो कुष्भकणे सो लंकाकी छालदिवाली उलांघके ४ वानरोकी सेनाको 
डरपाताह भा शाघहा जाताहआ भोर समदका भाशाब्दयक्त करतादञा घार 
शब्द कारक गजताहमरा ५ अव कल्भकण दार्ना भजा स बानराका उठाकर 
भक्षण करताहय़ा पाडनकरता हया चववा नगादताह्चा जर पंखों कारक 
यक्त पवतचावे तस क्राधफारक घाताह याजा कृम्भकणे तिसका आलठहंय इर 
कारक ६ सब वानर भागतंहय जसं काख आर खुत्य इनका दाखक सधप्रजा 


चर अ ७ 


भयकरिक भागे तेसेबानरभागतहुय अबवानरोकासेनामघुदगरखकघासरहा०। 

कालयतहरीन्‌वगाडक्षयतसमततः ॥ चणशयतसुद् ररणपाएपा 
दरनकधा कुम्मक्णतदाऱृष्टवागदापा'साव याष ॥ ननाम 
चरणोतस्यत्रातण्यछस्यबादिसान्‌ः ९ (बंनाषणाह आतुन दवा कुरू 
महामते ॥ रावणस्तमयात्रातबहुधापरिबाचतः 9० सातादह्यातरा 


~ 


2०२ अध्यात्मरामायण स० 


मायरासःसा१ ईनः | नश्वणोतिचर्माइन्तंखडगचम्यचीक्तेया 
न ११ घिकत्वांगच्छतिमांहत्वापदापापिसिरा्रतः ॥ चतुभिसोत्रे 
मिःसार्दराबंशरणमागतः १२ तथ्छुत्वाकुम्मकर्णोऽपिज्ञात्वाञ्जात 


रमागतम्‌ ॥ समालिभ्यचवत्सत्वेजीवरारमपदाश्चयः १३ कुलसं ` 


रक्षणाथाय राक्षसानाइतायच ॥ सहामागवतासलपुरमनारदा . 
च्छ्र्तम्‌ १४॥ - 
और वानरोंको चारोंतरफ से भगारहा ओर भक्षण करताहुआ ओर बड़ाहे. 
वल जिसमें ओर मुद्गर करिके ओर हाथों करिके ओर पावों करिके वांनरों को 
चूर्ण करताहुआ जो कुम्भकर्ण तिसको < गदाहे हाथमें जिसके ऐसा जो विभी- 
` पणसो देखिके अपने जेठेभाई कुम्भकर्ण के चरणोंको प्रणाम करताहुआ जित 
से बड़ा बुद्धिमान्‌ रहा इससे ९ ओर यह वचनवोलां कि में विभीषणहों ओर हे 
भरषएमते भाई जो में हूं तिसके ऊपर व्याकरो ओर रावण जो भाई हे तिसको 
बहुतेरा मेंने समुझाया १० कि सीताको रामकोदेवो ओर राम साक्षात्‌ नारा- 


यणाह सा सरे चचनका नहा सनताइआ जार उलटाखड़गलेक मर सारनको | 


उद्यतहुञा ११ ओर पापियों करकेयुक्त जो रावण सो सुंकको पांउंसे ताडून 
| करक अथात लातमारक यह कहताहचा कि तना धक्ारह आरतयहात 
आत्ताम चारमान्त्रया का साथलक रामक शरणआत्ताहआ १२ तवयहवचन 
सुचक कम्भकण अपनाभाइ जा वनापण [तसका प्रास जानक द्दयस आा- 
लिंगतलकरक यहधाळ्ाा क हूं वत्स जसस त-रामक चरणका आश्रयणकर ता 
हुआहे इससे त बहतकाल जीवनको प्राप्होउ १३ थोर कल्की रक्षाके अर्थ 
जार राक्षसा के कल्याणक अथे तम सहासागवत उ त्पत्न हुयेहा यह अन नारद 
जा क मखल पाइलतनाह १९॥ 

ठतातममेदार्वाइक्यतेनचारकेचन ॥ मदीयोवापरोवापिसदम - 
लोचनः १४ इत्युक्तोश्रमखोञातृश्चरणावमिवंद्यसः ॥ रामपा 
वेसुपागत्यचिंतापरडपस्थितः १६ कुव्भकर्शोऽपिहर्ताभ्यांपादा 
भ्यांपिष्टियनह्रीन्‌ ॥ चचारवानरीसेनांकाखयन्गघहर्तिवत्‌ १७ 
टषट्रातराघवः कु्दोचायव्यशख्रमादरात्‌॥ चिक्षेपकम्भकणीयतेनवि ` 
च्छेद्रक्षलः १८ समुढूगरंदक्षहस्तेतेनवोरननादसः.॥ सहस्तःप : 
तितासमावनेकानदयनकपीन्‌ १९ परयंतमाश्रिताःसंवैवानराभथवे 
ताः ॥ रामराक्षसथायंडम्परयंतःप्यवस्थिता;२० कम्भकशेःतिन्न 
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युड्कारड । ४. 5. “शहद - 
` हस्तःशालमुद्यम्यवेगत]॥ समरेशधघंबह तुदुडावेतसंथाच्छनत- २१॥ 
ओर हे तात भब-तम मेरे आगेसे चलजाओ क्योंकि इस समय में समे 
अपना बिराना कुछ नहीं सूझता जिससे वीर मदे करके मेरे नेत्र मतवाले 
` हारहेहे १५ ऐसा जब कृभकंणने कहा तो नेत्रों से अश्रपात जिसके चलेजाते 
हैँ ऐसा जो. विभीषण सो भांड के चरणों को प्रणामकरके फिर राम के स- 
` मीप आक चिन्ता में सग्त स्थित होताहुआं १६ अब कुम्भकणीभी अपने हाथों 
से आ पावांसे वानरोंको पीसताहआं मतवाले हाथीकी तरह बानरोंकी सेना 
. को भगाताइुघा सथाम में स्थितहाताइआ १७ तिस कुंम्भकर्ण को देखि के 
_ रासचन्द्र.क्राघकरके वायव्य अस्र छोड़ते हय कुृम्भकण के अथ तिस अख कर- 
के श्री रामचन्द्र सुंद्गरकरके सहित कम्भर्णके दक्षिण हाथको काटडालते 
हुये १८ तिस करके कुम्भके घोरशब्द करताहुआ सो हाथ अनेक वानरों 
का मदन करताहुआ-एथिवी म॑ गिरपड़ा १९ आोरं.दानरभी उस कुम्मकणक 
हाथ के गिरने की भयंकर के चारांतरफ से हटजातेहुये आर राम आर कुम्भ 
कणे क युद्धको देखतहुये हर स्थत हातेहुय २० अब काटगया हूँ एक हाथ 
जिसका ऐसा जो कुम्भकण सो दसरे हाथ कर के शालके द्क्षकों उठाकर बडे 
वेगसे रामके मारने को दोड़ताहआ तब राम एन्द्र अद्धकरके तक्षसहित उस 
की वांमभुजा को काटि. डालते हुये २१॥ | | 


`. ` शालेनसहितंवामहर्तमेद्रेणराघवः ॥ ठिन्नबाहुमथायांतेनहन्तं 
व्रोक्ष्यराघवः २२ दावदचेद्रोनिशितावादायास्यपदहयस्‌॥ चिच्छे 
दरपतितापादोलंकाडारिमहास्व्ना २३ निकृत्तपाणिपादापिकुम्भणाऽ ` 
तिभीषणः॥ वडवामुखबदूर्वक्तव्यादायरघुनन्दनम्‌ २४ अभिदुद्रा 
` व्रनिनदन्राहुश्चन्द्रमसंयथा॥ अपूर्यतासेताय्रश्चशायकस्तद्रघूत्त 
मः २५ शरपरितवक्तोसाचुक्रोशातिमर्यकरः ॥ अथसूयप्रतीकाश . 
मद्रशरमनुत्तलम्त २६ वजाशमिसभरामइिचक्षपासुर्त्यवे ॥ सत . 
स्पवतसंकाशेस्फरत्कुंडल दएकम्‌ २७ चकत्तैरक्षाधिपते/शिरोद्त्रामे 
- वाशानः ॥ ताच्छरःपाततलकाडारकायामहादधा २८॥ द 
तब कटि गई हैं दोनों भजा जिसकी और गर्जताइमा सन्सुख भएहा है - - 
. ऐसे कुम्भकणी को श्रीराम दखक २२ बड़े पने दो अद्ध चन्द्राकार वाणों करके | 


उस कभकण क दानां पाचाका काटे ड़ालतहुय आर फर उन्हा का लकाक | 
हर-प.बाणा.स पहचा दतहय २३ अब काटगय ह हाथ पाव Iजसक एसा . 


2०४2 ... भ्ध्यात्पराम्ाायण स०। 


नो अत्वन्त भर्यकर कुम्भकण सो बडवा अग्नि के शतयोजन निवासस्थानके 
तल्य जो अपना सख तिसको फेलाकरके रामके सन्सुख दोड़ताहुआ २४ अ- 
थात्‌ सरकता हुआ जेसे राहु शब्द करताहुआ चन्द्रमाको यास करनेको दोडे 


क 
be _ 


तब आराम पने पेने वाणा करक उस कुब्भकण क सुख का पूण करत हुय 
ee 


२५ फिर वाणा करके पणसख जिसका ऐसा जो भयकर कुम्भकण सो चि- 
र्लाताइ भा अब तिसके अनन्तर सर्च के तुल्य है प्रकाश जिसका एसा जो 
एन्द्र अस्त्र करकं यक्त २६ वजक तुल्य वाण 'तसका -आरासचन्द्र कुम्भकण 
की सत्यक्ते चये चलातेहये सो वाण देदीप्यमाने कुण्डल भार डाह [जसम 
सा जो पर्यत के समान कुम्मकणेका शिर २७ तिसको काटताहुआ जेस . 
इन्द्रका बज़ टृत्रालर के शिर को काटे वह दिर लका के दवारपे गिरताहुआ _ 
घोर उसका धड़ समुद्रमें गिरता हुआ २८॥ - 
शरास्यराधयहारकायानक्राद्यचुएयत्‌ू ॥ ततादवाःसञ्षयाग ` 
वीःपन्नगाःखगाः २९ सिद्ायक्षागृह्यकाइचञअप्सरोमिङ्चराघवम्‌॥ ` 
इाडरकुससासारचषंतश्चामिनान्दताः ३० आजगासतदारामद्र्ट 
दवसनाश्वराः ॥ नारदागगनात्तएस्वसासाभासयनादुश; ३१ राम. . 
मिंदीवरश्यामम॒दारांगंधनधेरमस ॥ इंषपत्ताबबिशालाक्षमेंद्राश्रांचित. . 
वाहुकम ३ २ दयाद्रंदृष्ठयापरयन्तवानरानूशरपीडितान्‌ ॥ इष्ट्रागद्‌ग. ` 
दयावाचामक्तयास्तोतुप्रचक्रमे ३३ नारदडवाच॥ देवदेवजगन्नाथ ` 
परमात्मतूसनातन ॥ नारायएाखलधारावश्वसाक्षन्नमास्तते ३४ | 
वशु दशञानरूपापलवलाकानातवचथन्‌ ॥ माययासचुजाकारःसुख ` ` 
खादिमानिंब ३५ ॥ | 


सां कुम्मकणका शिरतो लकाके हारको रोकताहआ ओर उसकाधड नाके. | 


भाडि जे समुद्रके जन्तु हैं तिनको चर्ण चर्ण करता हुआ तिसके उपरान्त -. 
न्छपिय करके सहित जोदेवता भोर गन्धव आरे यक्ष और पन्नग ओर पक्षी२९. 
भार सिद्ध आर यक्ष अप्सरा करके सहित गुह्मक ये सव रामकी स्तुति करते - 
वड आनन्दयुक्त हो पुष्पोकी तुष्टिकरते इये ३० उसीसमयस श्रीराम . 
क दशन करनेको देवर्पियॉके स्वामी जो नारदसो अपनी कान्ति करके दिशाओं 
का मकारा करते हुये आकाशसे उतरतेहुये ३१ ओर इयामसन्दरहे अंग जिन- 
का भार घनुपका धारणकरे ओर थोडी ललामीको लियेहये विशाल हे नेत्र. 
जनक आर एन्द्र अस्वकरके शोभितहे भजा जिनकी ३२ और वाणॉकरके - 
पाडत अ वानर तिनको दयायुक्त दाटिकरक देखरहेहे ऐसे जो श्रीराम तिनको 


या क 


यद्धफाण्ड । चा ० 


is 3, + 


नारद दखिक गदगदवांणीसे स्ततिकरने लगे ३३ हे देवदेव देवताओं को भी 
पूजाकरने योग्य हे जगन्नाथ हे परमात्मन्‌ हे नारायण हे अखिलाधार अर्थात्‌ 
सचके आश्रय हे विश्वसाक्षिन्‌ हे विश्वक्ते देखनेवाले तुम्हारे अर्थ नमस्कार हे 
३४ यद्यपिभआप विशुद्धज्ञान रूपभीहो तोमी अपनी मायाकरके सबलोकों 

ठगत्तेहुये मनुष्यका सा आकार जिनका ऐसे हुये सुख दःखादि युक्त की नाई 


प्रतीयमान होतेहो ३५॥ 
त्वंमाययागूह्यमानःसर्वेषांहदिसंस्थितः ॥ स्वयंज्योतिःस्वमाव 
स्त्वंव्यक्तएवामलात्मनाम्‌ ३६ उन्मीलयनसुजस्येतन्नेत्रेरामजगत्त्र 
यम्‌॥ उपसंद्वियतेस्वैत्वयाचक्षुर्निमीलनात्‌ ३७ यस्मिनसवेमिदंभा 
तियतइ्चेतत्चराचरम्‌॥ यस्मान्नकिंचिह्लोकेस्मिन्‌तस्मेतेब्रह्मणनम 
३८ अ्रक्वातपरु षकालव्यक्ताव्यक्तस्वरूापणम्‌॥ यजानान्तसानश्रषा 
सतस्मरामायतनमः ३६ विकाररहितंशुद्दज्ञानरूपंश्चुतिजेगो ॥ व्वा 
सवजगदाकारमातचाप्याहसाश्रातः ४० पवराधाहृङ्यतदववीदका 
वंदवादनास्‌ ॥ नरचयनाधिंगच्छातंत्वत्मसादावेनाबधाः ४१ मा 
यथाक्रीडतोदेवनविरोधोमनागपि ॥ रश्मिजालंरवेयहदूदश्यतेजल 
वदूश्रमात्‌ ४२॥ 
भर तुमसबके हृदयम स्थितभोर स्वयंप्रकाश भीहो तोभी मायाकरिके 
आच्छादित होनेसे सबको नहीं प्रतीयमान होतेहो और निर्मलहे अन्तःकरण 
जिनका ऐसे पुरुषको तो प्रकटही प्रतीत होतेहो ३६ भोरे हे राम जब तुम नेत्र 
खोलतेहो तो तीनों जगतको रचतेहो भोर जब नेत्रमूंदतेहो तोसब लोकों को 
संहार करतेहो ३७ ओर हेराम जिस आश्रयके. बिषे संपूर्ण जगत्‌ प्रतीयमान 
होरदाहे अर्थात्‌ जिसकी सत्तासे प्रतीतहोरहाहे इसकहनेसे वतमान काल में 
इंश्वरकी सत्तादिखलाइ और हे राम यतः नाम जिससे चराचर जगत्‌ उत्पन्न 
होताहे ओर जिसकरके जीवनको प्राप्तहोताहे जिसमें फिर लयको प्राप्तहोताहे 
यहां तीनोंकाल में सत्यता दिखलाई और जिसते परे ओर कोई कारण नहीं 
है ऐसे जो ब्रह्मरूप तुमहो तिसके अर्थ नमस्कारहे ३८ और हे राम मुनियों में 
श्रेष्ठ जे सुनिहें ते जिस तुमको प्रति रूपकरके जानतहें ऑर पुरुषरूप तुम 
दको जानतेहें ओर व्यक्तनाम प्रकट जो निमेष घटिकादिरूपकाल आर अव्य- 
क्तनाम अप्रकट जाक्षणरूप काल तिसकोभी तुमहांमें जानतेहें इसप्रकारकरके 
सर्वेत्रमण करतेहुये राम जोतुमहो तिसके भथ नमस्कारहे ३९ आर हे रास _ 
बिकार रहित शुद्धज्ञान स्वरूप तुमको वेद प्रतिपादन करताहे भार सव जगदा; 


/ 


शध्यास्सरासावण स० । 


कार्डे सर्ति जिनकी ऐसे तमहो यह भी वेदकहताहे ४० इसप्रकार वेद वादे- 
वॉका परस्पर विरोध दिखलाड पड्ताहे इससे परिडतनी आपके प्रसाइ के 
विना निश्चयको नहीं प्राप्तहोसकेहें और जिनके ऊपर आपकी रुपाहे वे तो 
नेडचयको प्राप्हों कछभी विरोध नहीं देखते क्योंकि जितना विकारहे सो 
सब जगतहीका दे आपतो निर्विकारहें ४१ आर हे देव मायाकरके क्रोडाकरते 
हये ज्ञोतमहों तिसमें कळभी विरोध अहीं ओर जगदाकाररूप तो सायिकही 
है जेल निर्जलदेशमें सुगोंको सर्यकी किरणें भ्रमसे जलवत्‌ प्रतीयमान हुआ 


~ 


करती तेसे तमभी जगदाकार प्रतीतहातेहा ३२ ॥ 


आतङज्चानात्तयाशसत्वायसर्वत्रकर्प्य्त ॥ मनसावषयादवरूप 
ताचगेणपरम्‌ ९३ कथहृड्थमरवचहवदृञ्याभावसजत्कथस्‌ ॥ अतस्त 
वावतारंषरूपाणानपणामाव ४४ भजाठबादसपञ्चास्तरत्यवमवाण 
वम्‌ ॥ कासक्राधादयस्तत्रबहबःपारपाथनः९५साषर्यातसदाचतांसा 
जारासषकयथा ॥ त्वन्नासस्मरतानचत्यखद्रूपसापसानसं ४६ त्वत्पजा' 
न्रतानातकथाग्रतपरात्सनामस्‌ ॥ व्वद्गक्तसागनाराससंसारागापदा. 
यत ४७ अतस्तसगएणरूप व्याळाइसवदाहादी सक्तरचरामलाक 
षपज्योहसवेदेवतेः ९८ रामत्वयासहत्कार्यकृतंदेवहितेच्छयां॥ कम्भ 
कणाचधनायममारायगतःभ्रमा ७६ ॥ | 

आर हे राम भ्रांतिज्ञान से जसे सिप्पी म॑ रजतकी कल्पनाहोतीहे तेसेही 


तम्हारे विषे सारा जगत्‌ कल्पना कियाजाता हे ओर-हेदेव प्ररतिसेपरे निर्गण 
जो तुम्दारारुप सो शुद्ध मनकाविपयहे भर्थात्‌ शुद्धमनर्दीसे जानाजाताहे ४३ 
कदाचित्‌ कोईकहे तो सगुणरूपकाध्यान मायिकहोनेसे क्या निष्फलहै-तिस 
पर नारदजी कहतेह कि हेदेव यहनिभेणरूप आपका नेत्रोके गोचर केसे 
होसक्ताहे भार बिनादेखे भक्ति केसे होसक्ती हे इसकारणसे अवतारोंके विषेजे 
तम्दारेरुपहँ तिनको वड़ेचतुर भक्तलोग भजतेहें ९४ ओर उसभजनसे संसार 
सागरक पार भो होजातेह परन्तु उस भ्रजनमें भी काम क्रोधादिक वहत से. 
ळू चोर ४५ भक्तके वित्तको जसे बिल्ली चुहेके ऊपर दोडाकरे ऐसे भय 
उत्पन्न कियाकरतेह तिसभयके दूरकरनेका-यह उपायहे कि नित्य जे आप के 
नामका स्मरणकरतेहँ भोर नित्वही भापके रूपको जो मनमें ध्यानकरते हैं. 
४६ ओर भापकी प्रतिमा पूजनमें जे निरतद्दें अर्थात्‌ प्रौतियुक्तहे ओर आपकी 
कथाही जो अद्भत तिसमें तत्परहे मनजिन्होंका ओर जे तम्हारे भक्तोके संग. 


करनंवालह एस जा सक्त तिनका ता हराम जले गायके खरमात्र भमिमें भर 


युद्धकाण्ड । ३०७ 
हुये जलको कोई अनायाससे नांघिजाइ तेले संसारसागर होजाताहे ४७ इस 
स सबकासस अपन हदयस तम्दार सगणरूपहाका प्यान करताइआा स सब 
इवताग्राकरक प॒जनाय संक्तहा सबज्ञाकास 'वचरताइ ४८ आर हूं राम जां 
देवताओंके हितकी इच्छाकरके तमने कंभकर्णको मारा तिसकरके बडाकार्य 
कथा क्याक कुनकणक वषर प्राथवाका भारहा दरहागया ४९ ॥ 
इवीहनिष्यतिसीमिन्रिरिन्द्रजेतारमाहवे ॥ हनिष्यसे थशमस्त्वेप 
रश्योदशकम्धरम्‌ ५० पश्यामिसवेदेवेशसिदड्धे!सहनभोगतः ॥ अन 
भहणीष्वमांदेवगमिष्यामिस्रालयम्‌ ५१ इत्यकत्वाराममांमञ्यनार 
दोभगवानषिः ॥ ययोदिवेःपज्यमानोब्रह्मलोकमकल्मपम्‌ ९२ भ्रा 
तरेनिहतंश्रत्वाकम्मकपीमहाबलम्‌ ॥ रावणःशोकसंतप्तोरामेणाङ्कि 
छकमणा ५३ मच्छितःपतितोभमावत्थायविललापह ॥ पिठव्यंनि 
हतंश्रव्वापितरंचातिविक्षलम ५४ इन्द्रजित्माहशोकातत्यजशोकंम 
हामते ॥ मयिजीवतिराजेन्द्रमेघनादेमहाबले ५५ दुःखस्यावसरःकु 
तअदेवांतकमहामते ॥ व्येतृतेदुःखमखिलंस्वस्थोभमवमही पते ५६ ॥ 
आर काल्हक दन सयासस लक्षम्ण लघनादका नारग आर परलाका द न 
हे राम तस रावणको सारोगे ५० अब यहां नारदके कथनमें कल्ह परसों के 
कहनंका राधि बधम तात्पयह आर वाल्साकाय ओर अआननवदय रानायण क 
इखनस ता तानादन नरन्तर सयासकरक लक्ष्मणजान सघनादहुका सारा हं 
अर अठारहदिन राम रावणका संयामहआहे ऐसा विदितहोताहे अबनारदजी 
जानका भाज्ामततहय यह कहतह एक ह दवा सद्धाकरक साहत आकारा 
म स्थतहाक न आपका समामाद चारत्र सब दखताइ आर भव सर ऊपर 
अनुयहका[जय में दवल्ञाकका जाताह ५१ यहकहक भोर रासक। अआज्ञालक 
नारद भगवान्‌ दवताआकरक पूजतहा शुद्ध श्रह्मत्वाक का जातहयष ५२ अब 
रावण थांर्हा पार्रसकरक आरासचन्द्रक हावस सहाबता कम्भकण नाइ 
का सराह यासनके बड शाककरक लतप्तहाकर ५३ मर्चिछितह ग्रा प्राथवासागर 
पडा चार फर उठकरक वलापदरताठया तब उससमयम इन्द्राजत नास 
जा रावणकापत्रसां अपन चचाका सराहआ सनक आर [पताका अत्यन्त 
छाक ब्याझऊल दखक ५९ शाक पाडत रावणस यदफहताइभा क इमहामतं 
याप शांकळां त्याग करय आर न जा सदावला सवनाद [वसक जावत इय 
हें दवता माक नाराकरनंवालं भा हृ ए वादयुफ आ पका दश्खकरनंका कया 


A ७३ 


समयहे ओर हेराजन्‌ तम्हाराइःखसबं दरहो और अपस्वस्थचिचहूजिये ५६॥ 


2०८ अष्याच्मरासायण स ० | 


सर्वेशमीकरिष्यामिहनिण्यामिचवेरिपून्‌॥ गत्वानिकुम्मलासद 
स्तर्पयित्वाहताशनम ५७ खब्ध्वारथादिकतस्मादजयोहमवाम्य 
रेः ॥ इत्यकत्वालरितंगत्वानिद्टहवनस्थलम ५८ रक्तमाल्यांबरध 
रोरक्तगंधानलेपनः ॥ निकृम्मिलास्थलेमीनीहवनायोपचक्रसे तबि - 
सीपणोथतच्छरत्वामेघनादस्यचेष्टितम्‌ ५९ प्राहरामायसकलंहोमार _ 
मंदरात्मनः ॥ समाप्यतेचेद्वोसोयसेघनादस्यदुमतेः ॥ तदाऽजेयाभ ` 

[ममेघनादःसरासुरेः ६० अतःशीघ्र॑लक्ष्मणेनघातायेष्यामिराव 
णिम्‌॥ आज्ञापयमयासादैलक्ष्सणंबलिनांवरस ॥ हनिष्यतिनसंदे 
होमेघनादंतवानजः ६१ ॥ ्औरामचन्द्रउवाच ॥ अहमवागमिष्या ` 
मिहन्तमिन्द्रजितरिपम ॥ आग्नेयनमहाखेणसवराक्षसघातिना ६२ 
विमीषणोपितंत्राहनासावन्योनिहन्यते ॥ यस्तहादशवषोणिनिद्राहा 
रविवाजतः ६३ ॥ 


आर मं सब तम्हारे दःखको भस्मकरदेऊंगा ओर सब तम्हारे शन्नआं का. 
नाश करताइ अब में निकंभिला नाम करके जोट्र्शिलाहे तहां जाके अग्निको | 
तप्तकरके ५७ भोर तिस अग्नि से रथ- आदि पदाथोको प्राप्तहों शञ्ञकों अजेय 
हो जाऊंगा अथात्‌ फिर नहीं कोई समको जीत सकेगा यह रावण से 
कहि के इन्द्रजित्‌ फिर शीघ्र ही निकुन्मिल्ापे जाके ५८ वहां रक्तपुष्पा की 
साला आर रक्त चन्दन आर रक्त बच्चन इनका घारण कारक हवन का प्रारम्भ 
करताहुआ अव इसके उपरान्त बिभीपण इस मेघनाद के सब चरित्र को 
सुनिके ५९ श्रीरामचन्द्र से दु्णात्मा मेघनाद के. होमके प्रारम्भ को कहता 
हुआ थोर यह भी कहा कि हे राम जो कदाचित्‌ इस दष्टमति मेघनाद का यह 
होम समाप्त हांगया तो यह सेघनाद सर ओरं असर इन करके अजेय हो जा- 
यगा अथात्‌ फिर नहीं जीता जावगा ६० इससे शीधही लक्ष्मण के हाथ से | 
सं इस रावण के पत्र को सरवा देऊगा सो आप बल्षवानों मं अए जो ल. 
मण तिनको मरं साथ जाने की चाज्ञा दीजिये ६० ओ ज्क्ष्मण अवश्य 
मंघनाद को मारंगे इसमें कुछ सन्देह नहीं हे तब राम बोले कि हे विभीषण .. 
मे हीं सब शास्र के नाश करने वाले भाग्नेय अस्त्र करके मेघनाद शत्र के 
मारन को जाऊंगा ६२ परन्तु यह वधन वाल्मीकीय से विरुद्ध हे वाल्मी- 
काय म॑ अपनी इच्छा से राम ने लक्ष्मणही को भेजा हे और कोई रावण 


का पुत्र अपने हाथ से नहीं मारा हे ऐसा लिखा है तो रासका पर्वोक्त- - 


वद्धकायड । ४०९, 


बचन सुनि के विभीषण राम से बोला कि हे रास यह मेघनाद ओर के हाथसे 
नहा मरन काह क्याक जा बारह बषतक निद्रा आर आहार इनका त्याग 
दवे ६३ ॥ 

तेनेवम्त्युनिदिष्टोब्रह्मणास्यदुरात्मनः ॥ लक्ष्मएस्तुअयोध्याया 


निगेम्याया्वयासह ६४ तदादिनिद्राहारादीन्नजानातिरघत्तम ॥ 
सेवार्थतवराजेन्द्रज्ञातंसवेमिदेमया ६५ तदाज्ञापयदेवेशलक्ष्मणंत्व 
रयामया॥ हनिष्यतिनसंदेहःशेषःसाक्षादराधरः ६६ त्वमेवसाक्षाञ्ज 
गतामधीशोनारायणोलक्ष्मणएवशेषः ॥ यवांघरामारनिवारणार्थ 
जातोजगन्नाटकसूत्रधारी ६७॥ - 
` ति श्रीमुदेध्याळरमायाफेठमामहेदवरसंवादेरदकाण्डेऽषए्टप्रा सगे: = 
तिसी के हाथ से इसकी सृत्य ब्रह्माने कही है ओर हे रास लक्ष्मण तो 
अयोध्या से निकसिके जबसे आपके सरु बनको आये हैं ६४ तिस दिन से 
लेके हे रास निद्रादिकों को जानताही नहीं हे सो केवल आप की सेवा के 
कारण स यह ढतान्त सरा सब जाना हुआ ह ६५% [त्त करण स हे दवश 
लक्ष्मण को मेरे संग जाने की आज्ञा कीजिये ये एथ्वी के थारण करने वाल 
साक्षात्‌ दाषरूप लक्षमण मंधनाद का मारग इस म-फछसाराय नहा ह ६६ 
आर हे राम तुमही सब जगत्‌ के साक्षात्‌ स्वामीहो अथात्‌ लक्ष्मण: जो 
कार्य करेंगे उसमें भी त॒म्हारी ही शक्ति हे ऐसे नारायण आप हे ओर लक्षेम- 
ण शेषावतार हें ओर त॒म दोनों एथिवी के भार हूर करने को प्रकठहुये 
हौ भोर साक्षात्‌ जगत्‌ का निर्माण रूप जो नाटक तिसके सू्रघारदा अथात्‌ 
मुख्य कारण रूप हो ६७॥ 
_अदितिश्रीमदध्यव्िरामोय मेड परस ब्रर्तम्बादेयुद्धकांसदेशीस- 
दममादतरूतसभापाठाक्राया सथटस्सग) ८ ॥ 
विभीषणवचःभ्रत्वारामोवाक्यमथान्रवीत्‌ ॥ जानामितस्यरोद्र 
स्यमायांकृल्नांबिभीषण १ सहिन्रह्मा विच्छ्रोमायावीचमहाबल 
जानामिलक्ष्मएस्यथापिस्वरूपंमससेवनम्‌ २ ज्ञात्वेवासमहतूण्साभ 
विष्यत्कार्यगोरवात ॥ इत्युक्तवालक्ष्मणंत्राहरामाङ्ञानवताविरः ३ ग 
च्छलक्ष्मणसेन्येनमहताजहिरावणिम्‌ ॥ हनसत्ममुखःसवंयूथपनस 
हलक्ष्मण ४जाम्बवानक्षराजोयंसहसेन्येनसढतःी विभाषणश्चसाच 
सहत्वाममियास्यति ५ अभिज्ञस्तस्यदेशस्यजानातिविवराएँ। 
= रे 


१2१४ अ्रध्यात्मरामायण ख़ । 


सः ॥ रामस्मवचनंश्रुलांलक्ष्मणःसविमीषणः ६ जथाहकासुकश्चेछम 
न्यद्ीमपराक्रमः ॥ रामपादोबुजर्टश्यह्टसायातररत्रचात्‌ ७ ॥ | 
दो०। नवमसर्ममहँँ इन्द्रीजतमारोलध्मणवीर ॥ 
| शोकाकलदशकठपान गयाजाचकातार 
सीतामारनहेतखलखड्गनग्नतिहिलीन्ह ॥ 
तहांसपार समन्त्रिवरवर जिस्वस्थसनकी नह २ 
अव महादेव जी पार्वती से कथा वर्णन करे हैं कि हे पार्वति अब श्रीराम-. 
चन्द्र विभीषण के बचन सुनि बालतेहथे कि हे विभीषण तिस तमोगणी 
, इन्द्रजित की मायाको में सब जानताइ 9 ओर सो इन्द्रजित ब्रह्मा को 
जानता है घोर शर है ओर मायावी है ओर बडा बली हे चोर लक्ष्मण के स्व 
रुप को भी में जानताहँ ओर जेले सेरी सेवा के हेत. लक्ष्मण ने निद्रा- 
रयादि जीते हें सो भी में जानताह २ आर यह सब जान के ही हाने 
वाले कार्यके गोरवसे में मोनहोगया यह वचन विभीषणसे कहिके जानने 
वालों में श्रे जो राम सो लक्ष्मण से बाले ३ फि हे लक्ष्मण हनुमान को 
आदि ले के जे यथपती तिन्हो कर के सहित ओर बड़ी सेना को साथ लेके 
यद्धकरनेकाी जावो र रावणके पत्रकोमारो ४ ओर जाम्बवान जो ऋ- 
क्षराज सा अपनी सेनाकरके सहित तम्दारेसंग जायगा भोर मन्त्रियों करके 
सहित विभापणभी तुम्हारसंग जायगा ५ क्योंकि यद्द विभीषण उस्ननिकम्मि 
लास्थानका जाननेवालाहे भोरभी अलक्षितस्थानॉको जानताहे अब ये रास 
के वचन सानक विभीषणसाहत जो वड पराक्रमयक्त लक्ष्मण सो ६ अघ 
सुप को यहणकरक ओर रामके चरणारविन्दको स्परकरके प्रसन्नहों लक्ष्स 
णञ्ञी बोलतेहये ७॥ 
ध्यद्यमत्कामकान्पक्ताःशरानिभि यरावाणसोरगायष्य तेहिपातालं 
स्नातुंभोगवताजले ८ एवसक्तवाससोसित्रिःपरिक्रस्यभणम्यतम्‌ ॥ 
इं्रजिन्निधनाकांक्षीययोखरितविक्रसः 8 बानरेबहुसाहखेहेनमानए 
एतोन्वगात्‌ ॥ वियीषणइ्चसहितोसर्रिसिस्त्वरितययो १० जांवव 
त््मखाञ्छन्षाःसासानलरयान्वगशी गला! नछार्मलादशक्ू्सणा 
वानरःसह३१अपऱ्यद्वलसघातंढ्राट्राक्षससंकलस्‌ ॥ धनरांथम्य 
सामित्रिय॑तोभूडूरिविक्रः १२ अंगदेनचवीरेणजाबवान्शक्षसावि 
पः॥ तदाविमापणःप्राहतायित्रिप्यराक्षसान्‌ १३ यदेतद्राक्षसानी 
कंमेद वरऱ्चासावंज्ाकयताअस्यानी कर्म सहतासहचयलवाळसबव १ ४॥ 


~ 


! « यद्धकाणड। ` ४१९ 


ळर 


` आज मेरे धलुप से छूटेहुये जे वाणहें ते रावण के पुत्रको विदारण करके 


भोगवती गंगा के जलमें अथवा जो भोगवती नागोंकी परीहे तिसके जलमें 


'स्नानकरनका पाताललाकका जावग ८ इसप्रकार लक्ष्मण वचनकाहक आर 
` आरामका पारक्रमाक्रक भर प्रणामकरक इन्द्राजतूक सारनका इच्छाकरके 


शीघही जातेहए ९ अब बहतहजार बानरोंकों सायलेके लक्ष्मणकेपीछे पीछे 
हनमानजी जात्तहये आर समन्त्रियॉकरक सहित जो बिभीषण सो शीघहीजा 


त्ताहुआ १० आर जास्बवानुका.यआादलखक ज ऋत्षह तमा आकरक लक्ष्मण 


के पीछेपीछे जातेहये अब बानरॉकरके सहित लक्ष्मण जहा निकुम्मिल्ास्था 
नरदा तदाजाक ११ दरहास राक्षसाकरक व्यास राक्षसाका सनाभाक समूह 


'को देखतेहये भोर बडेपराक्रम जिनके ऐसेजो लक्ष्मण सो धनषकोलेफे यत्त 
करके सहित स्थितहोतेहये १२ ओर अंगदबीरकरके सहित जाम्बवानभी यल 
'यक्त स्थितहोताहे ओर उससमय मे राक्षसा का स्वासी जो विभीषण हे सो 


लक्ष्मणले यह कहताहआ कि हेलद्ष्मण अब राक्षसॉको देखिये १३ और जो 

यह राक्षसोंकी सेना मेघवत्‌ इयामबर्ण दिखाई पड़तीहे इस बडीसेनाके भेदन 

में अथात नाश करनेमें तम यल्लकरो १४॥ 
राक्षसेद्रसुतोप्यास्मिन्‌भिन्नदृ्योमविष्यति ॥ अभिद्रवाशुयावद्दे 


 नंतत्कमसमाप्यते १५ जाहवारङुरात्मानाहसापरमधासकस्‌ ॥ ब 


भीषणवचःश्रुत्वालक्ष्मराः'शुभलक्षणः १६ ववर्षशरवषा एराक्षसैद्र 
सतंप्रति ॥ पाषांऐेःपर्वतायेशचरकेरश्‍चहरियथपाः १७ निजंध्नःसवे 
तोदेत्यान्‌तेपिवानरयथपान्‌ ॥ परश्वधेःसितेबोणेरसिभिर्येष्टितोम 
रैः १८ निर्जप्नर्वानरानीकंतदाशब्दी महानभत्‌ ॥ ससंप्रहारस्तुम 
लःसंजज्ञेहरिरक्षसाम्‌ १६ इंड्रजित्स्वबलंसर्वेमर्यमानंविलोक्यस:॥ ` 
निंकुम्भिलांचहोम॑चत्यक्वाशी प्रंविनिगेतः २० रथमारुद्यसधनुः 
क्रोधनमहतागमत ॥ समाङ्कयित्वासोमित्रिंयुद्दायरणमूद्धौनि २१ ॥ 

आर जब इससंनाका तुस विदारणकरक सगाइदवाग तना यहा नकन 
कलास्थानर्म हॉमकरताहइआ जा मघनाद सा दखल्ाइदगा अथात्‌ हामछाड 


के युद्धकरनका आवंगा इससे जबतक इसकाहाम सम्राप्रनहाय तवत्तक स- 
'न्म्खजाक शीघही युद्धका भारस्मकरिथे १४ भार हिसास परायण अधानए 


जो दुरात्मा इन्द्रजित्‌ तिसको हेवीर शीधूहीमारिय इसका तात्पय यह हू के 
होमसमाप्तभय पीछे यह मारने को अशक्य होजायगा अब ये विभाषण के 
वचनसानिके शभलक्षण जो लक्ष्मणजी १६ सो इन्द्राजेतूके ऊपर वाणा की 


४५२ अ्रध्यात्सरासमायण ० | 


नटिकरतेहुये ओर पवेतोके खंगॉकरक अथात्‌ शिलाआकरक भा दक्षा करक - 
१७ वानर राक्षसोंकी सेनाको चारोंतरफसे मारतेइये ओर वे राक्षसभी फर- - 
साआकरक आर बाणा करक आर तलवारी करक आर लाठया करक आर 
तांमराकरक वानराका मारतहय १८ आर उससमसयस वडाघारराव्द हाता 
हुआ आर वहस्तत्रास वानर भार राक्षस इनका परस्परामलक हाताढुभा १ ९ 
अतर रन्टाजंत अपनासंनाका अत्यन्त पाडतदखक उस निकाल्मलास्थान 
पार हालका छोडिके चहास 'नकलताहुभा २० अब सघनाद धनषका लक 
गर रथङअऊपर चाहक बडे क्रांधकरक आत्ताहया आर सयाममासस लकमण 
फो यद्धक अथ व॒ल्ताकरके यहचोला २१॥ | > 
सोमित्रेमेघनादोहमयाजीवन्नमोक्ष्यसे ॥ तन्नरदृष्टापितृव्यसःप्राह 
निप्ठर॒भाषणम्र्‌ २२ इहेवजातःसंब्दःसाक्षाद्रातापितुमंस ॥ यस्त्वस्व . 
जससत्सुज्यपरभत्यत्वमागतः २३ कर्थद्रह्मसिपत्रायपापीयानसिद ` 
मतिः ॥ इत्युक्त्वालक्ष्मणंहष्टाहनमत्णछठतःस्थितस्‌ २४ उद्यदायुधु - 
नि्खिशेरयेमहातिसंस्थितः ॥ महाप्रमाणमद्यम्यघोरंविस्फारयन्धन 
२५ अद्यवोमामकाबांणाःप्राणान्यास्यंतिवानरा: ॥ ततःशरंदाशर ` 
थिःसंधायानित्रकषेणः २६ ससजराक्षसेंद्रायक्रडःसपेशवश्वसन्‌ ॥ 
इन्ट्रजिद्रक्तनयनोलक्ष्मणंसमुदेक्षत २७शक्राशनिसमस्पर्शेलक्ष्मऐे ` 
नाहतःशरेः ॥ मृहृत्तमभवन्मुढःपृनःप्रत्याहतेन्द्रियः २८ ॥ 


कि हे लक्ष्मण सं सेघनादहों मेरे आगे जीवते तमनहीं छटसकोगे फिर 
तहां विभीपणको देखक मेघनाद कठोर बचन वॉलताहआ २ २कि हे विभीषण : 
जोतू राक्षस कुल में उत्पन्नहुआ आर यहांहीं बृद्धिको प्राप्रहभआ भोर साक्षात 
मर पिताका भाईहोक जोअपने भाई वन्धआंको त्यागिके वेरियोंके दासभावको 
पासहुआ इससे तुभाको षिक्कारहे २ ३भार पुत्रजो मेंहों तिससे केसे द्रोइकरता 
हे इससे तूबडा पापी आर दएमतिहे अब मेधनाद ऐसे कठोरवचन विभीषण 
से कहिके आर हनुमानकी पीठके ऊपर स्थित लक्ष्मणको देखके २४ प्रकाश ' 
मानद शस्य आर अनेक खड्ग जिसमें एसे बडभारी रथके उपर बेठाइआ 
वड़भारी धनुपको चढ़ाके उसके प्रत्यंचाके शब्दको करता हुआ यहवोला २५ 
कि ह वानरो आज मेर बाणतुम्हार रुघिरको पानकरेंगे अर्च तिसके उपरान्त 
शन्नुआक नाशकरने वाले जालब्मण सो २६ धनप में बाणका सन्धानकरके 
सपकी तरदक्रोध करके इवासछोड्ते हुये इन्द्रजितके विदारण करनेको वाणो 
का छात हुये आर इन्द्राजत्‌ जामंबनाद सोमी लालनेत्र करके लक्ष्मंणकी - 


युद्धकागड.। ` ३१३ 


तरफ दखताहआ २७ आर इन्द्रक वजक सपानह स्पश [जनका एसे जांबाण 
ह [तनकरक लद्सणा करक ताडन एकयागया दाघडातक तो साच्डत हागया 
फर सचतहा २८॥ 

दद्शोवस्थितंवीरंवीरोदशरथात्मजम॥ सोमिचक्रामसोमिन्निक्रो 
घसंरक्तलोचनः २९ शारानधनुषिसंघायलक्ष्मणंचेदमन्रवीत्‌॥ यदि 
तेप्रथमेयुद्धेनहष्टोमेपराक्रमः ३० अद्यत्वांदर्शयिष्यामितिछिदानींव्य 
वस्थितः ॥ इत्युक्तासक्तषमिबाशेरमिविव्याधलक्ष्मणम्‌ ३१ दशभि 
इचहनमंतंतीद्णधारशरोत्तमेः ॥ ततःशरशतेनेवसंप्रयक्तेनवीर्य वा 
न्‌ ३२ कोंधडिगुणसंरब्धोनिबिमेदाबिभषणम्‌ ॥ लक्ष्मणोपितथा 
शत्रेशरबषेरवाकिरत्‌ ३३ तस्यबाणःसुसंबिङंकव चंकांचनप्रमम्‌ ॥ 
वयशीय्येतरथोपर्थोतिलशःपतितंभवि ३७ ततःशरसहस्रेणसंकडो 
रावणात्मजः॥ विभेदसमरेबीरंलक्ष्मणंभीमविकमम्‌ ३५॥ 


वीर जोमेधनाद सो अपने सामने स्थित लद्ष्मणबीरको देखताहुआ तो 
- क्रोचसे रक्तहें नेत्र जिसके ऐसा सेघवाद लक्ष्मणके सन्म॒ख जाताइआ २९ 
अर बाणोंकों धनुषमं सन्धानकरके लक्ष्मणसे यहबोला कि जोतुमने पहिले 
संग्राममें मेरा पराक्रम नहीं देखाहे तोअब में दिखलाताहों ३० तम मेरे आगे 
संग्राम में खडेरहो यहकहिके मेघनाद सातबाणाकरके लक्ष्षणको ताडन कर 
ताहुआ ३१ आरे पेनीहे धार जिनकी एसे दशबाणाकरके हनुमानको ताडन 
करताहआ तिसके उपरान्त बडा बलवान्‌ जोमेघनाइसो सोबाणोकरके ३ रसब 
से अधिक दना क्रोधकर विभीषणको विदारण करताहआ ओर लक्ष्मणजीभी 
क्रोषकरके बेरी जोमेघनाद तिसको बाणोकी वृष्टिकरके आच्छादित करतेहये 
३३ फिर तिस लक्ष्मणके वाणोकरके बेधाहआ जोमेथनादका सुवर्णका बरूतर 
सो रथकेऊपर तिल तिल खण्डखण्डहो एथिवीसे गिरपडताहझ ३४ तिसके 
उपरान्त क्रोध करताहआ जो रावणका पत्र सोहजार बाणोंकरके भयंकरहे 


पराक्रम Iजसकाएसा जालद्मणबार [तसकां विदारण करताढुआ ३५ ॥ 
` व्यशीर्य्यतापतह्दिव्यंकवचंलक्षमणस्यच ॥ कृतप्रतिकृतान्योन्यं 
बमूवतुरमिद्रतो३६अभीक्ष्णनिशवसंतोतोयुद्धेतांतुमुलंपुनः॥ शरसं 
टतसवीगोसवतोरुधिरोक्षितो ३७ सुदीधेकालंतोबीरावन्योन्यंनिशि 
तेइशरेः॥ अआय॒ध्येतांमहासस्वोजयाजथविवरजितो ३८ एतस्मिन्नन्तरे 


` वारोलद्ष्मणःपंचामेःशार।रावएरस्साराथसारवरथचससचू णयत्‌ ३६ 


2१४ अध्यात्सरासायण -स० ! 


चिस्छ्रेदका्मकतस्यदशयनहस्तलाधवम ॥ सान्यत्तकासकमंद्रसज्य | 
चक्रेत्वरान्वितः ४० तद्चापमपिचिच्छेदलक्ष्मणख्िभिराशुगेः॥ त ` . 
सत्रच्छिन्नधन्वानंविव्याघनिकसायकेः ४१ पुनरन्यत्समादायकामु . 
कंभीमविक्रमः ॥ इन्द्रजिङ्ञक्ष्मणंबाणेःशतेरादित्यसन्निभैः ४२ ॥ 
तब दिव्य जो लक्ष्मणका बरूतर सो टटकरके एथिवीमं मिरपडताइआ 
इसप्रकार मेघनाद जो शस्त्रॉको चलाताहे तिसके बदलेके लक्ष्मण छोडते हें. : 
फिर मेघनाद उसके बदलेपे छोडताहे ऐसे परस्पर दोनों सन्मख.दोडते हये 
चरावर यद्भकरतेहये३६ भोर वारंवार दोनांक्रोयकरके श्वासलेतेहुये जो किसी. 
के समभमें मी न भासके ऐसा आइशचय यक्त यद्धकरतेह्ये भोर बाणा करके 


व्याप्तह् रहेंहे सव भग जिनके और रुधिरसे इवरहेहें ऐसे लक्ष्मण ओर मेघ- | 


[द दोनों होतेहये ३७ अब बड़े पराक्रमयक्त ओर जय ओर पराजय रहित | 


दोनों बीर बहुतकाल तक बड़े बड़े पेने वाणोंकरिके परस्पर यृद्धकरतेहये ३८ 
उसी समयर्मे लक्ष्मण वीर पांच बाणोंकरिके मेघनादक सारथीको और घोडों. 
आर रथको चूर्ण चूण करतेहुये ३६ आर अपने हस्तक ज्ञघृताको अर्थात्‌ शी- . 


प्रताको दिखाते हये लकष्मणजा उस सेघनादक धनषकां भी काठतेहये फिर .. 


वह मेघनाद शीघ्रही ओर घनुषकों अहण करिके चढ़ालेताहुआ ४० फिर उस 
धनुपको भी लक्ष्मणं तीन वाण करिके काटडालतेहुपे फिर कटिगयाहे धनुष 


जिसका एसे सेघनादकों लक्ष्मण बहुत वाणॉकरिके बेधनकरतेइये ४ १ फिर... | 


बड़ा भयकरदे पराक्रम जिसका ऐसा जो इन्द्रजित्‌ सो. और धनुषलेके स 


तल्यहेप्रकारजिनकाऐसेपेनेर बाणोंकरिकैलध्म णकोविदारणकरंताहआ ४२॥। 


विभेदवानरानसवानबाएरापरयन दिशः ॥ ततएन्द्रंसमादायल .. 
क्ष्मणोरावणिंप्राते ४३ संधायाकृष्यकणीतकामेकंटढनिष्ठरम्‌ | उवा. 
चलक्ष्मणोवीरःस्मरन्रामपदांवुजम्‌ ४४ धमोत्मासत्यसन्धरचरामो ` 

शरथियदि ॥ त्रिल्लोक्यामप्रतिइहरुतदेनंजहिरावणिम्‌ ४५ इत्य 
क्तावाणमाकणादिकृष्यतमजिह्ागम्‌॥ लक्ष्मणःसमरेवीरःसस्जेन्द्र 
जितंघ्रति ४६ सशरःसशिरख्राणंश्रीमम्ञ्वलितकृण्डलम्‌॥ प्रमथ्ये ` 
न्रजितःकायात्पातयामासभूतले ४७ ततःप्रभुदितादेवाःकीर्तयन्तो 
रघृत्तमम ॥ ववषु; पुष्पवषाणिस्तुवेतश्चमहर्मृहुः ४८ जहर्षशंक्रोसग 
वानसहदेवमहपिसिः॥आकाशेपिचदेवानांशश्रुवेदुन्द्री मःस्वनः ४६ 

आर वाणोंकरिक दिशाको पूणे करताइअ सब चानरोंको ताइन कर : 


युद्कारड। : ४१५. 


ताहआा तिलक उपरान्त लक्ष्मणजी एऐन्द्र अख करिके अभिमन्त्रित बाणको 
' सेघनादके बधकरनेकी ग्रहण करिके ४३ ओर उसबाणको घनषमें संघान क- 
रिके ऑर बडा कठोर जो धनूष तिसको इह जेसेहोय तेसे कर्णपर्यन्त खेंचि 
के श्रीरामचन्द्रके चरणारचिन्दको स्मरण करतेहये यह बोले कि ४४ दशरथ 
के पत्र ्ीरासचन्द्रजी जो घमात्माहाय भार सत्यहे मर्यादा जिनकी ऐसे हों 
आर तीनोंलाकमें जिनके लेमान कोई योद्धा नहीं हे जो कदाचित्‌ एसे होवें 
ता हें बाण तू इसरावणके पुत्रको नाशकरु ४५ यहवचन लक्ष्मणर्जी कहिके 
यर उस बाणको 'कर्णपयत खेंचिके समरमें इन्द्राजितके ऊपर छोडते हये 
२६ तब वह बाण इन्द्रजितके शिरके मुकुट करिके सहित और देदीप्यमान 
हे करडल जिसमं ऐसा जो शिर तिसको काटिके धडसेप्रथक ए्थिवीमें डारि 
देताहभा ४७ अब तिसके उपरांत बडे हर्षयक्त देवता ्ीरामचन्द्रके गणों का 
कातिन करतेहये लक्ष्मणजीके ऊपर प॒ष्पॉकी तुष्टि करतेहये ओर बारम्बार 
स्ततिकरतेहये ४८ ओर देवताओं करिके ओर ऋषियों करिके सहित इन्द्र 
जो भगवानहें सो आनन्दको प्राप्तहोतेहुये भोर भाकाशमें देवताओंके नगाडों 
का शब्द सुनाइ देताहआ ४९॥ 


विमलंगगनंचासीस्सिथराभहिरवधारिणी ॥ निहतंरावाएँदृष्टाज 
यजल्पसमन्वितः ४० गतश्रमःससोमित्रिःशंखमाप्रयद्रण ॥ सिंह 
नादंततःकृत्याज्याशब्दमकरोहिभः ५१ तेननादेनसंहष्टावानराइच 
गतश्रमाः ॥ वानरेन्द्रेश्वसहितःस्तुवद्निहे्मानसेः १२ लक्ष्मणःप 
रितश्टात्माददशोभ्येत्यराघवम ॥ हनमद्राक्षसाभ्यांचसहितोविनया 
न्वितः ४३ वर्षदे्रातरंरामंज्येछ्ठनारायणंविभुम्‌॥ लत्प्रसादाद्रघुश्ने 
छहतोरावाणिराइवे ४७ श्रत्वातल्लक्ष्मणाङ्गकत्यातमालंग्यश्घत्तमः॥ 
सम्न्यवघ्रायसदितःसर्नेहमिदमत्रवीत ५५ साधृलक्ष्मणतुष्टास्मक 


मंतेदुष्करंक्ृतम ॥ मेघनादर्यनिधनेजितंसवेमरिंदम ५६॥ 

आर उसासमयमें निर्मल आकाश होताहुआ ओर पृथ्वी स्थिर हाता हुई 
आर मरेहये मेघनाइको देखिके जय शब्दयक्त ५० ओर भमरहित जो लक्ष्म- 
ण सो संय़ाममें इाखको बजातेहये फिर लदमणजी सिहवत्‌ गक धनुप के 
प्रत्यंचाके शब्दको करतेहये ५१ तिस शब्दकरक वानर प्रसन्नहुये आर अम 
रहित. होतेहुये फिर आनन्दयुक्तहै मन जिनको ओर स्तुति करतेहये एसे जे 
ओष्ठ वानर तिन करके यक्त ५२ ओर प्रसन्नहे चित जिनका आर हनुमान्‌ 


ON 


रवेभीषणकरके साइत एसे जा लक्ष्मण सा नम्नहं ५३ रासक सन्मुखआके 


2१६ व्यात्सरामायण स्‌ | 


आर रामको देखके साक्षात्‌ नारायण ज्येष्ठश्राता जा राम ।तेनकोत्रणामकर 


नेये ओर यह कहतेहये कि हेराम तुम्हारेबसादते संग्राम स रावणङा पुत्र _ 
मेबनाद सारागया ५४ तव आराम लदमणक सुखसे यहवचन सुनक प्रीति . 
करिके लक्ष्मणकों हृदयसे आलिंगनकरके और शिरमॅसूंधकर आनन्दयुक्तहो. 
स्नेहपर्वक यह कहतेहये ५५ कि हेलद्ष्मण में तुम्हारेऊपर बड़ाप्रसन्नहो ओर. 


तमने वहा दप्फरकथे किया ओर हेशत्रकेनाशकरत्तेवाले मेघनाद फे मारने से 


तमन सत्रराक्षसाक कलका जाताक्तया ५६ | 
घ्रहोरात्रखिमिवीरःकथाचेदिानेपाततः ॥ नेश्सपदःकतास्म्य 


यनिर्यास्यतिहिरावणः ५७ पुत्रशोकान्मयायोडुतंहानिष्यामिरावण ` 


म्‌॥ मघनादहतश्नत्वालध्मसनसहावल्वम ४० रावणःपातताभसा 
माच्छतःपनरूात्यतः ॥ वललापातदाचास्मापुन्नदाकनरावणः ७९. 


पत्रस्यगुएकसाणसरस्सरन्परयदवयत्‌. ॥ अध्यदवगणाःसवलाङपा - 


लामहषेयः ६० हृतमिंद्रजितंज्ञात्वासुखंस्वप्स्यंतिनिभेयाः ॥ इत्या 


दिवहुशःपत्रलालसोविललापह ६१ ततःपरससंक्रडोरावणोराक्षसा - 


धिपः ॥ उवाचराक्षसानसवान्विनाशायिषुराहवे ६२ सपत्रब्रवसंतत 
शुरःक्रोधवशंगतः॥ संवीक्ष्यरावणोषुष्याहंतुंसीतांप्रहु द्रवे. ६ ३ ॥ 

आर तानादन राज्राकर कस सा मारपाया आर ह लक्ष्मण इससमय म 

तमन सुभका झन्गर।छत करावया भार अवपत्रदाक करक व्याक राबण शा~ 


प्रही निकलेगा ५७ मेरे संग युद्धकरनेको तोमें उसको मारोंगा अवमहादेच . 


CN ४२ 


कहतह इ पावात [तेसक उपरान्त रावण लदसण करके सहावली मेघनाद को 
माराहभा सुनक५ट्मूच्छतढा एाववीस गरपडताहआ चाराफर उडाठ करक 


पुत्रशोककरके दीनजोरावणसो पल्ापकरताहु अ५९पुत्रकजगुण आरकसात- . 


तको यादिकरके बिलापकरता रावण यहकहताइआ क आज सब दवता आर 


लोकपाल और महापे ६० अथात्‌ वडेवडे ऋपिलोग येसब मरे हुये इन्द्रजित | 
कोसुनके निर्भय होके सखपुवेक सोवेंगे इसप्रकार पत्रकी लालसा करके यक्त :. 


रावण बहुत विलाप करताइआ ६१ तिसके उपरान्त परमक्रोध यक्त जोरा- 
दसा शत्रुमॉके नाशकरनेका इच्छा करके सबराक्षसों से बोला कि हेराक्षसो 
ठुमसतर युद्धकरनेको-जावो ६२ फिर पत्रके बधकरके संतप्तक्रोधके बशीभत 


प्रा जावडाशूररावणसाबुदसविचारकरकसीताकेमारनेकोदोइताइआ३३॥ .. 


“ 


खड़गपाएंमथायातक्रुडंहष्टादशाननम््‌ ॥ शाक्षसीसव्यगासीता ` 


मवशाव्ाकुलाभवत्‌ द ४एतसिमिन्नन्तरेतस्यसचिवोबुदधिमान्‌शुचिः। 


न ती ह. हि कन पद्धकफारड:। ति 5० 4 | ४१७ 
सुपारर्वोनाममेधावीरावणंवाक्यमत्रवीत्‌ ६७ नंननामदशयीवसाक्षा 
इेश्नवणानुजः ॥ वेदविद्यात्रतस्नातःस्वकर्मपरिनिठितः ६६ अनेक 


` गणसंपन्ञःक्थंख्रीबघसिच्डंसि ॥ व्मस्माभिःसंहितोयदेहत्वारामंच ` 
लक्ष्मणम्‌ ॥ प्राप्स्येसजानकोशीप्रनित्युक्तःसंन्यवततेत ६७ ततोहु 


AOE Su 


अब राक्षसियोकिः मध्ये स्थित 'जो-सीतासो खड्गको हाथ में लिये क्रोध 
युक्तरा[वणकी -आंवतेदेखकेः भग्नः घोरः शोक" इनेकरके ,व्याकुल होती हई ६४ 
उसी समयमें'बडए बुद्धिमान्‌ ओर. पवित्र एकसुपाइवनाम :मन्त्री रावणसे बन 


` चन बीलताहुआ क्रि ६५ हे दशयीव तुम प्रसिद्ध साक्षात्‌ -कुवेरके "छोटे भाई 


हाक घार आपभावदावदा भार त्र इतस कुशल आर अपन बमस स्यत . 


६६ आर अनक गणाकरक यक़्हाकरा स्या चषका इच्छा करतही इसस हस 
सबराक्षसाः करक यक्त यडसरास जार लकमण इनका सारक शाप्रहा साताक 
पघापहाउग एसा जबञ्चपाइवनं सखभक्तारा ततौ रावण साताक बस नठच हाता 
द्रा ८५७ अब दरात्सा जञारशाचण साखर कहह थे जावल पक्त बचत. पततनका 
यहणकरक शाधप्रहदा भपने शहका! जाताहआ आर सहढह बाळ जत. का एसा 
जो.रावणःसो फिर अपने. मन्त्री-आदि मिश्र. गणों करके वेष्टित: सभा में 
प्रवेश कर ता हमा ५ क विकता | 
| इंतिशी मध्याइसर मं सिणेडमेस्स हे स्वर लव देयु डकार डे 

हा 7 हा जल हा जा ाषादोकायानंवमस्सराः २ ue FTE 

सविचास्यंसमासध्येराक्षसेःसहमनत्रिमिः॥ नियेयोयेवशिष्टास्तरा 
शलेसैःसंहराघवंम्‌ १ शल मंःशल भेयेक्तंप्रम्वल्तमिवानलंम्‌ ॥ ततो 
रामेणांनिहताःसवेतेराक्षसायावि २ स्वर्यरांमेणानहतस्ताक्ष्णवाणन 
वक्षसिं ॥ व्याथितस्त्वारतलंकांप्रविवेशदशाननः- ३ -दष्टरारामस्य | 
बहुशाःपोरु षंचाप्यमानषम्‌॥ रावणोमारु तेईचेवशीघेशुक्रांतिकंययो ` | 
७ नमस्ट्त्यदशेग्रीवशुक्रंज्रांजलिरत्रवीत्‌ ॥ भगवन्राघवणेवलकां 
राक्षसययपेः ५: विनाशितामहादैत्यातिहताःपत्रबांधवागा कथमेदुःख | 
संदोहस्खयितिछठतिसदशुरो. ६ इतिविज्ञापितोदेत्यगुरु१त्राहढशान . ` 
नंम्‌॥ होमंकरुू प्रयलेनरहसित्वंदशाननः ७ ॥ न 


2९८ अध्यात्मरासायण ल० | 


दशमसर्ग ददाकरठरिप दहन शुक्रमत लीन्ह ॥ ` 
इहांविभापणसालुकापे भेजिविध्तवड़कीन्ह 9 .. 
सव महादेवजी पा्वेतीसे कथा वर्णनकरहें कि हेपार्वति अब रावण सभा. 
के सध्यमें राक्षस ओर सन्त्रियोके साथ चिचारकरके जेराक्षस बाकारहेथे तिन | 
करके सहित रामसे यद्धकरनेको जाताहुआ १.केसे जैसे पतंगा ओर पतंगाओं' 
करके सहित जलतीहई अग्निमें प्रवेशकरे तब रामने संग़ाममें वे सबराक्षस - 
मारउाले २ भोर रामने छातीमें बाणकरके जवघायलकिया तो भाप रावण 
भी वडीव्यथाको प्राप्तहो लंकाहीमें प्रवेशकरताहुआ ३ अब रावण बहुतंसा _ 
रामका पराक्रम अमानुष भर्थात्‌ जो मनुष्योंते न होसके ऐसादेखके भार ह- 
नमानका भी ऐसाही पराक्रमदेखके शीघ्रही झक्रावायके समीप जाताहुआ ४ 
अब रावण शुक्राचार्यको नमस्कारकरके हाथजोडके बोलताह भा के हे. भगवन्‌ 
राक्षसों करके सहित सबलंका रासने नाशकरंदी ५ भोर बडे बडे देतेय सारेगये _ 
ओर मेरे पुत्र पोत्र भोर सब बांधव सारेगये सो आप जो सदगुरुहें तिनकेबेठे | 
एसा मभको दःख समह केसे होय ६ ऐसा जब अपता अभिप्राय रावणने . 
जनाया तो शुक्राचार्य रावणसे कहतेहुये कि हे रावण तुम यल्ल कर एकान्त _ 
में हवन करो ७॥ 
यदिविघ्नोनचेद्दोमेतहिहोमानलोत्थितः ८ महानरथइचवाहा 
रचचापतणीरशायकाः ॥ संभविष्यंतितेयृक्तर््वमजेयोभविष्यासे & 


गहाएमत्रान्मदत्तानगच्छहासकुरु दुतम्‌ ॥ इत्यक्तस्लवारतगत्वाराव 
णोराक्षसाधिपः १० शुहांपातालसट्शीमंदिरिस्वेचकारह ॥ लंकाहा . 
रकपाटादवध्वासवन्रयलतः ११ हासद्रण्याणसपाद्ययान्युक्ताच्या . | 
भिचारिके ॥ गुहांभविरयचेकांतेमोनीहोमंप्रचक्रमे १२ उत्थितंघम . 
मालाक्यमहन्तरावणाचजः | रामायदशयासासहमधमभथधाकल 
१३ पञ्यरामदशयीवोहोमकर्तेसमारमत्‌ ॥ यदिहोमःसमाप्तःस्यात्त 
दाजेयोभविष्यति १७ ॥ | 
जो कदाचित्‌ होममें विघ्न न होवेगा तो होमकी: अग्निसे. एकरथ निकले 
गा ८ आर घोड़े ओर तरकस और बाण जे उत्पन्न होवेंगे तिनकरकेयक्त तम 
फिर शब्रुमांसे अजय होजावमे अर्थात्‌ शत्रु कोई नहीं जीतसकेगा ९ और मेरे 
दिये हुसे मन्त्रों को तुम यहण करो और शीधही जाके होमकरो ऐसा जब . 
गुक्राचायजीने कहा तो रावण शीघहीजाकर १० अपने मन्दिरमें एक बंडी गहिरी . 
गुदा वनावत्ताहुआ आर बड़े यत्लसे लंकाके दारोंके- फाटक सब चन्द करवादि- 


युद्धकाणड । ४१९ 


ये११औओर मारणकरमंमें जोनसी होमकी सामग्री कही हे तिन सबॉको संपादन 
करके अर्थात्‌ इकडीकरके और आप उस एकांत देशमें गुहामें प्रवेशकर मोनहोके 
होमका प्रारम्भ करताहभा १२ तब बिभीषण उस गृहासे उठा जो बडाभारी 
धूम तिसको देखके भयसे व्याकूलहो रामको दिखाताइआ १३ ओर यह कहता 
हुआ कि हेराम यहरावण होसकरनेको प्रारम्भकरताहआहे तिसको देखिये जो 
कदाचित्‌ यह होम समाप्तहोगया तो रावण जीतनेके योग्य नहीं रहेगा १४ ॥ 


आतोविष्नायहामस्यप्रेषयाशुहरङ्विरान्‌॥ तथेतिंरामःसुय्रीवसं 
मतेनांगदंकपिम्‌ १५ हनूमत्रमुखानवीरानआदिदेशमहाबलान्‌॥ 
प्रकारलंघायित्वातगत्वारावणमंदिरम्‌ १६ दशकोव्यःइवंगानांगत्वा 
मंदिररक्षकान्‌ ॥ चणयामासुरञ्वांइचगजांइ्चन्यहनन्‌क्षणात्‌ १७ 
ततइचसरमानामप्रमातेहर्तसंज्ञया॥ विमीषणस्यमायोसाहोमस्था 
नमसूचयत्‌ १८ गुहापिधानपाषाएमंगदःपादघड्नेः ॥ चृणयित्वाम 
हासत्वःप्रविवेशमहागुहाम्‌ १९ दृष्टादशाननंतत्रमीलिताक्षेदृढास 
नम्‌॥ ततोंऽगदाज्ञयासवेवानराविविशुट्रेतम्‌२० तत्रकोलाहलंचक़ु 
स्ताडयंतइचसेवकान्‌॥ संभारांरिचिक्षिपुर्तत्रहोमकुंडेसमंततः२१॥ 


इससे इसके होमके विघ्न के लिये वानरों को भेजिये तब राम तसेही 
बिभीषणका वचन मानिक सुग्रीव की सलाह से भंगदको १५ भार हनुमान्‌ 
को भादि-लेके बड़े २ बलवान्‌ बीर वानरोंको आज्ञा देतेहुये तो चे सब दश 
कडोर बानर लकाकी दीवालको नांघिके १६ रावणके मन्दिरकी रक्षा करने 
वाले जे राक्षसथे तिनको ओर घोडाको आर हाथियॉको सारके घण २ एक 
क्षणमात्र मेही करडालते हषे १७ फिर तिसके उपरान्त सरमानाम करके 
जो विभीषणकी स्त्रीथी सो प्रातःकालके समयर्मंही हाथके इशारेसे रावण के 
होमके स्थानको बतला देतीहई १८ फिर महाबली लोअंगदसो उसगुद्दा के 
संदनेकी शिलाको अपनी लाता करके चणे ३ करके गृहा मं प्रवेश करता 
- हझआ १६ फिर भंगदकी भाज्ञासे आर भी सबवानर प्रवेश करतहुय फिर आं- 
खाको मंदेहये भौर दृढ़भासनपे बेठेहये रावणको देखके २० सब वानरबड़ा 
भारी कोलाहल शब्दकरतेहये ओर रावणके सेवकॉको मारवेलगे भार होम 


YN 


की सामग्रियोंकों चारॉतरफल करड मं डारनलग २१ ॥ 


स्रवमाचच्छिद्यहर्ताचरावणर्यबलाद्रुषा ॥ तनवसजघानाशुहन 
मान्‌इवगाय्रणीः २२ घ्नान्तदतश्चकाऽश्चवानरारतामतर्ततः ॥ 


र की 


२२० अध्यात्मरामायण स० | -* 


नजहीरावणोध्यानंहतोपिबिजिगीषया २३ ञावरेयातःपुरेवेइमन्यग ` 
दोवेगवत्तरः ॥ समानयत्केशंबंधेधत्वासंदोदेरीशुंभाम्‌. २४ रावणस्ये . 
वपरतोविलपंतीमनाथवत ॥ विददारांगदस्तस्याःकञ्चुकरल्तभूषि. 
तम्‌ २५ मुक्ताविमुक्ताः्पतिताःसमंताद्गत्नर्सचथः ॥ श्राणिसूत्रनिपाति 
तंत्राट्तंरत्वाचित्रितम्‌ २६ कट्प्रिदेशािखर्तानोवीतस्यवपइ्यतःी, ` 
मपणानिचसवोणिपतितानिसमंततः २७ दवणन्धवकन्याइचनोताह 
छ:इनगमेः ॥ मन्दोद्रीरूरोदाथरावणस्याघतो भृशम २८.॥ 
अब वानरोंमें अष्ट जोहनमानसो रावणके हाथसेखुदाको छीनके उसी खूवा ` 
करक रावशाको ताडन कत्तोहआ २२ भ्रवंवानर इधर उधरस दाताकरक आर स्त 
काडया करक रावणका ताडन सा करतहयह ताभाचजयका इच्छाकरक ताडून ES 
'कयाइशा भी रावण ध्यानको नहीं छोडताहआ ३ श्तबतो बडेवगकरंक यक्त 


अगद रावणक रांनवास स जाक .रावणका राना: जा सन्दादरा ॥तसका जरा गा 


पकरके घसीटता हुआ रावणके आगेलेआके २४ फिर. अनाथकी' नाई विलाप 
कररही जोमन्दोदरी तिसकीरलोकरके .जटित.अरथातजड़ाऊ जोजंरीकेकामकी 
चोली तिसको अपने नखाॉसे. फाडडालता हुआ- २५७ फिर उस मन्दोदरीकी 
चालीसे रत्नों के समहकरके सहित अनेकं सोती गिरतेहये फिर उसकी कमर . 


SS 
RoR». 


में जो रल्रोसे जड़ीहुई तागडीथी सोमी अंगदके हाथसाटूटी हुई: पुविवी में 
पड़तीहुई २६ फिर उसकी कमर में जो लहुँगा बंधाथाउसके नालेकी' गाँठी 
एंचा खची में खुलगइ तो वहभी रावण केदेखते देखते गिरगया ऐसेही मन्दो: 

दरीके अंगसे आसूपण टूटि टूटिके पृथ्वीमें चारोंतरफस गिरतेइये' २७ फिर 
उसी समयमें जे देवतोंकी कन्या ओर ' गन्धवौकी कन्यारावणंकी खी: होगई - 
थीं तिनको भी वानरोंने पकड़ि पकड़िके रावणके सामनेलाके वोही दशांकी 


जाभगदन मन्दाद्राकाका अब सन्दादरा रावणकआगअत्यन्त रावताहइ २ <८ा : 


कोशंतीकरुणंदीनाजगाददशकन्यरस्‌ ॥ निर्लज्जोसिपरेरेवके 
शपाशेविकृष्यत २६ भायोतवेवपुरतःकजुहोषिललज्जसे ॥:हंन्यंत 


परयतोयस्यभार्यापापेरचशात्ञाभिः ३० मतठ्यंतेनतत्रेबजीचतान्मर ` ˆ 


एंवरम्‌॥ हामेघनादतेसाताछिइयतिवतवानरैः ; ३.१: ल्वयिजीवतिमे 
ठुःखमादशंचकर्थंभवेत्‌॥ भायालञ्जाचसंत्यक्ताम्त्रमेजीविताशया 
३२ श्रुत्वातद्देवितंराजामंदोदय्यादशाननः.॥ :उत्तस्थीखडगमादाय 
त्मजदवीसेतित्रुवन्‌ ३३ -जघानांगदमव्यग्रकटिदेशेदशाननः॥ :त | 


का 3 युद्धकारंडत हि ठर १ 
- ` तोत्सज्यययुःसंवैविध्वंस्यहवनंमहत्‌' ३४ रामपाइवैसुपागम्यतस्थुः 
__ सर्वेत्रहषिताः॥ शावणंस्तुततो मा्यासुंबांचपारसांत्वयन ३५ ॥ 


आर इंयाजसे हाइ एसे दीनहांक दार्घिस्वरकरक रोइनकरती मन्दोदरी 
रावणस बोलतीहड कि हढशकंन्धर ते बडानिलज्जं हे क्योंकि जिससे तेरी. 
सत्री तेरेईआागे बेरियोकर केशपकडिके खेंची जाय २९ अथात कहेलीजावे और 
होमकरतारहे ओर लज्जाको न प्रहाय ओर जिसाकिसी परुषके देखते 
देवत (जिसकी श्री पापी जो शत्रहं तिन्हाकरेके ताडनकरीजाय ३० तो उस 
पुरुषका मरजानाचाहय क्याके एसेजीवनस मरणही श्रेष्ठहे अब मन्दोदरी 
_ 'मंघनादका थाकेर बिलापकरक कहती हे कि.हामेघनाद बडेखेदकी बाचा हे 
जो तरीमाता वानरॉकरके ऐसे केशको, प्रातहोइ ३१ ओर तेरजीवते समाको 
एसांदःखं कभी नं होता भार मरेपतिंने तो अपनेजीवतकी आशाकरके भायो 


"भार लज्जा दानां त्यागदी ३२ अब रावणजो हे राजा सो यह मन्दोदरी के 
' - बेलापका.सानक दवाजा मन्दादरातसकाछाइदइ एसा अगदस कह तो हे भा 


ओर रंवंडगलेक उठताहुभां ३३ फिर सावधानहोके रावण अद्भदंकों कमरमें 
खंडंगकरके ताइनकरताहआ तिसकेउपरांन्त संबवानर रावणकी स्त्रिया. को 
त्यागकरके ओर रावणके होमकोनाशंकरके चलेजांतेहये ३४ फिंर रामं. के 
समीप प्रापहो सबवानर आनन्दयुक्त स्थित्तहीतेहुयें ओर रावणंतो मंन्दोद्री 
` जो भार्यो तिसके चित्तकी सावधान करताहुआ बाला ३५॥ 


दवाधानामंदस्मद्रजावताकन्नद्श्यत .॥ त्यजशोकविशालाक्षि 


LF 


_दिसम्बन्धःसंसृतिस्ततः॥।हषशोकमयक्रोधलाभमोहर्एहादयः ३८ 
शअज्ञानप्र मवह्यतेजन्मरत्य॒जरादयः ॥ आत्मातुकेवलःशुदोव्याति 


७ gms 


` योगोवियोगीवाविद्यतेकेनचित्संतः ७० एवज्ञाव्वास्वमात्माचंत्यज 

` शोक्रमनिन्दिते॥-इदानीमेवगच्छामिह्वारामंसलक्ष्मणम्‌ ९१ आ ` 
. “गमिष्यामिनोचेन्मांदारयिष्यतिशायकेः॥ श्रीरामोवजकल्पेश्‍चततो | 
 गच्छामतत्पदम्‌-९२:॥ 25 | 

करि.हेभद्रे. कल्याणरूपेःयह सब जगत्‌ दवांधीनह इससे जीवते पुरुषकरक 

_क्यानहों ॥देखाइपडताहे. अथात्‌. जबतक प्राणा, जावताह तबतक मारब्यवश . 


2२२ अध्यात्मरामायण स०। 


चे सख दःख सवीदेखतादै इससे हेविशालनेत्रे .जोकुछ: हानहार हे उसको 
उल्लंघन कोईनहीं करसक्ताहे यहजानिके शोकको त्यागिदे ३६ भोर यद्दशोक 


गात्मा भोर अनात्मपदार्थके भ्राविवेकसे उत्पन्नहाताह भार ज्ञानका नाशकर . 


नेवाला है भोर शरीरादिक जे भनात्मपदार्थ हैं तिनमें भज्ञानसेही अहंबुद्धि . 
उत्पन्नहोतीदे ३७ अर्यात्‌ यह ब्राह्मणाविरुप महो भोर ये मेरे हे. ऐसी बुद्धि 


उत्पन्नद्दोतीहे भोर यही अहंबुद्धिंद कारण जिसमें ऐसा पुत्र दारादि सम्बन्ध 


होता है भोर तिससे फिर संसारहेतु बन्धककर्मेकी उंत्पत्तिदोती है भोर तिन. 


कमाते फिर इष शोक भय क्रोध लोम मोह स्पुंहाविक होतेहे २८ इसीप्रकार 
म मत्य जरादिकभी सब भज्ञानसेही उत्पन्नहोंते हें. भोर आत्माका तो 


चाइतवमें किसीसे संबन्ध नहींहे क्योकि भारमातो केवल गडदे भौर सबसे . 


व्यतिरिक्ते भौर न्याराहे.भोर निर्लेपहे ३९ भोर भानन्दरूप हे भोर ज्ञान | 


स्वरूपदे भौर सुख दुःखाविभावोकरके रहितहे भोर सद्ंप भात्माका न किसी | 


से संयोगहे न वियोगहे ४० भर्यात्‌ बुद्धिही मुख्यताकरक हष शोकादिमेंकांर . 


णहे इससे देघनिन्विते मन्वोवरि इसप्रकार भपनेभास्माको जातके शोकको 
त्यागदे भोर में भमी लक्ष्मण सहित रामंको मारिके भावताहों ४१ अथवा 
रामही भ्रपने बजतल्य जे बाणहें तिन्हॉकरके समको बिदारण- करेगा तोभी 
में रामके पदको प्राप्दोऊंगा ४२॥ | 


तदात्वयामेकर्ततव्याक्रियामच्छासंनात्प्रिये .॥ सीतांहस्वामयासा ` 


दैतवंत्रबेक्यसिपाबकम्‌ ४३ एवंश्रुत्वावचस्तस्यरावणस्यातिडुःखि 


ता॥ उवा चनाथमेवाक्यंश्वणसत्यतथाकुरु ९४ शक्योनराघवोजेतं 
त्वयाचान्येःकंदाचन ॥ रामोदेववरसाक्षातप्रंधानपरुषेश्वरः ४५ 
मत्स्यो मूत्वापुराकल्पेमनुंवेवस्वतंप्रमुः ॥ ररक्षसकलापंद्भ्योराघवो ` 


भक्तवत्सलः ४६ रांमःकूमोभवत्पूवलक्षयोजंनावस्ततः ॥ समुद्रम ` 
थनेएेदधारकनकाचलम्‌ ४७. हिरणयांक्षोतिङुटत्तोहतोनेनंमंहा ` . 


त्मना ॥ कोडरूपेएवपुषाक्षोणीमुदरताकचित्‌-४= त्रिलोककंटंकंदे 


स्यंहिरणयकशिपृपुरा ॥ हतवान्नारसिंहेनवपुषारघंनन्दनः ४6 ॥ | 
भार हेप्रिये जब में रामके बाणों करके मारा जाउँ तो मेरी पारलोकिके - 
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क्रिया मेरी आज्ञासे तुझको करना योग्य है ओर सीताको मारके तू मेरसंग 


भग्न प्रवेश करजाना ४३ भव इसप्रकार रावणके बचनसातिके भतिदःखि" 


त जा मन्दादरा सो रावणसेबाली कि हेनाथ मेरेसत्यवचनसनो भोर फिर तेसे ` . 


द!करा ४४ चुमकरिक वा ग्रोरॉकरिके रामजीतने.को ऱाक्यनहा हें क्योकि. 


[RS | युद्धकाणड)_ . | ४३४३ 
| र्‌ राम साक्षात्‌ प्ररृतपुरुषका ईश्वर नारायणहे ९५ आर यही राम पदिलेकरप 
- म॑ मत्स्यरूप धारणकर:वेवस्वतमनुकी सबमापत्तियोंसे रक्षाकरताहुभा. क्यों | 


. 'किःभेक्तल्लोग.उसको:प्रियहे इसकारणसे: २६ भोर..यहीराम पहिले समद्रके 
- मंधनसमय में.लक्षयोज़नकाहे विस्तार जिसका ऐसा कच्छपरूप होत्ाहआ 


अ घ्य तोष आ आ 


ग्र उस कच्छपरूप करिके मन्दराचलको पाठिपे धारण करताहआ ४७ 
भार बाराहरूंप करिक पृथिवीका उद्धारण करताइमा जो यह महात्मा राम 
'तिसने भंतिंदंदेत्त भातिदरांचार जो हिरणयाक्ष देत्य तिसको मारा ३८ भोर 


इ -_च 6: 


. यही श्रीराम पहिले नरंसिंहरूपकरिके तीनॉलोकोका कंटक जो. हिरण्यकारी 
_ पदेत्ये तितका. मारतेहुये ४९: ॥.. .. | 
“5 विक्रमेखिमिरेंवासोबलिंबंध्वाजगर्ल्रयम ॥ आक्रेम्यादात्सुरेनद्र 
. यभत्यायरघुसत्तमः ५० रंक्षसा'क्षत्रियाकाराजांतांभमेभरांबहा: । 
“'तानहत्वाबहुशोरामोभवंजित्वाह्यदान्मनेः५१ सएवसांप्रतंजातोरंघ . 
_ -बंशिपरात्परः तो भवदर्थरघुश्रष्ठांमानुषत्वमुपागतः ४२: तस्यमायी 
. किंमथैवाहतासीतांबंना दूबलात्‌ ॥ ममपुत्रविनाशार्थस्वस्यापिनिध 
` नायच५३ इतःपरंवावेदेहींप्रेषयस्वरघत्तमे ॥ विभीषणायराज्यंतुद्‌ 
चागच्क्रामहेवनमं ५९ मंदोदरीवचःश्रत्वारांवणोवांक्यंमब्रवीत्‌ ॥ 
` कथृभङ्गेरणपुत्रात्‌मातृन्राक्षसमणडलम्‌ ५५ घातयित्वाराघवेणजी 
_च्रामिवेनगोचरः॥ रामेणसहयातेस्यामिरामवाणेःसुशीघ्रगेः५.६.॥ 


` आरे यही, राम -बामनरूप- धारण करिके तीन पव॑. भ्रथीत्‌. तीन पेग 
` करिके. तीनॉलोकको .नापिके ओर राजाबलि को बांधिके. तीनिइू लोकों को 
_ अपना सेवक-जो इन्द्र तिनके भथ देतहुये ५० आर यही रामपरशुराम रूप . 


_ मनुष्य भावको प्राप्त हुआहे ५२ तिस रामकी भार्या जो सीता सो. किसवास्ते. 
बनसे जबरदस्ती तमने हरी ओर विदितह भा [कि मेरेपत्रके नाशके अथे भोर | 


` अपनी मत्यके अथे सीताको हरलायेहो ५३ और अबंभी सीताको राम के - . 


` समीप भेजिंदेवी ओर बिभौषणंके अर्थ राज्यकोदेके हम त॒म दोनोवनको चलें 
५४ तो यह मन्दोदरी के वचन सनिके रावण बोला हे कल्याण रूपे संग्राम 
में पुत्रोंकी ओर 'भाइंयॉको ओर सब राक्षसाको ५५ रामसे मरवाक केसेमेंवन - 


शदे | पध्यात्परासायण स ० । 

हे जाकेमपनाजीवन करों इससे रामके संगयुद्धडीकरांगा फिरशीघचलते वाले 

जा रामकेत्राण तिव्दाकरक पू५यी रा है 
 विठा्य्यमाणायास्थामितरिण्णीःपरसंपदस॥ जानासिराघबावष्णु 

लक्ष्मीजानासिंजांनर्कासे ॥ ज्ञाखेवजानकोसीतासंयानीतावंनादूबला . 

त ४७ रामेणनिधनंग्राप्ययास्यामीतिपरम्पदम्‌ ॥ .विसच्यत्वांत ` 


संसारातूगसिण्यासंसहाजय ४८. परानदसयाशुद्धासेव्यतेयासुभुक्लु . | 


मसिः ॥ तांगतिंतगसिष्यामेहतीरासेणसय॒गः ७९--प्रक्षाल्यकल्मपा 
णीह मक्तिंयास्यामेदुलेमाम ६० छशादेपचकतरगयुगञ्रमाढ्य 
दारात्मजाप्तवनबंधमषामियक्तम ॥ व्याोवीनलाभनिजरोपमनंगजा 
लंसंसारसागरमतीत्यहारंत्रजामे ६३१ ` 5 ७. 


मदध्यात्तरामायणेउमामहेइवरसंवादेयहकाण्डेदशमःसगः १ . 
वेदीण हमा विष्णका जो परमपद हे तिसका प्राप्त होऊंगा भोर रामको : - 


~ 


करके. जनक नन्दिनी जो सीताहे सो सेने बनसें बलते यहां प्राघकी ५७ ओर 
हे प्रिये रासके हाथसे सत्य को प्राघहोके तकको ओर सब संसार को व्यांगि 


में विष्ण जानता हों ओर सीताको साक्षात्‌ लक्ष्मी जानताहों ओर जानही ' 


के सरे हये ले घपन बंबह तिन्हाकरके सहित परमपदको जाऊंगा ५८ और + 


परमानन्दमयी जो वेकुणठरूप शुद्धगाति ससम करके प्रार्थनाकरी जाती हे 


तिते गतिको में रामकरके संयासमें बघका प्राघहोके प्रापहोअंगा५%५और इस .. 


राक्षतशर्रारकरके करेजपापहे तिनको अन्तकालर्मे रामनामके स्मरणे भोर 
रामसातक दुनाचक प्रभावरी धाकरक दख भजा. साक तिसका प्राप्त हा ऊगा ६ ० 


भार ह सनन्‍दादार सतारूपा समुद्रकापारहांक से हारका प्राप्त हांऊगा कसा . ` 


ससाररूप समुद्र भा ससद्रम॑ तो तरंगहोतहे इसमें कोन तरंगहे.जो आपने . 
वास्तवस्वरूपं कासलना आर कठे दहादिकों में आत्मबद्धि करना भोर राग- 
दरदाना भार सरणका त्रासहोनायहें पांचतरंग जिसमें ओर संशयरुंपहे भोर - 
जिसम आर खी पुत्र सित्र घन कंटम्वी यहे माह जिसमे ओर क्रोधरूप हे बड़ 
वानल अग्नि जिसमें ओर कामदेवदे जालंजिस में ऐसे ससारळूप संमंद को. 
उलज़लवनकरक मं रामको प्रापहोऊंगा ६१॥ .. 


इतिश्री व्यात्मरामायणेउसामहरवरसंवादेयद्धकाराडे 
भापाटाकावांदरामस्सगेः १० || 


इत्युक्तावचनंत्रेम्णाराजींमन्दोदरींतदा रावण: प्रंययोयोडरा 


थुद्धकारड । ४३२५ 


सेएसहसयुगे १ दुढंस्यंदनमास्थायदतोघोरेनिशाचरेः ॥ चक्रे 
षाडशामियृक्तसबरूथंसकूचर्स २ पिशाचवदनेघोरेःखरेयकंभयाव . 
हम्‌ ॥ सवार्रशाखत्रसहितंसर्वोपस्करसंयुतम्‌ ३ निरचक्रामाथसह 
सारावणोभीषणाकृतिः ॥ आयातरावणंदष्टवाभीषणंरणकर्कशम ९ 
संत्रस्ताभृत्तदासेनावानरीशमपालिता ४५ हनमानथचोळत्यरावणं 
योडुमाययो ॥ ॥ आगत्यहनुमान्रक्षोवक्षस्यतुलावैक्रमः ६ मष्टिवध 
टढबध्वाताडयामासवेगतः।तेनसष्टिप्रहारेणजानभ्यामपतद्गथ ७॥ 


दो०। सगेग्यारहे घोर अति यद्ध इशाननकीन्ह ॥ 
रामन्रह्मशरछाोडिउर फारिप्राणहरिलान्ह 
सोवतजागतचलतसगकहतसनतसबकाल ॥ 
रावणसमिरत रामको रामभयो ततकाल २ 


अब महादेवजी पावेतीजीसे कथावर्णनकरेहें हेपावति अब इसकेउपरान्त 
रावण मन्दोइरी राने पूर्वोक्त बचनकहिके आप रामकेसंग संयासमें यद्ध 
करनेको जाताइआ १ ओर घोरराक्षसों करके यक्त जो रावण सो सोलह हें 
पादिये जिसमें और रक्षाकरनेदाला जो चम तिसकरके बित ओर ज़अरि 
जिसमें लगीहृई हे २ ओर पिशाचांकेसे हें सख जिन्होंके ऐसे गदभों करके 
जडाहआ ओर बडाभयंकर ओर सब रस्वअस्त्रॉकरके यक्त और सब युद्ध की 
सामग्रियोकरके यक्त ३ ऐसा जो बडापष्टरथ तिसकेऊपर चढ़िके -भर्यकर 'डे 
स्वरूप जिसका ऐसा रावण नगरसे निकलताहआ फिर चुद्धकरने में कठोर 
उस अतिभयंकर रावणको आवते देखके ४ रामकरक रक्षित जो वानरा को 
सेना सो बडीत्रासको प्राघइङइ ५ अब इसके उपरान्त हनपान्‌'कृदिक रावण 
से युद्धकरनेको आतेहुए फिर अतुल हे पराक्रम जिसका ऐसा जो हनुमान्‌ 
सो आके अपनीसटठीको हढवांधिके ६ बड़ेबेगसे रावणको छातीसं एकसा९- 
क मारतेहये फिर उसमरिकाके प्रहारकरके रावण घुटरुआको टकके रथके 
शातिर गिरपडताहआ ७॥ 

मच्छितोथमहतेन रावणःपनरुस्थितः ॥ उवाचचहनर्मतंशूरो 
सिममसमतः ८ हनमानाहताघङ्सायस्व्वजावासशवण ॥ त्वताव 
न्साछनावक्षामसताडयरादण परचान्सचाहत प्राणान्‌साक्षयसचात्र 
संशयः. ॥ तथेतिमष्ठिनावक्षोरावणेनापिताडितः १० विघूशमान 
नयनःशकाचित्कमलमाययो ॥ सङ्गासवाप्यकापराट्र वबणहतभमव्य 


५६ 


अध्यात्मरामायण स० । 


र्त 
शी 


झे 
६ 


तः ११ ततोन्यत्रगतोभीत्यारावणोराक्षसाधिपः ॥ हनूमानंगदश्चेैव . 
नलोनीलस्तथेवच १२ चत्वारःसमवेतचिदुष्टवाराक्षसपुगबान्‌ व्य | 


ग्निवर्णतथासपैरोमाएंखड्गरोमकम््‌ १३ तथाढङ्चिकरोमाणंनिजे | 
घ्नुःक्रमशोसुरान्‌॥ चत्वारङचतुरोहत्वाराक्षसान्‌भीमविक्रमान्‌१४॥ ` 


फिर दोधडीभर मच्छितहुआ रावण उठिके हनुमानसे बोला कि मुझको ' 
संमत तम बडेशरहो ८ तो हनुमान्‌ रावणसेबोले कि धिक्कार मुझको हे जो 
त मेरेप्रहारसे जीवतारहा ओर हेरावण.तूमी अपनी .मुष्टिकाकरक मेरीछाती 


मं प्रहारकरु ९ पाठ मरप्रहारसे मराइआ घ्राणाका त छाइदगा इसम. कुछ . ड़ 


` संशयनहीं फिर तेसेई सष्टिकाकरके वक्षस्थलमें रावणने ताडनकिया १०जो 


हनुमान्‌ सो घमरहे हें नेत्र जिसके ऐसाहो कुछ थोडेसे काल मूच्छोको प्रात ` . 


होताइआ फिर होरामेआके हनुमान्‌ रावणक मारनेको उद्यतहोताइुआ . ११ . 
तो राक्षसोंका स्वामी जो रावण सो भयंकरके हनमान्‌के आगेसे ओर जगह . 


यद्धकरनंका जाताइआ [तसक उपरान्त हचुसाचन्‌ आर अगड आर नल आर .. | 


नीलये १२ चारोंजन अपनेआगे अग्तिवर्ण ओर सर्परोमा ओर खर्गरोमा१ ३ 
ओर त्ृश्चिकरोमा इनचारों राक्षसा को देखके एक एक एक एक बडेबली 
क्षसको मारताहुआ १४॥ E 
सिंहनादंएथक्कत्वारामपा्इ्वमुपागताशततःकुदोदशग्रीवःसंदष्टद. ` 
शनच्छदम्‌ १५ विदत्यनयनेक्ररोराममेवान्वघावत॥ दशग्रीवोरथ . . 
स्थस्तुरामंवज्ञोपमेःशारेः १६ आजघानमहाघोरेधारामिरिवतोय 
॥ रामस्यपुरतःसर्वानचानरानपिविव्यथे १७ ततःपवनसंकाशेः . 
शरेःकांचनमषणऐेः ॥ अभ्यवपेद्रऐेरामोदशय्रीवंसमाहितः १८ रथ . 
स्थंरावणंदष्ट्राभूमिस्थंरघुनन्दनम्‌ ॥ आङूयमातलिंशक्रोवचनंचेदम ` ` 
वात्‌ १९ रथनममनायदट्ठशाप्रयाहरघत्तमम्‌ ॥ त्वारतमतलगत्वा ˆ | 
कुरुकार्यममानघ २० एवमुक्तोथतंनत्वामातलिदेवसाराथिः ॥ ततो ` 
हयेइचसंयोग्यहरितेःस्यंदनोत्तमम्‌ २१ ॥ हर 
तहां हनमान्‌तो भग्निवर्णराक्षसकों मारतेहये. भोर अंगद सर्परोसमनासक 
राक्षसको मारताहंभा भोर नल खड्गरोम राक्षसकों मारताहआ और नील 
दृदिचकरोम राक्षसकों मारताहुआ फिर सव हनमानको आदिलेके चारोबा- 
नर एयक २ तिहवत्‌ गजिके रामके समाप आवतेहए तब रावण क्रोधकरके 
अपनदतिसि ओर्ठोको काटिके १५ भोर नेत्रोंकी फेलाकरके रामहकिसंमुख 


युडकाणड।.. . . ४२७ 


-थड्करनेकों दोड़ताहुभां अब रथप्रोस्थित जो रावण सो वजकेतल्य ज्जो घोर 
` बाण तिन्होंकरके रामको १६ ताइनकरताहुआ जेसे मेघ जलकीधाराओंकर 
के पवतके ऊपर तटकरे ओर रामकेभअगाड़ी खडे जे बानर तिनकोभी ताडंन 
करताइ ग्रा :$७ तिसक उपरान्त भरिनकेतल्य है प्रकाश. जिनका और सवर्ण 
करके मूषित: ऐसे जे -तीदणबाण तिनकरके आरामं सावधानहो रावण के 
. ऊपर दृष्टिकरतेहुये१८.भब इन्द्र रथमेस्थित,रावणको : देखके ओर भमिमें 
स्थित समको ,देखके मातलिनामकरक जो सारथी तिसकोबलाके यह कहते 
-हुये. १९ कि हेमातले मेररथकरक प्॒थ्वी में स्थित जो रामं तिनके समीप 
- झीघेही प्राप्हों भोर भूतल्रमे जाक रथपेरामको बेठाकर मेरे काथकोकर. २० 
. ऐसा जबइन्द्रने वचनकहा तोमातलिनाम सारथी इन्द्रको नमस्कार करके . 
हरितवणे जे घोड़े हे तिनकंरके रथकोजोंडके २१॥ ` : | 
स्वगाज्जयाथरामस्यह्यपचकासमातालः। अत्रवाचततारामम 
 घ्रक्यरथास्थतः॥ जाजालद॒वराजनत्रपषितास्मरघृत्तम २२ रथा . 
येदेवराजस्यंविजंयायतवप्रभो॥ प्रेषितरेचमंहाराजधनरन्द्रेचर्भाषेत 
सर३ अंमेयंकवर्चखडगंदिव्यतणीयगंतथा। (आरुह्यचरथरासराव 
एंजहिराक्षसम्‌ २४ मयासारथिनादेवट्त्रंदेबपतियेथा ॥ इत्युक्तस्तं . 
परिक्रम्यनमस्कृत्यरथोत्तमम्‌ २५ आंरुरोहरथंरामोलोकानलक्ष्म्या 
नियोजयन्‌॥ ततोमवनमहायुद्धभेरवंरोभहंषेणम्‌- २६ महात्मनो 
_राघवस्यरावएस्यचधीमंतः ॥ आग्नेयेनचआरग्नेयदेवदेवेनराघव: 
२७ अस्त्रराक्षसराजर्यजर्घानपरमासावरत्‌ ॥ ततस्तुसस जेघोरंरा 
क्षसंचाखमसख्वित्‌ २८॥ ` 
;  औराम के जयके अर्थ स्वर्गसे रामके समीप आवताहआ ओर किसीक मन 
सें.मी नभांसक एसे रथम स्थितजा मातलि सो वचन बालताहुआ हाथजाड़ 
के कि हे राम इन्द्रने मुझको भेजाहे २२ आरे यढइन्द्रने रथआपके विजयके 
अर्थ भेजाहे भोर. आभषणयुक्त जो इन्द्रका धनुष २३ ओर किसी शस्त्र करके 
- जिसका भेदन न होय ऐता जोकवचनाम बरब्तर. ओर खड़गओर दिव्य जे 
दो. तरकस अथात्‌ जिनमेंसे बाणकभी घटें नहीं यहसव बस्तु आपको, इन्द्रने 
` भेजीहे सो हे राम इसरथके ऊपर चढ़िके रावण जोराक्षस : तिसको मारिये 


१२४ ओर-सें जोसारथीहों तिसके सहायकरके जेसे इन्द्र उत्नासुरकी मारतहुये . 
तेसे आपभी रावणको मारयं.इसप्रकार जबमातलि सारथान कहाता चोरा- - 


_ सचन्द्र.उसरथकी परिक्रमाकरके भोर. नमस्कार करिके २५ सावलोकों- को . . 


2२८ अव्यात्मरामायण स०। 


लक्ष्मी करक युक्तकरना ह इसहंतत उसरथक ऊपर चढ़तहय [तसकडपरान्त . | | 
भरीरामका ओर रावणका दडा भथकर रासहषण यद्धहाताहआ २६ अथात | 


जिनका देके रोमखडे दोजावें ऐसा युद्धहआ तो परम अख विद्याम कुशल .. 
श्रीरामचन्द्र सो आग्नेय अस्त्र करके रावणक आग्नेय अस्त्रका शांत करते 


ये भोर इसीप्रकार करके जिस देवताके मन्त्र करके अभिमन्त्रित बाण राव- 
ण छोडताहभातो शीरामभी उसीदेवताके मन्त्रकरक अभिमंत्रित अपन बाण . 
करके उसको काटतेहये २७ तबतो रावण राक्षस मन्त्रकरके अभिमंत्रितबाणों 
. को रामफे ऊपर वडे क्रोधकरक छाड़नेलगा २८ ॥ र 


क्राधेनमहतावष्टारामस्यापाररावणः ॥ रावणस्यधनुमुक्ताः'सपा 

त्वासहावेषाभीशराःकाचनपुखामाराघवपारतापतन्‌ २६ तःशरःसव 
बदनेत्रमाद्ररनलमखः ॥ दिशश्वावादशश्चवव्यातास्तत्रतदाभवतन्‌ `. 
३० रासःसपास्तताहृष्ासमतातारपारतान्‌ ॥ सापणमस्त्रततूघा 
रपुरःभ्रावतयद्गण ३१ रामणमक्तास्तवाणाभत्वागरुडरापणः ॥ [च . 
च्डदुःसपंवाणास्तानूसमंतात्सपरात्रवः २२ अस्त्रश्रातहतयडरास ` 
 एदशकन्धरः ॥ अभ्यवषत्ततारामघारामःशारदाष्टासः ३३. ततःपु 
नशारानाकराममाङट्कारणस्‌ ॥ चअहायत्वातथारएणसातालब्रत्य 

यत ३४ पातायत्वारथापस्थरथकतचकाचनम्‌ ॥ एन्द्रानइवान 
भ्यह्नट्रावणः्रावसाच्छतः ३४ ॥ 


तवत्ता रावणक वचपस छर्हय ज सुवण पखक.वाण स बड़ बड विषधर | 
सर्परूप हाकर रासक चारातरफरा आक निरतेह्ये २९ [फरसपंकसेमख ज- 


के आर सुखस आग्नकावमन कररह एस ज रावणक. सपाकार चाण, तन ` . 


रके दिशा आर विडिशासव उससमयमें व्यासहोजाती हुईं ३० तब श्रीराम. . 
सवजगह परिपूर्ण उनसरपौको देखके उनसर्पेका नाशकरने वाला जोबडां. . 
भयंकर गारुइअसत्र तिसको रावणके आगे छोड़तेहये ३१ तबतो गरुडके मंत्र 
करके अभिसन्त्रित ले रासके धनपसे छटेहये बाणते गरुडरूपीहो उनसर्परूपं 
चाणाको काटडालते हुये जिससे वेसर्पा के शत्रुरूपहें ३२ जब यद्धमें रामने. 
चहरावणका अस्त्र नएकरदिया तवत्ती रावणवोरवाणोकी वराएिकरके रामकेऊंपर 
वपरोकरता हुआ ३३ फिरभी रावण वाणोंके सलहों करके रामको पीडितकरके 


एकनड़ भयकर वाणकरक मातालसारया का वधताइआ. ३४ आर सवणेकी . 
नारवका घध्वज्ञा द तिसकां एकवाण करक काटके रथके भीतर डालदेताह य़ा 


-. युद्धकाएॉंड[.. . ` ४२९ 


[a 


और फिर क्रोध करकः मूच्छित जोरावणसो' इन्ट्र्के घोडोंकोभी .बाणोकरके 


` ताइनकरताहुआ ३५ ॥ 


_ 7 विषेदुर्देवगन्धर्वाइ्चारणाःपितरस्तथा ॥ आतोकारंहरिदृष्टवाव्य 
 थिताइचमहर्षयः ३६ व्यथितावानरेन्द्राइचबभवुःसबिमीषणाः. ॥ ` 
दशास्योबिंशतिमुजःप्रणहीतशरासनः ३७ दहशेरावरास्तत्रमेनाक 


_ इवपवतः॥ रामस्तुमकाट्वध्वाकाधसरक्तलीचनः १८ कापचकारस 


. दृशॅनिदहन्निवराक्षसम्‌ ॥ धन्‌ंरादायदेवेन्द्रंधन्राकारमङट्गतम्‌ ३९ 
 गहीलापाणिनाबाणंकालानलसमप्रमम्‌ ॥ निदेहन्निवचक्षभ्योंद्‌ 
` -दशरिपमातिके. ४:० पराक्रमंदर्शयितंतेजसाप्रज्वलन्निव ॥ प्रचकमे 
- कालरूपीसवेलोकस्यपर्‍्थतः- 9१. .विक्ृष्यचापरामस्तुरावणंप्रति _ 
` विध्यच॥ हरषैयन्बानरानीककांलांतकइवाबमो ४२॥ | 
अब इसप्रकार रांवणके पराक्रमकरके रामकोपीडितके तल्य देखके देवतां 
- आर'गन्धव आर चारण म्रारापतर महाषय बड विषादका भासय ३६ आर. 
_ विंनाषणंसंहेत वांनराका सेनांक स्वामीभी बडे छरायक्त हातहथ आर दश ह्‌ 


` मख जिसके ओर बीसभज हें जिसके एसा जो रावण ३७ सो मनाकपविंत के 
'. तल्यं उससमयमें दिखलाइपडताहआ ओर. रामभी उससमयमें अपनी भोदों 


. को चंढाके क्रोधक रके रक्तहें नेत्र जिनके ऐसेहो ३८ रावणंको मानों दहाशिकर 
_ के भंस्मकरंदेवंगे ऐसा अपने स्वरूपकेसटश कोपकरते हये ओर जेसेवंषाकाल 


५४ उ १७ 


म इन्द्रकाथनूषानकलताहः एतस्वरूपक धनुषका हाथस लक३९ आर प्रलय 
कालके अग्नक तुट्यह कान्त जसका एस बाणका अहण करक -अपननन्ना 
करक जंलातहय समाप शञ्रका दखतहय-४ ०. आर भवश्चारात्र अपनापराक्रम ' 


09% वव कीक ळर 


दिखानका तजकरक अग्निका तरह मकारकरतहुय. सबलाकाक दखत देखते 


... कालकासां स्वेरूप जिनका ऐसेही युद्धका प्रारंभकरतेहुये ४१ भोर धन॒षकों - 
रवांचकेः बाणांकरक रावणका .ताइनकरक. बानराका सनाका हषकरात हुप - . 


काल भारसत्यकत॒ल्य म्रकारातहातहुय ४२ ॥ 


कुडरामस्यवदनंदृष्टवाशत्रंत्रधावतः ॥ तत्नसुःसवेभतानिचचा 
` लचवसन्धरा४३रामंदृष्टवामहारोद्रमत्पातांरचसुदारुणान्‌ ॥ तरस्ता .. 
निसर्वभूतानिरावणंचाविशङ्गयम्‌ ४४. विमानस्थाः्सुरगणाः सि 
डरान्धवेकिन्नराः ॥ ददूशुः . समहायुददलोकसंवतेकोपमम्‌ . ॥ : एन्द्र .. 
` म्र॑ंसमादायरावणस्यशिरोच्छिनत्‌ - ४५ मदोनोरावणस्याथवहवो ` 


Fe अध्यात्मरामायण स ० । 


रुपिरोधिताः ॥ गगनात्मपतंतिस्मतालादिवफलानिहि ४६ नदि 
मनचवेरात्रिनसध्यार्नदिशोपिवा ॥ प्रकाशतनतद्॒पंदश्यतेतत्रसंग 
रे 9७ ततोरामोबभवाथविस्मयाविष्टमानसः ॥ शतमकोत्तरंडिन्ञ ` 
शिरसांचेकवचसाम्‌ ४८ नचेवरावणःशांतोद्‌श्यतेजीवितक्षयात्‌ ॥ - 


ततसवाखविद्टारःकाशल्यानदवद्धतः ४६ ॥ : 
अव रजके सन्सख दोडते हये जो राम तिनका क्रोध यक्तमख देखक सब | 


प्राणी त्रास को प्राप्त हये ओर पृथिवी चलायमान. होत्तीहुई ४३ अब रामके . ` 


भयंकर रूपको देखके भार वडेबडे भयंकर उत्पार्ताकी देखके सबसत भयभीत. . 
होतेहये भोर रावणके हूृदयमंभी भयप्रविष्ट होतीइई ४४ ओर अपने अपने 


विमानोंमें स्थित जे देवताभोंके समह भोर सिद्ध भोर गंधव भर किन्नर थे | 


सत्र लोकके प्रलयकालके तुल्य जो वह बड़ामारी युद्ध तिसको देखतेहुय ४५. 
अब ऐन्द्र भस्थको ्रहणकेरक श्रीराम रावणके शिरोंकोकाटतेहुये तब रुधिर | 
से डूबेहुये रावणके बहुतसे शिरभाकाशसे गिरनेखग जसे तालक दृक्षसेपके _ 

हुये फल पुथ्वीमें पडे ९६ भव उससमयमें सेय्रामके बिषे नतो दिन आर न 
रात्रि ओर न दिशा आर न विदिशा आर न संध्या मार न॑ मस्तक रहित रावण 
का रूप ये कोई नहीं जानेजातेह ये अयात्‌ वारम्वार शिरॉक उत्पन्न हाने से - 
सबजगह शिरहीशिर दिरवाई पडतेहें. ओर दिन रात्रि इत्यादि कहनेसे अनेक 
दिन राम रावणका निरन्तर युद्धमा यह सुचनकिया ३9: तवत्त रास बडे 


~ ~ हा 


आइचर्य य॒क्तमनमें होतेहये भौर यहाविचारकरतेह ये कि एकहीसा तेज जिन | 


का ऐसे एक सोएक शिर मेने काटे ओ अभी वढ़तेहीजातेहें2८अओर यह रावण | 


भी भभी नहीं मरता एऐसाकहिके तिसके उपरान्त सब अख्र विद्या के जानने 
वाले ओर बडेबीर भोर सब भखोंकरके सहित एसे जो कोशल्याक आनन्दके 
वढ़ानवाले श्रीरामचन्द ९९ ॥ 


अखेरचबहुभियक्तरिचतयामासराधवः ॥ सेयेंबोणेहेतादेत्याम - 


हासत्वपराक्रमाः ५० तएतेनिष्फलंयातारावणस्यनिपातने ॥ इति ` 


चिन्ताकुलेरामसमीपर्थोविभीषणः ५१ उवाचराघवंवाक्यंत्रह्मदत्त - 
वरोह्यसो । विङिन्नावाहवोप्यस्यर्विच्छिन्नानिशिरांसिच ५२ 


सस्येतिपुनःशीघ्रमित्याहमगवानजः॥नाभिदेशेरतंतस्यकृणंडलाकार 
सास्थतम्‌ ५३ तच्छोपयानलाख्णतस्यम्हत्यस्तंतोभवेत्‌॥ विभीषणं .. 


वचइश्रत्वारामःशीघ्रपराक्रमः ५९ पांवकाखेणंसंयोज्यनामिंबिव्याध 
रक्षसः॥ अनतरंचचिच्छेदाशिरांसिचमहावलः५५बाडूनपिचसंरब्धो 


यद्धंकायड । न ९३१. . 


 नमार ५० तबाण रावणक मारनमनष्फल हागय एस जबाचन्ताम व्याक- 


रामहृये तब समीपे स्थितं जोबिभीषण ११ सोश्रीरामसे वचन बोला किहे 


राम यहरावण ब्रह्मास एल वरका तासहुआह एक सुजा भाराशर य समासस | 


तेरे कटमी जायंगे तोफिर'नबीन शीघ्रही उत्पन्नहावंग ५२ एस भगवान्‌ जा 


ब्रह्मासो' कहते हुये आर इसरावणक नाभिक ठिकाने . पे एकद्रमृंतका कुण्डहे 


५३. सो हे रास आंग्नेय अंस्त्रेकरक प्रथम उसको सखादीजिये तबरावणकी 
` ` मृत्युहावगी तब ये. बिभीषणके बचनसुनिके शाघिहे पराक्रम जिनका ऐसे जो 
राम ५४ साआग्नेय: भरस्त्रेकरके- अभिमान्त्रित.जोबाण तिसकरक रावणकी 
` नाभिको-बेधन करतेहुये फिर तिसके भनन्तर महाबली जो श्रीराम सोउसके 
_ शिरॉका काठतेहये ५५ आर क्रोधंयक्तजी श्रीरामंचन्द्रसो रावणकी मजा भोंकों 


भाकाटतहय तबबंडा भयकर जातांग तिसका रावण अहणकरक ५६ ॥ 


विभाषणबधाथायाचक्षपक्राथ|बक्षलः ॥ चिच्छेदराधवोबाणऐेस्ता 
शितहमभाषतः ५७ दशग्रावाशर:छदात्तरातजावानगतम््‌ ॥ म्ला - 


 नरूपोब मवाथच्छिन्नेः शीषे मेयंकरेः५ = एकेनमुख्यशिरसाबाहुन्यांरा 
. वणोबभो॥ रांवणंस्तपनःक्रद्दोनानाशख्रात्रटष्टिमिः ५९ बवषरामं 
_ तंरामस्तथाबाणेववर्षेच ॥ तंतोयृद्मभतघोरंतुमललोमहषणम्‌६० 
` अथसंस्मारयामासमातलीराघवंतदा ॥ विस्रज्याखंबधायास्यन्राह्म 


शीप्रंरघत्तम ६१ विनाशकालःप्रथितोयःसुरेःसोद्यवत्तेते ॥ उत्तमां 
गंनचेतस्यद्वेत्तव्यंरांघवत्वया ६२ देवशीण्णिप्रभोवध्योवध्यएवहिम 


` मांण॥ ततःसस्मारतारामस्तनवाक्यनमातलः ६३ ॥ 

क्रोधसं सराह आ बिभीषणके बधके लिये चलाताहंआ तिसशक्तिको सुवण 
कंरिके भषित जे बडे पेने २ बाण तिनकरके त्रारांम काट डालतहुय ५७ तत्र 
तो रावेणकां तेज शिरॉके कटनेसे नंष्टदोगया भोरे बडेंभर्यकर शिरॉके कटनेसे 
रावण कान्ति हींनहोगया भरे. पुष्पकीतरह कुम्हिलाय गया ५८ भब एकाशर 


. ओर दोभजाही करके देखंलाई पंडताह भा अबराचण फर भा क्रांपकरक ना- . | 


_नाप्रकारके शस्त्रं भ्रस्त्रॉकरके रासके ऊपर वृष्टिकरता हुआ ५९ आर राम 


__ रावणके ऊंपर बाणोंकी दृष्टिकरत हये तवतो जिस युद्धक॑देखनेस भयकरक 


= 


_रोमखड़े हाजायै ऐसापरसपरं मिलिके राम भोर रावण इनका घारयुद्ध हाता. 


- हुआ. ६७ तबता उसससयम माताल जा सारथा सा रामका रावणक मृत्यु | 


8३२ अध्यात्मरामांयण स० | 


समयकास्मरण करताहआ यहवचन बोला कि हे राम भब शोधही इसरावण : 


> बधके लिये ब्रह्मास्त्रकों छोडिये ६१ कयां कि जादेवताओने रावणकासरण 


समयकहाहै सो इससमयमें आगयाहे भोरे हे राम इससमयमें इसका शिर 
न काटिये ६२ क्यों कि हे स्वामेन्‌ शिरक काटनंसे यह नह. सरगा इसका 
मृत्युददयमे वाणमारनेसे हावेगी तवडस माताल सारथा के बचनकरकस्म- | 
रणकराये हये अथात्‌ यादिकरायहुये जाराम ६३ ॥ > वि 
_ जग्राहसशरंदीघंनिःशवसंतमिवोरगम्‌॥ यस्यपारवतुपवनःफले 
भास्करपावकी ६४ शरीरमाकाशमयंगाोरवेमेरुमन्द्रा ॥ पवस्वपि . 
चबिन्यस्तालोकपालामहाजसा ६४ जाज्वल्यमानंवपुषाभातभास्क _ 
रवचेसा ॥ तमुय्रमख्ंलोकानांभयनाशनमङ्गुतम्‌ ६६ 'अभिमन्च्यत 
तोरामस्तंमहेषमहाभजः ॥ बेदभ्नोकेनबिधिनासंद्धकामुकेबली ६७ 
तस्मिनसंघीयमानेतराघवेणशरोत्तमे ॥ स्वभतानिविन्रेसुशचचाल 
चवसुन्धरा ६८ सरावणायसंक्रदोभशमानस्यकामुकम ॥.चिक्षपपर 
- मायत्तस्तमख्ममघातिनम ६६सवजइवदुद्ेषोवजपाणिविसाजतः ` 
कृतांतइवघोरास्योन्यपतड्रावणोरसि ७5॥ | | 
सां जस सप रचास लताहाइ एसा प्रज्वालत जा बाणह 'तसकाहाय स 
लेतेहये जिसवाणके दोनों तरफतों पवनदेवताहे ओर जिसके भालके ऊपर 


सू अग्निवास करतेंहँ ६४ ओर जिसकाइझरीर आकाशमये अर्थात्‌ आकाश- . 
त्‌ व्यापक हिरण्यगर्भरुपहे ओर जिसकी गरुआइम मेरु ओर . मन्दर पर्वत . 
मोर जिसकी गांठियोमें इन्द्र आदि लोकपाल बसतेहे ६५. भोरे जो अपने 
रारीरकरक सूर्यवत्‌ प्रकाशकररहाहे ऐसा जो सव लोकोंकी भयका नाशकरने _ 
वाला वड़ा अद्भतउय अस्त्र ६६ तिसकरके उसबाणको जेले वेदमॅकहाहे तेले . 
` भसिसन्त्रित करके थनुप से संधान करतेइये ६७ तबवह बाण धनष में जबं 
सवानाकयागया तवसब सरतत्रासको प्राप्तहां आर पृथ्वी चलायमान होतीहडे 
६८ फिर क्राधयुक्त जोराम सोधनुपको खेंचिके रावणकी मरृत्यकअर्थ उसममे- : 
पाता बाणको छोड़ते इथ ६९ सो इन्द्रका छोडाचज़ सरीखा ओर यसराजक | 
तुल्य भयकरहे सुख जिस्तकाएसाजो रामका वाणसो रावण की छातीमें . 
जाके प्रविएटोताइअा ७०] र | 
 भानसग्नासहाघारःशरारान्तकरःपरः॥ वंमदहदयतणरावणस्य 
महात्मनः ७१ रावणास्याहरत्ाणान्विवेशधरणीतले । । सशाराराव 


एहत्वारामतूणारमावियात्‌ ७२ तस्यहर्तात्पपाताशुसशरकामुकम _ 
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हेत्‌ ॥ गतासु्रमिवेगएाराक्षसँद्रोऽपतङ्गवि : ७३. तदृष्टरापतितंभूमोह 
तशेषाइचरक्षसाः॥ हतनाथामयत्रस्ताठुद्रवःसर्वतोदिशम्‌ ७४-दश 


YD १५७ 
Fama 


ग्रीवस्यानेध्नविजयंराघवस्यच ॥ ततोविनेहुःसंहष्टावानराजितका 
शिनः ७५ वद्न्तोरामाविजयंरावणस्यचतदूबघम्‌ ॥ अथान्तंरिक्षेग्य 
नदत्सोम्यख्रिदशदुन्दुमिः ७६ पपातपुष्पढष्टिञचसभंताद्राघवोप 
रि॥ तु्टुवुर्मनयःसिदाइचारणाश्चदिवोकसः ७७॥ 


S SNS 


' अबवह रावणके हूदयमें प्रविष्ठ जोशरीरके नाझकरने वाला घोरबाण सो 
, शीघ्री रावणके छृदयको विदारण करताहइआ ७१ योर रावणके प्राणोंको ह- 
` रता हुआ फिर प्रथ्वीतलमें प्रवेशकरता हुआ इसप्रकार वहबाणं रावणको 
मारकें फिर रामके तरकसमें आके प्रवेशकरताहुआ ७२ फिर रावणके हाथसे 
वाण सहित धनष शीघही गिरपड़ा ओर बाणक लगतही घमकरके मराहभा 
रावण पृथ्वीमें गिरपडता हुआ ७३ अबरावणको पृथ्वीम पड़ादेखके मारागया 
` हे स्वामी जिनका ऐसे मारनेसे बचेहुयेजे राक्षस तेभयकरके सब दिशामोंको 
भागतेहुये७ ४अब रावणकी सृत्यु ओर श्रीरामचन्द्रके विजयको वानर देखकेबडे 
प्रसन्न हुये जयकरके प्रकाशमान गर्जतेहुये७५आर रामके विजयको ओर रावण 
के बधकों सबंजगह कहेतेहये सिंह॑दत शब्दकरतेइये अब इसके उपरान्त आकार 
' में मंगलसचक देवताओंके नगाढे बजतेहये ७६ ओर चारोंतरफसे श्रीरामके 
ऊपर पष्पोंकी तष्टिहोती हुई ओर सनि ओर सिद्ध ओर चारण ओर देवता 
ये स्तृतिकरतेहये ७७॥ ह 

च्थान्तारक्षननदतःसवत्ताप्सरसासदा ॥ शावणस्यचद्हात्यय्या 
तिरादित्यवत्स्फुरत्‌ ७८. त्रविवेशरघश्नएठदेवानांपञ्यतांसताम्‌ ॥ दे 
वाउचरहोमाग्यरावणस्यमहात्मनः ७९ वयंतुसात्विकादेवाविष्णो 
कारु ण्यभाजना: ॥ भयदुःखादिभिव्याप्ताःसंसारेपरिवत्तिनः ८० अ 
यन्तुराक्षस क्रराब्रह्महातावताससः ॥ पर्दाररतावष्ण्षातीपसाह 
सकः ८१ पंश्यत्सुसबंभतेषराममेवप्रविष्टवान्‌॥ एवंब्रुवत्सुदेवेपुनार 
दःआहसास्ततः ८ २ शृएातात्रसराययधस्सतत्वावचक्षपाः ॥ रावणा 
राघवहेषादनिशंहदिभावयन्‌ ८३ भत्येःसहसदारामचर्ित्रेदेषसंयु 

तः ॥ श्रत्वारामात्स्वनिधनंभयात्सवेत्रराघवम ८४ ॥ 

ओर आकाशमें चारॉतरफ आनन्द करके अप्सरानृत्य करतोहुई अब 

'रावणके देहमें उठीहई जो ज्योति सो सर्वके .तुल्यप्रकाश करतीहुई ७८ सवं. 
शश 
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बताभोके देखते २ राममें प्रवशकरजाती हुई तो देवता बोल के बड़ा आइच- 
यदे और डससहात्मा रावणका बडाभाग्यहे ७९ दंखिये विष्णुका दयाकपात्र 
हमसव जे सत्वगणसे उत्पन्नहये देवता ते संख दुःखादिका करके युक्त संसार. 


दामं परिश्रसणकररहह ८० आर यहक्रर राक्षस आर ब्राह्मणाक मारन वाला . 


ओर अत्यन्ततमागणी ओर बिरानी झियोंसें आसक्त ओर विष्णा कांहेषी भोर 
तपस्वी परुपोंका मारनेवाला ८१ सो सबके देखते २ राममें प्रवेशकरमया ऐसे * 
अत्रदेदताओने वचनकहे तव नारदजी सन्द ससक्ष्यान करतेहये बोले ८२ कि 
हे धमेतत्वके जाननेमें कळल देवताओं इसविषयर्स जोकुछ से कहताहा तिस 
को सनिये रावगद्देष बद्धिकरके आरामको निरन्तरं हूदयमें ध्यानकरता हुआ 
र दपयक्तमीहो शुकआादे राक्षलांक सखस रामच रित्रंका सनिके आर रास 
से झपनी सुत्यसुनके भयतेरामहीका संबजगह नित्य देखताहुआ ८४ 
परयन्नतादनस्वघरामसदालपशयात ॥ क्रोधोपिरावणस्याशुगुरु | 
वाथाश्चकासचतू ८ रामेजनिहतइचांतिनिधताशषकल्मषः ॥ राम _ 
सायुज्यसवापरावएशिक्ततथनः २६ पापष्टाबादुरात्मापरश्ननपरदार: .. 
सक्तोयदिस्याद्चित्यंस्नेहाङ्गयाद्वारछुकुलतिलकभावयन्संपरतः॥ भ्‌ . ` 
त्वाशु छातरणामंवशतजनताचकदावीविभुक्तःसथारासस्यावष्साः सु . 
रवरविन॒तयातिवेकुठमा ७ हु्वायुद्धेदशास्यात्रेमुवनावेषमचा 
सहरुतनचापसूसावछर्य तिषए्ठन्नितरकरधतंञ्यामयन्बाणसेकम्‌॥ ञ्ञ 
रक्तापांतनत्रःशरदल्तितवपुः सू््यकोटित्रकाशोवीरश्रीवंधुरांगःखिद ` 
शपत्तचक्तपातमात्राश्यक्ः ८८। न आम 
इत्यन्यात्परामायशउसाम हिश्वरसवरादेयदकाएंड 
.. -संबणावधोनाभेकादराःसर्ग हे 
ओर स्वप्रतें भी रावण रामहीकरो देखतायां इससे क्रोध भी रावणकागरू 
जा सेवासेहआ जो ज्ञान तिससे अधिक होंताहआ ८५ और चन्त में रासके 
हादसे मृत्युको प्राप्तहों दृरहुये सवपाप जिसके भोर छटिगये हे सकल बन्धन: | 
जित्तक एसा जो रावण सो रामकेसमानरूपहो उनके लोकको प्राप्तहुआ ८६ 
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आर इसीतरह ओर भी कोडे पुरुष पापिए भी हो ओर दष्टचित्त भी हो ओर .. 
परधन और परखी इनमें आसक्त भी होव परन्तु नित्यहीस्मेहसे अंथवा भय. | 


स जारासकव्यायस तत्पराय सा अस्त डाह अृन्तःकरणहाक सकडाजन्स .. 
के पापात छाटक दृवताओ करक स्तुतिकिवागया जो रामका वेकुणठलोक - 


~ ४२ 


तिलका शोतर्दी प्रातहोताहे <७ अब श्रीमदादेवजी रामके उससमयकाध्यान . 


। . ५... - युद्धकाण्ड | 7. बा - ४३५ - 
केहंतेहँ जो राम इम ततीनॉलोकोंका कंटक जो रावण तिसको सारिके बॉस 
हाथंसे घनुषको ऐथ्वामे टेकक खंडेहोरहेहे ओर दूसरे हाथसे बाणको लिये 


` युसारहह आर थाड़ासारक्तह नज्राका ससापभागाजसका झार रावणकेबाणो | 


करके विदाणहोंरहाहे शरीरं जिसका थोर कडोर संबोकासाहै प्रकाश जिंसका : 
अथवा मध्याहूनकॉलकां तीज जो सूंये तिसके तुल्यहप्रकाशजिलका और यथा 
` योग्य:कहीःनम्न कहीं ऊंचाहै अंग जिसका ओ: इन्द्रादि :देवताओंकरके स्तुति 
कियेगये हैं ऐसे जो वीर शिरोमणि राम.सो मेरी रक्षाको करो ८८ ॥ 
र दतिश्रीपदन्यातवरावायणडयामदेरवरसकदेयतक्रारडे 
न ... - व्ल्ापायीकायासकाकाासससेञ १९ 
रामोविभीषएंदष्टवाईनमंततंथांगदर्श ॥ लक्ष्मएंकपिराज॑चजा . 
स्बवततथापरान १ पारतछ्नसनसासवानवाब्रवीडचः॥ भवताबाहु 
: बायणानहतारावणासया २. कात्तःस्थास्थतिवःपणयायावश्वन्द्रांदे 
- वाकरा ॥ कीर्तयिष्यंतिमवतांकथांत्रेलोक्यपावनीस्‌ ३ ययापता 
कालहरायास्यातपरमागातस्‌ ॥ एतास्मञ्ञन्तरेहष्टवारावणंपं ततस 
वि .४ मंदोद्रीमुखाःसंवोःखियोरावणपालिताः ॥ पततारावणस्या 
प्रेश चंत्यःपथेदेवयन्‌ ५. विभीषणःशुशो चातोंशोकेनमहताढतः-। ` 
- पतितोरावणर्याधेबहुधापरयंदेवयत्‌. ६ रौमस्तुलक्ष्मणंत्राहबोधय 
- स्वावनीषणम्‌। -करातुख्रातसस्काराकावलम्बनसानद ७ ॥ 
` ९. दोऽ _सगःबारहे.शोकवश ` विकल ` विभीषण ; दाख. ॥ 
i विगतशोकःलद्मणकियो लोकवेदगतिपेखि१॥ | `. 
पुनि “लकाको भपकरि सीतांकी सधिलीन्ह ॥ 
आयजानकी रामलखि गंमनहुताशनकीन्ह २ || 
अघ भ्रीमहादेवजी पार्वतीसे कथा बणेनकरे हे हें पार्वति अब आऔरामचन्द्र - 
बिभीषण ओर हनुमान्‌ ओर अगद ओर लक्ष्मण ओर सुधीव आर जांबवान्‌ 
. को-आदिलेके ओर सब वानरोसे 3 बडे प्रसन्न मतसे वचन बोलतेहये (कि 
- तुम्हारे सबकेभुजाओंके पराक्रमसे सेंने रावणको सारा. २ जबतक चन्द्ूभासूर्य . 


हु .तबतक तम्हारा सबवाका पादत्र काच स्थितहांगा आर ताना लाकाका - | 


"_ पावेत्रकरनंवाला तम्हारा कथाका कावलांग गानकरग रे आर कालडुगक' दाव . 


Ns 


हे _कॉहरनेवाला आपलागाका सत्कावयुक्तकथाकाज सदनकरन त परस मात 


` . को प्राप्होवेंगे अब; उसीसमय में रावणको पृथ्वी स मिराहुघा देखके ४ - 


«© 


मन्दोदरी आदिलेरे जे -रावणकीरानी ते रावणके आगे पृथ्वीरमे पडीइईै छाती . 
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वह विलापकरतीहई ५. ओर विभांषण बड़भारा शाककरक यक्त भार 


उरता? 


2/खितहो शोचकरताहआ और रावणके आगे गिरके विलाप करता हुआ ६ 
तव श्रीराम लक्ष्मण से बोले कि हे लक्ष्मण इस विभाषणका वाथकरावा 
भोर यह अपने भाई का सेस्कारकरे बहुत विलम्बसे क्या प्रयोजन हैं ७॥ 
स्रियोमन्दोदरीमख्यागपतिताविलपतिच ॥ निवारयंतुताःसवा | 
राक्षसीरावणप्रियाः ८ एवमक्तोथरामेणलक्ष्मणोष्गाडिभीषणाम्‌ ॥ . 
उवाचसतकोपांतेपतितंम्दतकीपमम ५ शोकेनमहताविष्टंसोमित्रि . ` 
रिदसत्रवीत्‌ ॥ यंशोचसित्वंदुःखेनकोर्यंतवावेभीषण १० त्वंवास्य - 
कतमःसष्टेःपरदानानतःपरस्‌॥ यहत्तावाधिपातताभशिसंकतायाततह. `. 
शाः ११ सयन्यतावयज्यततथाकालनदाहनः।॥ अथाधाचासुवधाना ` ` 
भवातंनमवातंच १२ एवयतषमतानशारतानारामायया ॥ त्वचस 
वयमन्यचतुस्याःकालवशाङ्गवाः . १३ जन्मस्तत्ययदायस्मात्तदात 
स्माङ्गावेष्यतः॥ इञ्वरःसर्वयतानयतःसुजातहत्यजः १४॥ . . 


और मन्दोदरी को आदि लेके जे.रावणकी स्त्रियां एथ्वी में पडीहई ये. 
विलापकररहीं हैं तिनको यह विभीषण निवारणकरे ८ इसप्रकार रामकरके- 
भज्ञाकरेहये जो लक्ष्मण सो विभीषगके समीप जातेहये ओर मरेहये रावण : 
के समीप मरेके तुल्य पडहआ ओर बडे शोक करके युक्त जो बिभीषण 
तिससे लक्ष्मणजी यह वचन बोले ९ कि हे विभीषण जिसको तम दःख करके. 
शोच रहेहो सो तुम्हारा यह कोनहे १० ओर तम इसके कोनहो क्योंकि. आत्म 
रो शुद्ध बुद्ध स्वभाव होनेसे किसीसे सम्बन्ध नहीं है थोर यही विचार करना : 
चाहिये कि सृरिके पहिले तुम्हारा इसका कुछ सम्बन्ध न था ओर इसके मरने... 
के अनन्तर अब भी कुछ सम्बन्ध नहीं हे इसीसे मध्यमें सी कछ वास्तव स- 


म्यन्ध न था किन्त एक भठा अभिमानहीकरके .सम्बन्वमान छलियाथा जेसे . 


जलके समूह में गिराहुआ जो रेणुका समूह सो प्रवाहके वशसे बहाहुआ चला: 
जाताहे ११ सो वह वाल कभी मिलजाती हे कभी दर बहिके चलीजाती है: 
तेसेई कालकेवशस कभी प्राणी मिलजाते हैं ओर कभी. वियोगको प्राप्तहोते हैँ. . 
` भार जसे सूनेहये जवोंके ऊपर कोई ठहरसके हैं कोई सरकजाते हैं १२ ऐसे | 
इश्वरको भायाकरके प्ररेहये जे प्राणी हें ते कभी मिलते हें कभी अलगहाोजाते . 
द भार केवल रावणकाही तुमको संयोग वियोग हुआहोय सो नहीं है किन्तु 
तुन आर हम आर जेकोई ओर दिखाई पडते हैं येसव कालके अथीन वराबरही- 

दँ १३ भोर जिसकाल में जिससे भपने जन्म ओर मृत्यु इंश्वरने कर्म सहित. 


युद्धकाणड। ह ४३७ 


रचे हैं तब उसी संमयमें उससे अवशय होवेंगे और बालक जेसे अपंने सखा- 
दिक की चाह नहीं करताहुआ: स्वभावही से अपने आप मिट्टीके ओर काठके 
सत्री परुषां को रंचिके: फिर -उनका विवाहादिक और पत्रादिकों की कल्पना 
करके :खेलताहे ओर क्षणमात्र 'में बिगाउ भी डालताहे ओर हष शोक यक्त 


नहा हाता एंलहा इश्वर. भा अपना मायाकरक' र चहुय जस्ती पुरुषरूप प्राणा . 


तिनकेद्वारा पत्रादका का रचताह आर उन्हा स पालन भा कराता हें भार 
कभी 'किसीसे सरवा भी देता हे: १४ ... ... 
न््रात्मस्टेरस्वंतनत्रेरनपेक्षोऽपिबालवत्‌॥ देहेनदेहिनोजीवादेहा 
देहोमिजायते १५-वीजादेवयथावीजन्देहान्यइवशाइ्वतः ॥ देहीदेह 
बिमागोयमविवेकंकृतःपुरा १६ नानात्वेजन्मनाशइचक्षयोंटंद्धिःक्रि 
याफलम्‌॥ द्रछराभांत्यतद्मायथाऽग्नेदोरुविक्रियाः १७. तइमेदेह 
संयोगादात्सनाभांत्यसदू ्रहात्‌॥ प्रथायथातथाचान्यद्यायतासत्स 
दाग्रहात १८ त्रसुष्तस्यानहम्भावात्तदाभाति न संख्तिः॥ जीवतोऽपि ` 
तथातहहिमुक्तस्यानहकृतेः १९ तस्मान्मायामनोघमेजह्यहममताश्र 
` मम ॥ रामभद्रेसगवतिमनोषेद्यात्मनीइवरे २० सवेभतात्मनिपरेमा 
यामानषरूंपिणि ॥ बाह्यो-द्रियार्थसस्वन्धात्याजयित्वामनःशनेः २१ 
` नकहा प्रसिद्ध साता पताहा को कठत्व रहो किसवास्ते इंश्वरका कल्पना 
कीजाती हं।तससलस कहते ह कव प्राण अस्वतन्त्रह अथात तृणबात्रक चलान 
से भी स्वतन्त्र नहा उत्पत्यादंक ता बात्ताहा क्याह आर माता पताका द्द 
` स दृहमात्रह उत्पन्न हाताह आर उस दहस जाव. दहधारा कहाताह कछ 
आत्मा उत्पन्न नहीं होताहे १५ और हे बिभीषण जेसे बीज़से इक्ष. होताहे ओर 
उस तुक्ष लाफर बीज हाताहे [फर उससचबक्ष हाताह एस ससार भा अनाद 
कालस.चलाआाताह इसका प्रकार यह हे के आवद्या कास कसरूप बाजस 
देह होताहे भोर उसदेह मे फिर भविद्या वराते अद्वम्ब॒द्धि करताहे तिसते फिर 
कास कंसद्वारा आर दह उत्पन्न होताहे उत्त फर दहान्तरारम्नक अयात्‌. 


- आर देहका उत्पन्न करनेवाला. जो आर कम तिसकी करताई इसप्रकार जब '। 


तकं भविद्यारूप वीज नहीं. नष्ट होताहे तबतक संसार भौ नहीं निटच दोताह 
सर जीवःतो देहसे अंन्यहे भोर नित्यहें ओर देह क सम्बन्धी से यह देहीं ` 

कहाताहे सो देह सम्बन्ध अबिद्याकरके केल्पितहे इससे झेँठाहे क्योंकि अंतः 
करणकरके आत्माके अवियेकते देह गेहांदिकों में अहम्मम ऐसी बुद्धि होतीहे 
तब यह बिचार करतेसे जब देहही में ममता बुद्धिको भूँठापनाह तो उससे 


CES अध्यात्मरामायण स०। 


बहिरंग जा भ्राततादक तिनम ममता झूठा हैं इसम क्या कहना हैं १६ आर 


यास्तवर्म तो भाइ आउ पदाथा मस्वरूपस अन्यबाद्ध आर नाशाद वाद अ- 


थात मरे देलनके याग्य साइ आदे भी पदाथ काइ थे [तनका नादा हागया 
यह वद्धि भी मठी हे इसआशय से लक्ष्मणजी कहते हें हे (वेभापण भद आर 
जन्म ओर नाश ओर क्षय ओोर खाडे आर सखदुःखादिक येभी देहादिकोंकेही 
धर्म देखने में आते हें ओर आत्म धम नहीं हें जेते जलतेहुये काठम टेढ़ापना 
सथापना यह काठहाँका धर्म है और अग्निका नहीं है तेले १७ भोर हे बिभी- 
पण य जा नानात्व अथातू नंद आर जन्म नाशादक धस ह तअतःकरण क 
संयोगते भहम्ममता वद्धिकरके आत्मामं भी प्रतीयमान होत हें जसे कीटक . 
भंगीका ध्यानकरते वेसाही कहाजाताहे तसे अहम्चाद्धिकरक भी वेसाही प्रतीत 
हांताहे १८ आर जसे सपसि अवस्था मं अहंकार के नहीं होनेसे ससार नहीं. 
प्रतीतहोताहे तेसेही तत्त्वज्ञान के माहात्म्यकरक जीवन्मक्त जो परुषहै तिसको 
जीवतेही भहइंकारकेअभावसे दुःखदीका दिरुप संसारको नितृत्तिहोतीहे १९ ति-: . 
ससे हे विभीपण मायाका विकार जो मन तिसकाधसे जो अहंममतारूप भ्रम 
तिसको व्यागदेवो भोर राम रूप जो आत्मा इंश्वर तिसरें मनको स्थिरकरो 
अथात्‌ जिस परमात्माके मंनमं प्रतिविम्ब होनेसे आत्मत्व ब्यवहार प्रतीय- 
मान होरहाहे उस परम त्मासें मनको धारणकरो अर्थात्‌ तदाकारतृत्ति को . 
कर! २० आर हावभाषण बाहर इोत्रयाक ज दाब्दादक बषयह तनम दाष 
हा करक धोर धीरे उनके संवन्धसे मनको जुदाकरक मायाही करक हेर. . 
तत्रदाषपान्दशायत्वारासानदातयाजय ॥ दहबुद्ष्यामवद्धाताप | 
तामातासुहृत्मियः २२ विलक्षणंयदादेहातजानात्यात्मानमात्मना ॥ | 
तदाकःकस्यंवावंघ्रञ्रतामातापितासुहत्‌ २३ मिथ्याज्ञानवशाज्जाता 
दारागारादय सदा ॥ शब्दादयरचांवेषयावाबधारचवसम्पद्‌ २४ | 
वलकोशोभत्यवगोराज्यभामे सतादयः ॥ यज्ञानजत्वात्सवतक्षएास ` 
गमभंगुराः २५ अथोत्ति्ठहृदारार्ममावयनभक्तिभावितम्‌ ॥ अनव 
तरराज्यादभुजन्भारवधमन्वहम्‌ २६ भृतभविष्यद्भजनवतमान: 
थाचरतन ॥ वह्रस्वयथान्यायभवदोषेनालप्यसं २७ आज्ञापय 
तरासस्लायद्रात सांपरायिकम्‌॥तव्करु ष्वयथाशाखेरु दतीइचापि 
यापितः २८ ॥ | 
मनुप्यरूप जसका आर सव भतोका आत्मा ऐसे जो प्रकृतिसे पर परंमा- 
नन्दरूप राम तिसक बिपे मनको लगावो न कहो परमेरवरमें मन लगानेसे. 


शी 


कारंड १. या ४३९ .. 


ˆ भी केसे संसारकी निवृत्तिहोगी इससे उस प्रकारको कहतेहें कि देहकी वंद . 
-करके भाई ओर पिता ओर माता ओर मित्र ओर प्रिय यह बडिहोतीहे २२ 
आर परमेश्वरंसें मन लगानेसे अन्तःकरण शुद्धदारा जब देहसेबिलक्षण +्या- 

रा भात्माकों जानताहे तो कोने किसको भाईहे कोन किसकी माताहे कोन 

. किसका पिता कान किसका मित्रहे २३ क्योंकि झठेही अंज्ञानबशसे स्त्री और 
 गृहीविक ओर न।नाप्रकारके शब्दादिक विष्य ओर धन संपदा २४ भोर सेना 

ओर खजाना भोर 'नोकर चांकर और राज्य और भमि भोर पुत्रादिक ये सव 

` 'अज्ञानसे ऊत्पन्न-क्षणभंगुरहे ऐसी बुद्धि उत्पन्नहोंती है १५ भोर हे विभीषण 
इससे भकिकरके सदा स्मरणकिया. जो राम तिसको निरंतर द्वदयके ध्यान 

ˆ करते उठो भोर बिना भोगके प्रारब्य कमेका क्षय नदीहोता यह जानिके प्रा- 

` रब्ध कर्मको भागतेहुये राज्यादिका पालन करो २६ और केसे येबन्धु मिम्राः 

- .. दिके नष्टहोगये भोर अब्र कया होगा इसप्रकार करंके जो ब्यतीतंहोगया हे भर 

जोःहोनेवालाहे-तिसकी चिन्ता.नहीं करतेहये ओर जो कुछ वर्तमान समय 

प्रा्ःसुवदःखादि तिसको भोगतेहये शाखके अनुकूल. विहार करो तो 
संसार के दोषांकरके नहीं लिप्तहोउगे २७ ओर रामका तुम्हारे वास्ते यह 
` आज्ञाहे कि जो कुछ भाईका पारलोकिक रुत्यहे अथात्‌ मरेहुयेका जो कम 

_ किया जाताहे तिसको शाख्की विधिपूर्वककरों मो हे भ्रेबु्ियुक रोवर्तादुई 

` जे.खियां हं तिनकोी २८॥  .. 

. निवारयमहाबृद्देलकागच्डन्तमाचिरम्‌ ॥ श्रुत्वायथावहदचनल | 

_शमणस्यविभीषणः २९- त्यक्ताशोकचमोहं चरामपाइवमुपागमत्‌॥ 

` विखरह्यब॒ञ्चाधर्मज्ञोधरमार्थसहितंत्रचः ३० रामंस्येवानुटत्यथमृत्तर 

पयभाषत॥ नरशसमनतकरत्यक्तधमन्रतस्त्रमा ३१ नाहाञरमदव' 


१ संस्कतुम्प्रदाराभिमाशिनम॥ श्रृत्वातडःवनस्प्रातारासावचनमत्रवा 


त्‌ ३२ मरणान्तानिवेराणिनिठेत्तत्रःप्रयोजनम्‌ ॥ कियतामस्यस ` 
 स्कारोममांप्येषयथातव ३३ रामाज्ञांशिरसाधुत्वाशीप्रमेवविभीष 
णः॥ सान्त्ववाक्येमंहाबडिंराज्ञीस्मन्दोदरीन्तदा ३४ सान्त्वयांमा .. 
` संध्मोत्मांघमेबुद्धिबिभीषणः ॥ त्वरयामासधरमज्ञः'संस्काराथस्वर्बा 
: धंवान्‌ २५ ॥ | | क. 
निवारणकरो जिससे शीघ्रही लंकाको जावें अब बिभीषण जसे कुछ ल- _ 


. क्मणजीने वचन कहे तिंनकों सनिके २९ शोक ओर मोह इनको त्याग कः 


चा 


_ 'रामके समीप जाताहुआ भोर धर्मज्ञ जो बिभीषण सो उससमवकेयोग्यवुद्धि 


४८० अध्यात्मरामायण स० | 


से विचार करके ३० रामकी सम्मतिके धर्म आर अर्थ तिनर्करक साहत्त जी. 
वचन तिनको बोलताहमा कि हेप्रभाहलाकरनेवाला आरं भूठबाॉलनवाला 
आर ऋर और त्यागकरा धमेकासंकल्प जिसने आर बिराना स्रियार्भाका स- 
वन करनेवाला ऐसा जो रावण है तिसको में सेस्कारकरनेके योग्य नहींहों 


कप 


३१ तव यह विभीपणका वचन सनिके प्सन्नहोंके अआरीरांस बचन. बीलतेहूये 
३२ कि हे विभीप्रण मरण पर्यत बैरहआकरते हें सी रावंणके मारनेसे मेरा ` 
प्रयोजन लिद्धहोगया भव तो यह जेसा त्तराभाईह तसे मराभा हैं इससे सरी | 
सम्मतिहे कि इसका संस्कार करनाचाहिये इसका अभिप्रांययहहें किःरांवणसे_ 
मेरावास्तवविरोषनहीं क्यातो प्ररृतिमात्रकाविरोब था जिंसप्ररेतिसे रांवणदेव- .. 
ता भोर ब्राह्मण ओर घर्मइनसेविरोघंफर ताथा सोअबंवहरावणकी. आसुरराक्ष- 
सी प्रकृति संग्राम में मेरे वाणां के मारने से आर अंत ससंयंमे मेरे स्वरूप के 
दरीन से शांतहो गई भोर दंवीप्रकृति प्राप्तहुई तो कहाँ बेर विरोधका' अवसर 
रहा ३३ अव विभीषण रामकी आज्ञा को शिरसे घारण करके शातिंके वचना - 
करके भेएतुद्धि जो सन्दोदरीरानी तिसको ३४ सावधान करताहुआं फिरे वह 
धर्मात्मा विभीषण अपने बांधवा का दाहादि . संस्कार करने को उद्यत: 
होता हुआ ३५॥ 


चित्यांनिवेद्यविधिवत्पित्सेघविधानतः ॥ आहिताग्नेयथाकाय 
रावणस्यबिमीषणः ३६ तथेवसवमकरोइन्यामिःसहमन्त्रामिः।दुंदी ` 
चपावर्कतस्यविधियुक्तंविमीषणः ३७ स्नाल्वाचेवाद्वेव्रणतिलान्‌द्‌ ` 
भामिमिश्चितात्‌॥ उदकेनचसंमिश्रानप्रदायविधिपर्वकेस ३८. अ 
दायचोडकंतस्पेमृध्नाचिनंप्रणाम्यच॥ताःस्त्रियोननयामाससांत्वसच्ता 
पुनःपुनः ३९ गम्यतामितिताःसवोबिविशुनंगरंतदा ॥ प्रविष्टासुच 
सवासुराक्षसीषुविभीषणः ४० रामपारवसपागत्यतदातिष्ठष्टिनीत 
वत्‌ ॥ रामोपिसहसन्येनसुधीवःसहलक्ष्मणः.. ७१ इषेलेभरिंपन्ह 
त्वायथाट्न्रंशतकतुः॥ मातलिइचतदारामंपारिकम्यामिवंयच४ २॥ 
फर जस शासतत्रमकहाह तस्त रावणका [चतामस्यापनकर आग्नहात्र यज्ञ ' 

करनवालेका जेसाकमहोताहे तेसे विभीषण करताइआ ३६ भोर मंत्री मरोर 
चम्राकरक साइत जा विभीषण सा रावणका अग्नदाहकर ताहआ ३७ फर . 
विभापणस्नानकरके वेसेई भोदेवस्त्रसहित मंत्रपूर्वक कशंतिलयक जलांजली - 


५. हु #* 


फा वाधिपूवक ३८ रावणकेयथदेक आर जिरकरकें उसको प्रंणामंकरके वारं: . 
वार शतक वचनाकरक सन्दोंदरी भादि जे रावणकी रानयाह तनका सस 


युद्धकाणड । * ४४९. 


भाताहुआ ३ ९ फिर विभीषणकी आज्ञास सबवारपथालकास अवशकरताहुइ 
फर जब व सबराक्षसा लकास प्रावेष्ठ हागई तव विभोपण ४० रासकससीपं 
भाक नम्नहा स्थतहाताहुभा अब श्रारासना सेना और सुगाव लक्ष्मणकरके 
साहत ४१ शु भाका मारक परस आनन्द को प्राघहातठय जसे ठुे्रासर को 
मारक इन्द्र आनन्द का प्राघहूय अब उस समय म साताले सारथी रास की 
पारक्रसा करक आर प्रणान करक ४३ ॥ 


अनुज्ञातऱचरामेणययोस्वगविहायसा ॥ ततोहष्टमनारामोलक्ष्म 
णचेदमत्रवीत्‌ 9३ विभीषणायमेलंकाराज्यंद्तंप्रेवहि ॥ इदानीम 


Daan oN 


पगत्वात्वलकामध्येविभीषणस्‌ ४४ आभिषेचयवि्रेह्चमंत्रवद्विधि- 

पचकम ॥ इत्युक्तालक्ष्मणर्त्णेजगामसहवानरेः ४५ लंकांसवशः 
कलशेःसमुद्रजलसयुृतेः ॥ अभिषेकंशुसंचकेशक्षसेद्रस्यघीमतः ४६ 
ततःपोरजनेःसादैनानोपायनपाणिमिः ॥ बिभीषणःससौमित्रिरूपा 
यनपरस्कृतः ४७ दणडप्रणामसकरोद्रासस्याकिष्टकलंशः ॥ रासोवि 
भीषणंद्ष्टवापाक्तराज्यंमदान्वितः २८ कृतरृत्यमिवात्मानमामन्य 
तसहानजः॥ सृधीवंचससालण्यरासोवाबयमथान्रवीत्‌ ४९ ॥ 


hn 


रामकी आज्ञालेके आकार मार्गे करके .स्वर्णको जाताहुआ तब श्रीराम 
प्रसन्नमनहोके लदमणसे यहदवचन कहतेहये४३ कि हेलक्ष्मणविभीषणकेअर्थ | 
संकाकाराज्य में पहिलेइदेचकाहों तोभी इस समयमें तसजाके लंकाकेसध्य 
'में ४४ मंत्रोंके जाननेवाले जे ब्राह्मण. तिन करके विधिपूर्वक विमीषणकाअ- 
भिषेक करावो इसप्रकार रामकी आज्ञाको प्राप्त जो लक्ष्मण सो बानरोकरक 
सहित लंकाकोजाके ४५ समद्रकेजससे भरेहये जे सुवणकेकलश तिन करक 
बुद्धिमान्‌ जो विभीषण तिसकाआभिषेक करातेहुये ४६ तिसके उपरांत नाना 
प्रकारकी भेटे हें जिनके ह्या में एसे जे पुरवासी तिनको साथ लंके, आर 
लक्ष्मणकरके सहित विभीपण आपी भेंटलेके रामके समीप भआाके ४७ श्री- 
[मको दण्डवत्‌ प्रणाम करताहआ ओर श्रीरासभी प्राप्तहुआहे राज्य जसको 
एसेविभीषणको इखके भआानदयक्तहॉक ४८ लक्ष्मण करक साहित अपना झा 
कतकत्य मानतेहये ओर सग्रीव को आलिंगन करके वचन वॉलतहुय ९९ ॥ 


~ ३ 


सहायंनत्वयावाराजेतोमेरावशोमहानू ॥ विभ्वीषशापद्धकाया 
मर्भिपिक्तोमयानच ४० ततःप्राहहनसंतपाइवस्थावनयान्वतमस्‌ ॥ 


बिभीषणस्यानमतेगच्छत्वरावणालयश ५१ जानवथसवमार्या 
३६ 


22२  धध्यास्मरामायण स० | 


वणस्यवधादिकस्‌॥ जानक्याःप्रतिवाक्यमेशी प्रमेवनिवेद्य ५ २. 
एवमाज्ञापितोधीमान्‌रासेशपवनात्सजम प्रविवेशपुरीलंकांपूज्यमानो 
निशाचरे५३प्रविश्यरावणणहंशिंशपामृजमाश्िताम॥ददशैजानकी ` 
तब्रकृशांदीनामनिंदिताम४ एराक्षसी निःपरंटताध्यायताराममंबरहि॥ 
विनयावनतोमभत्वाप्रएम्पपदनात्मजः ४४ कृताजालपुटामूत्वान्रङ्गा 

याय्रत/स्थतः ॥ तरष्टाजानकातूज्णार थत्वापवेस्ट्रतिययो ५ |. 

कि हे वीर तुम्हारे सहायकरके वडाभारी भी रावण मेंने जीता भोर तुम्दारेही . 
सदाय से विभीषण का लंकामें अभिषेक भी किया ५० अब तिसके उपरांत 
राम समीप स्थित विनययक्तजो इन॒मान्‌ तिससे बोलते हये कि हे हनुमन्‌. 
विभीषण की सम्मतिसे अर्थात्‌ सलाहसे तुम रावण के शुहमं जावो ५१ फिर 
वहां जाके जो कुछ रावणवधादिक चदे तिसको सीता से कहो फिर सीता | 
सुनिके जोकुछ प्रत्यत्तरकहे उसको सझसे आके कहो ७२ इसप्रकार रामकी _ 
भाज्ञाको प्राप्त जो बढाबद्धिमान हनुमान्‌ सो राक्षसों करके सत्कारकियागया. 


लकापुरास प्रवेशकरताहआ ५३ फेर हनुसान्‌ रावण क रुहम प्रवेशकरक' | 


यहां शिश्षपाह्क्षके सूलको आश्रयण करके स्थित अत्यन्त दुर्बल ओर दुःखित. _ 


' आर दोपरहित एसी जो सीता तिसको देखतेइये ५४ और राक्षसियां करके .: 


वेदित ओर केवल रामहीका ध्यान करतीहुई जो सीतातिसकी नम्रहोके प्र- - 
पास करक हनुमान्‌ भक्तिकरके और हाय जोड़े हये अगाडी खड़े होतेहुबे ५% 
फिर तिस हनुमान्‌ को सीतादेखके मोनवैठी हुई पहिले भेंने कभी देखाहे . . 
एसा स्मरण करताहई ५६ ॥ हि 
ज्ञावातंरामदूर्तसाहबीत्सीम्यमुखीमवत्‌ ॥ सतांसोम्यमु्खीहष्टा ` 
तस्याःपवननंदनः॥ रामस्यसाषितंसवमाख्यातुमुपचक्रमे ५७ देवि - 
रामःससु्रीवोविभीषणसहायवान्‌ ॥ कुशलीवानराणांचसेन्येहचस 
हलक्ष्मणः ५८ रावएंससुतंहत्वासंबलंसहसंत्रिनिः ॥ स्वामाहकृश _ 
लंरामोराम्येक्रत्वाविभीषणम्‌ ४६ श्रत्वामले:पियंबाक्यहपगदगद 
यारा ॥ कितोजेयकरोम्यद्यनपश्यामिजगत्त्रये ६० समंतेप्रियवा ` 
स्यस्यरत्नान्याभरणानिचाएवसुक्तस्तुवेदेह्याभत्युवाचछवंगमः ६१. 
रत्वांघाद्रिविधाहापिदेवराज्याहिशिष्यते ॥. हतशत्रेविजयिनंरामंप . 
स्यामसुर्थरम्‌ ६२ तस्यतडचनश्वलामंथेलीप्राहमारुतिम ॥ ` 
सवसास्यागुणाः्साम्यत्वव्येवपरिनिडिताः ६३-॥ पक 


नळया, ः चः 
of Cs NST ४ 


युद्धकाण्ड । |. ` 8४8३ 


फिर कुछकालमें हनुमान्‌ को रामदूत जानिके आनन्दसे शोकराहितदै मुख 


जिसका ऐसी सीता होताहई तब हनसांन्‌ सीताको प्रसन्न देखके उससेराम 
.का बचन कहता हुआ ७७ कि हे देवि सर्मीवसहित थोर बिभीषण सहित 
ओर लक्ष्मणसहित भोर वानरांकी सेनासहित जो रामहें सोबडीकशंल पर्वेक 
हें ५८ और पत्र ओर सेना. ओर मंत्रियों करकेलहित रावणको भारके ओर 
: 'विभीषंण को राज्यमें स्थापनकरके राम तभसे कशल पंछतेहें ५९ भब सीता 
जी भर्ती जोश्रीराम तिसकाकहाहुआ हनुमानके सुखसे बचनसुनके हषकरके 
"गद्गदहुई जो बाणीं तिसकरके बचन बोलती हुई कि हे हनुमन्‌ जो. तुमने 
“इस समयमे सुझको प्रियवचन सुनायाहे इसकेसमान अथात्‌ इसकेबदले 


~ ~ 


शी स ताना लाकम जरल स्रानरणादेकवस्तह तिनकार्स दक उद्धारहार्ड ६०. 
` यह नहा दखताफरक्या दवा अधातूतर इस पपध्रयबचन सुनान क ऋणस 


'उद्धारनहीं हांवोंगी अब यहां सकल लॉकॉकी अधीरवरी जो सीता तिसके 


ही यह :बचन कहनका यह आशयह क जिस सर बरभावकरक सब जगत साइत . 


हारहाहे सो मरे प्रसाइसे तमको कोई संसारसें बन्धन न करे आर मेर गुणांसे 
'परे-जोपरमानन्दसन्दोह राम तिसमें सदा सग्नरहेगा ओर मेरी रुपासे मेरे 


` ' रचे हये सबलोका की संपदाओं क देदेनका भी तरीसामध्य होगा यह साचत 


- किया अंब ऐसा जब सीताजीने कहा तो हनुमानवोला ६१ कि हे मातः जो 
- 'ममारेहें रावणादिक शत्रुजिसनेऐसाजो विजययुक्त सदा एकरस राम तिंसको 


` “बेखताहं सो रलॉके समूदसे भोर सब देवता भोंकी राज्यसे भी विशेषहे अर्थात्‌ 
' मभको रामसे अधिकप्रिय वस्त नहीं देखपंडती इस हनुमान्‌: के. कहनेका 
_-यह भागयहें कि ब्रह्मानन्दर्मे सब आनन्द . अन्तगत हारद हैं इससे जव सव. 


गअआनन्दाका समह. परब्रह्म रामहाकाो परप्रमास्पदरूपकरक दखरहाहा ता 


-भेठेराज्य रत्ादिक समको क्या सख देसक्ते हं नहीं कहीसांच राक प्रभा- 


- वको जानक आर फिर उनको पाप्रहाक 'फिरकठ , काचाइ रल्लाका इच्छा 
` करताहे ६२ अब हनुमानके येबचन सुनिक सीता .बचनबालताहुई कि हे 


सोम्य हे चन्द्रत लय प्रियदशन येचन्द्रमाके तुल्य अश्नन्ददायक गुणतुम्दार / 
:.. मंही दिखाईदेतेहें ६३ ॥ 


“रामद्रक्ष्यामशाप्रम्मामाज्ञापयतुराचवः ॥ तथाततानमस्ङ्त्यय 


-योद्रष्टरघ्तममद $जानक्यामाषितंसवैशमस्याधेनिवेदयत्‌ ॥ याचि. 


_- मित्तो यमारंभःकम्मणांचफलोदयः ६५तांदेवीशोकसंतप्तांद्रष्टमहसि 
- मेथिलीम्‌॥ एवयक्ताहनमतारामाङ्ञानवतांवरः ६६ मायासीतांपरि - 


२९४ १ ˆ ग्रध्यात्मरासायणे स०। 


त्यर्तजानर्कामनलेस्थितास्‌ ॥ आदातुंमनसाध्यात्वारामःश्राहविभी ˆ 
पणस्‌ ६७ गच्छराजनजनकजासानयाशुमर्मातिकम्‌॥ स्नातांवि ` 
रजवज्ाव्यांसवासरणमसाषतास्‌ ध्र बि भमाषणाडापतच्छत्वाजंगाम रे 
सहसाझातः ॥ राक्षसास सडुदामिस्तापाथत्वातसाथलाम्‌ ६&९ . 
सवीमरणसम्पन्नामारोप्यशिविकोत्तमे ॥ याष्टिकबहभिगु्ाकचुको _ 
प्णीपिमिःश्ुसास्‌७०॥  . | 
अच राम के दीन करने की मेरी इच्छा हे सो शीघही राम आज्ञाकरेंयह . 
कही तव हनुमान्‌ उसी समय में सीता को घ्रणामकर के राम के देखनेको . 
गया ६४ फिर सीताजी का जो वचन है सो सब राम से हनुमान्‌ कहते हुये . 
ओर यह बोले कि हे राम जिस सीताके कारण से इसयुद्ध का आरम्भ किया. | 


गया था (तसक फल का साइरूप जा शाक सतत साता तिसको:६७० आप... 


देखने के योग्यहो ऐसे जब हनुमान्‌ ने कहा तो जाननेवालों मे श्रेष्ठ जो भी... 
रामचन्द्र सो ६६ मायारूपिणी जो सीता तिसको परित्यागकरने को आरे . - 
ग्नि में स्थित जो सत्य सीता तिसको अहण करने को मनसे ध्यान करके | 
बिभीषण से बोलते इये ६७ कि हे राजन्‌ दीघही तम जाओ ओर सीताको  . 
स्नान करवाके योर नवीन वस्त्र ओर आसपषणों करके भषित कर मेरे समी- 
प शाघ्रही प्राप्त करो ६८ अव बिभीषण यह रास का वचन सुनि के हनुमान्‌ * 
करके सहित वहां जातेइये थोर हद्ध राक्षसियों करके सीता को स्नान करवा _ 
के ६९ फिर सम्पूण बस्त्र ओर आभपणों करक मपित कर श्रे पालकी पे - 
सवार कराके भोर जामा ओर पगडियोको धारणकरे जे आशा बस्लमं छडी- 
दार मनष्य तिन्हो करके रक्षा करवाते हये ७० ॥ क | 
ताद्रएसागताःसवचानराजनकात्सजास्‌। तान्वारयताबहवःसवं : 
तावन्नपाएायः ७१ कालाइलञकवतारामपाइवसपाययः ॥ दट्टाता 
शाचकारूढादूरादथरधुत्तसः ७९. विसाषणाकमथतवानरान्वारय - 
ताह ॥ पइ्यन्तुवानराःसवसाथलामावरयथा ७३ पाद्चारणसांया 
तुजानकासससान्नाथस्‌॥ श्रत्वातद्रामवचनाशाविकाद्रवरूह्यसा ७४ 
पादचारणशनकरागतारामसन्निथिस्‌॥ रामोपिरष्टवार्तामायासीतां 
कायोर्थनिमिताम्‌ ७५ अवाच्यवादान्वहुशःत्राहतांरघनन्दनः ॥ अ 
म-्यसाणासासीतावचनराघवादतच्ञ ७६ लक्ष्सणप्राहमशाध्रम्त्र 
ज्यालयहुताशनम्‌। ॥वञर्चासाथाहरासस्यल्ताकानाञत्ययायथच-७७9॥ 


युद्धकारड । ४४५ 


फिर जब सीता मनुष्या करके रक्षित रामके समीप चलने लगी तो बानर 
सीता के दर्शन करने को आतेहुये तिन बानरों को बेत धारण करे बिभीपण 
के मनुष्य चारों तरफ से वारण करतेहुये ७१ फिर वे वानर आदि सब पर- 
स्पर शब्द करते हुये राम के समीप आतेहुये तब श्रीरामचन्द्र दरसे पाल- 
की पे चढ़े हुये आते सीता को देखके विभीषणसे बोले ७२ कि हे विभीषण 
किस वांस्ते इन सब बानरां को सीता के देखने को मना करतेहो सब वानर 
सीता को देखें जेसे कोई माता को देखता हे ७३ ओर पांवों पांवों सीता 
समीप 'आवें अब यह रास का बचन साने के सीता पालकी से उत्तर के ७९ 
धीरे २ पांवों ही से राम के समीप आती हई अब राम भी रावण बधरूप 
कार्य के अर्थ निर्माण करी हुई मायारूपिणी जो सीता तिस को देख के ७५ 
बहुत से दुर्वचन अर्थात्‌ जो कहनेयोग्य नहीं ऐसे कहतेहुये फिर उन बचनोंको 
नहीं सहती हुई जो निदाष जगन्माता सीता ७६ सो सक्ष्मण से कहती हइ 
फि हे लमण राम को जिस में विश्वास होवे इसकेलिये भोर सब लोकों की 
प्रतीति के अर्थ तम शीघ्र ही अग्नि को प्रज्वलित करो ७७॥ 
राघवंस्यमतंज्ञात्वालक्ष्मणोपितदेवहि ॥ महाकाष्ठचयंकृत्वाज्वा 
लयित्वाहुताशनम्‌ ७८ रामपाइवमुपागम्य तस्थोतष्णीमरिन्दमः॥ 
ततःसांतापारक्रम्यराघवस्मक्तसयता ७६ पश्यतासवल्लाकानादव . 
राक्षसयोषिताम्‌॥ प्रणम्यदेवताभ्य्चब्राह्मणभ्यइचमेथिली ८० ब 
डांजलिपटाचेदमवाचीग्नसमीपगा ॥ यथासहदयानत्यनापसपात 
राघवात्‌ ८१ तथालाकस्यसाक्षामासवेतःपातपावकः! ॥ एवमक्तात 
दासातापारक्रम्यहुतारानस ८२ विवेशज्वलनदीपन्निभयेनहृदास 
ती ८३ दृष्ट्वाततोभूतगणाःससिदाःसीतांमहावद्विगतांभृशातोः ॥ 
परस्परप्राहुरहाससातारामशश्रयस्वाकथमत्यजन्ज्ञः ८४ ॥ 
“इत्यध्यांत्मरामायणेडमामहेश्वरसंवादेयडकांडेहॉदिशसगः१२॥ 
फिर लक्ष्मण भी उसीसमय में रामके सनका अभिप्राय जानके बड़ाभारी 
, काप्च के समहको करके भोर उसमें भग्नि प्रज्वलित करके ७८ रामके समीप 
भके मोनहो स्थितहोतेह ये तब भक्तियुक्ततीता भीरामकी परिक्रमाकरके ७९ 
` सब लोका के देखते देखते ओर सब देवता आर राक्षस इनकी स्त्रियों 
के देखते सीता सबदेवताओं के अथ भोर सवब्राह्मणोंकेअथ प्रणामकरक ८० 
बलतीहुई अग्निके समीप जाके हाथ जोड के खड़ीहुई सीता यह वचन 


बिक \ क 


चालताहुई एके जा सरासन नारामस आरम कना न जातादाय ८१ ता सब 


४४६ अध्यात्मरामायण स०। 


लोकका साक्षी जो यह अग्नि सो मुझको सब प्रकारसे रक्षाकरं भयात्‌ मरा 
रोमतक न भस्मकरे अथात्‌ शीतल होजाय इसप्रकार सीता उससमवसं कह . 
के भोर भग्निकी परिक्रमा करके ८२ प्रज्वालत जो अग्न तसम नभय दय : 
से प्रवेश करतीटटइ ८३ तव उस समयमें सिद्धगणॉं करके सहित सब देव. 
वानर राक्षसादि प्राणी सीताको. अग्निस प्रविष्ट. देखक बहुत पोडित होके | 
परस्पर यह कद्द ते हये कि बडा आश्चयहे कि राम सवज्ञ. हाक केसे अपनी . 
नित्य लक्ष्मी जो सीता तिसको अग्निमें प्रवेशकरने की आज्ञा देतहुये ८४॥ | 
इ तिअसदधवाव्सरामायणेडसामदश्वरसवादयद्धकांणडे 
भाषाटाकायांद्दादशस्समः १२ ॥ 


ततःशक्रःसहस्राक्षोयसश्चवरु णस्तथा ॥ कुवेरचंमहातेजाः पि. 
नाकीठषवाहनः १ ब्रह्माब्रह्मविदांश्रेष्ठोमुनिभिःसिदचारणेः॥ पितरो ` 
ऋषयःसाध्यागन्धर्वाप्सरसोरगाः २ एतेचान्येविमानाग्यराजग्मुय ` 
त्रराघवः ॥ अन्नवन्परमात्मानंरामंत्रांजलयञ्चते ३ कत्तात्वंसवलो ` 
कानांसाक्षीविज्ञानविग्रहः ॥ वसनामष्टमोसित्वंरु द्राणांशकरोभवां . 
न ९ आदिकर्तासिलोकानांब्रह्मात्वंचतुराननः ॥ अझ्चिनोप्राणमः . 
तोतेचक्षपीचन्द्रभास्करो ५ लोकानामादिरंतोसिनित्यएकःसदोदि ` 
तः ॥ सदाशुदःसदावृद्धःसदामुक्तगुणोइयः ६ त्वन्मायासंद॒तानांत्वं 
भासमानुषांवग्रहः ॥ त्वञ्चासस्मरतारामसदाभासाचेदात्मकः ७ ॥ . 
सा सग तरह राम आग्नदत्त साता सहित ॥ 
चलस्वप्रसखबाससखदान्द्तजावतकटक १ | 
अव भीमहादेवजी पावेतीजी से कथा वणेन करेहे हे पावती फिर तिसके . 
उपरांत सहस ह चत्र जसक एसा जा इन्द्र पार यमराज आर वरुण अर | 
कुनेर भ्रोर बड़े तेजस्वी जो घेलपे चढ़े महादेव १ ओर वेदके जानने वालॉमें 
श्रेए जो सिद्ध धारण भोर सनियो करके सहित ब्रह्मा ओर पितृगण ऑर चषि . 
आर साध्य आर गन्चव आर अप्लरा आर उरग २ इनका आर लंक सब दव- ड़ 
गण अठ वसानाप चाढक जहा रामचन्द्र स्थितरडं तहां सब आंवत्तहथ भार 5 
सत्र हाथ जाडक परमात्मा जा रामह तिनसं वांलतहये ३ क हराम तम 
सव ज्ञाकाक रचनेवालेदा आर अन्तय्यास रूपकरकेसवके देखनेवालेही ऑर. 
विज्ञानस्वरुपही भार वस॒देवताओंके मध्यमें अएमवस तमदी हो ओर ग्यारह 
स्ट्रास शकर भ्रापदाइ। ४ भार सब लाकाक यादे कत्ता चतरानन ब्रह्मा त- 


यड़कारड। | ४४७ 


महाहो भोर भअड्वनीकुमार तुम्हारी घाण इन्व्रियहें ओर चन्द्रमा भोर सर्य 
तुम्हारे नेत्रे ५ ओर सब लोकांके उत्पत्ति कचो ओर संहार कर्ता तमहां हो 
आर सदा उदयको प्राप्त अथात्‌ रात्रि दिन व्यवहार रहितहो भोर नित्य हो 
आर एकहो ओर सदा शुद्धहो अथात्‌ मावाके गुणों करके स्प नहीं करे गये 
हा आर इसास सदा बुद्ध ज्ञानस्वरूपहा आर इससे सदा मुक्तहों अथात्‌ _ 
संसारी नहींहो ओ गुणां करके रहितहो और अद्दयहों देतभावकरके रहितहो 
६ ओ जे कोई तुम्हारी माया करके आच्छादितहोरहेहे तिनको मनुष्य वियह 
मालूम पडतेही ओर जे कोई तुम्हारे नामका स्मरण करतेहे तिनको शुद्ध 


NN आर. 


ज्ञान स्वरूप वाढत हातहा ७॥ 


रावणेनहतंस्थानमस्माक्रंतेजसासह ॥ खयाद्यनिहतोहुष्टःपुन 
घ्राप्तम्पदंस्वकस्‌ ८ एवंस्तुवत्सुदेवेपुत्रह्मासाक्षात्पितामहः ॥ अब्रवी 
त्त्रणतोसल्वारामंसत्यपथेस्थितम्‌ & ब्रह्मोवाच ॥ वंदेदेवविष्णमशे 
षस्थितिहेतंत्वामध्यात्सज्ञानोमिरंतद्दिभाव्यम्‌ ॥ हेयाहेयहन्देवि 
हीनेपरमेकसत्तामात्रसवेहृदिस्थहशिरूपम्‌ १० प्राणापानोनिश्चय 
वृद्याहदिरु व्वाङित्वासवसंशयर्बर्घबिषयोघान्‌ ॥ परयंतीशंयंगत 
मोहायतयस्तंवंदेरामंरल्वकिरीटंरविभासम्‌ ११ मायातीतेमाघवमा 
जगदादिसानातीरतमोहविनाशंमनिवन्यम्‌॥ योगिध्यययोगविधा 
नपरिपणीवंदेरामरंजितलोकरमणीयम्‌ १२ भावाभावत्रत्ययहानंभ 
वसुख्येसोंगाशक्ेरांचतपादांबुजयुग्मम्‌॥ नित्यंशुडबुडमनंतंप्रण 
वार्यवंदेरामंवीरमशेषासरदावम्‌ १३ ल्वेमेनाथोनाथितकार्याखिल 
कारीमानातीतोमाधवरूपोखिलधारी ॥ भक्तथागम्योमावेतरूपो 
भवहारी योगान्यासेभावितचेतः्सहचारी १४ ॥ 
आर हृ भगवन्‌ रावणन तंजकरक साहत हमारा स्थान हरालया रहा सा 
दए अब आपनमारा भार फर अपना स्थान आर तंज हमका जात हुआ < 
जब इस प्रकार देवता स्तति करते थे उसी समयमें लोक पितामह जो सा- 
क्षात्‌ ब्रह्मा सो नग्न होके सत्यमागेमें स्थित जो राम तिनसे बोलतेहये ९ कि 
हे राम सबक पालनम कारणभत विष्यारूप जा तुमदा [सका म वन्दना 
करताहों अर्थात्‌ प्रणाम करताहों केसेहो जो तुम आत्म ज्ञानियॉकरके दयम 
भावना कियेगयेहों अथात्‌ ध्यानद्वारा जानेगयेहों आर हेयादंय अयात्‌ त्याग 
करने योग्य ओर धददणकरने योग्य जो दःखसुख .पाप पुणयादेरुप इन्द्र तिस 


2९८ अध्यात्मरामायण स० | 
करके रदितदी भोर सवसेपरेही भोर अद्वितीयहों ओर कूटस्थहीनेसे सत्तामात्र 
हों मोर सबके दय में स्थितदी ओर ज्ञान स्वरूपही १० भोर हे राम प्राण 
मे नासिकाकेद्दारा निकसनेवाला पवनहे भोर अपान जो गुदाके हारा निक- 
सनेवाला पवनहे इनको छदयसे निश्चय बुद्धिकरके अर्थात्‌ हठयोगकरके प्रा- 
` णायामद्वारा हम इेइवरका दरीन करेंगे ऐसा निश्चयकरक प्राण भोर भपान. 
वाय इनको हदयमें रॉकके ओर है किंवा नहीं हे भोर है भी तो ज्ञान स्वरूप 
म्रथवा दारीरी है ऐसा जो ईश्वर विषयक सवेसन्देह तिसको-अवण सन» 
नादि करके छेदनकरके भौर वैराग्यकरके लव विषयोंका छेदनकरके नष्टहुभा 
# मोह जिनका ऐसे संन्यासीलोग जिस रामको देखते हैं तिसको में प्रणाम _ 
करताएँ केसाहे जो रत्लोंकरके जटित जो मकुट तिसको धारण करेहे ओर सूये | 
के तल्य जिसका प्रकाराहे अथवा सर्यकाभी जों प्रकादाकहे ११ ओर जो राम. 
मायात्तीतहे भीत्‌ मायाकगुरणाकरके स्पर्श नहीं कियाजाता ओर लद्ष्मीका 
पतिहे भर जो जगतका परमकारणहे ओर जो देशकालादि परिच्छेदकर के रहित 
हे भरषात्‌ इतनेही देशमें है ओर इसीसमयमें है ऐसेव्यवहारकरके रहितहे और 
पने सेवकों के मोहका नाशकरने वालाहे ओर मनियों करके बन्दनीय भोर 
घोगियोंके ध्यानकरने योग्य भोर योगशास्रका प्रवतक भोरे सर्वत्र परिपूर्ण ओर 
अपने गुणों करकेप्रीति युक्तकराद लोक जिसने ऐसा जोरमर्णाय अति सुन्दर 
राम तिसकीस्तति मेकरताह १२ ओर जोभाव इश्यपदार्थ ओर अभावजोअति 
तुच्छ इनदोनोकि ज्ञानका भविषयहे आर त्यागकरेहे भोग जिन्होंने ऐसे जोशि- 
वादिकतिनकरके पुजितह चरणाराविन्दजिसका आर जोनित्यहे तीनकालकरके 
भवाध्यहे भयात्‌ सवकालमे एकसाहीहे ओर जोश द्धहे मायारहितहे ओर वड्डे 
ज्ञानरूपहे भोर जोअनन्तहे देशकालादि परिच्छेद रहितदे ओर प्रणव३»कार 
हे नाम जिसका ऐसा जोसव भसुरोंका अग्नि तुल्य नाशकबीर राम तिसकी में 
चन्दना करताइ १३ भार हे भगवन्‌ तम मेरे नाथहों ओर जो मेने एथिवीका : 
भार दूरकरनेकी प्रावनाकीथी तिसके करने वालेही और देशकाल वस्तइन 
तीन परिच्छेद करके रहितहो ओर लक्ष्मीके पतिदो ओर सवके धारणकरने: 
वालं हा भा कवल अनन्य साक्तहाकरक प्रातहातहा आर जा काइ तम्हारारूप 


दयम ध्यानकरताह उसक ससार दःखक हरनवालहा आर यागान्यासकरके ' 


शुद्धकियागया जो चित्त तिसमें विचरनेवालेहो अर्थीत्‌ उसीमेजाने जातेहों १४॥ 
त्वामायन्तंलोकततीनांपरमीरां लोकानांनोलोकिकमानेरविगम्य . 

मूल साक्तश्रद्वाभावसमतयजनायवन्दराससुन्दरमिदीवरनोलम्‌ १५ 

कात्राज्ञातु्वासातमानगतसान मानासक्तामाथवशक्तोमनिमान्यम्‌॥ 


युद्धकाणड। ४४९ 


टन्‍न्दारएण्यवान्द्तदन्दारकटन्दवन्द्रामभवमुखवन्यसखकन्दम्त १६ 
नानाशाखवदकदम्बःभातपाचय तित्यानन्दानावषयज्ञानसनादेम्‌ ॥ 
मत्सेवार्थमानुष भावम्प्रतिपन्नं वन्द्रामम्मरकतवणसथुरशम्‌ १७ श्र 
डायुक्तायः्पटतामस्तवमाय ब्रह्मम्ब्नह्मज्ञानावधानम्भमावसत्यः।राम 


NN 


स्यासङ्गामतकाम्रदर्साश व्यात्वाध्यातापातकजालावंगत स्यात्‌ 
१८ श्रृत्वार्तातलोकगरोविभावसुःस्वांकेसमादायाविदेहप॒त्रिकाम्‌॥ 
विश्राजमानांविमलारुणद्यतिरक्ताम्बरांदिव्यविभषणान्विताम १९ 
प्रोवाचसाक्षीजगतांरघत्तमंप्रपन्नसवोत्तिहरंहुताशनः ॥ गहाणदेवीं 
रवचनाथजानचकाप्रावयासथ्यवरापताबन २० [वघायमायाजचका 
त्मजाहरदशाननचत्राणाचनाशनायच ॥ हताद्शास्यःसहपत्रवाचव 
निराकृतोनेनभरोभुवःप्रभो २१ ॥ 
ओर जोलोकॉकी परम्पराका खष्टिसहार करने वालाहे ओर जोलोकॉका 
पालनका हेतुहे ओर जोलोकिक प्रमाणां करके नहीं जानाजाताहे अथात्‌ 
शाखहीकरके जानाजाताहे ओर जो भक्ति अद्धादियक्त पुरुषाके सेवनकरिबेयो 
म्यहे ऐसा जो नीलकमल तुल्य सुन्दरराम तिसकी भें स्तुति करताइं१५आर 
हेराम कोन इन्द्रियरूप प्रमाणोंमें आसक्त पुरुषसवेब्यापक ओर इतनहो एसे 
जानने को अशक्य जोतमहो तिसको जाननेको समरथ होय आर हेमाधव सु- 
निर्याके माननीय ओर तुन्दावनमें रुष्णरूप करके बन्दना करेहे देवता के 
समह जिसने ऐसा जोशिवादिक करके सतति कियागया सुखकन्दराम तिसको 
सें प्रणाम करताह १६ ओर नानाशास्त्रो करके निणय कियाहे अथ जिन्हाका 
ऐसे जोवेद समह तिन्हॉकरके जोप्रतिपादन करिबे योग्य अर नित्यानन्द 
स्वरूप और बिषयरहित ज्ञानका बिषय और आदि रहित ऑर मेरी सेवाकेअर्थ 
मनुष्य भावको प्राप्त ऐसा जोमधुराका ईश सरकतसणि सदृशराम तिसका 
में बंदनाकरताइूं १७ जो एथिवी में श्रद्धायुक्त पुरुष सकल अभीष्टकामना के 
देनेवाले श्यामसुन्दर रामको ध्यानकरके इसब्रह्माके कियहुए ब्रह्मज्ञानकेकर- 
` नेवाले स्तात्रका पढ़ता हे सा सपण पातकजाला सं राहितहांत। है १५ अब 
इसकेउपरांत अग्नि स्वरूपको धारणकरके भोर ब्रह्माकी स्तुतिसुनके प्रकाश- 
मान निर्मलहे कान्ति जिसकी ओ रक्तबखोंकों धारणकरे आर देव्यआसूपणा 
को धारणकरे ऐसी जो जनकनान्दनी तिलको गादामलक १ ९ जगत्साक्षाजा 
हताशन सो शरणागत परुषाकी आतहरनंवाल रामस बचन वालत्ताहुआ 


५७७ A 


कि हरघुनाथ जा आपन पहल बनस सरका सापावा उस अपनासातादवा 
; 


४५० अवच्यात्मराधघायण स०। 


५. आहत ३ 


~ 


को ग्रहणकीजिये २० गरर हेइरे रावणक नाझकेलि मायारूपिणी सीताको 


राविके पुत्र वांबवोकरके साहेत रावणका वधाकिया और इस रादणके बध 


करके प्रविवीका भार आपने इराकिया २१ ॥ 


तिरोहितासाप्रतिविम्वरूपिणीकृतायदर्थकृतक्ृत्यतांगता ॥ त | 


तोतिहष्टांपरिग्ह्मजानकीराम:प्रहष्ठ:प्रतिपृज्यपावकस्‌ २२ स्वांके 
समावेइयसदानपायनींश्रियंत्रिलोकीजननीश्रियःपातिः ॥ . इंष्टाथरा 
मजनकात्मजायृतंश्चियास्फुरंतंसरनायकोमृदा २३ भकस्यागिराग 

यासमेत्य कृतांजलिःस्तोतुमथोपचक्रमे ॥ इन्द्रउवाच ॥ भजेहंस 
दाराममिन्दीवरायेसवारण्यदावानलामाभिधानस्च ॥ सवानीहदा 


भावितानंदरूपं भवाभावहेतुंमवादिभ्रपन्नम्‌ २४७ सुरानीकदुःखोच ` 


नाशाकहतुनराकारदहानराकारमाड्यस्‌ ॥ परशपरानदरूपवरणयह 
ररामसाशसजसारनाशस्‌ २४५ भ्रप्ञाखलानन्ददाहनपत्मस्फ्रपन्ना 
तिनिःशेष नाशाभंधादम ॥ तपार्यागयायाशासावासमाव्यकपीशा 


ठा २७ सह्ायागमायादशषाचयक्तावमासाशलालानराकारद 
चिः ॥ खदानदलीलाकथापृणंक्णाःसदारनदरूपामवेतीहलोके २८॥ 
र्‌ हप्रमा जसप्रयाजनक अय प्राताबस्वरापंणी सीतारचीयी सो अप- 


कायको करके अन्तरहित होगई अव यह अम्निकावचन सातिके आनन्दयक्त 
जा नाराम सा घग्नका पूजनकरके २२ ओर अत्यन्त हपेयक्त जो जनक- 


नन्दना साता तसका यहणकरक ओर सवकाल निकटरहनेवाली ऐसी जो | | 


तानालाककी माता लक्ष्मारूप सीता तिसको क्ष्पार्पाते रासचन्द्र अपने 


वासअगम् स्थापनकर अत्यन्त शोसितहोतेह ये अब सीतासहित प्रकारामान 


तारामका इन्द्रदखक २३ वडेइपकरके ओर गदगद वाणीकरके भक्तिसे” 


हित हाथजांडक स्दातकरनेको प्रारभकरताहआा चालकसलक तुल्यह आसा. : 


कान्त जिसको भर ससाररूपा वनक भस्सकरनेकी अग्नक तल्य हे नाम 
जसका आर पावती के ट्दयकूरक घ्यानाकया ह्‌ अनन्द्रूप जसका आर 
85. इ:ःखकनाराका हठ चार एावारकाकरक सावत एसा जारामतस- 
का स भज्ननकरत्ताहां २४ आर दे वबत्तााआऋसखसहका जा 5खाका तक 


लल जा एतु और मनुष्यके आकारदे देहनिसका घोर वास्तव जोनिरा- 


'युद्धकाएड । . | ३५९ 


कांरहे ओर स्तुतिकरनेयोग्य ओर ब्रज्ञादिकोंकाभी जोईरा ऐसाजो परमानन्द- 
रूप भारनाशक सेवनयोग्य राम तिसका सें भजनकरताहों २५ और शरणा- 
गत मनुष्यको सम्पूर्ण आनन्दका देनेवाला जोहे ओर भक्तोंकरके सदासेवित 
ओर भक्तोंके सम्पर्णदःखों का नाशकरनेवाला हे नास जिसका और तपकरके 
ओर झम दमादिकॉकरके योग जिनका ऐसे जेयोगीदवर तिनको सद्रपकरके.जो 
ध्यानकरनेके योग्य और जो समीयादिकोंका सित्र ऐसा जो सर्यरूप राम तिस 
को में भजताहों २६ ओर जो संसारके विषय सेवनकरनेवाले को इरप्रताय- 
मान होरहा हे ओर जो योगियाको अस्पन्तनिकट सदा घ्रकाशकरता है और 
चिट्ूप जो आनन्द तिसका समहहे ओर जो रघवशकार्वामीहे ऐसाजो सीता 
को सब्मानन्दों का देनेवाला राम तिसके में शरणप्रा्तहों २७ ओर हे ईश 
आपकी जो बडीभारी योगमाया तिसके सत्त्वादिकगण तिममें आप जेसे शद्ध 
स्फाठिकमाणिके समीप रक्त पष्प रक्खाजावे ओर वह मणि जेसे रक्तसीप्रतीत 
होवे तेसे आपभी प्रकाशितहोरहेही ओर उसी योगमायाकरके आपकी मनष्य 
कीसी आरति हे और आपकी धानन्दरललीलाकी कथाओंकरके पणहोरहे हें 


७) NAAN 


कान जिनके ऐसे जे मनष्य ते सदा इसलोकमें आनन्दयक्तहो रहतेहें २८ ॥ 


आअहमानपाना नसत्तत्रसत्तानवदाखलशाममाचाससानः॥ इदा 
तींमवत्पादपद्मप्रसादात्त्रिलोकाधिपत्यामिमानावेनष्ट २६ स्फुर 
द्त्नकेयरहारामिरामंघराभारभतासरानीकदावम्‌ ॥ शरच्चद्रवक्त 
लसत्पद्चनेत्रेठुरावारपारंभजेराघवेशम्‌ ३० सुराधीशनीलाञ्चनीलां 
'गकांतिंविराघादिरक्षाबधाल्लोकशांतिम्‌ ॥ [कराटादशासपरारात 
लामभमजरामचन्द्ररघणासधाशम ३१ लसचद्रकाटनकाशाद्पाठ 
समासानमकसमाधायसाताम ॥ स्फुरङमवणान्ताडत्पूजमासामज 
रामचन्द्रनिटत्तातितंद्रस्‌ ३२ ततःप्रोवाचभगवान्‌भवान्यासहितो 
भवः ॥ रामकमलपनत्राक्षावसानस्थानभस्थल ३३ आगामष्यास्य 
याध्यायाद्रएत्वॉराजसत्कृतम्‌ ॥ इदानापश्यापतरमस्यट्हस्यराध 
च ३४ ततापरयाहेमानस्थरामादरारथपुरः॥ ननामाशरसापादासदा - 
भक्त्यासहानजः ३५ ॥ 

ओर हे इश अहंकाररूप द्यपान तिसकरके मतवारा इसीस प्रमत्त 
तमको भलरहा एसा जो मेहो सो ओर चक्रवर्ती राजाको अपन एइवय्य 
का अभिमानहोताहे तिसके तुह्य अभिमान युक्त होरहाथा सो इस समयम 


ह व्यात्मरासायण स०। 


ग्रापके चरणारविंदके प्रसादंसे मेरा तीनॉलोकके स्वामिसवका अभिमान नष्ट 
होगया २९ भोर देदीप्यमान जे रत्नों करके जटित केयूर अथात्‌ बाहुभूषण 
पोर हार तिन करके अतिसंदर ओर पथिवीके भारभूत जो दत्यां का समूह 
सोंड हआ तृणसमह तिसको अग्निक तुल्य जोहे भार शरद्नटतुक चन्द्रतुल्य 
इ मखारावंद जिसका ओर कमलतल्यहें नंत्राजसक आर दःखकरक अपार 


पार जिसका अथोत्‌ यह पार वह पारजिसका एसे जो राम तसकाम भजन 


करताहो ३० ओर जो देवताओंका अधीदाहे ओर इन्द्रनीलमाणि आर नाल 
मेघके तल्यहे भंगकी कांति जिसकी ओर बिराधादि जो राक्षस तिनक बधसे 
जो लोकका शांतिदेनेवाला ओर मकटादिको करके शोभा जसका आर मः . 
हादेवजीको जो रत्न लाभतल्यहे ऐसा रघवशियोंका स्वामी जो रास तितका : 
सं भजन करताहों ३१ ओर शोभायमान होरहा कड़ोरों चन्दसाभाका प्रकाश . 
जिसमें ऐसा जो सिंहासन तिसके ऊपर देदीप्यमान जो सुवण तिसकासा ' 
वण जिसका ओर विज्ञलियांके समहकीसी कांति जिसकी ऐसीजो सीता तिन 
को गोदर्म स्थापनकर जो स्थित ऐसे जो दःख आलस्य रहित रास तिसका 
सें भजताहों ३२ अव तिसके उपरांत आकाशमें विमानके ऊपर स्थित जो 
भवानी करके सहित भगवान्‌ महादेव सो कसत्नवत्‌ विशालह नेत्र जिसके 
ऐसे जो राम तिनसे वचन बोलतेहये ३९ कि हे राम जब तम अयोध्या में 
राज्य संहासनमे स्थित होउगे तव तमको देखनेको में आऊंगा भार इसं 
समयम इस तुम्हारे देहका पिता जो यह दशरथहे तिसका देखिये ३४ तब 
श्रीरामचन्दू विमानके ऊपर स्थित जो दशरथ तिसको आगे देखके लक्ष्मण 
करके सहितआप वड़ीभक्तिसे शिरकरकेदशरथके चरणोंकाप्रणा मकर तेह ये ३५ 
घ्यालग्यपृध्न्यवधायरामदरारथाब्रवात्‌ त तारतास्मत्वयाव 
त्सससाराइःखसागरात्‌ ३६ इत्यक्तापनरालिंग्यययोरामेणपजित 
रामापदवराजतडष्राजाहकृताजालम्‌ ३७ मत्कृतानहतानसरूयवान 
रान्पाततान्‌साच ॥ जावयाशुसुधाढश़्ासहस्वाक्षममाज्ञया ३८ तथ 
त्यम्टतट्साताञ्जावयासासवानरान्‌॥ ययंग्रताम धे पर्वत तेसप्तात्थ . 
ताइव ॥ प्ववतबालनहिष्टारामपाइवंमपायय ३९ नात्थताराक्षसा 
स्तेत्रपायपस्परानादापं ॥ विभाषएणस्तसाष्टागंप्रांणेपत्यात्रवी दचः 
४ दवमासचुरहणाप्वमसायसाक्तयदातव ॥ सङ्कलरस्तानमदयत्वक्रुरू 


सातासमान्वतः ४१ अलकृत्यसहञ्रात्राहवोगमिष्यामहेवयम्‌ ॥ 
'ननापणवचःश्ुत्वा्रत्युवाचरघत्तमः ४२॥ 


यद्धकाणड । ` - रे 


. तबदशरंथ श्रीरीमको हूदयसे आलिंगन करके ओर शिरको संघिके यह 
कहतेहुये कि देवस्स संसाररूपी जो दुःखसागर तिससे तुमने मुझको उद्धार 
किया ३ ६यहबचन काहिके ओर फिर आलिंगनकरके रामकरके सत्कार किये जा- 
तेहये ओर श्रीरामभी हाथजोडे अगाड़ी स्थितजो इन्द्र तिससे यहकह तेहये ३७ 

इन्द्र मेर अर्थ संग्राममें मारेगये एथिवामें पडेहये जेमरे वानर तिनको 
शीघही मेरी आज्ञासे असुत वृष्टिकरके जिलाओ ३८ फिर तेसेई इन्द्रअम्नत 
वृष्टिकरके मरेहये जेवानर तिनको रामकी आज्ञासे जिवावता हुआ फिर वे 
वानर जेसे सोवतसे कोइ उठे तेसे उठिकरके पहिलेडके तरहसे बलवान्‌ और 
प्रसन्न वानर रामके समीप आतेहये ३६ ओरं असृतकी ठृष्टिसे भी राक्षस 
नहीं उठतेहये इसमें कारण यहहे कि सत्यसेकल्पजो राम तिनके बाणाकरके 
दग्ध जे राक्षस तिनके जीवनदेनेको अश्वृतकी सामथ्य नयी आरे जीवनसमय 
में भी वानरोंके जिवाने काही रामका संकल्पया आरे राक्षसाके जिवाने का 
नहींथाइसीसे वानरोंकेही जिवानेको अमरृतकी बृष्टिकी इन्द्रको आज्ञाकी थोर 
भगवत्संकल्पसे राक्षसोंके ऊपर अमृत्तकी ब्रष्टिनहोवे इसमें कुछभी आश्चर्य 
नहींहे आर कोई तोऐसाकहतेहें कि रावणने मरेहये राक्षसससद्रमें फिकवाय 
दियेथे इससे उनके शरीरही वहां नहीं फिरउनका जीवनकसे होय अबइसके 
अनन्तर बिभीषण रामको साष्टांगइण्डवत्‌ प्रणामकरके रामसेबोलताहु्रा४० 
कि हेदेवमेरेऊपर अनयहकरिये ओर मेरेमें जो आपकाप्रातिहे तोमेरीयहप्राथना 
हे कि आपदनवासकेव्रतके समाप्तिका मंगलस्नान सीतासहित यहांकरिये ४१ 
फिर लक्ष्मणकरके सहित वख्ालंकारकरके भूषितहो अयोध्याको प्रातःकाल 
हम सब जावेंगे तब यह बिभीषणका बचन सुनिके श्रीराम बोलतेहुये ४२ ॥ 

सकमारातभमक्तामंमरतामामवक्षत ॥ जटावल्कलधघारासशाब्दुन्र 
ह्लसमाइतः४ ३कथन्तेनविनास्नानमलकारादिकम्मम ॥ अतःसग्रा 
बमुस्यास्वपूजयाशुविशषत ९१४ पाजतषकपान्द्रपपाजताहन्नसरा 
यः ॥ इत्युक्तोराघवेशाशुस्वर्णरल्लाम्बराणिच ४५ बवपेराक्षसश्चेष्ठीय 
थाकामयथारु[च ॥ ततस्तान्पाजतान्हष्टारामारलश्चयृथपान्‌ ९ ळ्‌ 
मभप्भिनन्ययथान्यायाविससजेहरोशवरान्‌ ॥ विभाषपणससानतातपुष्प 
कसयबचसम्र ४७ -्रारुूरोहततोरामर्ताहमानमचुत्तसम्‌ी ब्यकान॑ 
घायवेदेहा लज्जमानायशास्वनाम्‌ ४८ लक्ष्मएनसहश्रात्रावक्रात 
नधनष्मताम॥ अन्रवीच्रबिमानस्थः:श्रारास:ःसववानराच्‌ ४९ ॥ 

कै हे बिभीषण अतिसुकुमार ओर मेराभक्त भोर मेरेही तरह जटा आर 


त 


३७, अध्यात्मरामायण स० । 


बल्कतवन्रको धारणकरे ओर प्रणवकेव्यानमें तत्पर ४३ ऐसा जो भरत सो 
मेर आगमनकी राहदेखरहाहे अथीत अवाविके व्यतीतहोनमे प्राणत्यागकरिंदे- . 
वेगा ऐसे भरतकेबिना यहां मेरामंगलस्नान कसे हासक्ताहे इससे बिभाषण 
लुयीवादिक जे वानरहें तिनका पूजनकरो ९४ ओर ये शरष्ववानरॉका जो तुम _ 
पजनकरोंगें तो मेंदी पजितहोउंगा इसमें कुछ संशयनहींहे इसप्रकार कहागंया _ 
जो विभीषण सो शोधही नानाप्रकारके रल ओर सुवणे ओर वख इनकीबूए 
करताहझ ४५ भोर जेसी जिसकी कामनारही भोर जेसी रुचिथी तेसे तेसे . 
सत्कारकरताहआ तव औरामरलों करके पजितयृथपति वानरो को देख 
करके ४६ यथायोग्य प्रशसाकंरके विदाकरतेइये फिर विभीषणने मैगवाया | 
जो सर्यकेतृल्य प्रकाशमान पुष्पक विमान ४७ तिसमें लज्जायक्त जो सीता . 
तिसको गाइमें वेठारके रामचढ़तेहये ४८ ओर बडापराक्रमी घनुषको धारण . 
किये जो लक्ष्मण तिसकरके सहित उसपष्पकाविमानमें स्थित. जो श्रीराम 
सो सच वानरॉसे वोलतेहये ४९॥ | 
सयावहारराजचञ्चगदचावमाषणम्‌ ॥ मिन्रकायक्रतसवभवाद्े 
सहवानरेः ५० अनुज्ञातामयासवेयथेष्ठङ्गन्तुमहथ ॥ सुयीवप्रतिया 
ह्याशुकिप्कन्धासवसानकः ४ १ स्वराज्येवसलंकायांममभक्तोविभीष 
एाीनत्वावषायवतरशक्ताःसन्ट्राञ्यापादवाकसः॥्‌ २ञअ्याष्याङ्गतामच्छा 
मराजधानापतुमंम ॥ एवसक्तास्तरामणवानरास्तमहावलाः ५३ 
उचःाजलयः्सवराक्षसरचाविभाषणः॥ अयाष्यागन्तासच्छासस्त्व ` 
यासहरघत्त ५४ हृष्टालामामाषक्तन्तकाशल्यासाभवादय्यचा पश्चा _ 
दूणीमहेराज्यमनज्ञान्देहिनःप्रभो ५५ रामस्तथेतिसुयीववानरेःसवि 
चाषेण; ॥ पुष्पकसहचुमाक्चशापधमाराह्साम्तम्‌ ५६ ॥ 
आर वानरोंकाराजा जो सुग्रीव और अंगद ओर विभीषण इनसे भी कहते 
कि आप सोने वानरॉकरके सहित जो कछ मित्रकाकार्य उचितहे तेस्ता 
केया ५० भव में आज्ञादेताहों इच्छापूर्वक अपने अपने एहकोजावो ओर दे 


माच तुस अपना सनासाहत एकाष्कन्वाका जाआ ५१ आर हावमाषण तम 


इ». 


मरीभक्तियुक्तठी लेकामें राज्यका भोगकरतेहुवे वासकरों ओर इन्द्रादि देवता 


भी तुम्दारा तिरस्कार करनेको समर्थ नहीं होवेंगे ७५२ और में अपने पिताकी | 
राजवाना जा अयाध्याहं तिसके जानेकी इच्छाकरताहों अब इसप्रकार राम 
फरक कढठुयं ज मडावलीवानर ५३ ते आर विभीषण ये सव हाथजोड़के 


= 


दमसकहतदुय क ह राम आपकसंग हमसवभी अयोध्याक. जानेकी इच्छा 


टी 


= करो ८4 


“ण्य 


, युद्धकाण्ड | ४५७. 


करतेहे ५४ ओर राज्यमें अभिषेकयक्त भापकादेखके ओर कोशल्याकों प्रणाम 
करक [फर हस राज्यका करना चाहतेह इसस हें स्वासन ग्रपनेलग सेचलने 
का हसका आज्ञादाजय ५४५ तब आराम वालं कि हे सग्राव वानरा करके 
सहित आर बिभीषणकरक सहित ओर हनुमानकरक सहित तुमशीघ्रही इस 
ससथस पुष्पकाचसान प॒ चढ़ा ५६ ॥ 
ततस्तुपष्पकंदिव्यंसश्रीवःसहसेनया ॥ विभीषणइचसामात्य 
सर्वेचारुरु हुद्रतस्‌ ९७ तेष्वारूढष॒सवषकाबिरपरमासनम्‌ ॥ राघवे 
णाभ्यनुज्ञातसुत्पपातविहायसा ५८ वर्भोत्रेनविमानेनहंसयक्तेन 
भास्वता ॥ प्रहष्छचतदारामश्‍चतमेखदवापरः ५९ ततोबभोभास्क 
रबिम्बतल्यंकबेरयानंतपसानलब्यमभ ॥ रामेणशोभांनितरांप्रपेदेसी 
तासमेतेनसहानुजेन ६० ॥ | 


इत्यध्यात्मरांमायऐेउमामहेरवरसंवादेयुदकारडंत्रयोदशःसर्य-१३॥ 

तबतो सेनाकरके सहितसय्रीव झोर मन्त्रियाकरके सहित बिभीषण ये 
शीघही दिव्य जोपुष्पक विमान तिसके ऊपरचढ़तेहुये ५७ जब सब उसमें 
बेठिल्तिये तोकबेर सम्बन्धी जोवह पृष्पक विमान सोशीधही रासकी आज्ञा 
करके झाकाशसार्गकरके चलताहुआ ५८ अब इंसोंकरके युक्त प्रकाशमान जो 
पृष्पक विमान तिसकरके गानन्दयक्त जोरामसो हसबाहन ब्रह्माके सदृश 
शोसितहोतेहय ५९ अबबडे तपकरके प्रापहआ्आ जोवह कुबेरका पष्पफविसान 
सो सर्यके तल्य प्रकाशमान होताहआ भोर सीता लक्ष्मण सहित रामकरके 
तोअत्यन्त शोभाको प्राप्तहोताह भा ६० ॥ 

इतिंक्रीमंदंध्यात्मरामायणेउमामहेरवरसंवादेयद्यकारडे 
iE द भाषानूवादत्रयाइराःसगः-१३ ॥ 


पातायेख्वाततइ्चक्षःसवतोरघनन्दनः॥ अआत्रवीन्माथेलींसीतांरा 
सःशशिनिसाननास्‌ १ त्रिकूटशिखराग्रस्थांपइयलकांमहाप्रभाम्‌ ॥ 
ए तांरणभवंपइयमांसकदेमपंकिलाम्‌ २ असुराणांछवंगानामत्रवेशस 
नंमहत्‌ ॥ अत्रमेनिहतःशतिरावणोराक्षसेर्वरः ३ कुम्भकपन्द्रजि 
न्सरूयाःसवेचात्रनिपातिताः ॥ एषसेतमंयाबदःसागरेसलिलाशये 
२ एतञ्चवइयतेतीथसागरस्यमहात्मनः ॥ सेतुबंधमितिख्यातंत्रेलो 
क्येनचपूजितम्‌ ५ एतत्पवित्र॑परमंदशनात्पातकापहम्‌ ॥ अत्ररामे 


2५,६ प्रध्यारमरासायण स० । 
उवरोदेवोमयाशाम्भःप्रतिछितः ६ अत्रमांशरणंप्रातोमंत्रिमिश्चवि 
भीपपएाः ॥ एपासयांचनगराकाष्कधाचेत्रकानंना ७ ॥ 
दो० । सरमे चोदहे विविध थल सीताको दरशाइ ॥ 
भरहाजञपद दाख हार भरत 'मलाहयलाइ 9 | 

अव भ्रीमहादेवनजी पावतीजीले कथा वणन करतेंह हे पावाते जबपृष्पक 
विमान आकाशमार्ग करके अयोष्यानगरीको चला तब श्रारामचन्द्र विमानक 
ऊपरसे चारॉतरफ नेत्रांको चलातेहये चन्द्रमाके तुल्यहे सुख जिसका एसी 
जोसीता तिससे वोलतेहये १ कि हे सीते त्रिकटपवेतके ऊपर बसंतीहई जा 
प्रकाशमान लंका तिसको देख आर सांस रुधिरकी जिसमें कीचड़उठरही हे 
ऐसी जोसंग्रामकी एथ्वी तिसको देखो २ आर इसीरण भमिम असुरोका आर 
वानरोंका वडाभारी नाशहओआ हे आर हे सीते इसजगह सभकरके माराहआ' 
रावण शयनकरताहआ ३ और इस जगह कुम्भकर्ण आर सेघनांद आदि लेके . 
सवराक्षस मारेगयहें आर यह मेने समद्रमं सेत बेंघवाया हे तिसको देख ९ 
भोर यहसम॒द्रके तौर परमपवित्र तीथ हे ओर दशनहीसे पापका नाशकरन 
वालाहे भार इसीजगह रामेशवर नामकरके ५ जो महादेवसो मेने स्थापन. 
कियाहे सो यह सेतबन्ध नाम करके तीथे दिखाई पडताहे जोतीनोलोकॉकरके 
पाजत ह ६ ओर हे सीते इसजगह मन्त्रियों करके सहित बिभीषण-सेरे शरण 
प्रापह भाहे भोर चित्र विचित्रहे वनजिसमें ऐसी यहसग्रीवकी नगरी किष्कि- ' 
न्या दिखाई पडतीहे ७॥ , 

तन्नरामाझ्नयाताराश्नसखाहारयापतः ॥ आतनयामाससप्राव:सा 
तायाशभप्रयकाम्यया तास सहोत्यितशीप्रंविमानंप्रेक््यराघव 
आहचाह्रऋष्यसकपश्यवास्यत्रमहतः€ एघापचवटानामराक्षसायत्र 
महता ॥ अगस्व्यस्यसुताक्णस्यपश्याश्नमपद्शुभ १०प्‌तततापसा 
सवहरु्घतवररवाणान ॥ आसाशलवरादावाचन्नकटः प्रकाशत 99 अ | 
नमाककयापुत्रशसादायंतुसागतः ॥ भरद्वाजाश्रमपइ्यदृङ्यतयसना 
तटे १२ एषाभागीरथीगंगादृर्यतेलोकपावनी ॥ एषासाइृङ्यतेसीते ` 
सरययपसालनी १३ एषासादर्यतऽयाष्याप्रणामकरूमामान ॥ . 
एवक्रसणसपत्राताभरहाजाश्रमहारः १७ ॥ | | 

झव महादेव पावतास कहतेह कि इसप्रकार राम सीताजीको मार्गदिखा- 
तहुच वात्ता कररद्देवे तबतक किप्किन्धानगरीके समीप जब विमानअयातव . 
रामका भाज्ञाकरक सुमाव- सीताजीका प्रीतिकी इच्छासे तारामादिक जेग्रपनी 


यद्धकाणड | छुः 


स्रिया तिनका वहां बलवाताइश्रा ८ फिर उनख्रियों करके सहित पष्प 
[वसान आकाशमाग करक चलनेलगा तोश्रीराम सीतासे कहनेलगे कि हें 
सात इसऋष्यमसक पवतकादेखो ओर इसजगह पे सेने बाख्रीको साराधा ६ 
आर यह पचवंटी नामकरक आश्रम दिखाई पड़ताहे ओर इसजगह पर मेंने 
. चादहहजार राक्षसमारहे आर ये अगस्त्यक आर सतीक्ष्म ऋषिकेदीनोआश्रस 
दिखाई पड़तेहँ १० अर हे सीते ये सबदरडकवनके तपस्वीलोग दिखाईपडते 
हैँ आर हे दावे यहपवताम श्रेष्ठ चित्रकूट दिखाई पडताहे ११ ओर इसजगह 
पे सुझकाप्रसञ्न करनेको केकेयीकापृत्र भरतआयाथा भोरे यह-यसनाके तट 
प भरद्वाज ऋ्याषेका आश्रस दिखाइईदेतां हे १२ ओर हे सीते यहलोकों की 
पावत्र करनेवाली भागीरथी गंगा दिखाइपडतीहे घोर यहां रघुबंदियोंके यज्ञोंके, 
खम्भाआंकाी मालासरीखी बनरही हे भार यहसरय दिखाइईपडती हे १३आर 
हें सीते यह अयोध्यानगरी दिखाई पडतीहे इसको प्रणासकरो अब इसक्रमसे 
सांताजाका दयादेखातढय श्रीरासमरद्वाजकऋषिकेआअ्रसको प्राघहीतहये १ ४४ 


पृणचतुदरावषपञ्चम्यारधूनन्दनः ॥ सरद्वाजसोनहृष्घावचन्दसाचु 


९ a 


जःप्रभः १४ पपघच्छसानंमासानावनयनरघत्तसः ॥ श्हणापकाच 
दरत'कराल्यास्तसहानजः १ ध्‌ सानक्षावत्ततऽयाष्याजीवातसस 
मातरः ॥ श्वत्वारामस्यवचनमरङ्ाजःप्रहषठघाः १७ आ्राहसवकुश 
लिनोमरतस्तुमहामनाः॥ फलमलक्घताहारोजटावस्कलधारकः १८ 
पाढु कसकखन्यस्यराज्यत्वासुअताक्षत ॥ यद्यत्कतत्वयाक्सद ण्डक 
रघनन्दन १६ राक्षसाचावनाशचस्ाताहरणपवकल्‌ ॥ सव ज्ञातम 
यारामतपसातभअसादतः २० त्वत्रह्मपरमसाक्षादाद्मध्यातवाजतः ॥ 
त्वमग्रसालंलचप्टातत्रसत्तासमतकृत्‌ २३ ॥ 

जव चोदहवांबर्ष जिसदिन पणहआ उसीदिन पंचमीतिथिको श्रीरासचन्द्र 
भरहाजके आश्रमम प्राप्ञहो लक्ष्मणलहित राम भरदाजसुंनिका दर्शनकारिके 
प्रणामकरतेहये १५ और आश्रमे बेठेहयें जो भरद्वाजसुनि तिनसे नघ्रताएूव- 
- क राम पूंछतेहुये कि हे भगवन्‌ 'शब्रुघ्नकरके सहित भरत कुसलडुक हैं यह 
आपने सनाहे१ ६ सोर अयोध्या धनधान्य सम्मद्धियुक्तते आर सरीसाता जावता 
हैं तब ये रामकेवचन सनिके प्रसन्न चित्तो माने कहतेहूये १७ हे रास सव 
कशल यक्तहै ओर शद्धहे मन जिसका एसा जो मरत सा तो फलसूल भाजन 
करतादे ओर जटावस्कलको धारणकर रहताहे १८ आर सव राज्य आपका 


खडाउअको समपणकर आप केवल तम्हारा प्रता्षा !कया.करताह (क कब 
Hi 5 


२9 टं शध्यात्मरासावण र्ग्‌ ° || 


समझे दर्जनहोंगे ओर हेराम दरडकबनसें रहिके जो जो कर्म आपनेकिया १९, 
लर सीताहरण को आदि लेके जो राक्षसोंका विनाश किया सो मैने तुम्हारे 
प्रसाद से तपकरके सवजाना २० ओर हे राम तुम आदि मध्य अन्तकरके 
हित साक्षात परत्रह्महो घोर सव भताके रचनेवाले जो तुमही सो अगाडी 


डे 
_ 


को रचिक उससे शयन करत हय हा २१ ॥ 
तनारायणोसिविश्वात्मन्षराणामन्तरात्मकः॥ त्वन्नाभिकमलात्पन्नो 
त्रह्मालोकपितासहः २९ अतस्लण्जगतामीशःसवेल्लोकनमस्क्ृतः ॥ 
लेविण्णजानझीलक्ष्मीः शेषोऽयंलक्ष्सणासिधः २३ आत्मनासज 
सीदत्यमात्मन्येबात्ममायया ॥ नसज्जसनभोवत्त्ताचेच्छक्तयासबसा 
पेकः २७ वहिरंतशइचभृतानावमेवरघुनंदन ॥ पूर्णोपिसद्दृष्टीनां 
विच्छिन्नइवलक्ष्यसे २५ जगच्वजगदाधारस्त्वमवपरिपालकः॥ त्व 
भेवसर्वभतानांभोक्ताभोज्यंजगत्पते २६ हृश्यतेश्रयतेययत्स्मय॑तेवा 
रघत्तम।लमेवसवमखिलंत्वद्दिनान्यन्नाकिंचन २७मायासुजतिलोकां 
रचस्वगुणरहसादिमेगीत्यच्छाक्तिभेरितारामतस्माच्वय्युपचर्यते २८ 


से तम नारायणहो इसका अभिप्राय यहहे कि नर जो पुरुष तिससे' 
उत्पन्नहोयँ जे ते नर कहिये भयीत्‌ जल वेजलहँ अयन आश्रय तिसके सो 
कहिये नारायण अथवा सब यानरोंके जीवोंक अन्तर्यामीहो इससे नारायणहां 
इतसपक्षमे नार जो जीवसमूह तिलका अयननाम परतुत्तिहोवे जिससे सो. 
ह्य नारायण य॑ दाना नारायण इझाच्दक अथ व्याकरणादकरस सद्ध हू | 
भौर ह राम ऐसे जलशायी नारायण जो आप तिनहाँके नामिकमलसे लोक- 
पितामह घ्रह्माहोताइआ २२ भोर हे रास जिससे ब्रह्माकेसी पिता तुमहो 
इससे लवजगत्‌ के स्वामी तुमहींही ओर सवलोकों करके नमस्कार किये 
गयेहो भोर घाप साक्षात्‌ विष्णुहो ओर सीता लक्ष्मीरूपिणी है ओर लक्ष्मण 
दोपरूप हे २३ और हे रास तुस भपने आत्माहीमें अपनी सायाकरके अपनेही . 
रुपको जगत्रूपकरक आपही रचतेहो भोर अपनी चिच्छक्तिकरके आकाश- 
यत्‌ कहीं लिप नहीं होते भार सवके साक्षीहो २४ भोर हेरघनन्दन सव प्रा- 


णियाके बादर भीतर तुमहींहो ऑर तुम सर्वत्र परिपूर्ण भी हो परन्त मढदि 
पुरुषोकों परिच्छिन्नकी तरह अथात्‌ सनुप्यरूपकरके जानेजाते हौ २५ ओर 
सगत्रूपना भापहीहाँ और जगतुक आवारभी लुमहींहो ओर जगत्‌ के रक्षा 
करनंवात्त भी तुमहींदी आर सबके ओोक्ताभी ठुमहींही ओर भोग्यरूप जो अर 


नएट्क सामा तुमहाहदी २६ आर जॉकछ सनाई दताइ आर जो कुठ स्मरण 
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` कियाजाताहे सा संब- तमहाही आर है रांस एसा कछ जगतूस पदार्थ नहा 

जा तुभ्हारे बना हाय. अथात. सवंस्वरूप ठुमहो २७न कहाँ कया परसाथं 
करक सच्याद.कतृत्व सकस ह. लस. भरद्वाज कहत हके हे राल तसमकरकळ 
भारत जा तुम्हारा शाक्तसाथा सा भहकाराइक जा अपने गण तिन करक 
लोकॉको रचती ह इसस तुन्हार स. जगरकतृत्वाद व्यवहार धरतात होताहे 


nN 


` जसे भ॒त्यठत राजा म प्रतातह २८ ॥ 


यथाचुम्वकसान्निष्या्चलत्येचायञ्ञादथः ॥ जडातथात्वयाहष्ठा 
-मायासजतिवेजगत्‌. २९ देहहयमदेहरुयतवविइवंरिरिक्षिषोः ॥ विरा 
टस्थलंशरीरंतेसत्रंसक्ष्मम॒दाहतंम ३ ०विरांजः्सम्भवंत्येतेञ्वतारा 
सहस्रशः ॥ कायोतेभ्रविशंत्येवव्रिराजरघुनन्दन ३१ अवतारकथां 
“लोकेयेगायन्तिगणन्तिच॥ अनन्यमनसोमुक्तिस्तेषामेवरघत्तम३्‌२ 
_ संत्रह्मशाप्राभमेमारहारायराचव ॥ पार्थितस्तपसातएस्त्वंजातो - 
_।सरघाःकुले ३३देवकार्यमशेषेणकंततेरामद्ष्करण्‌॥ बहुव्षसहर्ा 
 णिमानपदेहंमाश्रितः-३४ कुवेनदुष्करकर्माणिलोकहयहितायच 


~ 


« पापहाराणमुवनयशसापूरायष्यास ३४ ॥ 
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_ .. - आरे प्ररंकत्व व्यवहारभी सञ्चिषिमात्र करके आरोपित हे वास्तंवनहीहे सो 
` -कहतेह कि. हे राम जेंसे चुम्बक पत्थरके सन्निधिमात्र कंरकेही लोहादिक 
आपही चलतिहें तेसे जड़जो मायाहे सो तुमकरके देखीहुडे जगतको रचतीहे 
२९ ओर जगतकी रक्षाकरनेंकी इच्छाकरतेहये जोतंमही तिंनके दोशरीर हें. 
बिराद तोतम्हारा स्थूलं शर्रीरहे भोर सत्रात्मा हिरण्यगर्स सद्म शरीर हे तहां. 
समस्तदेवासरनरतियंगादि नदी प्वेतादिस्थल -शरीरोके .समूहको विराट 
. कहतेहें ओर जिस इंगानवायमें सबके. प्राणादिलिग शरीर प्रवि्टदोरहेह एसां 
. जोसत्रात्मा उसको हिरणयंगर्भ कहतेहें ३० ओर आपके. विराट शरीरले हजारा. 
अवतार होतहें ओर कार्यके अम्तमें फिरं उसीमें प्रवेश करते हें ३१ आर जे 
कोडे लोकें आपके अवतारों की कथाओंको गानकरते हें अथवा भवणंहारा 
' सराहना करते हें एकायवित्तहो हे रघुनन्दन वे पुरुष मुक्तिभागी. होते हे ३२ 


~ 


_ झोरहे राम त॒म पहिले बंझाके तपकरिके प्रसन्नहुये ब्रह्माकरिके प्रार्थना किये... 


` गये ्टयिवी के भारको दूरकरने के भये रधुझुल में प्रकट्हुयेहो ३३ सोहेराम 


` दुष्कर अर्थात्‌ ओरोंके करनेको अशक्य यह देवताभोका काय तुमने सबकिया 
` आर बंहत.हजारं वर्षसर सनुप्यंदेह को आपत्रबंण करेइये-३४ दोना .लाकाके . 


2६% अध्यात्सरासायण स०। 


he ~ 


कत्याणफे सै सनुष्यों के पाप हरनेवाले दुष्करकर्म करतेहुये लोकोंको अ- 
पने यदाकरिके पणा करोगे ३५ ॥ | 
धयामिजगन्नाथपविन्रकरुमंगरहस ॥ स्थित्वायभक्तासबल 
रवोगमिण्यसिपतनम्‌ ३६ तथातराघवाशतछतास्मन्नगा्रसउत्तमं ॥ 
ससन्यःपञितस्तेनसीतयालक्ष्मणंनच २७ततारामारचतायत्वासुह 
तप्राहमारुतिस ॥ इतोगच्छहन्‌मस्त्वमयोध्यास्त्रतिसखरः इदजा 
नोहिकरालीकाचज्जनानपातसान्दर ॥ खहुवरपुरद्त्वात्राहामनगु 
हम्मम ३६ जानकीलक्ष्मणोपेतमागतम्मान्निवेदय ॥ नन्दियामन्त 
तोगतलाम्रातरभरतंमस ४० तट्टाद्राहसभमा्यस्यसभ्रातु'कुरालसमस ॥ . 
सातापहरुणादानेरावणस्यबधादकल्‌ ४१. त्रहे क्राणमश्रातुः:सव 
तत्रविचेष्टितम ॥ हतवारात्रगणान्सवान्सभायःसहलक्ष्मणाः ४२॥ 
ओर हे जगन्नाथ में यह आपसे प्रार्थना करताहे कि मेरा गुह पवित्रं करिये . 
आज यहां स्थितदोकर सेना सहित भोजनकरिके प्रातःकाल अयोध्या नगरी 
को जाइये ३६ श्रीराम सुनिकी आज्ञाकों स्वीकार .करिक रात्रिभर उस आ- 
अममें वासकरतेहुय भार सेनाकारेक सहित आर लक्ष्मण सीताकारेक सहित _ 
वड़े सरकारको प्राप्त होतेहुबे ३७ तब राम एक मुदूतभर चिन्तनकारेक हनु- : 
सान्‌ से बोलतहुये कि हे हनुमन्‌ शीघ्रही तुम यहां से अयोध्याको जाउ ३८ 
धार वहां जाके राजादरारथ के गृहमें सवजन कुशलहें यह प्रथम ख़बरि लेड 
यार ्टृगवेरपुरस जाक मरा मित्र जा निषाद तिससे सरा कुशख कहा ३९ 
झार यह निपाद से कहो कि सीता लक्ष्मण सहित रास कुशलपूवेक भरद्वाज 
के आश्रमसें आगये हैं फिर नम्दियाममें जाकर मेरा भाई जो भरत तिसको 
शिक ४० कि सीता लक्ष्मण सहित मेरा आगसन कुरालपूवक सुनावो 
आर सीता हरणको आाडिलेके रावणवधादि चरित्र मेराक्रमकरिके संपूण भ- . 
रतसे कढ! ९९ आर संपूर्ण शज्जुआंको सारकरिके सीता लक्ष्मण सहित ४२-॥ 
उपयाततन्ट्द्षाथःसहञ्ट्तहराइ्वरः॥ इत्यृक्तातत्रदत्तान्तमरत 
"यावचीए तल ४३ सबज्ञालापनःशाघ्रमागच्छमसमसन्निधिम्‌ा तथ 
हनमास्तन्ननानुपवपरास्थितः ४४ नान्द्रयासययातएवायवगन 
सारातः॥ गरुत्मानवचगनाजघृक्षन्‌ भुजगीत्तमम्‌ ४५ शडुवेरपुर 
न्थाप्ययुहसासाचयारातः ॥ उवाचमध्रवाक्यम्प्रह्टनान्तरात्म 
न ८८ रामादाशराथःश्रासानूसखातसहसातया ॥ सलक्ष्मणस्त्वा 


~ 


युद्धकारड। अ. २» ८. पद 8 ० 


. अर्मात्माक्षेमीकुशलंमत्रवीत्‌ ४७ अंनुज्ञातोयमुनिना भरहाजेनराघ 
` वः ॥ आममिष्यतितन्देवंद्रक्ष्यसिंत्वंर्घृत्तमम्‌ ४८ 'एवंमक्तामहाते 
जाःसब्गरहष्टतनूरुहम्‌॥ उत्पपातमहावेगोवायुवेगेनमारु तिः ४६ ॥ 


... और ऋक्ष वानरों करिके. सहित परिपू्ण.मनोरथ राम. आवतेहें यह सब 


दत्त भरतस कहा आर भरतक.. यहाका. सब इतात और भरतका चरित्र. ३३ 


- सब जानक एफर शाघहा मर समाप मावा तब .हुनमान्‌ तेसेई नारासका 
- आज्चाका स्वाकारकर' मनृष्यक.रूपमः[स्थत हातहुय ४९ फर हनुमान्‌ जसं 


haha Na 


_.गरुड.सपैके बहणकरनेको शीधगति.करिकेचले ऐसे.पत्रनके वेगकरिके शीप्रही 
नन्दियामंको जातांहुआं ४५ तहां मार्गमें प्रथम हनुमान्‌ श्ङ्गवेर पुरको प्राप्त 


दाक वहा गह नास जा ।नषाद तितका मिलक बड़े प्रसन्न मनसे मधरवचन 


पीलताहओं ४५ एक हंगुह बड़ शाभायमान सीता लक्ष्मण यक्त परमात्मा जा 
¬ तुम्हार सखा दशरथक पत्र राम सो कशलयक्त हे.आर तम्हारा कुशल पछते 
- हयह ४७ आर आज भरंडाज, सानका आज्ञाकी प्रांपहोके भवग तिनरंघुश्रछे 


दवका.तप्रदखाग ४८ ऐस वचन, [नंषादसं कहिके हनुमान्‌ पवचक वगस आ 


ha RT oo 


काश सागकरक जात. हुम. आर [नषाद रामका कशल: सनक अत्यन्त आनन्द 


युक्त हाताहुभ्रा:४९॥. .. ... 
सापश्‍यद्रामताथचसरयचमहानदास ॥ तामातक्रम्यहनमान्नाद 


- आमंययामदा ७० -क्रोशमातेत्वयोध्यायाऱचीरकृण्णाजिनास्बरम्‌ ॥ 
.  ददशभरतदानकृशमाश्रमवासनम्‌-५१ मलपकवोदिरधांगजाटल. 
-वत्कलाबरस ॥फतलमूलकताहाररासाचतापरायणम. ४२ पादुकत | 
परस्कृत्यशासयंतंवसन्धराम्॥ मंत्रिमिःपोरमुख्येश्चकाषायांबरधारि 


भिः५३ढतदेहंमर्तिमंतसाक्षादमीमेवस्थितम्‌॥ उवाचप्रांजलिवोक्य . 


` इनूमान्मारुतात्मजः ५४ यंत्वं्चितयसेरोमंतापर्सद्रडकस्थितन ॥ ` 


अनशोचंसिकाकल्थःसत्वांकशंलमन्रवीत्‌ ५५ म्रियमाख्यामितेदेब ` 
शोकंत्यजञसुदारु णम्‌।अस्मिन्मुटरतेश्चात्राखरामेणसहसंगतः ५६॥ . 


सो:अब- भागे हनुमान्‌ जाके राम तौर्थको. देखतेहुये भार सरयू नदी का 


~` देखतेहुसे फिर सरयुक पारहो' बड़आनन्दपूर्येक नन्दियाममे प्रावहोतेहुये ५० . 
फिर अयोध्या नगरीसे एककोस भर पे.चीर वख ओर सुगचर्मको धारणकिये' | 


` आर-अति-दबल आरः रामक. वंयागस दगाखत आश्रमम वास करतढुय जा 


` भरततःतिनको हनुमान्‌ देखतेहुये-५१ फिर केले भरतहें कमलरूपी जो पंज | 


६२ अप्यात्मरासायण स०। 


निमकरिके लिप्तहे भंग जिनका ओर जटा ओरे वल्कल वख इनको धारणे 
कर धोर फल मलका भोजन करतेह आर रामका चिन्ता परायण हारह 
५२ भीर रामकी खडाउओंको आगेकरके एथिवीकी रक्षाकरतेहें ओर गेरू . 

के रेगेहये वस्त्रॉको घारणकरे जे मन्त्री भोर पुरवासी तिन कारक सोवेत हे 
५.३ भार मानां सातको थारणाकेय साक्षात्‌ धमहा स्थतहाय एसा जा भरत 
तिसको हावजोडक प्रणामकर हनुमान्‌ वोलतेहये ५४ के हेभरत जिसदणडक 
घनमें स्थित तपस्वी रामको तम चिन्तन कररहेहो भोर शोचरदेही सोईराम 
तमसे कराल पछते हये हें ५५ भोर हे देव तमको में प्रिय सुनाताहं इससे 
दारुण जो यह शोकहे तिसको त्यागकरिये इसी समयम भाइ जो राम तिससे 
तम मिल्लोगे ५६ ॥ | 
समररात्रणहत्वारासः्सातामवाप्यच ॥ उपयातसस्डाथ ससा 
सहलक्ष्मणः ५७ एवमक्तामहातजामरतोहषमाच्छितः ॥ पपात 
मावचास्वस्थःकेकेयाप्रयनन्दनः ५८ आालग्यमरतःशांघरम्मारात 
प्रियवादनम॥ आनन्दजशरश्रजलगसषचभमरतःकापम्‌ ४९ दुवावा 
माचपावालमचक्रोशादहागतः॥ 'प्रयाख्यानस्यतृसाम्यद्दामंत्रव _ 
तःशयम ६० गवाशतसहसंचग्राभाणाचशतचरस॥ सवाभरएसप 
ज्ञानग्धाकन्यास्तपाड़श ६१ एवसवत्वापतःनाहभरतामारुतात्मज 
म्‌ बहूनीमानिवषाणिगतस्यसुमहद्दनम्‌ ८२दणास्यहत्रातकरम 
मनाथस्यकी्तेनम्‌॥ कल्यार्णावतगाथे्य॑लोकिकीप्रतिभातिमे ६३ ॥ 


भार सम्रासम रावणका मारक आर साताका प्रातहाक आर सवकायासद . 


करके लक्ष्मण सहित राम समीप प्राप्तहें इससे अब आतेदें ५७ ऐसा जब 
एनुमान्‌ने वचन कहा तो वड़ातेजस्वी जो भरत सो .सनतेई आनन्द समद्रमे 
ऐसा मम्नहोगया कि कुछ कालतक पंछनेका भी होश न रहा ५८ फिर उठि 
क प्रिय बचन कहनेवाला जो हनमान तिसको दयसे आलिगनकर आनन्द . 
के नत्र जलस सींचताहआ ५९ आर यह वचन भरतजी बोले कि तम देवता 
हो किंवा मनुप्यदो जो मेरे ऊपर दयाकरके यहां प्रापतहये हो ओर हे सोम्य 
जा तुमने प्रिय वचन मकी सनाय हें इसके बदले में कछ पारितोषिक धन 
मं दंताह ६० सो हजार तो गाइ देताह ओर शरेष्ठ सो याम देताहँ ओर स- . 
म्पुणा आभपणाकरक यक्त आर वडी सन्दरी एसी सोलह कन्या. देताह ६१ ` 

अभ पसा कहिके फिर भरतजी हनमान से बोले कि हे सोम्य वडेभारी दण्डक 
वनका गय से बहुत वप मेरे स्वामी को व्यतीत हुई ६२ आज मन आनन्दः. 


युद्धकाणड । ' ` ७३६३. . 
- दायक अपने स्वासीका: कीत्तन सना भोर भाज यह कल्याण वाली . 
` लाकक गावा सरका सत्य वादत हाता हैं .६३ 0 र 
एतिजीवन्तमानन्दोनरंवषशतादपि ॥ राघवस्यहरीणाज्यकथमा 
सीत्समागमः ६४ तत्त्वमाख्याहिभद्रन्तेविरवसेयंवचस्तव॥एवमक्तो: 
थहनमानभरतेनमहात्मना: ६५ आचचरक्षेथरामस्यचरितंकृत्स्नश 
क्रमांत॥श्रत्वातुपरमानन्द्म्भरतोमारुतात्मजात ६६ आज्ञापयच्छः 
 त्रहणस्मंदायक्तमदान्वितः ॥ देवंतानिचयावेतिनगरेरघेनन्दन ६७ 
. नॉनोपंहारबलिभिःपुंजंयन्तुमंहांधियः॥ सृतावेतालिकाइचैववन्दिन 
_ स्तुतिपाठकाः ६८ वारमुख्याइचशतशोनिरयान्तवद्येवसंघशः॥राजदा 
.  शंस्तथामात्यासेनाहस्त्यइंवपत्तयः ६९ ब्राह्मणाइचतथापाराराजानो 
-.येसमागताः ॥ नियान्तुराघवस्यायद्रष्ठराशिनिभाननस्‌ ७० ॥ 


कि लोकिक मनुष्य यह कहतेहे कि जीवते मनुष्यको -सोवषतकभी आनन्दः 
प्रापहोताहीहे सो यह मेने अपने दृष्ठान्तसेही निश्चित किया आर हे सोम्य 
_ रामका ओर वानरोंका समांगस केसेहआ ६४ यंह सब निश्चयकरके कहो तो 
. मे तुम्हारे वचनमं श्रद्धाकरों ऐसा जब. महात्मा भरत करके हनुमान कहा 
. गया अथात्‌ जबभरतजीने एसापूंछा६ ५ताहनुमानने क्रमसेसब रामकाचारत्र 
_ वणेनाकेया अब भरतजी हनुमानसे परमआनन्दकी वातासुनिके ६६ बडे 
` आनन्दयुक्तहो ठावुध्नको आज्ञा करतेहये फि हे शुत्रुध्न जितनी नगर में 
- ` देवताओंकी प्रतिमाहे तिनका. ६७ गन्धंधरपंदीपने वेयादे करके भोर बलिया 
करके बुद्धिमान मनुष्य पूजनकरें ओर सत मागथ आर बन्दीजन भार स्तुति: 


: फैरनवाल पुरुष ६८ आर सकड़ी वंदया-य सब -अभा अपन समूह. बाधक 


` पुरके बाहर निकलें ओर राजा दशरथकी सब रानियां भोर मन्त्री आर हाथी. . | 
. बाड्याद सना ६९ भार ब्राह्मण आर परवासालांग आर ज राजा जहातहा . 
स आय हैँ ते सब.इससमयम भारामका. चन्द्रमातल्य जा मुख ह तसक - 
दखन की भाव ७०॥ | 
` भरतस्यवचःश्रुत्वाशत्रुध्नपरिचोदिताः ॥ अलचक्रुइचनगरामु ` 
` - कारल्वमयोज्म्वलेः ७१ तोरणेइचपताकार्भिवेचित्राभिरनेकश्वा॥ ख | 
_ लंकुर्वन्तिवेशमानिनानाबलिबिचक्षणाः ७२ निर्यात्तिङन्दशःसर्वेराम ` 
- दृशनलालसाः॥ हयानाशतसाहस्रङ्गजानासयुतन्तथा ७३ स्थाना. . 
दशसाहस्रस्वणसूत्रविभषितम्‌॥ पारमेष्ठीन्युपादायद्रव्याण्यु्चावचा- 


४६४ अध्यात्मरामावण स ० ( 


निच ७० ततस्तशिविकारूढानेययराजयोषितः ॥ भरतःपादुक 
न्यस्यशिरस्येवकृतांजलिः ७५ शत्रध्नसहितोरामस्पादचारणशनियं 
या तदंवद्ययतेदराहिमानअन्द्रसान्षभम ७६ पष्पकसयसंझ्ारासल 
नसात्रह्मनिर्मितम्‌॥ एतस्मिनआतरोवीरोवेदेह्यारामलक्ष्मणों ७७॥ 
अवतवे भरतफेवचनसनिके शञ्चघ्नकरके प्रेरिते मनुष्यते मोती ओर रला 
करके उज्ज्ल जे तोरण तिनकर आर पत्ताकाओं करक अयोध्या नगरा का | 
ग्रलकृत करते हये ७१ आर नानाप्रकारकी रचना म प्रवीण जे मनष्य 
हैं ते अपने अपने शहोंको अंत करते. हुये अथात्‌ सजावते हुये ७२ 
अत्र सब पुरवासीआढि मनुष्य समूह समूहहो रामक दशनको इच्छा करके 
चलतेहये तिसमें सो हजार तो घोडों के सवार चलतेहये भार दशहजार हा- 
थी ७३ आर सवणकरके मपित दशहजाररथ भोर चक्रवत्ता राजाआके योग्य. 
उच्चनीच रत्नॉंकोलेके. आर सव राजमनष्य चलतेइये ७४ फिर तिसके उपरांत 
पालकियांमें चढ़िके राजादशरथकी रानियांचलतीहई-ओर रात्रष्नसाहेतमरत 
हाथ जोडेहये ऑर रामके खडाउञ्रॉको शिरपे धारणकरके ७% पाउपाउहा. 
चलतेहये फिर उसीसमयमे इरसे चन्द्रमाकेतल्य पप्पकविमान दिखाइपडा 
७६ जो क्वा सयतल्य प्रकाशमान विमान ब्रह्माने मनहींकरके रचाहे तबहन- 
मान्‌ वाले कि हे सन॒ष्यो यह घिमान जो दिखाईपडरहाहे इसीमें सीतासहित : 
वीर दोन साई रामलक्ष्मण वेठहें ७७॥ | 
सम्रावश्चकापश्रठ्ासन्तामशचावभाषएाः ॥ द्ायतपश्यंतजनाई 
त्याहपवनात्सजः उप तताहषससुड़तानशवनादवसस्टशातीस्ीवा 
लयुवदानारावायासीतकात्तनात्‌ ७६ रथऊञ्जनरवाजस्थाच्यवताच 
महागतः ॥ दब्शस्तावसानस्थञ्जनाःसामामवास्बर ८० शाउजाल 
भरतामलात्रह्टारायवान्पमृुख ॥ ततावमानायगतस्भरताराघवस 
दा ८१ ववन्दनणतरामसमरुस्थामवभास्करर्‌ ॥ ततारासान्यनजञा 
तावमानसपतद्भाव ८२ भारापंतावमानन्तद्रत'सानजस्तदा ॥ 
राममासाच्यसादतःपुनरेवाभ्यवादयत्‌ ८३ ससत्याय्यचिराहछंभरतं 
रघचनन्दतः ॥ आतरस्ताकसाराप्यसदातम्पारषस्वज ८७ ॥ 
आर चानराकरक साठत राजा रयाव वरा ह आर मान्त्रिया करक साहित 
३न्‌।पण बठाइ७उतव ता वालक आर स्त्र आर जवान आर वहे इनलवाका 
जा गामह एसाआओनन्दकाशब्द उससतमयम आकाशपथत परिपणहोताह आ ७९ 
कर रवास आर द्ाथवाम आर घोडांपे जे सवारथे ते सब उतरिके ' विवी 


/ & ह युद्धकाराड । ४६५ 


N\A 


, स स्थितहाक चिनानपेवढ़े जाराम तिनकोदेखतेहये जेसे आकाशमें चन्द्रस 
उदयहुआहोवे एसंप्रकाशमान रामहोरहेहै ८० तबतो रामके सम्मख प्रथिवी . 
सं खड़े बडे आनन्दयुक्त जो भरत सो हायजोड के विज्ञान में स्थित जो 
राम तिनको बड़हपक्तरक इणडवत्‌ प्रणालकरतेइये८१ जेसे समसेरु पर्यतपेस्थित 
जो सर्य त्िसको काइ प्रणामकरे फेर रामकी आज्ञाकरके एथिवी में विप्तान 
उतरताहआप८रफिर उसविमानपे शत्रष्नसहित जोभरत तिसको रामवढासे- 
तहुये फिर भरत रामकोप्रापतहो बडेआनन्दकरक रामकेचरणांसें पढतेहये ८ ३ 
फिर श्रीरामचन्द्रजा बहुत कालस देखा जो भरत तिसको उठाकर हृदयसे 


माकर गाद स बठाकर (फर आनन्द स आलगन करतहृये <४॥ 


ततोसक्ष्मणमासाथवदेहीनासकीर्तयम्‌ ॥ अभ्यवादयतप्रीतों 
भरतः्रसावङ्गलः ८४ सुर्यार्वजाबवत्तचथवराजतथायदस्‌॥ मदाइ . 
विदनीलांइच ऋष भंचेचसस्वजे ८६ सुषणचनलरचवगवाक्षगन्धसा 
दनम्‌ ॥ शारमेपर्नसववभरतःपीरषस्वज ८७ सवर्तभानुषर्ूूपकल्ा ` 
मरतर्सादृताः ॥ पनच्ठःकृशासार्याःअहडाइचछवगसाः सय तद 
सथीवमालिंग्यमरतःघाहमक्तितः ॥ त्वव्सहायेनशभस्यजयोसङ्गाव 
णाहतः ८६ लनर्साकचलुपान्तक्रीतासुथावपचसः ॥ राजेप्नशचत 
दाराममनिवाद्यसलक्ष्मणाम्‌ ६० सीतायाइचरणोपश्चाहवदेबिनया 
न्वितः॥ रासोमातरमासायविवणीशोकाविक्गलाम्‌ ६१॥ | 
फिर भरत लक्ष्मण ओर सीता इनको प्राप्त हो अपना नास उच्चारणकर 
प्रेम में बिह वलहोकर प्रीतिकरके प्रणामं करतेहये ८५ फिर सघीव ओर जए 
स्ववान्‌ ओर अगद ओर मेद ओर हिवि ओर नील ओर ऋपभ इनको हुद- 
य से आलिंगन करते हये ८६ ओर सषेण ओर नल ओर गवाक्ष ओर गन्ध 
साइन ओर शरभ भोर पनस इन को भी भरत जी मेंटते हये ८७ अर जेसव 
वानर मनष्यका रूप धारण करके सोम्यरूप और आदरयुक्त होकर थानंम्द 
पर्थक भरत से कराल पंछते हये ८८ तब भरत सुग्रीव को आलिंगन करक 
प्रीति पूवक बोलतेहुये कि हे सुथीव तुम्हार सहाय करके राम को जयप्रास 
हुआ ओर रावण मारा गया ८९ ओरे हे स॒घीव हसचारों भाइयों के मध्य में 
पांचवें भाई तम हो फिर तिसके उपरांत झन्नघन रामचन्द्र को प्रणाम करके 
लक्ष्मण को प्रणाम करतेहुये ९० फिर बिनय पूवक सीता क चरणा का 
प्रणाम करते हुये अब रासचन्द्र शोक करके बिहूवल दुर्वेल जो अपनी साता 


तस को प्रास हाक ९१ ॥ 
३९ 


0६६ यात्परापावण स ० । 


ज्राह्रणतःपादोसनोसातुः्रसादेयन्‌॥ केकेथींचसुसित्रांचनना, 
मनरमातरः ६ ९ भरतःपाठकेतेतरायबस्यसुपाजिते ॥ योजयामास 
गमस्वपादयोसक्िसंयुतः ९३ शण्यमेतन्व्यासभूतसयानियातितत 
व ॥ आअद्यगेसफलजन्मफलितोमेमसनोरथः: ६९ यत्यइयामेसमाया 
तवचोध्यांदासहईघ्रमो ॥ कोछागारंवलंकोशंकतदशगुणंमया.९४॥ 
लत्तेजसाजगज्ञाथपालयस्वपुरंस्वकस्‌ ॥ इतिब्रवाणभरतहृष्टचासवे 
कपीइवराः ९६ समचनेत्रजंतीयशशस्तमृदान्वित्ताः ॥ ततोरामःत्र 
इग़ात्मासरदेस्वांकगसुदा ६७ ययातेनविस्ानेनसरतस्याश्रमंतदा । 
ध्ावरुद्मतदारामोविसानाग्यान्महीतलस &८ ॥ 


रः 


23 
केयी ओर ससित्रा इनको प्रणाम करतेहये फिरप्रार 


प्रणाम करते हुये फिर के 
जो माता हे तिन सवा को प्रणाम करतेहये ९२ ओर भरत वो रामचन्द्र की 
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न्ग 
पूजाकरी हुई जो खडा तिनको फिर सक्तियक्तहों रामके पावो से पहिरादेते 
कि हे राम यह आप के धरोहर की तरह 
नको में आप को सोंपता हं सो ग्रहण क- 
हुआ चोर सेरा मनोरथ परिपूण हुआ ९४ 
तिनको देखताहं ओर हे जगन्नाथ हे स्वा- 
जितना खजाना योर सिवाय उसके आर 
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पुष्पक बलान स- शक्षारास कहते हय के हे पष्पूक स तुतका आज्ञाइता 


हा तन्‌ पनपालक जा कुबर ह तिलक पास जावा चार कवर का प्राप्त किया: 
कर कात ज़चलाकरा ९५९ अच आराम जसं इन्द्र बंहस्पात का प्रणास 
करतह तल अपन गरू जा 'वारसएजातनकाप्रणासकरक और बंडाश्रेष्ठ जॉ 
आसन तिसक्रा दक वाशष्ठ जा क समाप आप बंठत हय १००॥ 
, कति सदेव्यात्मरामायणेङमामहेक्वरसंव्रादेयङ्कांडे 
$ >भप्ाटाकायासल दरास्सगछ eM 
तंतस्तकेकयीपुत्रोभरतोभक्तिसंयतः ॥ शिरस्थेजलिमाधायज्ये 
छुंञ्रातरमन्रवीत्‌ १ मात॑मेसत्कृतारामदत्तंराज्यंत्वथामस ॥ ददायि 
तत्तेचपुनयंथात्वमददामम २ इत्यंक्त्वापादयोमक्त्यासाष्टांगप्रणि 
पत्यच॥ बहुधाप्रार्थयामासककेऱ्याणरु णासह ३ तथतिप्रतिजमाह 
भरताद्राज्यसीइवरः॥ मायामाश्रित्यसकलांनरंचेष्टासपागतः ७ स्वा 
राज्यासभयोयस्यसुखज्ञानेकरूपेणः ॥ निरस्तातिशयानंदेरूपिण 
परमात्मनः ५ मानषेणत्राज्येनकिंतस्यजगदीशितः ॥ यस्यक्षभंग . 
मात्रेणन्रि्ोकीनइ्यतिक्षणात्‌ ६ यस्थातग्रहमात्रेशभवंत्याखंडल 
श्रियः ॥ लीलासृष्ठिमहासषिः कियदेतद्रमापतेः ७। न 


ढो सर्गेपन्द्र्म अन॒जसखि दन्द्समेत रमंश। 

=  विविधवंसन भूषण लसत कान्दा नगर प्रवेश १ 
` गुरूवशिष्ठपनिरामको कियोशजञयभेषेक। ,_ 
 सियाराससणिपीठामेल सालंतरूप अनेक २ 5 

चब श्रीमहाइचजी पावती से कथा वणेन करते है कि हे पांवाति तिस के 
उपरान्त-कक़ेयी का पत्र जो भरत सो मक्तिसंयृक्त हो हाथ जोड़क आराम 
सेःकहताहञा-१ कि हे राम आपने मभकॉ राज्यद करके चादह बर्षेतक 
वनवास करनेसे सेरी:माताका सत्कार किया परन्तु अब यहराज आपको न. 
देताह जेसे आप पहिले ममाको देतेहपे. २ ऐसा कहिक भरत अ्रीरासके - 
चरशों भे-साष्टांग दण्डवत्‌ प्रणास करके ककया आर वाशष्ठकरक . सहित . 


बंहतप्रार्थना -करतेहये. ३: फिर ईश्वर जो राम सो मनुष्यों कीसी चेष्टा . 


जिसमें, एंली-माया का आश्रयण करके उस संपूण, राज्य को भरत ले महण 
करतेहये ७ ओर जो राम अपनेआंत्मं सखकर त्ृप्तहोरहे हैं ऑर सुख ओर 
ज्ञान येही रूपजिसका ओर देरडंआहे ओर कातिरस्कार कारणरूप अतिशय | 
जिससे ऐसा जो आनन्द सोइ हे रूप -जिसका ऐसा जा परमात्मा जगतूका | 


४2६८ अध्यात्सरामायण स०। 


[a 


६ राम तिसको ५ सनप्य राज्यकरके क्या प्रयोजन हे ओर जिसकेभुकुटी 
उमात्रही से क्षण भरेमें त्रिलोकी नाशको प्राघहोजातीहे ६ भोर जिस . 
: धनग्रहमात्र करके इन्द्रकी संपदा होतीहे ओर खीलाही करके रची हे 


~ 


अनक ब्रज्माणडों की सहि जिसने ऐसा जो लद्माकापात राम तसको 
[का राज्य क्रितनाह ७ ॥ 
तथापियजतांनित्यंकामपरविधित्सया ॥ लालासाचषदेहेनसव .. 
ते = ततःशात्रघ्नवचनान्निपृणःश्सश्चक्गतकः ॥ सेभाराइचा - 
कार्थ आनीताराघवस्यहि ९ पर्वेतमरतेस्नातेलक्ष्मणचमहा . 
तुग्रीवेवानरें्रेचराक्षसेद्रे विभीषणे १० विशोधितजटा 
चत्रसाल्यावुलेपनः ॥ महाहंवसनोपेतस्तस्थीतत्रश्रिय 
प्रतिकमचरामस्यलक्ष्मणञ्चमहासतिः॥ कारयामास 
मरतःसीतायाराजयोषितः १२ महाहेवस्वामरणेरलंचक्कुःसुमध्यमा 
तोवानरपत्नीमांसवोसामेवशोमना _१३ अकारयतकोशल्या 
प्रहष्टापत्रवत्सला॥ ततःस्यंदनमादायशन्रव्नवचनात्सुधीः १४ ॥ 


भी भजन करनेवाले जोपरुप तिनकी अभिलापा पण करनेकी इच्छा 
लाही करके धारणकिया मनष्य शरीर जिसने ऐसा जो राम तिस 
करके सनप्य व्यवहारमात्र लाक शिक्षाथ किवाजाता है ८ अब इसके 


उपरांत झत्रध्न की घाज्ञासे व मान्‌ नाई ओर अभिषेक के अर्थ जे 
सामग्रियां हे ते सव राम के अर्थ मन्त्री लोगों करके संचित होती हट ९ 
तिस प्रथमत्तो भरत क्षोरादि कराके स्नान करते हये फिर लक्ष्मण स्नान 


>) 
~ I Cans 


उरतंहुर फिर सुश्रीव आर विभीषण स्नान करतेहुये १० तिसके उपरांत 


जराम जटाभा का शुद्धकराक स्वान करक [फर चित्र बराचित्र' पष्प आर 
चन्दन कसर करतूरा आद अनुलपन का लगाक फर बहमल्यबस्त्रा का 


momen जब छ 


एरु णकर शायाकरक प्रकाशमान वहां स्यतहोतहय११ तदा रामका उवटना 
एद शरार सक्कार बछसांत जा लक्ष्मण गार भरत य करात हुय॑ भार 


का दशरथकोी खी कराती हड १ २फिर वहमल्य जो वस्थर ओर अलंकार 


(तिन करके सीताको भलेकृत करती हुई तिसके उपरांत पुत्रवत्सला जो 
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र, यद्धकारड । २६९ 
त्यधमंपरायएः १५ सय्रीवोयुवराजञ्चहत्ञमांग्चविभीषणः ॥ स्ना 
त्वाद्व्याबरचशरादव्याभरणसाषताः ५ ८ राममन्वायरय्रचरथा 
श्वगजवाहनाः ॥ सुप्रावपत्व्यःसाताचयययानं परमहत्‌ १७ वज पा 
णिर्यथादेवेहरिताशवरथेस्थितः ॥ प्रययोरथमास्थायतथारामोमहत्‌ 
पुरम्‌ १८ सारथ्यंभरतइचक्रेरत्नदंडमहाद्रतिः ॥ इ्वेतातपत्रंशन्र 
घ्तालक्षमणाव्यजनदध १६ चामरंचसमीपस्थोन्यवीजयदरिंदम \ 
शशिप्रकाशंत्वपरंजम्राहासुरनायकः २० दिविजेःसिद्संघरचऋषि 
भिादव्यद्रानः ॥ स्तूयमानस्यरासस्यशुश्रवमधुरध्वान २१॥ 

सो सयके प्रकाश तल्य रथको जोडके रामके आगेआके स्थित होताहआ 
तब सत्यधम परायण जो री रामचन्द्र सो उस रथके ऊपर चढ़तेहये 9५ 
'फिर सुग्रीव ओर अंगद ओर हनुमान्‌ ओर विभीषण ये सबस्नानकरके दिव्य 
वस्त्र धारणकरके ओर दिव्यभाभषणो को धारण करे १६ रथ ओर हाथी भोर 
घोड इनपेचढ़क रामके पीछे चलतेहुये आर कोई अगाड़ी अगाड़ी चलते हुये 
आर सुग्रीव की स्री भोर सीता ये सब शिविका आदि सवारियों पे सवार 
हो अयोध्या को जाती हई १७ आर जेसे बजपाणि जो इन्द्र सो हरित घोडा 
करके ज़रा हुआ जो रथ तिसमें स्थित होके देवो करके सहित गमन करें तसे 
रामभी रथमे स्थितहोके अयोध्या को जाते हये १८ तहां भरतजी सारथ्य 
कर्म करते हये अथोतं सारथी हाके घोडे चलाते हये ओर र्ल का दरड जिस 
का एसा सपेदछत्र तसका.रात्रघन धारण करत हय आर लमण व्यजनजा 
पंखा तिसको धारण करते हुये १९ ओर समीप स्थित जो सुय्नीव सो चमर 
को ढुलाता हुआ ओर चन्द्रमाकासा प्रकाश जिसका ऐस दूसरे चमरको वि- 
भीषणग्रहण करता हआ २० ओर देवता आर सिद्धों का समह ओर दिव्य 
दर्शन जो ऋषि तिन करके स्तृति किये जोरामतिनके स्तुतिवचनांका मधुर 
शब्दसुनाई देताहआ २१॥ 


मानषरूपमास्थायवानरागजवाहनाः॥ भरीशखाननादरचस्टद 
गपणवानकः २२ प्रययोराघवश्रष्ठस्तांपुरासमलकृताम ॥ ददृशुरत 
समायातराघवपुरवासनः २३ दूवादलश्यामतनुमहाहाकरा[टरत्ना 
भरणांचितांगम्‌ ॥ 'मरक्तकजायतलाचनांतदृष्ट्वाययुमादमतावपु * 
णयाः२४ विचित्ररत्नांचितसूत्रनडपीताम्बरपानभुजातरालस ॥ "अ 
नध्यमक्ताफलादेग्यहारोबराचमानरघुनदुनत्रजाः २५ सुधावमुरूय 


0 ४2 अघ्यात्मरासायण स० । 


टग्निःज्रशांतेनिपव्यसाणरवितल्यसासम्‌॥ कस्तारकाचद्नालल 
गाञ्ननिवीतकल्पद्रमपृष्पमाल २६ अ्ुखाखेयोरामसुपागतस्मुदा 
प्रहपवगोत्कालिताननश्लियः ॥ अपास्यसवंगहकायमाहितहस्याण . 
चतारुरुहःस्वलकृताः २७ दष्टवाहारेसवहृगुत्सवाकातपुष्पाकरत्यः - 
स्मितशोमिताननाः ॥ ृर्मिःपुन्नेत्रमनोरसायनस्वानन्दसूतिमनसा ` 
भिरेनिरे २८ 

ओर मनप्य रूपको धारणकर वानर हाथियोंके ऊपर चढ़करके चलतेहये 


9 


झार भेरी और शख भोर सुदेग ओर पणव आनक इनको. बजाते हुये २२ 
वाज्ञाओं करके श्रीराम अयोध्यापरी में प्रवेदाकरते हये अब आवते हये जो 
रघुनन्दन तिनको प्रवासी लोग देखतेहये २३ अब दूवादलक तुल्य शयामदे 
तन जिसका भोर श्रेष्ट जो सकट ओररल्लजटित जेभामूषण तिनकरक ब्याप्त 
हे अग जिसका भोर थोडेरक्त जो कमल तहत विशाल नेत्र जिसके ऐसेजो 
राम तिनको बडे पण्ययक्त जे अयोध्यावासी ते देखके अत्यन्त आनन्द-को 
प्राप्होत हये २४ भोर चित्र विचित्र रत्नों करके यक्त जो कटिसत्र तागडी 
तिसकर के वैधाहआहे पीताम्बर जिसका भोर पष्टहे भजाभका मध्यभागबक्ष- 
स्स्थल जिसका भोर बहमोल्य मोतियॉके जे दिव्यहार तिनकरके प्रकाहामान 
ऐस रामको सत्र प्रजा देखती हउ ५५ फिर केसेरामहें कि समीवादिकजेशांत- 
चित्त वानर तिनकरिके सेवनकियेगयेहें ओर सर्थकेतल्पहे कांतिजिनकी चोर | 
कर्तूरीकरिके सिलाहआ जा चन्दन तिसकरिके लिप्तहे अगजिसका ग्रोरकल्प- `: 
दक्षक पुष्पांकी मालाभोकों घारणकिय हैं ऐसे रामको आवतिहये सब प्रजा 
देखतीहुद २६ यव झावतहये रामको देखिके आनन्दके वेगकरिके दद्धि को 
हहे सुखकी शोमाजिनकी ऐसी जे. अयोध्या नगरीकी स्रिया ते,आवश्य- 
कभी शुहकाय्यका त्यागि के आर बख्ालकारों को धारण करिके श्रीराम के 


a 


सुखारावद दखनेको महलों के ऊपर चढ़ती हुई २७ अब सबकेनेत्रोंकी दाणि- 

[का जो उत्सव मगल तिसी ने मानों स्वरूप धारण कियाहोय ऐसे जोराम 
सब खियां देखके मन्दसुसुकानि करके झोभितहें सुख जिनके ऐसी 
पाकीर्बुष्टि करत्ती हई ओर नेत्र ओर सन इनको रसायनकेतर्ययाहलाद 
ली जो अपनी आनन्दमूर्तति औरामचन्द्र तिसको नेत्रोंक द्वारा हूदय 


करिके सन करिके आलिंगन करती ८ ॥। | 
रापास्पतस्तिगधरशाप्रजास्तथापरयन्प्रजानाथडवापरःप्रभ: ॥ | | 
पतजनासाथापतुस्वलकृतंगहमहंद्रालयसन्निमहरिः २९ प्रविश्यवे ` 
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इमांतरसंस्थितोमुदारामोवर्वदे चरणोस्वमातुः ॥ क्रमेणसर्वाःपियो ` 
षितःप्रभुनेनाममक्तयारघुवंशकेतुः३ ° ततोभरतमाहेदंरामःसत्यपरा 
क्रमः ॥ सवेसस्प्रत्समायृक्तमममन्दिरमृत्तमम्‌ ३१ मित्रायवानरेंद्राय 
सग्मीवायत्रदीयताम्‌ ॥ सवेभ्यःसुखवासार्थमंदिराणिप्रकल्पय ३२ 
रामेणेवसमादिछोभरतऱ्चतथाकरोत्‌, ॥ उवाचचमहातेजाःसशीवं 
राघवानुजः ३३ राघवस्याभिषेकार्थचतुःसिंधृजलंशभम्‌ ॥ आनेते 


ame TR sm 


भ्रषयस्वाशुदूतांस््वरितविक्रमान्‌ ३९ - प्रेषयामाससश्रीवो जाम्बवबंत॑ 
मरुत्सतम्‌ ॥ अंगद चसषेणंचतगत्वावायुवेगतः ३५ ॥ 


फिर प्रसन्नसुख जो राम सो स्नेहयक्त दृष्टिकरिके ब्रह्माकीतरह अपनी 
प्रजाको दखतहुये धीरेधीरे इन्द्रक ग्रहके तुल्य जो अपने, पिताका अलंकार 
युक्त शह तिसको जातेहुये २९ फिर उस दशरथ के ग्रह में प्रवेश करिके बीच: 
की डेउट़ी में स्थितहोके राम अपनीमाता जो कोशल्या तिसके चरणों में 
प्रणाम्करतेहये फिर श्रीराम क्रमकरिके सब दशरथकी ख्रियार्आको प्रणाम 
करतेहये ३० फिर तिसके उपरान्त सत्य है पराक्रम जिसका ऐसे जो रास 
सो भरतसे यहवचन कहतेहये कि दे भरत सम्पण सम्पत्तियां करिकेयक्त जो 
मेराशुह तिसको ३१ मेरा मित्र जो बानरॉकास्वामी सयीव तिसकोइचो ओर 
सब बानरोंको ओर बिभीषणको सखपर्वक रहनेको घयक स्थानदेवो ३२ फिर 
इसप्रकार रामकरिके आज्ञाकोप्रात जो भरत सो जेस रामनेकहा तेसेई करता 
हुआ ओर फिर भरत सयीवसे यह कहताइआा ३३ कि हे सथीव औराम के 
अभिषेकके लिये चारोंससद्रका' जल लेनको बडेशीघ् चलनेवाले बलवान्‌ जे 
दतहें तिनको भेजिये ३४ तब सुग्रीव भरतकावचन सुनतेई जाम्बवान्‌ ओर 
हनुमान्‌ ओर अंगद ओ सुषेण इनको भेजताहुआ फिर वे सब पवनके बेग 
करके जाकर ४२५ ॥ 

जलपणाब्छातकृम्मकलशांइचसमानयन्‌ ॥ आनीततीथसलिलं 
शन्नव्नानात्नामःसह ३६ राघवस्यासिषेका्थवशि्ायन्यवेदयत्‌ tt 
ततस्तप्रथताढडावाशान्राह्मणःसह ३७ रामरलमयपीठससातस 
न्यवशयत्‌ ॥ वशि्ठोवामदेवरचजावालिगोतमस्तथा ३८ वालमा 
करचतथाचक्रःसवरासाभमषचनम। कशाग्रतजसायक्तप्ण्यगन्चज 
लेमेदा ३९ अभ्यषिचन्रघुश्रषुंबासववसवोयथा॥ ऋतिग्भिव्रोह्म 


~ आह 


ऐःश्रठेःकन्यामिःसहमंत्रिमिः ९° ० सर्वेषिधीरसेशचैवदेवतैनभसिस्थि 
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मेः चतर्थिलोकपाले३चस्तवद्गिःसगणेस्तथा ४१ छत्रचतस्यजया 
हशात्रध्नःपांडुरंशुभम्‌॥ सुधीवराक्षसेद्रीतोदधतुः३्वेतचामरे ४२॥ 
समद्रों के जलसेभरेहपे जे सवण के कलश तिनको लातेहुय फिर आया 

हुमा जो तीर्थोक्राजल तिसको मन्त्रियॉकरिके सहित शन्रुध्न ३६ श्रीराम के 
झ्य वजिएजीको निवेदनकरतेहये अर्थात्‌ सॉपतेहये फिर तिसके उपरान्त 
जितेद्रिय भोर बुद्ध ऐसे जो वाशिए सो बामदेवादिक ब्राह्मणों करिके साहित 
३७ सीताकरिके सहित रामको सुवण की चॉकी पे बेठातेहये फिर वशिष्ठ . 
सोर बामदेव भोर जावालि भोर गात्तम ३८ भोर बाल्मीकि ये सबत्ररषिल्तोग 
कृश भोर तलसी इनसे मिलाहआ जो सुगन्ध द्रव्ययुक्त तीर्थाकाजल तिस 
फरिकै रासका आभिपक घडेभानन्दसे करतहये ३९ और जेसे बसनास करि- 
के देवता इन्द्रका अभिपेक करतेहये हैं -तेसेही वरिष्ठादिक श्रेष्त जे ऋगत्विक 

ह्मण तिनकरक ओर ब्राह्मण की कन्याओं करके ओर मन्त्रियों कारके ९० 
अर आकाश में स्थित जे दवता और अपने गणोंकरिक यक्त स्तति करते 

ये जे इन्द्रादि लोकपाल इन सों करिके सादित जे पूर्वोक्त वशिष्ठादिक ते 
सब भोषधियों के रसा करिके साीतासादित रामको अभिषेक करतेहये अथात्‌ 
ऋग्वेदादि बेदों के मन्त्रॉकरिके स्नान करातेहये ४१ ओर इवेतवण जो रामका 
` छत्र तिसको शत्रव्न महण करतेहये भोर सुग्रीव ओर बिभीषण ये दोनोंचमर 

रामक ऊपर ढेलातेदये ४२ ॥ 

मालांचकांचनींवायदेदोवासवचोदितः ॥ सवेरत्नसमाय॒क्तस्मणि 
काचनमाषेतम्‌ ७३ दद्‌ [हारनरद्रायस्वयशक्रर्तुमाक्ततः ॥ नज 
गुदेवगन्धर्वाननतुश्चाप्सरोगणाः ४४ देवदुन्दुभयोनेडु'पुष्पदष्टिः 
पपातखात्‌ ॥ नवदूवादलङ्यामंपद्मपत्रायतेक्षणम्‌ः ४५ रविकोटि 
प्रभायुक्तकिरीटेनविराजितम्‌ ॥ कोट्किन्दर्पलावण्यंपीताम्वरसमा 
उतम ४६ दिव्याभरणसम्पन्न दिव्यचन्दनलेपनम ॥ अयतादित्य 
सकाशहिभजरघनन्दनम्‌ ७७ वामभागेसमासीनांसीतांकांचनसत्ति 
भासू ॥ सत्रामरणासम्पन्नांचामांकेसमपस्थिताम्‌ ४८ रक्तोत्पलक `. 
राभाजात्रामनालग्यसास्थतम्‌ ॥ सवातिशयशोभाह्यह्णवबामक्ति | 
पमान्मतः ४६ ॥ 

अर इन्द्रक भजेहय पवनखवणे निमित दिव्य मालाको रामके अर्थ देते 

हय आर सम्पूण रत्नांकरके जटित भोर माणि ओर स॒वणकरके भषित ऐसा 
भेदार ।तसको ९३ भीराजाधिराज जो राम तिनके. भर्थ आपही इन्द्रभक्ति 


युद्धकारड । _.__ ४७३ ` 
फरक देताहुआ: और उससमयसें देवताओं: के. गन्धर्व गानकरतेहुये ओ _ 
अप्सराशों के समह नत्य करते हये ४४ ओर देवत्ताआके इन्दभी जे नगाड़े ते 
बज॑तेहुंयेओर भाकाशले पृष्पोंकी दृष्टि होतीहुई- ओर उसी समय में दिव्य 
सिहासनकःऊपरःस्थिंत-झोर नवीन दूधादलके तुल्य शयासवणे- ओर: कमल. 
पत्रके तुल्य बिशालहे वेत्रं जिसके ४५ घोर “करोडो सया. के .तल्य कांतिहे 
जिसकी: ऐसे सकटकरके बिराजित भ्रोर करोडो कामदेवों के तल्य हे लोन्दये 
जिसका आर. पीताम्बरको धारणकरे '४६ ओर दिव्य आभषणो को धारण 
- करेंओर दिव्य चन्दनको लगायेहुये ओर -अयुत सूर्योकासा. प्रकाश जिसका 
- झर दोहे सजा जिसकी ऐसे जो राम सो ४७ सवणेके 'तल्महे. कांति जिस 
` की ओर -सम्पूणी- आभषणो करके भषित ओर रक्त कमलहे हाथमें जिसके 
- एसी जो:सीता तिसको बासभागमें .९८ बामे हाथ करके आलिंगन करके 
स्थत ओर सबसे अधिक शोभायक्त, ऐसे जो रघनन्दन तिसको ४९ ॥ 
उसयासाहतादवचःशाकरारधनन्दनस्‌ ॥ संवदवगशयक्तःस्तातस 
' जअपफ्चक्रम ४० आ्रामहादवउवचाच ॥ नमास्तरासायसराक्तकायना 
जात्ालध्यामलकासछाय ॥ कराटहारागद्भपरणायासहासनस्था 
यमहात्रभाय ५१. त्वसादसध्यान्तावहानण्कःखजस्यवस्योत्सच 
खाकजातम्‌ ॥ स्वसाययातयनालप्यसलयरूबसरज्स्वरतीनवच्यः | 
चर -लालाविधत्सगणसदवस्ल्वञ्रपल्लसक्ता्ावघानहताः ॥ नाना 
'वतारेःुरमानुषाथेःतीयसेझ्ञातिभिश्वनित्यप्ष ५४ - स्वांशेनलोकं 
सकल्ाबथायताबभाषचत्वचद्चःफणाइ्चर उपर्यथासान्वीनल्ा 
उपाषधाभवषरूपावासनकघाजगल्‌ः ५७७४ लासहदहसृतादाखरूप 
प्चांससुक्तमशषसजखश्‌॥। एवनपञ्चकरूपसहाथाजगद्रसणडचन 
नाबसाष ४१ चन्द्रसथाशाखसध्यगतयत्तजहइर। एचढ्शाषतचनास्‌ | 
जानवतवसतासहवयशायसायराखलतवसत्वस ५ | 
पावेती करके सहित भर सब देवगणों को संगलिये जो महादेव जो | 
= देके स्तुति करनेको पररम्म करते हये. ७० क्रि. अपनी असाधारण शाक्त | 
--यांगमायाका अवतार झूप जो सीता तिस करके सहित आर नाल कसल के . 
. तल्य कोम्तहे स्वरूप र सका भर किरीट सकट चोर हार आर अगं बाह . . 
भषणाडि हैँ आभषंण पजेसके आरं. लिंहासनक ऊपर स्थित. कातयुक्त जा. 
 आरास तिसके अर्थ: नंसस्कारहे ५१ और हे राम आांदे मध्य अन्त करक - 
हान-जा एक तुम सो अपना मायाकरक सब्र जगतूका रवतहा आर पान 


` ६० 
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करनेहों गोर संहार करतेहो तोसी उन कमी करके लिप्त नहा हाते सदा . | 


वही रहतेंहा नहीं क्सी एन्ट्रजालके परुष अपना माया करक रचहुये | 


परुपाका--वधकरके विंसाढि दोप करके लिघ होताहे आर आप सदा निर- 
न्तर अपने आनन्द में स्थित रहतहो ५२ आर गुणमयो माया करक आच्छा- 
त जो तमहा सो शरणागत जो भक्त तिनके मोक्षक कारणस सुर मनु- 
प्यादि अपने अनेक अवत्तारॉकरके लीलाको धारण करतेही सो ज्ञार्नापुरुषा 
कोही ऐमे प्रतीत होतेहो कि जे परमेश्वर के अवतार हं और अज्ञाना पुरुष 
तो यही जानतेह कि रामळृप्णादिक सी काइ अछ पुरुषह ५३ आर हे राम 
अपने अंश करके सव जगत्‌ को रचिके शेष नागरूप होके फिर आपहीनीचे 
से एव्वाझो धारण करतेहो ओर ऊपर से सय ओर पचन आर चन्द्रमा ऑर 
त्रीदि जवादिक आपी र संव इन लमाका रूप हॉक सबं जगत्कांपालन 
करतेही ५४ ओर आपटी प्राण अपान ससान उदान व्यान इन पांचप्राणॉका 
सहाय जिसका ऐसे जाठराग्नि रूपहोक जे देहधारियों करके भजन क्रिये . 
अन्नादेक का परिपाक करते हो इस प्रकारकरक भी सब जगत्‌ का पालन 
करतही ५५ आर ह इश चन्द्रमा यार सय ओर अग्नि इनमे जो तेजहे अर 
सम्पृणा दह धारिया से जो चतन्यशक्तिहे आर सब देह धारिया का जो धेय्य 
आर शूरता आर आयवल सा सव तम्दारी ही सत्ता तोन तोन रूप करक 
ऊट दारहा ह ५६॥ 
विराचाशावावण्णावनदात्कालकमशाशसथावभागात्‌ ॥ वा. 
दिना टथगिवेशविमासित्रह्मनिडिचतसनन्यदिहेकम्‌ ५७ मत्स्यादि 
यात्वमकःश्रतापराएपचलाकासदः॥ तथंदसवसदसाहभा 
गरत्वसेवनान्यङ्गवतोविमाति १८ यचल्समुत्पन्नमन॑तसृष्टोउत्पत्स्यं 
तयञ्चसवद्चयञ्च ॥ चदश्यतस्थावण्जगसादात्वयावचातःपरतःपर 
बस्‌ १९ तक्लनजार्नातपरात्मनस्तजनाःसमस्तास्तवमाययातः ॥ 
हक्तसवासलमानसानाविभातितखंपरमेकसेशम्‌ ६० ब्रह्मादय 
नावेदुःस्वरूपाचिदात्मतचंबहिरथ मावाः ॥. ततोवुधस्स्वासेद 
वरूप मक्त्यासजन्साकेसुपत्यड्‌ःखः ६१ अआहंसवन्नासणणन्कृताथो 
[सिकारयामनिशंभवान्या ॥ ममषे माणस्यावमक्तमहादशाममत्र 
न्तवरासनास ६२ इमस्तवानत्यमनन्यभव्त्याश्ण्वातेगायातालख 
तियवातिसवंसा ख्यपर मे चलव्ध्यामवत्पदंयांतुमवत्भसादात ६३ ॥ 
पार ट इय ब्रह्मादि भेद करके ओर कालादि भेद करके इंदवादी जो. 


टी 
“0 


मनुष्य तिनको तोन तांनरूप करके तुमहीं भजनीय हो अर्थात्‌ 
हीको ईश्वर जानिके भजन करतेहें कोइईशिवको कोईविष्णुको कोई 
को काइ कम को कोइ चन्द्र सूय को इश मानिके भजन करते हे तिनमें तस 
हीं भदकरक ब्रह्मादिरूपसे प्रकाश कररहेहो ओर वाइतव में तो भेदरहि 
एक अद्वितीय ब्रह्मही निश्चितहा ५७ और जेसे तमहीं एकअवत्तार धारण 
कारक मत्स्य कच्छपांदे अनेक रूपकरके वेद मं ओर पराणॉमें ओर लोकमें 
प्रसिद्वा तस तुमहीं एकब्रह्मसदसद्रपकरिक ्रह्मादिरूप ओर सतुष्यादिरूप 
करिक प्रतीत होरहेहो योर तमसे अन्यकळनहीं भानहोताहे अर्थात बिचार 
करके देखाजातादे तो तृमसेअन्य निथ्याही प्रतीत होताहे ५८ और यह अ- 
नाइ काल से चलीआती जो भनन्तसाठऐिे तिसमें जोकछ उत्पन्नहोचकाहे 
आर जाहांवंगा आर जाहारहाहततन-.एसाकाईइ स्थावर जगम म नहीं दरं 
पड़ता जो तुम्हारोबिना हॉय इससे परसे परेभी तमहो ५९ थोर सबमनुष्य 
तम्हारीही मायाकरिके आव्छादितहें इससे तुम्हारे परमाथ स्वरूपको न 
जानतेहेँ आर तम्हारे भक्तों की सेवा करके निसलहे मनजिनका ऐसेसनष्यों 
को तो तुम्हारा ईश्वररूपप्रतीत होताहे ६० ओर जो कदाचित्‌ बाहरके बि 
षयो मंहीहे सत्य बद्धिजिनकी एसे ब्रह्मादिकभी तुम्हाराचतन्य जोआत्मतत्त्व 
स्वरूप तिसको नहीं जानसक्तेहें ओरोंकी तो बात्ताही कयाहे तिसकारणसे वि- 
वेका परुषयह जोइयामसन्दर तम्हारास्वरूप तिसका भक्तिकरक भजनकरता 
हुआ सबडुःखों से निलृचिहो मुक्तिको प्रापहोताड़े ६१ आर हे रामभ जाशिव 
हों सो पार्वती करिके सहित आपके नासको उच्चारणकरता रुतार्थहो का- 
शीपरी में बासकरताह ओर जोकाशीमें कोडेपुरूष मरने लगताहे तो उसके 
मोक्षकेलिये आपके रामतारक मन्त्रका उपदेश करता हँ ६२ ऑर हे सगवन्‌ 
अब मेरी यह प्रार्थनाहे कि जे पुरुष इस मेरेकियेहये आपके स्तोत्रको नित्य 
नन्यभक्तिकरिके पढ़ें अथवा सने अथवा लिखें अथवा गानकरं तेपरस 
सुखको प्राप्तहोके आपके प्रसादले आपकेपद को प्राप्त होवे ६३॥ 


इन्द्रउवाच ॥ रक्षोध्िपेनाखिलद्‌वसोख्यहतेचमब्रह्मवरेणदेव ॥ 
पनइचसरवेमवतःत्रसादात्ाक्तहताराक्षसदुष्टशन्रुः ६४ दवाऊचुः ॥ 
तायज्ञमागाधरादेवदत्ता मुरारेखलेनादिदस्यनविष्णो ॥ हतोयत्व 
यानोवितानेषभागापरावडविष्यंतियष्मतप्रसादात ६५ पितरऊचु 
हतोद्यस्वयाहुष्टदेत्योमहात्मनगयादोनरदत्तापंडादिकान्ञः ॥ बलाद्‌ 
त्तिहत्वाणहीत्वासमस्तानिदानींपुनलन्धसत्वाभवामः ६६ यक्षाङ 


/ १ अध्यात्मरामसायरु रू० 
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नः ॥ सदाविछिकर्मण्यनेनासियुक्तावहासादशास्यवल्ाइुः स्वयुक्ता 
दरात्माहतोरावणोराघवेशल्ववातिवयेछुः्कजाताहिसुक्ताः ६७ गन्ध ` 
बाङचः ॥ वसंगीतनिपुणागायतस्तेकथास्टतस्‌ ॥ -आनदास्टतस - 
दोहयक्तापणाःस्थिताःपूरा ६८ परचाहरात्मनारासरांवऐना!भेविद्र 
ताः ॥ तमेवगायमानाइचतदाराधनतत्पराः६९ स्थितास्त्वयापाश्त्रा 


ताइतोयढुएराक्षसगीएवमहारगागसद्धागक्वरासरु तस्तथा ७० ॥ | 


प्रव महादेव जी के अनन्तर इन्द्रकहते हये कि है देव इसरावण ने बह्मा _ 
जी के वरदान के प्रभाव करके सेरासव देव राज्यका सखहारोलयाथासा' 
श्राप के प्रसाद से फिर सभको प्राप्तम भोर यह दए शजन्नभी मारागया यह. 
बडा आनदहे ६४ अवसचदेवता कहतेहये कि. हे विष्णो यज्ञांमें ब्राह्मषणांकरक 
वियेहये जे हमारभाग ते उसदष्ट रावणने हरिलियेथे सोबहदष्टरावण आपने 
सारा इससेआपके ्सादसेपहिलकीतरह फिरहमको यज्ञमागामला करेंगे ६५ 
अब पितृगणकहतेदे कि हराम जो द्रावण गयादिकतीयामें हमरे पत्रोकरके 
दिये हये जे आद्ादि पिण्ड तिनको जबरदस्ती आपही खाताथा सो दष्ठ आप 
ने मारा इससे भवहमस अपने र्सिडॉको प्राप्तहोंके वलयक्त हावेगे ६६ फिर 
तिसके उपरांत यक्षवालतेह्य कि हराम हसलोग सववडेदःख करके यक्त इस 
रावणकी वेगारमें पॉरेत हुये कमे करतेथे सोहे ईश इससमय में आपने इस 
दरात्माकां मारा इससे हम सबाँको दःखजालसे छडादिया ६७ फिर तिसके . 
उपरांत गन्ववे अपना दःख कहतेहये कि हेरास हंसलोग गानादि विद्या 
बड़े चतुर पाहले आपका कथारूप असुतका गानकरतेहये आनंद से परिपर्ण 
होतेव ६८ फिर इसके पाछे दष्ट रावणने आपके गानसे छुंडाके अपने गणा 
| गान कराया तबस हम रावणके गणोकोी गानकरतेहये उसीके भाराधन 
मं तत्पररह ६९ सो अब आपने उस दएको सारा इससे हम सवरक्षाको प्रा 
हा वई आनान्दत हुय भव इसी प्रकार उरग अयात्‌ सप्प ओर सिद्ध और - 
किन्नर आर सरुत ७०॥ | 
नसवासुनयागाचागुह्यकाइचपतात्त्रपीसणजापतयऽचेतेतथा 
चाप्सरसानणाः ७9 सवरामससासाय ह थ्वानत्रसहात्सवम्‌॥ 
र्तुत्वाटयकूटथकस्वराववणामंवादेताः 9२ यय स्वस्वपदसव 
अहसुद्राइवस्तथा ॥ त्रशसंतोमुदारमं गायंतस्तस्यर्चाष्टितम्‌ ७३ 
वायतस्खामपकादसीतालक्ष्मएसंयुतम ॥ सिंहासनस्थराजेद्रेययः 


:. ` य॒द्धकाणंड। gy: 


` सवहादोस्थतम्‌ ७४.खवाद्यषुध्वनत्संप्रमादेतहदयदवडन्देः स्तवाद्गि 
` वैर्षक्निः पष्पदष्टिदिविमुनिनिकरेरीड्यमानंसमंतात्‌॥ रामः श्यामः प्र 
सन्नास्मतरूचरमुखः सयकाटप्रकाशः सीतासोसित्रिवातात्मजर्माते 

हरोमेःसेव्यमानाविभात ७५॥ .. ` 

८ 7 ङ्यव्वामिसमायरणउमामहेखरसंब्रादेयुद्कांडिमजदशस्समी' १५. 


भार बसुगण ऑर सुनिलोग ओ गोर्य भोर गह्मक भोर पक्षियों के समह 


भार दक्षादेप्रजापति ओर अप्सराओके समह ७१ ये सब रामके पास आके 
/ - नेत्रोकोश्रानन्ददायक रामकेस्वरूपका दर्शनकरके ओर.एयकएथकअथोत न्यारी 


न्यारा स्तातकरक. श्रारास करक प्रशासतहय ७२ ब्रह्म रुद्राद्‌ गण आनन्द 
` करक आपना रामका अरासाकरतह ये आर रामचरत्राका.- गानकरतहय ७३ 
घार ।सहासनपंस्थत जो सीता लक्ष्मण यक्त राजराजन्द्र परमाचदरूप तिस . 

` काळदयम ध्यानकरतहुय अपने अपने लाककाजातहुय ७४ अब उससमय 
नारामका.व्ययरूप. कांववणनकरताह क. आकाराम अनकप्रकारक बाज बज 
ते हुय आर आनन्दयक्तहा स्तातकरत. हये आर पष्पाका तुटकरत हय ज 
दवताघयाक सभूद आर सानलाग तन्हाकरक स्तात. एकयगय जा काटसूय- 


| ..त्रकाश प्रसन्नसुख साता लक्ष्मण हनसदाद सावत परमानन्ददायक. इयाम 


` सुन्दर रास सो रल्लासहासनके ऊपर प्रकाशकररहेहे ७५॥. ./ 


"स्टे तनामदध्यात्मरासापणउंमामहरवरराचादयद्यकारडं 
के. भाप्रानचादेपवद राःसरा. ९०५ ॥ 


. ` औीमहादेवउवाच ॥ रामेभिविक्तेराजेन्द्रेसवबलोकसुखावहे ॥ वसु 
__धासस्यसम्पन्नाफलवंतोमहीरुहांः १ गन्धहानानपुष्पाणंगन्ध ` 
 वातचकाशर॥ सहख्रशतमश्वानाधनूनाचगवातथा २ ददाशत 
न्पूवेहिजिभ्योरघनन्दनः ॥ त्रिंशंत्कॉटिसृवणस्यत्राह्मणभ्योददी 


: पुनः ३ वखाभरणरल्लानि ब्राह्मणभ्योमुदातथा ॥ सूर्यकांतिसमप्र 


> 


 ख्यांसवरत्रमयांखजम्‌ ४ सुयीवायददाप्रीत्याराघवाभक्तवत्सलः॥ 
झंगदायददादिव्यह्यंगदेरघनदनः ५ चद्रकाटित्रताकाशसणरल्लाव _ 
मषितम्‌॥ सीतायेप्रददोहारंत्रीत्यारघकुलात्तमः ६ अवमुच्यात्मन 
कण्ठाद्धारजनकनन्दिनी॥अवक्षतहरानसवाोन्‌भत्तारचमुहुमुहु9॥ . 


दों० । सर्ग साल्हम॑ सखा सब सनमाने ओरास ॥ 

चाहतह राम के प्रारतगे नि्ञयाम १ 
अव ्रीमहादेवजी पार्वतजीसे कथावर्णनकरते हैं कि हे पावाति जब सब 
लोको को सखके देनेवाले श्रीरामराज्याभिपेक को प्राप्तद्दो राज [तहासनप 
के राज्यकरनेलगे तो संपर्णप्थिवी घंनधान्य संपदाग्रॉकरके पूण होतीहुइ 
भार दृक्षफलाफरक युक्त होतहये १ भार जे पुष्प सुगान्ध हानभा ध व भा . 
गास्थि यकहों प्रकाशकरतेहये ओर उस समयम श्रीराम साहजार घाड और | 
सीह जार गाय ब्राह्मणाको देतेहुये २ ओर सेकड़ों बेल देतहय आर तीसकराड _ 
अशरफी ब्राह्मणो को देते हुये ३ आर वस्त्र ऑर आभूषण और रत्न इनका 
त आनन्दपूवक देतेहये ओर सरथकीसी कांति जिसकी ऐसी जो रलाक़रक 
जटित माला तिसको ४ बड़ी प्रीतिसे भक्तवत्सल श्रीराम सुयीबका दत हुये 
और भंगदको बड़ेप्रकाशयक्त स्वर्गके बनेहये वोअंगद अर्थात्‌ भुजाओं सें पहि-' 
रने के आभरपण जे बहटा तिनको देतेह ये ५ आर करोड़ों चन्द्रसाआका सा 
प्रकाश जिसका ओर मणि रल्लॉंकरके भषित एसा जो हार तिसको बडीपीति 
से राम सीताको देतेहये ६ तब उंसलमयमें सीताजी अपनंगलेसे उसहारको 
उतारके दनेकेलिये सबवानरों के तरफ देखतीह है ओर अपनामत्ता ज्ञा राम 

तिसकोभी वारंबार देखतीइई ७॥ 

रामर्तामाहवदहामागततज्ञाचलाकयन्‌ ॥ वेदाहयस्यतशासद 


।हतस्मवरानन ८ हनमततददाहारपञ्यताराघवस्थच॥ तनहारणशु 
शुमेमारुतिगेरिवेणच & रामोपिमारु तिदष्ट्राकृतांजलिमुपास्थितम्‌॥ ` 
मक्तयापरमयातुष्टडदवचनसत्रवात्‌ १० हनमस्तभसन्नास्मवरवर 
यकांक्षितम्‌॥ दास्यामिदेवेरपियतूदुर्लभम्भुवनत्रये ११ हनूमानपि 
तत्राहचलारामत्रहउधाः॥ खञ्नासस्मरतारामनळ्प्यातमनामम १ २. 
अतरस्लच्चाससतततस्मरनस्थास्यामभतल ॥ यावत्स्थास्याततनाम . 
चाकतावच्कलवरय १३ ममातछतराजद्रवराऽयमामकाक्षतः॥ रा 
सरसतथातततत्राहएक्ास्तछयथासखम्‌ १४ ॥ | 

_ तब इशारेके जाननेवाले जो राम सो उससमयमें सीतासे वोलतेंहुये 
इसत जिसकेऊपर तुमप्रसन्नहोदों तिसको यहदीजिये = तत्र श्रीरामको दे 
ता उसदरको इनुमानकेगर्थ देतीहुई फिर हनुमान्‌ उसहारकरके और 
साताजाक भादरकरक अत्यन्त शोभितहोताहुद्या ९ और भीरामचेन्द्रभी हाथ 
जाइहुय समीप स्थित जा हनुमान तिसको देखिके हनुमान्‌, की . भक्तिकरके 
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प्रसन्नहो यहकहतेहुये १० कि देहनुमन में तेरेऊपर प्रसन्नह जो तेरीइच्छाहोय 
सोवरमांग ओर तीनोंलोकों में जो देवत्ताओंकोभी दभ सो में तमको देउँ- 
गा ११ तो हनुमानभी प्रसन्नहो श्रीरामको नमस्कारकरके बोलताह भा कि हे 
राम तुम्हारेनामको स्मरणकरते करते मेरामन नहीं तप्त होता हे १२ इससे 
आपकेनामको स्मरणकरतेई में पथ्वीमें स्थितरहों ओर हेराजेंद्र जबतक त- 
म्हारानाम लोकमें स्थितरहे तबतक मेरारारीर स्थित्तरहे यही वर समको 
अभीष्ट हे १३ तब_आऔरामचन्द्रजीने कहा कि देहनुमन्‌ तेसे होगा ओर तम 
जीवन्सक्तहा प्रथ्वीसे स्थितरहाग १४ ॥ 

कटपातमनसायञ्यप्राप्स्यसचान्नसशयः ॥ तमाहजानकाप्राता 
यत्रकृत्रापसारूत १४ स्थतवासनचयास्यातमांगाःसर्वसमाङ्ञया ॥ 
इत्यक्तामारुतस्तास्यासाइवराभ्या्रहष्टधाः१६्आानदाश्चपराताक्षां 
भरयामयःत्रणस्यर्ता ॥ रूच्छाययातपस्तताहमबतमहामाते १७त 
तागुहसमासादयरामःशाजांलसब्रवात्‌ ॥ सखगच्छपुररम्यश्द्ागवरम 
चस १८ मामवाचतयान्त्यमृक्ष्षसागाज्गजाजतान्‌॥ अतप 
वसारूप्यत्राप्स्यसलनसशयः १९ इत्यक्तानददातस्मादव्यान्यान 
रणानच ॥ राज्यचावपलद्स्यावज्ञानचद्दाविमः २० रामणा 
लागताइष्टाययास्वसवबचगुहः ॥ अथंचान्यवानराशश्रष्ठाअयाध्या 
समपागताः २१ ॥ 

ओर कल्पके अन्तमें मेरे सायज्य मोक्षको तुम प्रावददोउगे इसमें कुछ 
संदेहनहीं तब साता प्रसन्नमनहो हनमान्‌से बोली १५ कि हेपवनसुत जहां 
तम स्थितरहौगे तहां सबभोग मेरीआज्ञाकरके तम्हारेसमीप प्राप्तहुभा करेगे 
इसप्रकार जगतमाता पित्ता जो सीता ओर राम इनकरके कहाहभा जोहनु- 
मान्‌ सो बडाप्रसन्न होताहआ १६ और आनन्द के आंझुआं करके भरेहुये हें 
नेत्र जिसके ऐसा जो हनमान्‌ सो वारंबार सीता रामको प्रणामकरके बड़े 
कष्टसे तपकरनेको हिमालयपर्वतको जाताहुआ १७ तिसके उपरांत हाथ 
जोडे अगाडीखडा जो गूह निषाद तिसको श्रीराम प्राप्तदोके अर्थात्‌ देखिके 
वचनबोले कि हेसखे तुम अपना भ्रष्ठ जो शइंगवेरपुर तिसको जाव १८ आर 


-मराहा ,नत्य स्मरणकरतेहय अपनपुणयाकरक उपाजताकय जभागातनका 


करो आर अंतमं मरेहीस्वरूपका प्राघहाउग इसम कूछसाशय नहह १९ यह 
वचनकहिक श्रीराम उस गहको दिव्य आर देवलोकक जे आभूपण तिनका 
दतेहये भोर राज्य बहतसा देतेहये ओर ज्ञान देतेहये २० फिर रामकरक 


ट्ट अध्यात्मरामांवण स०। - 


झार्मिगनकिया इसी से घडे आनन्दकरके युक्त ऐसा जागुह सा अपने शहकां 


नात्या भार जे जे वानर अए अयाघ्यापुरास आयय २१ ॥ 
-्रमल्वाभरणेवख्रःपजयामासराघवः ॥ सुग्रीवप्रमुखाश्सववान 
राःसावभापणाः २२ यथाहपाजतास्तंनरासंणपरमाच्सचा॥ नशष्टस . 
तसः्सतब्रजग्सरचसथागतम्‌ २३ समावजसखा सबाकाष्कथाश्रययस 
ठा ॥ ।बमापणस्तसप्राप्यराज्यारनहेतकटकम्‌ २४ रार्मणपाजतः. 
घ्रीत्याययालकामानादेतः ॥ राघवाराज्यमाखलशशासाखलवत्स 
त्नः २५ त्प्रायंच्छक्गापरासणयावराज्यासषाचतः ॥ लद्सणःपरयाम 
क्त्वारासखवापरासवतू २६ रामस्तपरमाव्मापिकमाध्यक्षोऽपिनिम 
लगीकळलाढावह्दाचापानावकारापसवदा २७ स्वान्नदनापतरएभ्स 
नलाकानासपदराकतीयरश्‍वर्नवादयज्श्‍चसच विपलदाक्षणाः २८॥ 
तिन सराफा बहत मल्यके अथवा मल्यरहितजे दिव्यवस्त्र थोर भाभपण 
तिन्दॉकरके श्रीरामपजन करतेहये भोर सम्रीवको भादिलेके विभीपणसहित. 
जे वानर भायेये तेसव परमात्माकरके यथायोग्य पजितहये भानन्दयक्तहों भ- 
पने अपने गहोंको जातेहये २३ तिसमें सम्रीवादिक तो किष्किन्थानगरी को 
घानन्दपूयक जातेहये ओर विभीपणभी निष्कटक राज्यको पाके २४ राम 
करके सत्कार कियागया लंकापुरीको जाताहुआ घोर रामकी छपासे कुलक्ष- 
यमे कारणसत्त विभीपण कभी निन्दाझो प्राप्तनहीं होताहआ भर. सबको 
त्रियजोराम सो सवभमणडल की रक्षाकरतेहये २५ आर नहीं इच्छा करता 
हुआ भी लक्ष्मण रामने यवराज पदवीर्से अभिपेकको प्राप्त किया सो परम 
भक्तिकरके रामहीकी सेवामे तत्परहेाताहआ २६ आर राम यद्यपि सबको 
फलप्रदाता इइवरहं ऑर निमलदे घार परमात्माहेंओर कलेत्वादि दोषॉकर के 
रदितर्ट शार सवेदानिविकारहें *७औआर अपने ्रानन्दकरकेपरिपणभीहें तोभी _ 
मतुप्यवपुकी आाश्षयणकरके महात्मा पर्यॉको उपदा करतेहये बहतदक्षिणा 


ye m, 


मं ऐसे ज अरवमेधादिक यज्ञ २५ ॥ 
वरचजसरमानन्दोमानुषेवपराश्रितः॥ नपरथदेवस्विधवानचव्या - 
लकूतंभयम २६ नव्याधिजंभयचासीद्रामेराज्य॑प्रशासति ॥ लोके 
दस्युभयंनासीदनथॉनास्तिकइ्चन ३ ० ठद्देयसत्सवालानांनासीन्म 
भर्य॑तथा ॥ रामपूजापराःसवेसर्वेराघवाचिंतकाः ३१ बवर्षजलदा: 


as] 


वाययथाकालयथाराच ॥ घ्रजास्वघमनिरतावपणाश्रमगणान्वि 


युडकारड |) . छ७९ 


ताः ३२ आरसानिवरापोऽपजुगापापेदवल्मरजाः ॥ सवलक्षणसय्‌ 
कसवघसपरायणः ३३ दशवषसहस्याणरामोराज्यघपास्तसः ३७ 
इद्र्हस्यचनधान्यञ्टदेसतदाथायुशरोग्यकरसपण्यद्म्‌ ॥ पवित्र 
माध्याल्मिकसज्ञतपुरारासायणभाषितसादेशमना ३५॥. - 


तिन्हांकरक - यजन. करतेहये भोर आऔरासचन्द्रके राज्यसें कोई विधवा 
सत्री बिलाप नहीं करतीहुई घो न किलीको सपेका भयहोताहम २९ थोर 
न केसीका रागका भयहोताइया और न किसको चोरका भय होताइआ 
योर न किसीप्रकारका अनथ होताहुआ ३०, ओर बढ़े-सनुष्यों के बैठे हुये 
बालकोंकी सृत्युभीरासके राज्यमें नहीं-होतीहुई ओर सबसनुष्य श्रीरामकी 
पूजांन परायण होतहुय आर सबश्रीरामहीका स्सरणकरत हथ ३१ आर 
बर्षीकालमें जेसा जिसको अभीछदै . तेसामेच बषताहआ- ओर बर्णाश्रमगुणों 
करक युक्तप्रजा अपने अपने घर्ले तत्परहोत्ती हुईं ३२ चार सब शुनलक्षणां 
करके युक्त ओर सबधर्मोके आश्रयभूतजो श्रीरामसों ऑश्सपत्रों के तुल्यप्रजा 
को रक्षाकरतेहुयेः ३३ आर दर्हजार ब फलक श्रीराम राज्यकरते हये ३४ 
आर यह रहस्यनास गोपनीय और घनधान्यका बढ़ानेवाला रबडी आायुबल्व 
काकरनेवाला ओर आरोग्यकरनेवाला र पण्यकादेनेदाला आर अतिपविज्र 
ऐसा जोअध्यात्मरामायणसो आमहाइवदजीन प्रथम पादेतीजीलेकहाहे १५ ॥ 


“णातिसदत्यामनजःतमाहितोमक्त्यापठदाांपारतुष्टमानसः॥ 
वाः समाघ्रोतिमतोगताशिषोविसच्यतेपातककोटिभेःक्षणात्‌ ३६ रा 
सामिषिर्कत्रयतःश्णोतियोधनामिलाषीलमतेसहडनघ्‌ ॥ पुत्रास 
लाषीसतमायेसंसतंप्राघ्ञोतिरामायशमादितःपठन्‌ ३७ :*इणोतिथो 
व्यात्मिकरामसंहितांप्राप्रोतिराजामुवरडसंपदक्ती शङ्गन्विजित्यारं 
भिरत्रधषितोव्यपेतदुःखोविजयीभवेन्द्ृपः, ३८ खियो5पिशइण्वेत्यश्रि, 
शामसंहितांमवंतिताजीवसताइचपजिताः ॥ बंध्याउपिपुत्रेलभते 
सुर्ूपिणंकथासिमांमक्तियताश्वणोतिया ३६ श्रडान्वितोयःरणुया 
तपठेन्नरोविजिस्यकोपंचतथाविमस्सरः ॥ ङुर्गाणिसवाणिविजिव्यनि 
भयामवेत्सुख्राराघबभक्तिसंयृतः ४० सुराग्समस्ताअपियांतितुष्टतां 
विष्ता।समस्ताअपयांतिशुण्वताम्‌ ॥ अध्यात्मरापायणमादितोन 


रम्या था 


णांभबंतिसर्वाअपिसंपदःपराः 9७३ रजस्वलावायदिरामतत्पराश्व 
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२ अध्यात्मरामायण स०। 


तो तिरामावणमेतदादितः ॥ पुतरप्रसृतेतप मंचिरायुषपतिवतालो ` 
मपजितामबत ९२॥ 
सा जोमनुप्य भक्तिकरके आर एकाय्रचित्त से इसको श्रवण करता हे 
ग्रथया प्रसन्न मन करके भक्तिसे इसको पढ़ता हे सो सब मनको कासनाओं 
को प्राप्तद्वोत्त है भोर करोड़ों पातकॉसे क्षणमात्र में ळॉटिजाताहे ३६ भार जो 
घनाभिलापी परुप श्रीराम के अभिषेक चरित्रको एकायचित्तहों भ्वणकरता 
सो वहत से धनको प्राप्त होताहे ओर जो पत्रका अभिलाषा करक भादि से . 
लेके रामायणको पढ़े तो अठ पुरुपोको सम्मत अर्थात्‌ माननीय पुत्रको प्राप्त 
होता हे ३७ भार जो राजञा इस अध्यास्म रामायणको श्रवण करे तो सम्राडे 
के प्रथ्यी को प्राप्त होता हे आर शत्रं करके नहीं तिरस्कार किया गया 
शात्रश्रों को जीतके सब दःखों से राहितहो विजयको प्राप्त होता हे ३८ भार 
जिस खी के पत्र मरजाते दोयँ सो सृतवस्सा खी इस रामायण का श्रवणकरे' 
तो उसके पुत्र जीवने लगे अथात्‌ वह स्त्री जीवत्पुत्राहोय ओर लोकम सत्कार 
को प्रासदोय और जो बन्ध्या खी इस रामायण को भक्तियक्तहों श्रवण करे 
तो. घडे स्वरूपयुक्तपृत्र को प्रावहोवे ३९ आर जो श्रद्धायुक्त मनष्य इस रामा- 
यण को श्रवण करे अथवा क्रोधराहत ओर मत्सरदोष रहित होके इसको 
ता सब केशों से छठ. करके निमय भोर सखी भोर रामको भक्ति करके . 
युक्त होता है ४० भोरे जे पुरुप अध्यात्म रामायण का अवण करते हैं: तिनके 
पर सब देवता आर ब्राह्मण प्रसन्न हो ते हैं ओर.सब बिघन नाशको. प्राप्तहो- 
तेद मार सपण संपत्ति प्राप्ति होतीहे 2१ भर जो रजस्वला खी ऋतु स्नान 
फर वारद दिन तक दिसे लेके इस रामायण-का अवण करे तो भायबंल 
यक्त यर गुणवुक्त पुत्रको उत्पन्न करती हें ओर पतिश्रता भोर लोकपजित. 
होतीद २२॥ 
पूजयित्वात्यभक्तया नमस्कृवैतिनित्यशः॥ सवैः पापेपिनिमेक्ताः 
ण्णायातपरदस्‌ ४३ अध्यास्तरामचारतकृत्स्नशाण्चात भाक्तं. 
तः ॥ पठातवास्वयवक्तात्तपारामः्रसादात ४४ रामएवपरत्रह्मतः 
स्मिस्तृष्टेःखिलात्माने॥ धर्मीयेकाममोक्षाणांयद्यदिच्छतितङ्गवेत्‌ 2९ 
नानिन्ताचदसनतद्रावायणवखस्यडतस्‌ ॥ आयष्यमारोग्यकरकल्प 
काट्यबनाशनम्‌४८्देवाइचसदतुप्यंतयहाःसवेमहषेचः॥ रामायण: . 
जणतष्यतिपितसस्तथा 9७ अध्यात्मरामायणमेतदद्भ तेवेराग्य ` 
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 न्नपुनर्भवोभवेत ४८ आलोड्याखिलवेदराशिमसङ्गग्यत्तारकंत्रह्मत 
द्रामोविऽ्णुरहर्यमत्तिरितियोविज्ञायमतेइवरः ॥ उडत्याखिलसार 
संग्रहमिदंसंक्षेपतः प्रस्फृर्ट श्रीरामस्यनिंगढ़तंत्वंमखिलंप्राहप्रियाये 
भवः ४६ काणडेयुद्धात्मकेसगानवसप्तनीलकण्ठोक्ताः ॥ सांदेंकादश 


शतरलाकामनसख्यायता! ॥ ot 
८7 त्यष्बत्मिशसायणडसापहेइवरसंचा देयुडकाएडेषोडशम्स्गः-3&-॥ 
भोर जे पुरुष इस भध्यास्मरामायंणकी पुँसंतकको नित्य पुजनकरके भक्ति 
. करके नमंस्कार करतेहे ते संपूण पापोंसे छटिके विष्णं के परमपदको प्रप्तहों- 
ते हें ४३ जे प्रुष सम्पण अध्यात्मरामायण चरित्रको भक्ति करके श्रवण कंर 
ते. हैं अथवा अपने मुंखेस कहतेहें तिनके ऊपर भ्राम प्रसन्नहोते हें ४४ भोर 
रामही साक्षात्परन्रह्महें इससे सवात्मा जो रामह तिनक प्रसन्न होने से धर्म 
स्थ काम मोक्ष इंनकेमंध्यमें जिसजिस पदार्थकी इच्छाकेरताहे वही वहीपदार्थ 
को प्राप्तहोतां हे ४५ ओर जिसकारण से यह रामायण आय॒वलका बंढानेवाला 
हे ओर आरोग्यकां कंरनेवालाहे ओर करोडोकल्पके पापका नाशकरनेवालाहे 
इसँसे.नियमकंरंके इससपूण रामायणका श्रवणकरनाचाहिये४६अ५रंरामाथण 
के सुनने से सबदें व॒ता प्रसन्रहोतेहें ओर सयादिग्रहेप्रसन्नहोतहें और सब महाष 
प्रसन्न होतेहें ओर सब पितर प्रसन्नहोते हैं ४७ भोर वराग्य आर बिज्ञांनकरक 
संयक्त यह अद्भत. आइचयेयक्त जो अध्यात्मरामायण तिसको जे पुरुष पंढतेहें 
भोर संनतेहें ओर जे लिखतेहें तिनका इस ससार में फिर जन्मनहीं हाताहे 


४८ आर भंतेइवर जो श्री संहाइवजी लो सबवदराशिको बारम्बार विचारकर. 


के यह निशचयकरते हुये जो तारक ब्रह्महे सोई विष्णुकी रहस्य अर्थात्‌ गुप: . 
सतिहे ओर सब उपनिषद इसीतारक ब्रह्मका व्याख्यान भृतहें यहजानंके आरी | 
महादेवजी उपनिषदोका जो सारभूत अर्थतिसको संक्षेपकरके आरामकागुप्त 
जो तत्त्व स्वरूप सो प्रकंटजेले होय तेले अध्यात्मरामायंगकी दारा उसी तत्त्व 
को प्रिया जो पार्वती तिसके अर्थकहतेहुये ४९॥ . 


अकति मद्या त्मरासायणडमामरहहतिरसवादियुद्काइआमडाकमणी 
गर्भज्त्रिपाठिकुलभूषणतुलारामसतथीमदभादिचाविसंबित, | 
भाषाठीकांयांपाडरास्सगाः १६॥ | 
समसापतरघायंयद्धकाराड ६ ॥ 


अ्थ ऋआध्य त्वरा 


उत्तरकाणड ॥ 


भाषा टींकासहित ॥ 


ge 


जवयतिरघ्रवशतिलकःकाशस्याहदयनन्दनोरासः ॥ दशवदनाने 
धनकारीदाशरथिःपणडरीकाक्षः ॥ पावत्यवाच ॥ अथरासर्भकेंमकरो 


रू S 


त्झोशल्यानन्दवर्दलः ॥ हत्वास्धेरावणादीनंराक्षंसान्भीमविक्रमः १ . 
व्यमिपिकस्त्वयोग्यायांसीतयासहराघवः ॥ मायामानपषतांप्राप्यक 
नेवपोशिभतले २ स्थितवानलीलयादेवःपरमात्मासंनातनः ॥ चम 
यजन्मावपलोकंकथमंतेरघडहः ३ एतदाख्याहिभरवनश्रहधत्या - 
ममप्रभो ॥ कथापीयपसास्वा्यतण्णासेतीववडेते ॥ रासचंद्रस्यभ 
गवनत्रटिविस्तरशःकथास्‌ ० श्रीसहादेबउवाच ॥ राक्षसानांबधेकू . 
खाराज्येरासउपस्थिते॥ऱ्प्राययर्मनयःसर्वेश्रीरामसभिवंदितय ५ वि 
ठवामित्रोसितःकण्वोठुर्वासामृर्णङ्विराः ॥ करश्‍यपोवाभदेवोत्रेस्त 

सप्तपयोमलाः ६ अगस्त्यःसहशिष्येश्चमनिभिःसहितोष्म्यगात्‌ ॥ 
द्रारसासाद्यरामस्यद्वारपालमथान्रचीत्‌ ७॥ ह 


दो०। प्रथम सममह रास के दशन दवेत मनीदा ॥ 

- _ झायकम्भजमनिसहित सनसानेजञगदीश १ 

पूनि सनि कथापुरातनी कहनलगेहरपाडइ ॥ 

धनद दश्ाननआदिले जिमिजनमे सवभाइ २ 
अव श्रीपावती जी रामकाउतर चरित्र अवणकरनेको वडी उत्कण्ठा से 
मीमदादच जी से पूँछतीहुई कि हैं भगवन्‌ अब इसके उपरान्त कोडल्याको 
गानन्येके करनेवाले शरास संयाम में रावणादिक राक्षला को मारके ओर 
अयान्यासे राज्यकोप्राप्तहों क्या करतेहुये १ भोर सनातन परमात्मा जोराम | 
सीता सहित सनप्यभ कितने वष पय्येत एथ्दी में वास 


ह्‌ करक अन्तस कस त्यागकरत 


तेह ~ 


ne ] 
| च्य 
स्या श्र है 


उत्तरकाणउ। जे HE ९८५... 


= हुये ३ हेमगवन्‌्रद्धायुक्तं :जो में हो. तिसस. यह सब तृत्तान्त कहिये और 


`` यह्‌ कथारूप अमृतका पान करतीहुई में तृप्तिको -नहीं प्रापहोतीहों-इससेः 
रामचन्द्रकी कथाका विस्तारपूर्वक कहिये -४-अब-ये पार्वतीजीके वचनसानेके _.. 
महादेव कहनेलगे कि हे पावेति जब राक्षसों का बघकरके राम राज्यको प्राप्त | 


हुये तो आराम को प्रणाम करने को मनिलाग आवतेहये ७ वरऱवालनत्न आर 


“ “ असित भी केशव ओ देवांसा ओ भृगं अओ अंगिरा ओ कश्यप ओबामदेव और 


- अत्रिं थोर अवशिष्टरहे जे! संपर्षि ६ ओरं शिष्यगणो करके सहित ओर सेंनियों 
` करक; सादत अगस्त्य जी यावत 'हुये ये सब ऋषिलोग राम के द्वार प्राप्त हो... 


.  'हारपाक्ष से :वालते हये; 9 ॥ 


`. भहिरामायमुनयःसमांगत्यवहिःस्थिता॥अगस्त्यप्रंमखाःसवंआ:- 
_शामरामेनदितुम्‌दप्रतिहारस्ततोराममगस्त्यवचनाद्द्रतसीानस ` 
` स्कृत्वाब्रवीह्ाक्यंविनयावनतः प्रभम्‌ € कृतांजलिरु वाचेदमगंर्त्योः ` 
_- मनाभःसंह॥ दंवत्वहृशनाथायप्राोवाहिरुपस्थितः १० तघुवाचः . 
. दारपालप्रवशंययथासुखम्र॥ पजिताविविशुवेहमनानारह्वविभूषित' 
` म्‌. 3१. द्टशवारामोसुनीनशीघ्रंप्रत्युत्थायक्रतांजलिः ॥ पाचाध्यादि 
` सिरापूज्यगानिवेद्ययथाविधि १ २ नत्वातेंभ्योददीदिठ्यान्यासनानि. 
-. गथाहतः॥-उपव्रिछाःघहष्टाइचमनयोरामपाजिताः१३सेएष्टकुशल्लाः; 


- सवैरामंकुशलमब्रवनं॥ कुंशालंतसहाबाहोसवत्ररुनन्दत १४ = 
कि हेःद्वारपालःतृम रामसे जाकर यह कहो के अगस्त्य को आदि लके येः 


he eS 


_ संब मेनिगणआपको आंशीबोददेनेकी उ पसिथित हुये हें ८ तंब द्वारं पालअगस्त्वः 
. के बचन से-शीघही रासके समाप: जाके “आरामको प्रणाम कर नम्र हो यह” 


. कहताहओ- ९ कि हराम सानियोकरक साहित अगस्त्य छाने आपके दशाना भः. 


' लारषी हाथ जोड़े यह कहतेहये किं हे देव हम आपके दशीनके अंथे बाहर खड़े: 
- हैं १० तब श्री राम.दारपालसेःवोले कि सुखपूवेक सब मुनियों को प्रात करो: . | 
तब संब संनिलोग रामकी आज्ञा से बडे सत्कार पर्वक अनेक प्रकार के रल्लोंः . 


~ 


` ` करके मूषित रामकेसन्दिरसे प्रवेशकरतेहुये ११ तब आराम मुनियोका खक . 
'शीघ्रही हायजोड़के-आसनसे.उठिके पाद्याघोदिक सामग्रियाक्रक पू जनकरक. ... 


: गोको निवेदनकरतेहये १२ आर सबंसुनियोकी नमस्कारकरके वथायाग्य दिव्य .. 

. आसन बैठनेको देतेहुये फिर रामसे पूजाको प्राप्ती संब ऋषि भानन्द पवकः... 
- आसनःपे बेठतेहये १३ फिरकरालप्रश्‍न पळहूय सबत्टाषः रामस कुशल पूछत 
- ` हयेव्रोले कि हे महाबाहो हे रघुनन्दन तुम्हारे सवराज्यांके अगांमं कुशलहे 3 ४॥ 


२८६ भ्रष्यात्मरामायण स०। 


क "१ 


व्छिदानीप्रपष्यामीहतशत्रमारदम ॥ नहिसारसत्तरामरावणा 
रासषसरवर ३ सधनस्त्वंहिलोकांख्रीन्‌विजेतृशक्तएवहि hh दध्या 
ल्वयाहताःसवेराक्षसारावणादयः १६ सह्ममेतन्महावाहोरावणस्य 
नित्रहणस्‌ ॥ असह्यममतत्सप्रातरावशयान्नपृदनम १७ अतकन्र 
तिमाःसतेकम्भकर्णादयोम्हधे ॥ अ््ंतकप्रतिमेवाणहतास्तरघसत्तमं 
१८ दत्ताबंयल्वयाऽस्माकपुराह्यमयदाक्षणा॥ हत्वारक्षागणान्सरूय 
कृतक्रत्योद्यजीवसि १९ श्र॒ल्वातुभाषितंतेषांमुनीनांभावितात्मनाम्‌॥ 
विस्मयपरमगत्वारामशप्राजालरब्रवात्‌ २ ० रावणादीनतिक्रस्यकुम्भं | 
कर्णादिराक्षसान्‌॥ त्रिलोकजयिनोहित्वाकिंप्रशंसथरावणिम्‌ २१॥ 
योर हे राम जोशत्रओको मारके राज्य में स्थितजो आप तिनको में दे- 
खताहां सावड़ा आनन्दहे भार जाराक्षसाका इश्वर रावणको ग्रापने सारासो _ 
कळभापको भारनहींहे १५ अरथीतू कठिन नहीं क्योकि धनुषको हाथमे लिये 
अकेले आप तीनॉलोकॉको नाशकरनेको समथहों तोभी जोरावणादिक राक्ष- 
स भापनेमारे इससे हमको आनन्द हुआ १६ तिसमें भी हे राम जोरावण 
का मारनाइभ्रा सोतो सहजथा परन्तु जो रावणका पत्र मेघनाद तिस 
फा मारना बड़ा स॒शकिलरहा १७ इससे मेघनाद के बधका हमको आइचय 
हमा भार हे रास संग्राममें कालमत्य के तल्य बली जे कंभकणोदि राक्षस 
तिनको वेसेही पराक्रम युक्त अपन वार्णोकरके आपने मारा १८ सो आपने 
हम सब ऋषियां को अभयादाक्षणादी भार सब राक्षसो को मारिके आपभी 
छतरत्यहों जीवनको प्राघहो १९ अत्र औरामचन्द्रजी ये सब अगस्त्यआदि 
मुनियों के वचन सुनिके वडे भ्रारवयेको प्राप्तदो हाथ जोइके बोलते हुय २० 
कि हे मुनीश्वरो भापलोग त्रेलोक्यविजयी अर्थात्‌ तीनॉलोकॉ्क जीतने वाले 
जे रावण कुंभकर्ण आदि राक्षस तिनको छोडक क्याएक मेघनादही की तारीफ 
करते हो भ्रथात सबकी छोड़के मेघनाइहीकी प्रशंसा में आपका क्याआशयहे 
सो कहिये २१ ॥ 


ततस्तहचनंश्रुत्वाराघवस्यमहात्मनः ॥ कुम्भयोनिमेहातेजारा 
मंप्रीत्यावचोउन्नवीत्‌ २२ श्वणुरामयथाद्धत्तरावशरावणस्यच ॥ जन्म 
कमवरादानंसंक्षेपाददतोमम २३ पुराकृतयगेरामपलस्त्योब्रह्मणःस 
तः॥ तपस्तघुगतोविदान्मरोःपारवेमहामातिः २४ ठंणबिन्दोराश्रमे . 
सान्यवसन्मुनिपुंगवः ॥ तपस्तेपेमहातेजाःस्वाध्यायनिरतःसदा २५ ` 


युडकारड ॥ | ४८७ 


तत्नाश्रमेमहारम्येदेवगन्थबेकन्यकाः ॥ गायंत्योननतस्तत्रहसंत्योवा 
दयातच २६ पलस्त्यस्यतपांविध्नचक्र सवाआनांदता; ॥ ततःक्र 
डोमहातेजाव्याजहारवचोमहत्‌ २७ यामेदृष्टिपथंगच्छेत्सागभधार 
यिष्यति ॥ ताःसवाःशापसंविग्नानतंदेशंत्रचक्रमुः २८ ॥ 

तो बड़े तेजस्वी जो भगस्त्यमाने सो श्रीमहात्मा रामचन्द्रजी के बचनसनि. 
के पंरस प्रीतिसे रामके प्रतिवचन बोले२२क्कि हेराम जैसाकुछ मेघनादकाओर 
रावणका तृत्तह ओर जन्म भा कम आर बरदानकी प्राप्तिहे तिससबको में 
सेक्षेपले कहताहू सो आप सुनिये २३ पहिले एक ब्रह्माजीके पुत्र वेदादिकों 
के जाननेवाले पलस्त्यमाने तपकरनेकों समरुपवेतके समीप जातेह ये २ ४वहां. 
एक तृणबिन्द ऋषिका आश्रमथा उसमें बासकरतेह ये नित्यवेदके पाठमें परा- 
यणहो तपकरनेलगे २५ फिर उस बडे रमणीय आश्रम में देवता ओर गन्धर्वो 
की कन्या बहतसी आनेलगीं ओर वहां गानभी करतीहई ओर कोई नाचकरने 
सगीं ओर कोई बाजाबजायाकरे भोर कोईहास्य किया करें २६ इसप्रकार वे 
बड़ी बड़ी सुन्दरी कन्या पुलस्त्यजी महाराजके तपमें विध्नकरतीहुड तब तोः 
बड़े तेजस्वी पुलस्त्य- मुनि क्रोथकरके कहत्तेहये २७कि जोआजसेकन्यामेरेनेत्रॉ 
के. आगे. आवेगी सो गर्भको धारण करेंगी अर्थात्‌ मरीहीएष्टके पड तेहीउसी समय 
उसकेगर्भ होजायगा तबतो वहा शापकीभयसे कोई कन्या नहींजातीह है २८॥- 


तएविन्दोस्तराजर्षे'कन्यातन्नाश्षणडःचः ॥ विचचारमुनेरग्रेनि 
भैयातंप्रपरश्‍्यती २९ बभवपांडुरतनुव्यैजितांतःशरीरजा ॥ दृष्ट्रासा- 
देंहविवण्ममीतापितरमन्वगात्‌ ३० तुणविंदुरचतांदृष्टाराजषिरमिः 
तथतिः ॥ ध्यावामनिकृतंसवंमवेहिज्ञानचक्षपा ३१ तांकन्यांमुनिव 
योयपलस्त्यायददोपिता ॥ तांप्रगह्याब्रवीत्कन्यांत्राढमित्येवसहि 
जः ३२'शुश्रषणपरांदृष्ट्रामनेः्रीतोब्रवीडचः ॥ दास्यामपुत्रमेकंते 
उभयोवैशवर्दनम्‌ ३३ ततःप्रासृतसापुत्रंपुलस्त्याज्लाकविश्रुतम्‌ः॥ 
विश्रवाइतिविरूयातःगोल्लस्त्योब्रह्मविन्मूनिः ३४ तस्यशीलादिकंद. 
ट्ठामरहाजोमहासुनिः ॥ भायोर्थस्वांदुहितरंददाविश्रवसमुदा ३५ ॥ 
. परन्तु जिस.ठुणबिःदूराजर्षिका वह आश्रमथा उन्का्ेन्याने यह मुनिका 
शाप नहीप्तनाथाःइसस वह.Iननयहा पुलध्त्रजाका दाछकसासन पावचरता 
हट्टे मनिको देखर्ताहई २.९ फिर वह उर्सासमयर्स पातवणहागई भार जसे 
गर्भक्रे चिहून होते हें तेसेद्ी विहूनांको धारणकर गभवता होगईै फिर वह 


घट्ट प्रध्यात्मरामायण स०) 


जन्त! सपने देशका वर्ण विपरीतदेखके भयपीडितहो अपने पितांके .सर्माप 
2 विन्द राजप तेसी अवस्थाको प्राप्त अपनी कन्याको 
द्रि के प्रभावले सव वहचरित्र पुलस्त्यका जानता 
५ फिर जा उस कन्याको पुलवर्त्यजीकेअर्थ देताहुमआ ऑर 
पलस्त्यमनिभी उसको भार्वारूपकरके स्वीकारकरतेहुये १२ फिर पतिशुश्चू- 
पार्मतत्वर उसकोदेखके मुनिप्रसत्नहोके एकसमय बोले एकि हेकल्याणि दोनों 
की टृद्विकरनेवाला ऐसा एक५त्र तुमको देऊगां ३३ तवतो वहस्थी पुल- 
स्त्यजीके सकाशते वित्ववानासकरके विख्यातपुत्रकों उत्पन्नकरती हुईं फिरवह. . 
सववेदॉका जाननेवाला पोलस्त्य ओर विभ्रवानामकरंक लोकम प्रसिद्धदा-. 
ताहुआ ३४ फिर तिस विश्वंवाका शील भोर गुणदेखेके भरदाजमुनि भपनी, 


कन्याको विवाह करदेतेहये ३५॥ | 


तस्यांतयत्रःसंजज्ञेपोलस्व्याज्ञोकसम्मतः॥ पिलतुल्योवेश्रबणोः 
हणाचानमोदितः ३६ ददोतत्तपसातुष्टोब्रह्मातस्मेवरंशभम्‌॥म 
नामिलपितंतस्यथनेशलमसखाडेतम ३७ततालब्धवरःसोपोपतरदर 
एमागतः ॥ पष्पकनधनाष्यक्षांत्रह्मदत्तनमास्वता ३८ नमस्कृत्वा 
थपितरंनिवेच्यतपसःफलम्‌ ॥ प्राहमेभगवातूत्रह्मादत्वावरमनिंदित. 
मू ३६ निवासायनमेस्थानंदत्तवान्परमेइवरः ॥ ब्रहिमेनियतेस्थानं 
हिंसायत्रनकस्याचेत्‌ 2० विश्रववाअपितंप्राहलंकानामप्रीशना ॥ . 
राक्षसानांनिवासायानिर्मिताविश्वकर्मणा ४१ स्यक्ताविष्णययाहेत्या . 
विविशुस्तेरसातलम्‌॥सापुरीठुः्रथषन्येमध्येसागरमास्थिता४२॥. 


फिर उसस्थीसे विश्रवासनिसे वश्वण ओर कवेरनामकरकेब्रह्माकीसम्म-:: 
तिस प्रासदपु् दाताहुआ जो गुणास पत्ताकतुल्यढ ३६ फिर तिसकबेर के . 
तपकरके प्रसन्नहुवे ब्रह्मा मनोमिलपित वरदेतेहये जिससे अखंडित देवता-. 
आक वनका स्वासताजातहड २७ फर इसप्रकार त्रह्माजीसे वरकाप्राप्तंहो. 
कुवेर एकसमय ब्रह्माकादेया सूवंतुल्य प्रकाशमान पुष्पक विमान के ऊपर 
चहिके अपनेपिताके दर्शन करनेको आवताइआ ३८ फिर वहांभाके पिताको. 
नमस्कार करके जा तपकाफल प्राप्तहुआथा सोसव सनाके कवेर यह व 

लमा के दपित्तः ब्रह्माजी प्रसन्नहो मुझको घनकास्वांसी तो करतेहये ३९. : 


‘> 6 
पन्न्नु गनको स्थान काड नहींद्विया सो आप ळ्पाकरके मेरे रहंनेको स्थाने 
सळाडच जहां किला की वावा न होवे अथात्‌ जहां मेरे रहने से किस) 
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प्राणीको छश न.हाय ऐसा. नियत्तस्थान दीजिये ४० तो विश्रचामानि अपने 
` पुत्र झुबरसेबोले कि हेपुत्र लकानामकरक एक बडीब्रच्छी परी हे जो प्रथम 
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- राक्षसोंके निवासकरनेशो विशयकर्माने शचीथी ४१ सो दत्य राक्षस तो . 


र 3 


. विष्णुका मयसे उसपुराको व्वागिक पातालम प्रवशकरणये इससे समदक  .. 


र मध्यम स्थित. उंसलका पुर्राले किसीके जानेतककी शक्तिनहीं हे और जब 


....दत्य लाग पातालका चछूगयह तबत काह उससे नहाबलाह ४२॥ 


"` तत्रवासायवगच्छत्वंनान्येओसाधिछितापुरा ॥  पित्नादिष्ठस्त्वसोग 
` स्वातांपुरीघनदोविशत ४३ सतत्रसुचिरंकालम॒ुवासंपितसम्मतः ॥ 


>> कस्याचतस्वथकाजस्थसभाजानाधराक्षसः७४ रसातलान्मत्यलाकच 


- 'चारपिशिताशनभागहीखातंनयांकन्यांसाक्षादेबीसिवशियस. ७५3्य़ 
- 'फणडनदंदेवंवरंतंपष्पकषेणासः ॥ हितायचिंतयामासराक्षसानांसहा . 
- सना! ९६ उवाचतनयांतत्रककसीनासनासतः ॥ वत्सेबिवाहकाल . 
` स्तेयौवनंचातिबत्तेते ४७ प्रत्यांख्यानाञ्चमीतेस्त्वंनवरेगह्णासेशमे॥ . . 
` सालववरयमद्रतेयानत्रह्मकलाङ्गवस्‌ ९८ स्वयसेवततःपत्रामाबष्यं ` 


. तिसहाबलाः ॥ इटंशाःसवशोमाढ्याःघनदनसमाःशुन ४६ ॥ 
„इससे उसी लंकामें तुमवासकरो इसप्रकार पित्ताकी आाज्ञासे कुबेर लका 
- पूर्रीसे जाके प्रवेशकरताहुआ २३ वहकुबेर बहुतकालतक पिताकी सम्मातिसे 
_उसलंकापुरीमे वासकरताहुआ फिरकिसीसमयमेसुमालीराक्षस ४४लक्ष्मीके 
"तुल्य भकाशंमान अपतीकन्यांकालेके पाताललोकसेआके मनुष्यलोक मेंबिच 
_रताहुआ ४५ ओर उसके यह अभिलाषथी कि कोई अच्छावर मिले तोइसका 
. विवाह करदेवों तंबतंक उसीसमंयमें पुष्पकविसानकेऊपर चढ़िके विचरतेहुये... 
-कुबेरकोवहराक्षसदेख॑ताहुआ फिर संबराक्षसोंके हितकेलिय उसनेऐलाविवार 
किया ४६ किसरी इसकम्याकाभी ऐसाहीसूयेतुल्यतेजस्वी पृत्रहोतातोअच्छा : 


रहा ऐसाविचारकर अपनी ककसीकन्यासे बचनबोला-के हेवत्से तराबवाह .. है 
संसंयप्राप्त होरहाहे तेरी योवन अवस्थाभी ब्र॒थांब्यत्तीतह ई जातीहे२७अआारतेर Re 
` मनाकरनकी भयसे कोई त॒सको बरता नहीं अथात्‌ तर रूप आर तंजकारक  .: 


heh Sha 


लज्जितहुआ कोई तेरी प्रार्थना नहींकरता इससे तू आपही जाके बरह्मकुलमें 
“उत्पन्नः जो'विश्रवा. मुनि तिसको अपना. पतिरूप. करके स्वीकारकर ४८ तो . 
_ तरेम ऐसेही कुमेरके तुल्य पुत्र होवेंगे ३६ ॥ | ह 

/ >तथातेसाश्रमंगंत्वामनेरम्रव्यवीस्थता ॥ [लखताभवमयणापादू 


गी 'नाधोमखास्थता ४० तामरङन्माचःकालकच्यासवरवाणान ॥. 
६ 


आड अध्याच्मरासायण स० | | 


क क 2 कई ळय सेनङ्ग तमह Lge १} मिड (>... 
सांद्रदीस्याजाहन्रह्मवस्याननझात्महांद 3 do लासानः स 
पजात्यानापरत्यभापत च स्वासलापतमसत्तः पन्नानसोप्स्य 


लि ०० दारुणायांतवेलायासागतासिसमध्यसे ॥ अतस्तेदारुणी 
पत्राराक्षसोसंभविप्यतः ४३ सात्रवीन्सुनिशादूलस्वत्ञोप्यदबिधो 

तो ॥ तासाइपडिचमोयस्तेमविष्यतिमहामतिः ५४ महाभागवत 
त्रीसानरामभव्स्येकतत्परः ॥ इत्युक्षासातथाकालेसुषवेदशकन्धर 


_ 
~ 


५५ गवणंबिंशतिभुजंदशशीबसुदारु ण्‌ तद्क्षीजातमत्रिणच 
चाल चतसुन्छरा ५६ ॥ | 


व्र क क: र 


फिर दह केकसी वेसेही पिताकी ग्राज्ञासे विश्रवांसुनिके भागेखडीहुईओर 
पांवके मघभागसे एथ्वीको खोदतीहु रके स्थित होतीहुई ५.०. 
ते भरे किसकी तू कन्या 

द ता बह दाथ जोंडिके सुनिसे बोलती हुई कि हे ब्रह्मन्‌ ध्यान के प्रभाव स 
मेरा अनिप्राय जान लीजिये तो ५१ विश्रवासनि ध्यान करके उसके हूदयका 

भाशय जानिके वोलतेहुये कि तू सुभासे पुत्राकी इच्छाकरतीह यह तेरामनो- 

ध्य्‌ ० "३ ~ 


T 
रथ संने जाना ५२ आर हे सुमध्व स जा तू घारतघ्याससयस पुत्रका इ 
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वह करस राक्षसी वाला कि ह सुनियामें प्र तुमसे भी कया ऐसे पुत्रहोना 
! ता फिर सुनिवाले फि जो तेरे तीलरा पुत्र होगा सो सो भरी राम 
के परिपूण बड़ा धमोत्मा सहाभागवत शेष्ठसति होगा ५४ ऐसाजब 
सुनिने कहा फिर तिसकेउपरांत जव पत्रोरत्पत्तिकासमव घाहआ तव केकसी 


जिसके आर दीस सुजा जिसके ऐसा थोर राक्षस पत्रको उत्पन्न 


तभूवृरनाशाहेतूनिनिसित्तान्यखिलान्यपि ॥ कुंभकणस्तताजातो 

पतसाच्चिमः ५७ ततःशुप्पणखानामजातारावणसोदरी ॥ त 
तावेसीपणीजातः शांतात्सासास्वदर्शनः ५ ८स्वाध्यायीनियताहारोनि 
त्यक्षमपरायणः ॥ झुमकणस्तुदुणात्माहिजानसंतुशचेतसः ५६ भक्ष 
यनचरापसघारचविचचारातिदारु णंग रावणोऽपिमहासत्वोलोकानां 
नवदायकः ॥ बढ वलोकनाशायद्मामयोदोहिनामिव ६० रामस्त्वस 
अमातरस्थसाभताजावासिवेज्ञानहक साक्षीसबेद्दिस्थितोहिपरमो 


र ' उत्तरकाणड। , ४९१ 


नत्याद्तानसलः ॥ त्व॑खीलासनुजाकतः स्वसंहिसामायागणना 
ञ्यसेलीलाथभ्रतिचादितोयभवतोवक्ष्यामिरक्षोङ्गवम्‌ ६१ जानामि 
कवलमनतसाचन्त्यशाक्ताचन्मात्रमक्षरमजावाद्ताव्मतत्वसात्वारा 
मगढानजर्ूपमनुजटतासूढाप्यहमवद्नुधहततश्चरान ६२ एचवंद 
न्तामनवरशापावरत्रकारत्तः छम्माद्विवरधपार्तःभ्रहसन्बसाष ॥ सायाश्चे 
तसकलमत्दनन्यक्कत्वान्सत्कार्तनजगातपापहरीनबोध ६३ ॥ 

-इातमद्ध्यात्सरामायसरमामहश्वस्सवाकङुत्तर्ाडिभधकसथः 3h 
. आर ससारक नाशहतु उत्पात हातहुय फर तिलक उपरांत कुम्भकणापन्र 
उत्पन्न हाताहुआ जा पवत क समान वडकी प्राइम ५७ फेर तिसक'उप- 
रान्तशपणखा नासकन्या उस्पन्नहाताइइ जो लोकम रावणका सहोदरंथगिनी 
प्रासद्ध हे फिर [तिसक उपरान्त झांतहे स्वभाव जितका आर जिसके दशनही 
से सुखहोय एसा वेभाषण उत्पन्न हुआ ५८ आर जो विभीषण वदाको नित्य 
पढ़ता हे आर परामेत भोजन करता हे आर सध्यापासनादे नित्य कम म॑ 
परायण हे आर दष्टात्मा आते नदय ' आर भयंकर कुम्भकण ता महात्मा ` 
ब्राह्मणों को भक्षणकरता बिचरताहुआ] ५९ आर बड़ाबला लाका को 
भयदायक रावणी उसससयम कसें दाद्धको प्रातहुआ जसं प्राणया के देह 
में रोगबढ़े ६० अब अगस्त्यजी यह कहतेदे हेराम तुम सबप्राणियोंके हृदय में 
साक्षरूपकरिके स्थित नित्यप्रकाशसान पवज्ञानदॉछसं सबजानतहांता भा 
आप मनष्यलील्घाकरक समसे जसे पछतहा तस आपका प्रराहुआ राक्षसा 
की उत्पात्तेकहताहं और हराम असाधारणहे माहसाजसका एस आप माया 
गर्णासे लिप नहींहोते ६१ आर हराम मढ़भा महा ताना आपके अनुमहसें 
आपका आडेताय आर अनन्त आर आचन्त्यराक आर पचन्सात्र आर अक्षर 
जानताह आर सनष्य नाटककारक छिपाया हं वास्तवरूप असनं एस जा 
वघासज्ञन्द्र घनबाणको घारणकरे आप तिनका उपासक जा नहा सा भग- 
वत्प्रदत्तिमागम बिचररहाह ६२ एंसवचन कहतहुब जा अगर्त्यजा नर 
श्रीरामचन्द्र हैसिकरके बोले कि हेसने जॉ तुमने वणेनाकयासा सब माया- 
श्रितहीहे अथात्‌ मायाहीको लेकरक हे क्याक म सब धमा स राहतहा आर 
मेरा कीचेन संसार मं सबपापा का हरनेवाला ह यहा मर अवतार का 
मरूय प्रयोजन जाना ६४ ॥ कि रु 

. इत्यध्यात्मरासायशउसमामसहंश्व रसबाद उल़स्काब्स पाटाकरायप्रथसमस्सगेः१-॥ 


श्रीरामवचर्नश्रत्वापरसानन्दनिमरः॥ मोनःजावाचसदाससवे 


र अध्यात्मरासायण स । 


Fe 2. दै आवी द 
पांतत्र/शगबनास ॥ अथविसेस्वराद्वस्तत्रकालनकताचतू ॥ च्याय . 
योएप्पकासढःपितरदरएसजसा १ हएवातककसातत्रञ्ञाजसानमहा 
१7 (20 वदा 24 न हि हर: RRR CIT 
जस ॥ राकषसीपुत्रसासीऱ्यंगत्वाराबशमबूबीत २ पुत्रपइंयधनाध्य 
टज्वतंतंस्वनतेजला ॥ त्वसण्येवयथाभूयास्तथायत्नकुरुभभा शे त 


त्यारावगारोपात्जतिज्ञामकरोदूद्रतम्‌ ॥ धनदेनसमोवापिहयाधे 

कोवाचिरेषत'> भविण्यास्यस्वर्मापरयसंतापंत्यजसुत्रते ॥ इत्युक्तादु 

पका कतन्तपःसदशकंधरः ५ आगसत्फ्लसिद्यथगोकण तसहान 
| 


जः॥र्वेस्ववियसमास्थायछ्वातरस्तेतपोसहत्‌ ६ आस्थितादुष्करंघो 
सवेल्लोकेक्तापनस ॥ दशवषसहस्वाणिकुंभकणाऽकरो्तपः ७ ॥ 


दो ० । सगे दसरे तपोबल ब्रह्माको वश कीन्ह ॥ 
पनिरावणसरजीतिकेलोकसवबनकेलीन्ह १ 
पानराठकालयवानच करतावश्नञ्रपकार ॥ 
तवजगदीदासनष्यहवेहन्योसाहितपरिवार २ 


ba 


अत्र भ्रीसहाइेचजी पावेत्तीसे कथा वणनकर हं के हेपावाते अब अगस्त्य 
न 


सुनि क्षीरासके वचनसुनि परमानन्द युक्तहा सभामें सवके सुनते ऑरामसे 
व्र नकहते ये १ हेराम अब इस फेअनन्तर कुघेर झिसससयसें पृष्पकविसा 
नपे चढ़िक पिताके देखनेको आवत्ताहुआ २ सससयसे केकसी राक्षसी 
विश्ववामुनिके समीपसे ज्ञाकरके प्रकाशमान बड़ेपराक्रमयुक्त कुबेरको देखके 
प्यनेयत्र रावणके समीय जाके ऊदतीहुई ३ कि हे त्र अपनेतेजसे प्रकाशमान 
इसकुवेरको देखो चोर तुसभी जिससे ऐसेहोजावो ऐलायल्ल कुळकरो ४ यह 
साताका वचनसुनिके रावण क्रोधकर वदप्रतिज्ञा करताहुआ किहेसातः इस | 
कुयेरके समान अथवा इससेसीआधिक से थोडेहीकालमें होजाउँगा त संताप | 
स नयागदे यदवचन रावण मातले कहिके उप्करतफकरनेको % अपनेभाइ यों 
उरफेलदित मोकळणेतीयेको आवताहआ वहां सवभाई अपने अपने नियम से 


ग्ट | | ततनिवाला घारतप करतहुव- तहा दशहजारचप' 
चक ता ऊस्भकण तपकरताहुअआा ७॥ 
विमीपणो पिथरमाच्मासत्यघपशायणमपशछचवर्षसहस्वाणिपा देनेके 
ननस्थवानङदिव्यवपलहस्ेतुनिराहारोदशाननः ॥ प्रोवर्षसहखेतु 
स॥पलण्ना जुहावखः ॥ ए्वेवमसहह्वालियवतस्याति चक्सृः य थव 


, 


$ je जरा Ce जावा 7 ह आह. आवा तकर च त 
'रहजनुदशमदशवासर ॥ ळ्युकासस्ववर्मात्साप्राप्तरचाथप्रजाप 


| 


उत्तरकाण्ड 7. = इद्‌. 


ति^ीवत्संवत्सदशधीवप्रीतोस्मीत्यभ्यसाषत 9० वरवरयदास्यामिय - | 
_सेमनसिकाक्षितम्‌॥दशय्रीवोपितच्डुत्वाप्रहशेनांतरात्मना १ १अमर 
` खंळणोमीशवरंदोयदिभेसवानं ॥सपणनागयंक्षाणंदिवतानांतथास _ 
र॥अबध्यलतुमेदेहितणशभताहिमान॒षाः १२ तथास्त्वतिप्रजाध्यक्ष 
पुनराहदशाननम्‌॥ अग्नाहतानिशीषाणियानितेसुरपुगव १३ भवि 
प्यतियंथापर्वभनक्षयाणिचसत्तम१७ ॥ 

आर सत्य धसम परायण धमात्मा जा वनाएणसाः एकपाउकर खड़े हाक 


पाचहजार बधतक- तपकरताह आ ८ आर इवताया का हजारबषतक रावण 
नराहार: हाक तप करताहुआ जब. हजारबष व्यत्तालहागय ता अपनाइारा 


फी काट काट झग्नस हवन रावण करताइआ इसप्रकार नाइजारबप ' 


- व्यत्तातहृय ९ जब दशहजारह वषस रावण अपने दारच [शरका काटने 
का इच्छा करताहुआ तमा धसात्मा जा ब्रह्मा सा रावण क समाप बर- 
दनका भासहुय आर.यहकहतहय [क हं वत्स रावणम तर तपसं प्रसन्नहा 


१० आरे फिर ब्रह्माजी यह कहतेहये कि है रावण जावर तुमका अभाश्हाय 
ण्य 


अथात्‌ जामनम स्थतहाव तसका मागु दवागा ता रावण यहवचन सुनके 


बड़े आनन्दयुक्त चित्तसे बाला ११ कि हे. ईश जोआप सुकको वरदेनेको उप- 
स्थितंहो तो अमरपदवी मुझको दीजिये जिससे कभी सुपण अथात्‌ गरुडः _ 
नाग-आयक्ष आर देवता इनकरके मे अवध्यहोवों अथात्‌ ये कोइ सुझकोसार 
नसके ओर मनुष्यतां टणक. समानहेँ १२ तो ब्रह्मा तथाश्‍्तु अर्थात्‌ तसेही. 
होगा यहक़्हिके फिर-रावणले बोल: कि हे असुर श्रष्ठ जे शिर तूंने अंग्निमें हवन : 
कियहें १३ तेजेते पहिलेये तसेही होजावेंगे आर अक्षय होवंग अथात्‌ कोड . 


काटेगा तोभी फिर उत्पन्नहोजाया करेंग १४॥ . `. 
एवमु्ाततारामदराथावत्रजाजीदः ॥ विमाषएसुवाचद्ञएत्‌ - 


e 


“मक्तवत्सलः . १५. विभीषणत्वयावत्सक्तंधमाथमुत्तसम्‌ ॥ तपस्त ` 
-लोवरंवत्सदणीष्वामिमतंहितम्‌ १६ विभीषणोपितंनलाप्रांजलिया ˆ 


-क्यमत्रवीत ॥ देवमेसवेदाबृद्धिर्धमेतिछठतुशाशवती ॥ मारोचयत्वधच :. 
- भेमेबुद्धिसवेत्रसर्वंदा १७ततःत्रजापतिःन्रीतोविभीषणमथाब्रबीत्‌॥ . 
वत्सत्वंघसशीलोसितथेवचभविष्यांसे १८ अयाचितोपितेदास्थेह्य . 


मरत्वंविसीषण ॥ कुम्भकणमथोवाचवरंवरंयसुब्रत. १९ वाण्याव्या ` 
स्षथतेप्राहकुम्मकणःपितासहम्‌ ॥ स्वप्स्यामिदेवषश्मासान्दिनभर्क 


प्ट 


5११ अध्यात्मरामायण स० | 


नभोजनन २० पवमस्तितितंत्राहन्रह्मादट्वादिवाक्सः ॥ सरस्व 
नीचनदइचानिंगताप्रययादेवस २१ ॥ 
है गाम इसप्रकर त्रह्माना रावणस काहरक अब अगाड़ा हाथजाड नत्र 
पाटया लोविभीषण तिससे यहकहतेहुये १% कि हे वत्स विभीषण जिससे 
नन भपहीकेग्रथ उत्तमतप कियाहे इससे -जोतेरी इच्छादय सातूसांग १६ 
ती विभीषण ब्रह्माको प्रणाम करकेहाथ जोड़के वचनवोला कि हेदव सबकाल 
म मेरी वद्धिवर्मही में स्थित निरन्तररहे ओर मेरी वृद्धिको अधसेकभी नरुचे 
वात भधर्मकी तरफ कभी वुद्धिनज्ञावे १७ तव ब्रह्मा प्रसन्नहो विभीषण से 
वाले कि है बत्ततसदा धर्म शीलहीहोगा अर्थात्‌ तेरीवद्धिकभी अधमेम नहीं 
जायगी १८ और है विभीषणविना मांगेमी में तुझको अमरपदवी देताहोंअब 
उसके अनन्तर कुम्भकणसे ब्रह्माजी कहतेहुये कि हे शोभनत्रततूवरमांगु १९. 
तो उसममयमें देवताओंकी प्रार्थनाकी हुई सरस्वती कुम्भकणीकी बुद्धिम प्र 
विएटती हुड इससे कुम्भकर्ण ब्रह्मासे यहवर सांगताहुआ कि हेदेव छःमहीने 
ताम सोचाकरों आर एकदिन भोजन कियाकरों २० तोव्रह्मा दवताओंक त- 
रफ देखके उस दुम्भकणसे वाले कि ऐसेहीहोगा ततक सरस्वती उसकुम्भ- 
कणे सखसे निकलिके स्वगको ज्ञातीहई २१ ॥ 

कुम्भकर्पास्तुठ्ष्टात्माचिन्तयामासङःखितः ॥ अनभिभ्रेतमेव 
स्यवात्कानगतमहाधवावः २२ सुमालावरलन्धास्ताञ्ज्ञालापान्राङ्ग 

शाचरान ॥ परातालान्चननयशायातअहस्तादाभरानवतः २३ दराया 

वबवारप्त्स्ववचलनचदमत्रवात ॥ दसातपत्रसततावाडताममनार 
थू: २५ यङ्गयच्चिवयलकात्यङ्वायातारसातलस्‌ ॥ तद्वतनामहा 
वाहांमहडिप्णुकतमचस्‌ २५ वस्माभिःपर्वमषितालंकेयंथनदेनते ॥ 
आज्राकाताविदाचालनल्यानत्ासहाहास २६ साम्नावाथवलनापे 
राज्ञानन्तुःकुतःसुह्त्‌ ॥ इत्यक्तारावण:अआाहताहस्थ॑व प्रसापेतम २७ 
नततथागरूरर्माकसवश्लातसन्र तू ॥ अहर्तःाश्चतवाक्यराव 
फल्शाकवरए २८ ॥ 

फिर दणाद्मा कुम्भकणा दुमखतहा अपन मनम यह विचार करताह माकिः 
उसना मनारच कियाहुआ बरमर सखस यहकसं निकलगवा वड कएकी वा- 
ताहुई आर प्रारत्य किसीतरहनहीं उस्लंबनकी जातीहे २२ तवतक समाली | 
गानसयपरनी ऊन्याक पुत्राका ब्त्मालवरपरापहआहे यह निरचय करके निमय. 
४ हहस्वाइक राक्षसाकरक सहित पातालल निकलताहुआ २३ ओररावण 


३ “रात 


उत्तरकाशंड | जा चा त 


“को छदर्यसे लगाके यहबोलां के हेपुत्र यहबड़ा आनन्दहुआ जोमेरा मनोरथ : . 
“थासो तुमने वरप्रांप्होके पुंराकिया २४ ओर जिसभमयते हमसव राक्षसलोग 


NN 


. खफाका त्यागकपातालका चलगयथ वह विष्णासंबडा भयहसारा अबदरहञ्ा . 


२,५ आर. यंहलकाप्री' पहिले हेमसब राक्षसोंकी बंसाई हुईहे ओरअबतम्हारे 


NAA 


भाई कुबेरने लेलीहे इससे इसलंका पुरीको कुबेरसे लेलेना चाहिये २६ चा- 
` हे अपनी राजीसे तुम्हारा भाई तुमको देदेवे चाहे तुमंजंबरदर्तीसे छीनलेभों 
ओर राजाओंका क्याकमी भाई मित्रहोताहे ऐसाजव स॒मालीनेकहातोरावण | 
- बोला ऐसा आपको कहना उचित नहीं है २७ क्योंकि कुबेर मेरा बडा भाई: 
„ पिता के समान है तब यह रावण -का वचन सनि के प्रहस्त राक्षसनम्रता- 
तपूवक रावण से बाला २८॥। 

' ` श्रृणुरावणयल्लेननेवत्ववक्तुमहसि ॥ नाधीताराजधम्मास्तेनीतिः 
 शासत्रतथवच २९ शराणानाइसामश्नात्रश्रणमवद्तः त्मा ॥ कश्यपस्प 
शुताद्वाराक्षसारचमहाबलाः ३० परस्परसयुध्यतेत्यबत्वासाहद्मा' 
` युधे; ॥ नेवेदानींतनंराजनवेरेदेवेरनुछितम्‌ ३१ प्रहस्तस्यवचः श्रुत्वां 
शायावादुरात्सत्तः ॥ तथातकावघताषाक्षाखकुटाचलमन्वगात्‌ ३२ 
` दूतंप्रहस्तसंत्रेष्यनिष्काश्यवनदेशवरम्‌॥ लंकामाकम्यसचिवेराक्ष 
- सेःसुखमास्थितः ३३ घंनदःपित्वाक्येनंत्यक्तालंकांमहांयशा 

र गत्वाकलासाशखरतपसांताषयाच्छवम्‌' ३४ तनसख्यमनभाप्यत 
_नंवपारिपालतः॥ ऋअलकानगरातन्राचससोवड्वकमणा ॥ दिकपा . 
 लत्वचकारात्राशवनपारपाज़तः ॥.रावणाराक्षसःसाझसाभमापक्तः. . 
` सहानजेः ३९ ॥ | 
„` “कि हें रावण सावधान हो मेरा वचन सुनिये भोर फिर आप उसका उत्तर. 
' दीजिये मंक को. विदित होता हैं कि. अभी आप ने राज धम नहीं पढ़े हैं. 
` ओर न कुछ राज नीति को जानते हो २९ ओर हे' स्वामिन्‌ शूरों की कभी 
_ भाइथाके साथ प्रीति नहीं होती हे सो प्रकार मुझसे सुनिये कश्यपजीके पुत्र | 
: देवता आरं राक्षस दोनों तरह के:बड़े बलवान होते हुये. ३० ते परस्पर प्रीति _ 
को त्याग के राखो से घोर युद्ध करते हुये इससे कुछ अभी देवताओं का आर . 
राक्षसा का बर हुआ होय सो नहीं हे पाहले से हा. चला आता हूँ ३१ अब 


~ अर 


यह दुष्टात्मा प्रहस्त के. बचन सुने के: रावण का भा बुद्धि फर जाता हुईं 


भोर क्रोध करके रक्तनेत्र हा जहा कबर का स्थान त्रकट पवत पे था चहा | 


जाता हुआ ३२ भोर वहाँ जाके प्रदसत राक्षस को हूत वचा के कुवर के पास . 


हट अव्यात्सरापावण सन्त. 


पति की गोर कवेर को लकापरी से निकाल के फिर राक्षसां करक सहित 

छाय राज्या सुखपूर्वक सास करता हुआ ३३ आर छुबर ।पता का आज्ञा स 
A “0 ०0 सी 

नकापरी का त्याग के कलास पतत [क तप करक सहादवजा. का म- 


ऱ्का A al 


सत्र करता रया ३४ फिर महादेव जी के साथ मित्रता कर श्री महादेवजी 

के सहाय से रक्षा को प्राप्त कुवेर केलास पवेत पे विश्वकर्सी के हारा अलका 

नाम पुरी का निर्माण कराता हुआ ३५॥ 
“ वा 


यन्खलः ॥ भसगिनींकालखंजा 


ज 


| ६ 
7; ॥ त्तोसयोत्रिश्वकमाराक्षेसानांदितेःसतः ३७ सतांमन्दोदरीना 
म्ताठदोलाकेकसेदरीलीरावणायपनःशक्तिससोघाघीतिसानस 


Dean Ta 


वरोचनस्यदो हित्रीळत्रज्चालेतिविश्रताम्‌ ॥ स्वर्यदत्तसदवहत्कम्भ 
कणायरावपाः ३६ गन्धवराजस्यसतांशेलषस्यसहात्मनः ॥ विभीष | 
गर्ययायाथेवसज्ञांसमदाबहत ४० सररमानासशुभगांसवलक्षण 
सेयुतास्‌॥ ततोमन्दादरीपृत्रमेघनादसजीजनत्‌ ४१ जातमात्रस्तुयो 
नादेसेववत्ञमुसो चह ततःसवेत्रुवन्भेषनादोयसितिचासकृत ४२॥ 
फ़ार महादव स रक्षाका प्राच हा कर अपना दशा का रक्षा करताहय़ा 
पार माइया करक साहत रावण लका क राज्य-स राक्षसा करक आमपषक 
का प्रत दा तना ल्लाका का दःख दताइआा दष असरा का राज्य करताहग्रा 
छार फर रावण सयकर ह रूप जसका एसा अपना यपणखा भागना कों 
फाल खज क चश म उत्पन्न जा ३६ बडा सायावा विद्याज्जद्द राक्षस तेसक 
अय दता द्रथा मधात उस क साव दापणखा का बिवाह कर 'दत्ताइआा फिर 
तितङमनन्ता राक्षताका गवडचकला अथात्‌ कारागर एदातकापत्रजां मयदत्य . 
र्‌ {५ सन लाकमि एकसुन्दरा जा सन्दादरा अपनाकन्या तलको रावणक 
पद्‌ परा अर चरस समनस एक असावराक्तका देताहया ३८ फिराततकफ 
उरगन्त बालका दादता चुजज्वाला नामसं प्रासद्ध आर पिताने आकआपहा | 
जते का दवा तिल के साव कपस्पकणका विवाह रावण करता हआ ३९ आर 
सहलाव्मा गन्यबेराज शल का कन्या जा बडे चस का जाननवाला आर सा- 
नाग्य के चहना करक यक्त ९० आर सरसा जस का नामथा तस क॑ 
य ।चमावण का ववाह रावग करताहग्रा फिर सन्दाइरा प्रथम मघनाद 
मि पत्र का उत्पन्न करता हुईं ४१ जा उत्पन्नहोतेद्दी मेघके तल्य शब्दको . 


Tae pe deg a कक हह 
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टना तसले सच राक्षत उस को संबनाद नाससे पकारते हये ४२ ॥ 


क्क 5? 


व 


tf न्ड 


i? 


उत्तरकाण्ड । [ ३९७ 


कुम्भकएस्ततःप्राहनिद्रामांवाधतेत्रमो॥ततश्चकारयामासगहां 
दाघासुविस्तराम्‌ ४३ तत्रसुष्वापमढात्मा कृम्भकर्णोविघर्णितः ॥ 
निद्रितेकूम्मकणेतुरावणोलोकरावएः ४४ ब्राह्मणनऋषिमसरूयांडच 
देवदानवकिन्नरान्‌ ॥ देवश्रियोमनुष्यांइचनिजष्नेसमहोरगान्‌ ४५ 
घनदोपिततःश्रुत्वारवणस्याकमंप्रभु॥ञअधमैसाकुरु ष्वोतिदूतवाक्ये 
न्यवारयत्‌ ४६ ततःकुद्धोदशघीवोजगामधनदालयम्‌ ॥ बिनिजि 
त्यधनाष्यक्ष॑जहारोत्तमपष्पकम्‌४७ततोयमंचवरु णनिर्जित्यसमरेस 
रः ॥ स्वर्गलोकमगात्तणैदेवराजजिघांसया ४८ ततोऽभवन्सहद्यद्ध 
मिंद्रेरसहदेवते; ॥ ततोरावएणमभ्येत्यवंबंधत्रिद्शेइवरः ६ 


फिर कुम्भकणं रावणसे यहबोला कि हे प्रभो निद्रा सभाको बहत बाधा 
किया करतीहे तो रांवण बड़ी लम्बी चोडी एकगुहा बनवाताहआ ४३ फिर 
महात्मा कुम्भकर्ण उसमें पडा सोवताहआ घोर कम्भकण जब निद्राको प्राप्त 
- हुभातो लोकोंका रुवाने वालारावण ४४ ब्राह्मण योर ऋषिलोग ओर देवता 
: भोर दानव ओर किन्नर भोर मनुष्य ओर नाग इनसबॉको सारताइ भारे 
इनकी सम्पदाओंको ओर ख्ियाचंको हरताहआ ४५ भोर कुबेर रावणकेऐ 
अन्यायको सुनिके दूतकेद्वारा खबरभेजताहुआ कि ऐसा. दुराचार तुभको 
नहीं करनाचाहिये ४६ फिर उसइतकें बचनसनिके क्रोधयक्तरावण अल- 
कापरी में जाके कृघेरको जीतके उनके पुष्पक विमानको हरताहआ-४७ ति- 
सके उपरान्त रावण राग्राममें यसराज ओर बरुण इनकोजीत > इन्द्रकेजीत 
नेकी इच्छासे शीधही स्वर्गलोकको जाताहुआ ४८ फिर वहां स्वगेमें देवताओं 
करके सहित इन्द्रके साथरावणक्का बड़ा घोर संग्रामहुआ फिर उस-संग्राम में 
इन्द्र रावणको बांध लेताहुआ ४९ ॥ 
च्छ्त्वासहसागत्यमंचनाद:श्रतापवाच्‌ ॥ कृत्वाचारमहद्यद्धाज 
त्वान्रदशपयवान्‌ ५० इन्‍द्रगहात्वाबध्यासामचनादामहाबजः । 
सोचाय॑त्वातापतरण्हात्वद्रययापरम्‌ ४१ ब्रह्मातुमाचयामासदुवद्र 
मघनादतः ॥ दत््वावरान्बट्टूस्तस्मत्रह्मास्वभवनयया १२ रावणाद्‌ 
जथीलाकान्सवोर्न्जिव्वाक्रमणत ॥ कल्लासतालयादधासबाहाभः पार 
घापमः ४३ तत्रनदाइ्वरणवशप्तायरावणइ्वरः ॥ वानरखानुपशच 
वनाशंगच्छेतिकोपिना ५९ शप्तोप्यगणयन्‌वाक्यंययोहेहयपरत्तनस] 
६३ | 


गधच्यात्मरामायणस स०। 


भनतरक्रोदशय्रीवःपृलस्त्वेनविमो ५ ततोपिबलमासायजिधां 
सहस्पिंगवस ॥ धतलस्तेनेवकल्ेशबालिनादशकथरः २६ ॥ 


हक 


ए7रया्ाकों बडा प्रतापी मेघनाद सनके शीघ्रही स्वगेसे आके भार बड़ा 
पर्चद करके अट अष्ट देवताओंको जीति के ५० महाबली जोमेघनाद सो 
अपन पिताको छडाके घोर इन्द्रको पकडि सुसकबांधिके अपतेरथमं बांधि 
संकापरीकों स्वातताह घ्रा ५१ फिर ब्रह्माजी आके सेघनादको बहुतसे बरदेके 


छ़उवाक फिर अपन स्थानका आतहय ५२ अव राबणभा इसप्रकार .' 


संवलोकोको क्रमसे जीतिके सवजगद्द विज्ञयको प्राक्षहो परिघदरड समान 

गएनी सजा करके केलात पवतको उठाकत्तोलता हुआ अर्थात्‌ अजमाता 
रमा ५३ फिर वहां नन्दीरवर जोमहादेवजीका पापद तिसचे क्रोथकरकेरावण 
को शापदिया कि तू वानरआर सनुष्यांसे नाशका प्रासहा अव यहां शापका 
कारण केलासका उठानाही सचित होताहे आर वाल्मीक्यांदे रामायण के 
खनसे तोनन्दीश्वरका वानरका मुखदेखक रावण हसा इससेशापका प्राप्त 
एस यह विदितहोताहे ५४ अव इसप्रकार रावण झशापकोमी प्राप्तहुआ' परन्तु 
उसको कुछ गिना नहीं अर्थात्‌ ऐसा कोन एथ्वीसें वानरवा सनुष्यहे जोलेरा 
जयकरसक इसगव्वसे रावण नन्दीश्वरजीक वाक्यमें विश्वास न करताहुआं 
भार तभी कार्तवीय राजाके नगर में रावण युद्धकरनेकी गया वहां उसराजाने .. 
इसरावणको वांधिक अपनेकारागृह सें डालदिया फिर पुलस्त्यजीने छडवादिया 
७५ तो भी अपने वलक गवसे वाली के मारने को रावण किष्किधा नगरीको 
गया वहां वालीने रावण को बगल में दवालिया ५ 


सआमयित्वातुचतुरःसश्ुद्रानरावणहरिः ॥ विसजेयामासततस्तेन 
पसस्यचकारसः ९७ राचणःपरसप्रीतएवंलोकान्महावस्तः ॥ चकार 
रे वरोरामवुभजस्वयसेवतान्‌ ५८ एवंप्रभावोराजेंद्रदशम्रीवःसहेंद्र 
जित ॥ त्वयाविनिहतःसंख्यरावशोलोकरावणः ५९. मेघनादरचनि 
तोलक्ष्मणनमहात्मना ॥ ऋृष्मकणइचनिहतस्त्वयापर्वतसल्निमः. 
सवाज्ञारायणःसाक्षानज्जगतामादिकृद्दिभुः ॥ त्वत्स्वरूपमिदसर्व ` 
नंगत्स्थावरजंगसर ६१ त्यक्ञाभिकसलोरपन्नोत्रह्मालोकपितामहः॥ 
शर्निस्तमुखतोजातावाचासहरघत्तम ६२ वाहुन्यांलोकपालोचा 
ब्यक्षम्याचद्रमास्कर॥ दिशइचविदिशइचेच ' .कणम्यितिसम 
त्वत्तः 572 ॥ 


oe 
धू 
अमिक 
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उत्तरकारड । ४९९ 


~ 


_ भव. इसप्रकार बालीकॉखमें दबायेहुये रावणको घुमाताहु आ चारोंसमुद्रों 
म॑ गया फिर ग्रापही रावणको छोड़दिया तोरावण उसबालाीके संगः मित्रता 
करताहुआ५७इस प्रकार परम प्रसन्न जो महाबली रावणसो अपने वशमेसब 
लांकाॉकाकरक भापही सबलोकॉको भोगताहुआ५८ हेराजेन्द्र ऐसाप्रभावयुक्त 
इन्द्रजित्‌ सहित रावणडु आसो रावण आपने संयाममें सारा ५९ ओरमेघनाद 
लद्मणने मारा ओर पवेततुल्यजो कुम्भकर्ण सोभी आपने मारा ६० औरसब 
लाकाके रचनेवांले ओर संबेव्यापक आप साक्षात्‌ नारायणहो ओर सबझ्या- 
वर जगम जगत्‌ त॒म्हाराहा स्वरूप ६१ आर तुम्हारहा नाभकमलसे लाक 
पितामह बरहा उत्पन्न हुआ ओरें हे रघत्तमबाणी करके सहित अग्नि तम्हारे 
सुखसे उत्पन्न हुआह ६२ ओर तुम्हारी सुजाआसे सबइन्द्रादिक लोक पाल 
उत्पन्न हुये आर तुम्हारे नेत्रोंसे चन्द्रमा ओ सूयं उत्पन्न हुये ओर दिशा भो 
बिदिशा तुम्हारे कानोंसे उत्पन्नहइहें ६३ ॥ 
घ्राणात्त्राणः्ससत्पङ्गर्चार्तर्नादचसत्तसा ॥ जघाजाचुरुजघचा 
ड्रवलोंकादयोऽमवन्‌ ६९ कृत्षिदेशात्समृत्पन्नाइचत्वारःसागराहरेः। 
स्तनान्यासद्रवरु णाबालाखल्याइचरतस+) ६४ मढ़ायमागदान्मत्य 
मन्यो रु द्रंखिलो चनः ॥ अस्थिभ्यःपवेताजाताःकेशेभ्योमेघसंहतिः ` 
६६ -घरोषध्यस्तवरोमभ्योनखेभ्यशचखरादय ॥ व्वीवशबरूपःपरुषा 
मायाशाक्तसमान्वतः ६७ नानारूपइ्वाभासनुशव्यातकरसात ॥ 


त्वामाश्रित्येवाबिबृधाःपिवत्यम्ंतमध्वरे ६८ त्वयासष्टसिदसवविशवं 
स्थावरजंगसम्‌॥ तामाश्रित्येवजीवंतिसवेस्थावरजगघाः ६९ त्व 
चक्तमखिलंवस्तव्यवहारेषपिराघव ॥ क्षीरमध्यगर्तसापयथाव्याप्या 


खिंलंपयः ७० ॥ 

भर तम्हारे प्राण इन्द्रियले सबलोकोंका प्राण प्रकट हुआ और अशिवरनी 
कुमार दोनों देव उत्पन्न हुये ओर तुम्हारी जंघा ओ जानु ओ ऊरू आओ जघन 
, इन अगोसे भन्तरिक्षादि लोक उत्पन्नहुयेहे ६४ आहे हरे तुम्हारी कोपि से 
चारों संसुद्र उत्पन्नहये ओर तुम्हारे दोनास्तनांस इन्द्र ओ वरुण उत्पन्नहुय 
ओर तुम्हारे वीयेसे बालखिल्या नामकरके सोठिहजार ऋषि उत्पन्नहुये ६५ 
ओर तम्हारे से इन्द्रियसे अर्थात्‌ लिगसे यमराज उत्पन्नहोत हुये भार गुदा 
से मृत्य उत्पन्न हुई ओर तुम्हारे क्रोधसे रुद्र उत्पन्नहुये आर तुम्हारे हाडासे 
पर्वत उत्पन्न होतेहये भोर केशोंसे मेघ उत्पन्नहुये ६६ भोर तुम्हारे रामों. से 
ओषधी उत्पन्नहई भोर तम्हारे नखोसे लोह आदि कठोर पदाथ उत्पन्न हुये 


जद 5 गध्यात्मरामावण स० | 


सत्र हार आपनी माया शक्ति करके संयुक्त आप विराटूरूप करके बहुत रूप 
: ध्रतीयमान होरहेहो ६७ घोर अपनी सावाके सत्त्वादिक गुणक न्यूनाथक्य . 
के परस्पर मिलनेसे ब्रह्मा विष्ण रुद्रादि रूपसे तुमहीं प्रकाशित हो 
को भार अग्निरुष जो तुमहो तितके द्वारा सवदेवता यज्ञस हांवरूप भमृत्त 
पान करते ६८ भार है रास स्थावर जंगम भेद करक सवजगत्‌ मापहा 
ही आश्रय सबप्राणा जावतेह ६९ थार हरास व्यवहार 
त तमहीं करके यक्तदेख पडतीहे अर्थात्‌ तुम्हारी सत्तासे न्यारी. 
सना किसीकी नही हे जेसे सव ठग्धके अशोको प्राप्तकरके घत दग्धमे रहताहे 
एसेही सबको व्याप्त करके आप स्थितहा ७० ॥ 


त्वद्वासाभासतेकादिनत्वंतेनावभमाससे ॥ सवगंनित्यमेकत्वाज्ञा 
नचक्षविलोकयेत्‌ ७१ नाज्ञानचक्षस्त्वांपर्येदेधडकभास्करंयथा ॥ 
यी निनस्त्वाविचिन्वतिर्वदे हेपरमेइवरम्‌ ७२ अतन्निरसनमुखेवेंद 
शीपशरहनिशम ॥ त्वत्पाद भक्तिलेशनगह्ीतायदियोगिनः ७३ विचि 
न्वतो हिपइ्यातेचिन्मात्रंबांनचान्यथा॥ मंयाप्रलपिताकाचित्सवज्ञ 
यतवाग्रतः9१क्षंतमहेसिदेवेशतवानु्हमागहम्‌॥ दिग्देशकालप 
रिद्दीनमनन्यमेकंचिन्मात्रमक्षरमजंचलनादिद्दीनं ॥ सर्वज्ञमीशवरम 
तंगुएव्युदर्तमायमजरघपातमजतामासञ्चसू ७५ | 
इस्यम्यात्सरामादणउमासहेश्वरसंवादेउत्तरकाण्डेहितीयस्सगः-२:॥ 
भार तम्दार प्रकाडाकरके सये अग्नि चन्द्र तारागणाद प्रकाराकरतह भार 
तम सयाद करक नहा प्रकारतहा आर ज्ञानदाएपरुप तमको सवे व्यापक 
नव्य आढताघ रूस दखसक्ताई ७१ आर अज्ञान दाए कभी नहा दखसक्ता 
जस मन्वपरुप सुच्यका नहा दखसक्ता आर यागाजन अपर्तदहहाम परसश्वर 
प जां तुमढा तितका ढढ़तेहे ७२ भोर योगीजन भी आपके चरणारबिंदके 
नकालाराकराक नक्त जो ठ 5३ तभा जडवगका त्याग करतहुय नीत नात . 
रए उपानपदम प्रास उपायकरके तुमकढुढतढदय वद्र एसात्र तसका देखत - 
५ भार प्रफारस ता कमा नहीदखसक्तह आर हेसगवन सवश जा आपहातन 
फे खाग जा कळ मन कहाठे ७2 ति सक आप क्षसा कारवयाग्य हे क्याक 
मर कुळ आपटा के अनयद से इस विमय में प्रद्नत हई हे जो देश काल 
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र जा समाताच भाद भदकरक उन्यहे आर जो एक हे 
श्रार्जा नाश रटतह भाजा कभी उत्पन्न नहीं होता-भ्रा 
कद पास राटितद भा जा सवजञहे ओ जो इइव रहे भोर जिसकेअनन्त 
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उचरकारड । २.०१ 
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गुणहे आ 
करनेवालेको अभेद बुद्धिके विषयहें अथोत्‌ अपना से अभिन्नरूप करके जिस 
| देखतेहें ऐसा जो रामतिसका में भजन करताहो ७५ ॥ 
_  “इतिश्रीमदध्यात्मरासायणेड मामहेश्वरसंवादेखत्तरकाणडे 
भाषारढ्रीकायांद्वितीयःसंगेः-२. | 
अरामउबाच ॥ बालसयीवयांजन्मश्रातामंच्छांमंतचतः ॥ र 
वौद्रोवानराकारोजज्ञातडातित अतः १ अगस्त्यडयाच ॥ सराःस्वण 
` सयस्याद्रसध्यश्रृगर्साणशसं ॥ तास्मन्त्सभास्तावस्ताणात्रह्मणः श 
तयाजना २ तरस्याचतयखः साक्षार्कदाचिद्यागमारस्थतः ॥ चन्न 
भ्यापाततादव्यमानदसाललबहु ३ तदूग्हात्वाकरन्रह्माव्यावाक 
चत्तदत्यजत्‌ ॥ भमोपाततमात्रणतस्माज्जातासहाकापः ७ तसाहद्र 
हिणावत्साकाचत्कालवसात्रस ॥ समापसवशामाब्यततः अयाभ 
विष्याते ५ इत्यक्तान्यवसत्तत्रत्रक्षणावानरोसम ॥ एवबहातथका 
लगतत्रयक्षावपःसधाः ६ कदाचत्पयर्न्नद्राफलमलाथसुदयतः प 
परयाहन्यसाललावापासाणाशलान्वताम ७॥ 
'  दो०. सगे तीसरे प्रकट भे बाली ओ सुयीव॥ 
राममहातमसनिकह्या रावणसेअनसीव १ 
अब महादेवजी पावेती से कथा बर्णन करेहें हे पार्वती अबे राम अगस्त्य 
जीसे फिर पछतेहये हे भगवन्‌ बालि स॒यीव के जन्म के अवण करनेको में 
इच्छा करताहे ओर सूय आर इन्द्र ये वानरके रूप में होते हुये यह हमने 
सुनाहे सो केसेहये तिसको आप रपाकरके कहिये १. तब अगस्त्यजी कह 
ते हये कि हें राम सवर्ण का जो.सुमेरु पवेत तिसका जो बीचका मणिर्योकी' 
कान्तियॉकरके यक्तशग तिसके ऊपर सो योजनका है विस्तार जिसका ऐसी 
एक ब्रह्माजीकी सभाहे- २ उससभामें एक समयमें ब्रह्मा योगाभ्यासमे स्थित 
होतेहये उससमय में ब्रह्माजीके नेत्रोंसि आनन्द का जल बहुत सा गिरता 
हुआ ३ उस जलको ब्रह्मा हाथ में लेकर ध्यान करके कुछ उसमें से एथिवी 
में डाल देतेहये फिर वह जल पथ्वी में गिरतेही एंक बडा भारी वानर हो 
गया ४ फिर उस वानर से ब्रह्मा बोले कि हे वत्स कछु काल मर समीप 
शोभायमान. इस पर्वतके शुग पे तुम बास करो तो तुम्हारा कल्याण होगा५ 
ऐसा जब ब्रह्माजी ने कहा तो वह बानर वहां वास करंता हुआ ऐसे ब 
समय व्यतीत होगया तो श्रेष्ठबुद्धि ऋक्षो का स्वामी वह वानर ६ किसी 


> 
गुणहें ओ जिसने अपनी चिच्छक्तिकरके मायाके दोषदरकरे हें ओ जो भजन 
द्‌ 


का भध्यात्मरामायण स० । 


है he. 


उस पर्वतपे फल मलादिकों के लिये पर्यटनकर- 
~ १५ & 
देव्यजल जसम भार मणिया स जाटत एसा एक 
] 


पपातजलांतरे = तत्रादृवाहरिंशीध्र पुनरुत्छ॒ुत्यवानरः ॥ अपय 
व्न्दरीरामात्मानंविस्मयंगतः € ततःसुरेशोदेवेशंपूजायत्वाचतुम्रंख॑ 
म॑॥ गच्छन्मध्याहनसमबेदृष्टानारींमनोरमाम्‌ १०. कंदर्पशरविडा 
गम्त्यक्तवान्वीयमुत्तसस॥तामप्राप्यवतदूवीजवालदेशपतङ्काव ११ 
वालीसमभवत्तत्रशक्रतल्यपराक्रमः ॥ तस्थदच्चासरेशानःस्वएमा 
लांदिवेगतः १२ भानुरप्यागतस्तत्रतदानीमेवभामिनीम ॥ दृष्ट्वा 
कामवशोसत्वा्रीवादेशसजन्महत्‌ १३ बीजंतस्यास्ततः सयोगहा 
कार्यो$भवडरिः ॥ तस्यदच्वाहनमंतंसहायार्थगतोरविः १४॥ 


फिर उस वाउलीमें जब पानीपीनेको आया तब भपना प्रतिविम्बवानरा- 
कार देखके मोर दसरेवानरको वहां स्थितजानिके उसके पकडनेको उस जल 
म॑ कदपडा < फिर उस जलमें वानर तो कोई थांहोनही जो मिले इसंसे 
कुठटेंटर्के जव बाहर निकला तो सुन्दरस्त्री रूप अपनाको देखके वड़ेआश्चये 
को प्राप्हुभा ९ उसीसमय में देवयोगसे इन्द्र ब्रह्माजीका प॒जनकरनेको आ- 
येथे सो जब इन्द्र ब्रह्माजीका प॒जनकरिके लोटे तो मागेसे बडी सन्दरी उस 
री को देखके १० कामदेवके बदाहो अपने उत्तमबीयको-छोड़तेहुये फिरवह | 
इन्द्रका वीय उसस्रीमें विनाही प्राप्तहये जहांवालपडेथे वहां प्रथिचीमं पडता 
हया पंववा उसख्ादाक वालांको स्पश कर ्टाथिवीमे पडा११तो उसी समयमें 


तुल्य पराक्रमी वार्लानाम वानरं उत्पन्नहुआ फिर उसको इन्द्रसवर्ण 


~ 


i 
a 


का सा्ञाईक आप स्वगंकाजातेहये १२. फिर सर्यभी उसीसमयसें वहांाके 
उन र खके कामपाीडितहो उसस्त्रीकी गर्दन के ऊपर वॉर्थकों छोड़ते 
एय $ गे 


कर वत्तसस वडाकाच शरार ज्सका एसा सयीवनाम बानरहोता 


ह 


त सुयाव के सहाय के लिये इनुमान्‌ को नियुक्तकर सूर्य अपने 
जाफका जातं इये १०॥ | 
` पृ्रहसमादायनलासानिद्रिताक्कचित्‌.॥ प्रभाते५परयदात्मानं 
पूवचद्वानराकूतिम १५ फलमलादिमिःसार्डपत्राभ्यांसहितःकपिः॥ ` 
नत्या चतु मुखस्वायकक्षराजःस्थितःसुधीः १६ ततोत्रवीत्समाउवास्य 
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उत्तरकाण्ड । ४०३ 


बहुशःकपिकुंजरम्‌ ॥ तत्रेकंदेवतादूतमाहूामरसन्निभम्‌ १७गच्छदू 
तमयादिष्टोगहीस्वावानरोत्तमम्‌ ॥ किष्किधांदिव्यनगरीनिर्मितांवि 
३वकमणा १८ सवसोभाग्यबालेतांदेवेरपिठुरासदाम्‌ ॥ तस्यांसिंहा 
सनेवीरंराजानमभिषेचय १९सक्षदीपगतायेयेवानराःसंतिदुर्जयाः॥ 
सर्वेतेतऋक्षराजस्यभविष्यंतिवशेऽनुगाः २० यदानारायणःसाक्षाद्रा 
मोमूत्वासनातनः ॥ भूमारासुरनाशायसंभविष्यतिभूतले २१॥ 
फिर दोनोंपुत्रॉंकी साथलेके वहःख्री कहीं सोगई फिर घरातःकाल जागकर 
केदेखे तो पहिलेहीके तरद भपनापुरुष बानरकास्वरूप देखती हुई १५ फिर 
वह वानर फल मूलादिकोंको लेके भोर दोनोंपुत्रो कारकै सहित ब्रह्माजी के 
आगे जाके स्थित होताहुआ १६ फिर ब्रह्माजी बहुतप्रकार से उस बानर के 
चित्त को सावधान कर अर्थात्‌ खीरूप होजानेकी ग्लानिको दूरकर फिर एक 
देव दूतको बुलाके यह कहतेहुये १७ कि हेदूत तुम मेरी आज्ञासे इन बानरों 
को लेके एथ्वी पर जाउ वहां एक किष्किन्धा नगरी विश्वकर्मा की रचीहुई 
है १८ और संपूर्ण भोग वस्तुओं करिके युक्तहे ओर देवताओं कोभी दुष्प्राप 


~ YY CY 


तिस नगरी में सिंहासनपे इस बानर का अभिषेक करो १९ ओर सप्त-होप 
भरे में जे बडे दुजेय बानरहें ते सब इस 'ऋक्षराजके बशमेंरहेंगे २० ओर जब 
सनातन साक्षात्‌ नारायण एथिवी के भारभूत असुरों के नाशके अर्थ रामरूप 
कर एाथवाम प्रकटहाग २१ ॥ 
तदासर्वेसहायाथेतस्यगच्छंतुवानराः ॥ इत्युक्तोब्रह्मणादूतोदेवा 
नांसमहामतिः २२ यथाज्ञप्तस्तथाचक्रेब्रह्मणातंहरीइवरम्‌ ॥ देवदू 
तस्ततोगत्ाब्रह्मणतन्निवेदयत्‌२३ तदादिवानराणांसाकिष्किधाऽभू' 
न्नुपाश्नयः ॥ सर्वेश्वरस्तव्वमेवासीरिदार्नात्रह्मणाइथितः २४ भूमेभौः 
रोहतःकृत्स्नस्त्वयार्लालान्देहिना ॥ सवेभूतांतरस्थस्यनित्यमुक्ताचे 
दांत्मनः २५ अखंडानंदरूपस्याकियानेषपराक्रमः ॥ तथापिवश्येते 
सद्गिलीलामानुषरूपिणः २६ यशस्तेसवेलोकानांपापहत्येसुखायच॥ 
यहदंकीत्तेयेन्मत्योबालिसुग्रीवयोमहत्‌ २७जन्मत्वदाश्रयत्वात्समुच्य 
तेसवेपातकेः ॥ अथान्यांसेप्रवक्ष्पा्िक्थांरामत्वदाश्रयाम्‌ २८ ॥ 
"तव उनरामके सहायके लिये- सातों दापके वानर जाईँगे ऐसा जब ब्रह्मा 
जीने कहा तो वह श्रेष्ठमाते देवताओं को दूत २२ जेसे ब्रह्माजी ने कहाथा 
वेसेही सब कत्यकर उस वानरको सब बानरोंका राजा करता हुआ फिर वह 


कड अध्यात्मरामावण स०। 
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पडत ब्रह्माजीके पासजञाके भपना रुत्वसव निवेदन करताहुआ ३३ तवसे 
अपर किव्किन्धापरी बानरोंकी राजधानी होतीहुई ओर हेराम सबके इश्वर 
ती भाषहीहीाँ सो इससमयमें ब्रह्माकरक प्राथनाकियंगयंहा २९ इसकारणस 
मप्यदह घारणकरके आपने एथ्वाकाभार दराकेया आर सच्रप्राणयाक भत- 
यामी भार नित्यमक्त चिद्रप२५आर अखणडानन्दस्वरूप जो आप तिनका रावण 
कावधरूप कितना पराक्रमदे तोभी लीलाहीकरके मनुष्यरूपवारी जाभआाप२६ _ 
विनकाबश सवलाकॉके पापदरकरनेके अथ ओर परमानन्दकी प्राप्तिके लिये - 
महात्माओं करके वणगन कियाजाता हे भार जोपुरुष आपके उपकार क लिये 
जो वालि सम्रीवका त्रेष्ठजन्म तिसका कीत्तनकरताहे २७ सो सवपातकों से 
छुटजाताहे भोर देराम अब जिसप्रयोजनसे दृष्टात्मा रावणने सीताको हरा हे. 
तिसको प्रकटकरनेकी ग्रोरभी आपके यझकेवदानेवाली कथा सें कहताहर <॥ 
सांतादतावदर्थसारावणनदुरात्सना ॥ पुराकृतयुगरासजजापात 
सताविमम्‌ २६ सचत्कमारसकातससासानच्शाननः॥ वित्यावनता 
भृत्वाह्ममिताच्येदमत्रवीत्‌ ३ ०कोन्वस्मिन्प्रवरोलोकेदेवानांबलवत्तरः॥ 
देवाइचवंसमाश्रित्ययुद्ेशन्रुजयतिहि ३१ कयजंतिह्विजानिर्यंकंध्या 
येति चयोगिनः ॥ एतन्मेशंसभगवन्‌प्रइनंप्रहनाविदांबर ३२ ज्ञात्वात 
स्यहादरस्थयत्तदशपणयागदक ॥ दडाननववाचदश्वणवक्ष्यासेपन्न 
कः ३ भत्तोयोजगतांनिल्य॑यस्यजन्सादि कनाह॥ सरासरनताचत्य 
इरिनारावणाऽन्ययः ३४ यञ्ञामिपंकजाञ्जातोत्रह्माविशबसुजांपति hl 
सुएवचतनसकलजगर्स्थावरजगसम्‌ ३४॥ र 
तितका सानयव हराम पहले एकसपय सतयगम एक़ातम आसनक ऊपर 
स्थित जो ब्रह्माजीकापुत्र सनत्कुमार २९ तिनके समाप रावणजाके बहुत 
विनवस नम्नहा प्रणामकरके वचन वालताहुआ ३० कि हेभगवने इसलोक. में 
सवदवांस अप्ठ आर अघिकवलवान्‌ देव कोनहे जिसके बलको आश्रयणकरकं 
देवता शज्गुका जीततेदे ३१ आर ब्राह्मणादिक नित्य किसका यंजनकरते हे भो 
योगीलाग नित्य किसका ध्यानकरते दें हेभगवन्‌ यह मेरे प्रदनका उत्तर आप 
नढिय जसत आप जाननेदारला में भप्रहा ३९ अब परमयोगी जो संनत्कमार 
गतान्‌ सा रावण क ददयका सम्पूण भाव जानके अर्थात्‌ रावणका ग्राहय 
यट कि ऐसे श्रेप्टदेव से मेरी सृत्युद्दोय यहसव अभिप्राय ज्ञानके रावण से 
देतु तू अवणकरु मं तुमसे कहताइ ३३ हेरावण लो संवजगतका - 
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खुर और असुराकरके नित्यही नमन कियाजाताहे चर्यात्‌ सत्रदेव.औ अहर 
जसको निस्य प्रणामकरके स्तुत्तिकियाकरतेहें ऐसा अविनाशी नारायणे ३४ 
आ जिस नारायणके नाभिकमलसे प्रजापतियों का पाति बह्मा प्रकटहना है 
झो सबस्थावर जंगम जगत्‌ जिसने रचाहे ३५ 
तसमाश्चत्यावबुवाजयीतसपररपून्‌ ॥ यीगनोष्यानयोगनत 
मेवालुजपंतिहि ३६ महर्षेवचनंश्रत्वाप्रत्य॒बाचदशाननः ॥ देत्यदा 
नवरक्षांसावष्णुनानाहतानच ३७ कावागातत्रपद्यदभ्रत्यतसाने 
पुगव ॥ तमुवाचसुनःश्रष्ठारावणाराक्षसाचपलन्न ३८ दबताोनहताने 
यपगत्वास्वगसनुत्तमम्‌ ॥ भागक्षयपुनस्तस्पाङ्धा्टभूमासवातत ३ € 
परबाजतःपणयपरापश्च॑थतच डवातेव ॥ व्णतायथहतास्तंतप्राशुव 


~ 


[तंहरगातंम्‌ ४० श्व्॒वापानसखात्सबरावणाहष्टमानसः ॥ योत्स्ये 
ऽहुहारणासादोमोताचतापरामवत्‌ ४१ मनार्थतपारझात्वाराबण 
स्यमहासानः॥ उवाचवत्सतऽभाष्टमावष्यातनसशयः ४२॥ 
ओ.तिसीका भाअयकर देवता' संग्राम में शद्ओऑंको जीतते हैं ओ योगी 
लोग ध्यानयोगकरके उसीका नित्य ध्यानफरतेहेँ ३६ तब यह सनत्कुमारका 
बचनसनिके रावण फिर पूछताहआ कि हेभगवन्‌ विष्णाकरके मारेहुये देत्य 
दानव ओर राक्षस ये कोनगतिको प्रापहोतेहे ३७ यह रावणका बचनसुनिके 
सनत्कुमारमुनि बोले३८कि हेरावण देवताओकरके मारेहुये देत्य दानव उत्तम 
स्वर्ग लोकको प्राप्होतेहें फिर जब प॒एयभोग क्षीणदोजाताहे तो स्वर्मसेगिरके 
छयिट्ठी में उत्पन्नहोतेहे ३९ भोर फिर पूठ्वेजन्मके पुण्य पापाकरके मरते हैं 
आर जन्मलेतेहें और बिष्ण भगवान्से जिनकी सस्युहोताहै वेता नारायणको 
गतिको प्राप्तहोतेहें अ्थीत्‌ ब्रह्मलोकको प्राप्तहों सुक्तिको प्रासहोते हे. ४० तब 
तो रावण यह सनत्कमारके स॒खसे बचनसुनिक'हषयुकहा यह विचार करत! 
हआ फि विष्णकेसाथ में यद्धकरोंगा ४१ तब सनव्कुमारसुनि रावणकामन! 
रथजानिकेबोले कि हेवत्स तेरामनोरय सिद्धहोगा इसमे कुळसदेहनहाहे ४ २॥ 
का चित्कालअ्रताक्षस्वसख्मिवदर्शानन एवसक्तवासहाबाहाक्‌ 
निःपसझवाचतम ४२३ तस्यस्वरूपवध्यादह्यरूपस्यापमायनः ॥ 
स्थावरेपचस्वेषनदेषचनदीषच ४४ ३“कारइचेक्सत्यंचसाबिेद्री 
छथिवाचिसः ॥ समस्तजगताधारशाषस्ाप य राइसः ४४ संदंदूवा! 


सम॒द्राइचकालःसूयेश्चचन्द्रमाः ॥ सूण्यादया।दवारात्रीयमङ्चचत 


“pk प्रध्यात्मरामाचण स ० | 


धाउनिलः ७८ अग्निरिन्द्रस्तथासत्युःपजन्योवसवस्तथा ॥ ब्रह्म 

[दयरचेवयेचान्येदेवदानवाः ७७ विद्योतातिज्वलत्यषापातेचा 
सीतिविरवकूत ॥ क्रीड़ांकरोत्यव्ययात्मासोऽयविष्णुःसनातनः ४८ 
ननसर्वमिव्व्यापंत्रेलोक्यंसचराचरम्‌ ॥ नीलोत्पलद्लश्यामोविद्य 
द्रणाम्बराळतः ४६॥ 


परंत कछकाल प्रतीक्षाकरो ओर हेरावण तुम सुर्खाहाउ अव अगस्त्य राम | 
से कहत हैं कि हेरास ऐसा रावणसेकाहिक सनत्कुमार फिर कहतेहुये ४ शक | 
हे रावण हे तो वह नारायण रूपराहित परंतु साया के भाअयसे उसके अनेक . 
रुप प्तीतददोरढेदे तिनको सुनिये सबस्वावरोंमें अर्थात्‌ रक्ष पापाणादिकोमे | 


शोर नद नादयामं उसीकास्वरुप स्थित हारहाहे ४२ आर शब्दास प्रणवरूप 


अशकक . 


करके स्थित भोर जोमनुप्य वचनवोलतेहें तिनमें सत्यवचन वह आपहा _ 


है घोर मंत्रों में गायत्री मंत्र आापही हैं ओर शेषरूपहो सबजगतका आधार _ 


भापदी हैं ९५ अर सव देवता ओ सम॒द्र भो काल भो सर्य थो चंद्रमा भ 
दिन धो रात्रि ओ यमराज ओ पवन ९६ भो अग्नि ओ इंद्र ओ मृत्यु ओ 
मेव भो वसु ओ त्रह्मसद्रादि भ देय दानव येसवउसीका रूपहें अथोत्‌ विराट्‌ 


रूपझर भापही हें ३७ आो सयादिकोमें आपही प्रकाराकररहा यो अग्न्यादिको . 


में ज्वलन भाष ही करता हे और विश्व को रचता है भोर पालन करता हे 


भोर आन्त में सेहार भी भापही करता है ओ आप अविनाशी इस प्रकार. 


क्रीद्रा करता है चोह्दी यह सनातन विष्ण हे ४८ औं तिसी कर के सम्पण - 


चराचर जगत व्याप्त हो रहाहे फिर वो नील कमल के दल के समान श्याम 
वग हे भार विजुला की तरह चमकते पीत वसर्थको धारण करे हे ९९ ॥ 


शुन्जाम्बनदप्रर्यांश्रियंचामांकसंस्थिताम्‌ ॥ सदाइनपायिनीं 


देवीपशयन्नालिंग्यतिष्टति ५० द्रष्टनशक्यतेकैशिचिद्ेवदानवंपन्नगः . 


यन्यत्रसादेकुरुतसचेनंद्र्रमहति ५१ नचयज्गञतपोमिर्वानदानाध्य 


वनालभिः ॥ शकयतथावान्‌द्ग्रयपायारतररापे ५२ तङ्गक्तस्तद्ृत _ 
णिस्नाचित्तवूत्कल्मपः ॥ शकयतेभगवान्विष्एवेदांतामलदृष्ठिमिः ` 


२३ व्यथवाद्रट्रासेच्छातेशणुत्वंपरसेइवरप्‌ ॥ त्रेतायुगेसदेवेशोभ 


वतेिपावचहः ५४ हिताथदवमत्वानामिक्ष्वाकृणांकुलहरिः॥ रामो 
स ठसेव्वासहासलपराकमः ४५४ पितर्नियोगात्सश्रात्रामार्यया 


८तडकवच ॥ बिचारप्यातवमात्माजगन्मात्रास्वमायया ५६॥ 


` उत्तरकाण्ड. . = ye 


/ भ शुद्धं सुवण के तुस्यःजिसकी कांति ऐसी जो सदा बाम भाग में स्थित 
` लक्ष्मी देवी तिस को देखताहुआ रत्न सिंहासन पे स्थित है ५० भोर किसी 
देव दानव की सामथ्यं नहीं जो उस को देख सके ओ जिस के ऊपर उस 
की प्रसन्नता होवे वोही देख सक्ता हे ५१ ओ वह भगवान्‌ नारायण तो यज्ञ 
तप दान वेदाध्ययनादिकों कर के ओन ओर उपायों कर के देखा जाता है 
५२ आर उसी में है प्राण भो चित्त जिन्हॉ का एसे ये पापरहित भक्त हें तिन 
को वेदांत: शांखज्ञान करके निर्मल दृष्टियों से देखने को शक्य हे ५३ अ- 
थवा हे रावण जो तुभा-को परमेश्वरको देखने की इच्छा होय तो सन वोही 
देवताओं का इंश नारायण त्रेतायग में राजा के वेष में होगा ५४ देवता ओ 
मनुष्य इन के कल्याण के अर्थ इद्षवाकवंदा में सो विष्ण बड़ा बली पराक्रमी 
दृशरथ का पुत्र राम होके %% पिता की आज्ञा से भाई करके सहित भो 
अपनी शक्ति जो सीता तिस कर के सहित दण्डक वन में बिचरेगा ५६ ॥ 
एवंतसवमाख्यातंमयारावणविर्तरात्‌ ॥ ` भजस्वभक्तिमावेन 
तदारामाश्रयायृतम्‌५७एवंश्रत्वासुराध्यक्षोध्यात्वाकचिह्विचाय्यच | 
त्वयासहविरोधेप्ससमदेरावणामहान्‌ ५८ यडाथीसवतोलोकानप 
थटन्‌समवस्थितः ॥ एतद्थमहाराजरावणोऽतीवबादेमानः ॥ हतवा 
न्जानकादवात्वयात्मबधकाक्षया ५९ इमाकथायःश्हणयात्पठटटास 
श्यावयहाश्रवणाथर्नासदा ॥ त््रायुष्यमारोग्यमनतसोख्यंत्राप्नोति 
लाभंघनमक्षयंच ६०॥ 2 
दात श्रामदध्याव्मरसायसङम्ासहइवरसवादडत्तर 
, -काफ्डततायसगः ३ ॥ | 
दे रावण यह सब उतान्त में ने बिस्तार पर्थक बणेन किया.ओ तुम भक्ति 
भाव करं के लक्ष्मी युक्त जो राम तिसका भजन करो ५७ अब अगस्त्य कहत 
हैं हे राम इस प्रकार रावण सनत्कमार जी से वचन सुनि के कुछ काल बि 
चार कर आप के संग. बिरोध की इच्छा कर के बड़े आनन्द को प्रापहुआ ५८ | 


{5 


फिर यड के अर्थ सब लोकों से बिचरंता हआ और हे महाराज इसाक लिये. 


बड़ा बुद्धिमान्‌ जो रावण सो तुम्हारे हाथ से अपनी .सुत्युका इच्छा करक | 
सीता देवी को हरताहआ ५६ जो इस रहस्य कथाको सुनताह अथवा आरा . 
को सनावता है सो आयबल ओर आरोग्य आ अनन्त सुख का प्रास हाताह 


ओर अक्षय धन को प्रास होता हे ६०॥इतिओमंद्ध्यात्मरासायणउमामहेः:- -.. . 


इवरसस्ब्रादउचरकाणड-भाषाटाकायादृतावस्सग+दे॥ | 


FR झध्यात्मरासायण स०। 


न्दात्रह्णणालाकादायातंनारदसुनिस्‌ ॥ पदटनूरानणालावी 
न्ट्रछ्रयायल्याउनवाहवः सि द्कत्रसाठमहांबलीः ॥ यो 
दाम नलिभिस्त्वज्ञातासिजगत्नयम ससानध्यत्वयाउजह सुषचर 
उपनहीपनिवासिनः ॥ नहाबलासहाकायास्तत्रयाहिमहासते ३ वि 
$पजारतायेवरेविष्णुनाविहताइचये ॥ तएबतत्रसजाताअजेयाइच 
परासरेः 9 श्रत्वातद्वावणेवियान्मंत्रिसिःपुष्णकेणतान्‌ ॥ योडुक 


Ss 


मः्समागत्यनेतद्ापसमसाफपतः ४ तत्म्रमाहततजस्कपुष्पकनाचल 
नतः ॥ त्वक्तवाविसारनत्रययासािणश्चदशावनः ६ प्रविशञ्नवतद्‌द् 
एन्ुताहस्तनयापिता ॥ एएश्चत्वकृतःकाइसप्रापतःकनवाबवद ७॥ 
चोथे समरभेश प्रभु सुनि सीता अ्रपवाद ॥ 
त्यागतमेसोउमुनिनिरखि कहथोयथारथवाद १॥ 
अव अमहादेचजी पावेतीसे कथा वर्णनकरत्तेहये कि हे पावति एकसमय 
सें ब्रह्मलोकत आवतहुय नारदजी को पयटन करताइुआ रावण देखके नम 


गः 


म्कार कर बोलताहुआ 9 किहे भगवन्‌ मुझसे युद्धकरनेको बड़े बलवानकहाँ 
चास करते तिनको वतलाइये मेरे युद्वकरनेकी इच्छादे ओ आप तानांलो का 
5 जाननवाले हा २ तो नार वहुतकाल ध्यानकरके रावणस वालोके 


[वण इवेतद्वाप के रहनेवाले बडे बलवान्‌ भा बड़ बड शरारवाज ह्‌ इस 
से इचतद्रापको तमजाउ २ आर जे परुप विंष्णप्रजामें परायण हं भा जे 
सयासस विप्यान सारह व बढांउत्पन्नहोतहे २ भव रावण यह नारदजी का 
गचन सुनक बड़े बंगस सन्त्रियोकोसगलिये पप्पक विमानपे चहिफेश्वेतद्दीप 
का जाताढुआ ५ फिरजव वहां इवेतद्वीपकेसमीप विसानपहंचा तो उसकी 


रावण पपाच आ सान्त्रयाका चहाही छांडके अकेला पांड पांउ जाताह. 
आ ६ झार काइ यहां एसाकहतह कि संत्रियाकोभी संग वहांलेके प्रवेदाकिया 

तां सम्भव नहा हाता द अव रावण ने जव इवेत हीपमें प्रवेश किया तो 
सी समवस एक स्थान रावणको पकड़ालया आगेनहीं जानेदिया ओर यह 
|एक ते कानद आर फकिसकासंजा आायाहे ७॥ 


=्व्युक्ालाव्वयाज्रासहसन्तासेःपृनःपचःशी ठच्छ्राकस्ताच मुक्त 


गाखाणादशानन ८ आइचयसेस तलंलव्ध्वाचिन्तयामासद मं 


तिः 
"नानहतावातवकुठामोतोनोरचतः ९६ मयिविष्णयंथा कु 


“ उत्तरकाणइ। | ००९ 


Lan ईट Tan La gn nS 


` प्यत्तथाकार्यकरोम्यहम्‌॥ इतिनिङ्चित्यवेदेहीजहारविपिनेऽसरः१० 
जानन्नेवएरात्मानसजहारावनीसतास्‌ ॥ मातवत्पालयामासत्वत्त 
कृक्षन्बधस्वकम्‌ ११ रामत्वंपरमेशवरोऽसिसकलजानासिविज्ञानदृ 


er 


कृभतभव्यमिदेन्रिकालकलनासाक्षीविकल्पोज्मितः ॥ मक्तानामन्‌ 
बतनायसकलांकवेन्‌कियासहतिं त्वाश्वृण्वन्मनजा्कतिसेनिवचोमा 
साशलोकाचितः १२ स्तत्वेवंराधवंतेनपजितःकंभसंभवः ॥ स्वाश्नमं 
मुनिभिः सार्डप्रययोहछमानसः १३ रामस्तसीतयासाडेश्रातमिःस 
हमत्रिमिः ॥ संसारीवरमानाथोरममाणोवसदू रहे १४ ॥ 


तो रावणकी सब हकचक भलगई कुछभी जवाब न दियागया तबतक 
बहतसख्िया हँसनेल्ञगीं तो रावण जेसे तेसे उनसे हाथ छडाके भागता हुआ 
फिर रावण बड़े आइचयको प्राप्तहो यह चिन्तवन करताहुआ कि विष्णु से में 
ृत्युको प्राप्होऊँ तो वेकुएठमे ऐसेही बासकरों ऐसाबिचारकर ८।९ मरेबिषे 
वेष्ण जेसेकोप करें तेसा समको करना चाहिये यह निशचयकरके बन में 
सीताको हरताहुआ १० ओ हे राम आपको परमात्मा जानहीकरके आपसे 
अपनी सत्य चाहताइआ सीताको हरके मातताकतल्य उसकी रक्षाकरताहआ 
१९१ झो हे राम तम परमेशवरहो ओ अपनी विज्ञान दष्टिसे जो कूछहोआया 
है ओर होगा ओर दोरहाहे इसप्रकार तीनॉकालके पदार्थीकों जानतेहो ऑर 
प्रपञ्च रहित सबके साक्षीहो ओ भक्तोंके अनयहकेलिये सनिवचर्नाको सन 
हये यज्ञादिक्रियाको करतेहो ओ सर्ब लोकॉकरक पाजितहो भोर सब में 
अन्तर्या मिरूपकरके प्रकाशभी करतेहो १२ अब इसप्रकार रामकी स्तुतिकरक 
राससे पजाको प्राप्तहथे जो अगस्त्य मनिसो ऋषियॉकरके सहित अपने आ 
श्रमको जातेहये ओ बडे प्रसन्रहये १३ ओ लद्मीनाथ जो श्रीराम सो सीता 
करके सहित ओ भाइ मन्त्रियों करके सहित रमण करते हुये ग्रहूंम॑ वास 
करतेहये १४ ॥ 
अनासक्ताऽपावषयानूबृभर्जाभययासंह ॥ हनसत्प्रसखःसाद्ववा 


नरेःपरिवोछितः १५प्‌ष्पकंचागमद्राममेकदापूववत्प्रमुम्‌ ॥ प्राहदेव 
कबेरेणप्रेषितंत्वामहेततः १६ जितलंरावणऐेनादोपरचाद्रामेणनाज 
तमा।अतस्त्वराघरवानेत्यंवहयावहसेङ्रवि १७ यदागच्छद्रघृश्चष्ठीवकु 
ठंयाईमांतदा ॥ तच्छुस्वाराघवःघ्राहपुष्पकंसूयसन्निमम्‌ १८ यदा 


स्मरामिमद्रतददागच्छममातिकम्‌॥ तिछान्तद्धायसवत्रगच्छदाचा 


~ 


वरक अध्यात्मरामायण स०। 


के 


तमाज्ञवा १६ इत्यक्कारामचन्द्रोऽपिपोरकायाणिसवशः ॥ आते. 
निर्मन्त्रिमिःसार्डयथान्यायंचकारसः २० राघवेशासातिभुवंलोकना _ 
घेरमापंता ॥वसधासस्यसपन्चाफलवतरचभरुहा २३॥. | | 
र इनमानको आदि लेके श्रेष्ठ वानरोकरके सेवित भो आसक्ति राहितही 
प्रीरामप्रियाके साथ विपर्याकी सेवन करतेहुये १५ अब एक समय पुष्पक | 
विमान रामके समीप आके यह कहताइआ कि हे रामम फुबेरकानेजाहु भा 
फिर भाषक सर्माप प्राप्ततआहों १६ ओर हे राम कुबेरने मझ से यहबचन. 
[ कि हे पप्पक पहिले तमको रावणने जीतलिया पीछे रामनेजीता इस . 
से जबतक राम एव्यीमें स्थितहँ तवतक तुम रामही को लेचला करो १७: 
ग्रोर जवराम वेकणठलोकको जावे तवमरे समीप प्राप्तहोउ अवराम यहपृष्पक 
नसानका बचनसतनिके सयतल्य' जो पृष्पक तिससेवोले १८ कि हे पुष्पक 
तन्ठारा कल्याणहोय भोरे जवमेतम्हारा स्मरण कियाकरों तब प्राप्त करो _ 
भोर सेरीआज्ञासे तमजाउ ओ अन्तद्धोनहो भर्थात्‌ छिपकरसब जगह स्थित 
रहाकरों भीरामका आशययह हे कि सबलोग मेरे दिव्य एइवयंको नजान 
ससे तुम छिपेहये सरे समीप स्थितरही ओर जो तुम प्रकटहो नित्यवास क- 
रोगे तोये देवदेव नारायणहें ऐसासभी जाननेलगेगसो मभझको करनानहींइस 
से यदमी सचित मा कि जव परमेइवरका अवतार होताहे तो उससमयमेंभी 
राबकों पारमेइवररूपका ज्ञान नहीं होताहे जिनके ऊपररुपाहे वोहीजानते हैं 
घार राम रूप्णादि अवतार धारणकर कोइकोइ चरित्रभी ऐसाकरतेहें जिस्म ' 
राजस तामस मनप्यॉको निश्चय होताही नहींहे इसीसे अवभी असरमनष्य 
राम कृष्णको मनुष्यद्दी कहतेद आर यह वे अन्धेनहीं जानते कि इजारोंअति 
स्मृते जनका इरवरत्व प्रतिपादनकर रहीहँ आर उनकी व्याख्या करनेवाले 
रोकाराचायादिकाने अपने यथोम रास रुष्णादिकॉमे इइवरावतार जबस्पष्ट 
लिखा फिर सन्देहका भवकाश कहांहे १९ अवश्रीरामचन्द्र यह पृष्पक विमान . 
स काटक भाइ आं मन्त्रियाँ करके सहित जेसे शास्त्रम कहाहे तेसेपरवासिया ' 
फा काय करतेहुये २० जव साक्षातूलदमीके पति श्रीराम ए्थिवीकीरक्षाकरते 
दुय तव भन्नांकी दृद्धिसे शोभित सव विवी होतीदुई ओवहुतफल पुष्पयुक्त : 
घभडात हये २१॥ 
जनाव्रमपराःसवपति मक्तिपराःख्रियः॥ नापञ्यत्पत्रमरणंर्का 
ठाजाचंरावत २२ समारुत्यविमानाग्यूराघवःसीतयासह॥ वानरें 


Le 


ऋचासस्साउइसचचाराबासंम्प्रभ ₹२अमाचुषाणकायाणंचकारव 


` उत्तरकाण्ड। ps 0 ५१९ 


-- हुशोमुवि ॥ ब्राह्मएस्यसुतेदृष्ठाबालंगृतमकालतः २४ शोचंतंब्रा 
_ ह्मणंचापिज्ञावारानोमहामातिः ॥ तपस्यन्तंवनशद्वहत्वाब्राह्मणबाल 
कम्‌ २५ जीवयामासशुद्रस्यददोस्वर्गमनुत्तमम्‌॥ लोकानामपदेशा ` 
थपरमात्मारधूत्तमः २६ कोटिशःस्थापयामासशिवलिगानिसर्वशः॥ 
सीतांचरमयामाससवेभोगेरमानुषेः २७ शशासरामोधर्मेणराज्यं 
परमघमवित्‌ ॥ कथांसंस्थापयामाससर्वलोकमलापहाम्‌ २८॥ . 
आर सनुष्यसब अपन २घसस परायणहातहय ओ अपन पातभाक्तेम तत्पर 
ग्नियां होतीहुईं ओ राम जबराजा हये तोकोई अपने पृत्रकीसृत्यको नदेख 
_ ताइआ २२ [फर रास भाइ आवानर आ साता इनकरक साइत पष्पक 
विमानपे चढ़िके एथवास बचरतहूय २३ भा बहुतस अमानुषचारत्र भथोत्‌ 
` 'जामनष्यांस न हासक एस चारत्र प्राथवामं करतदय और एकसमयम अ 


राम असमय म किसा ब्राह्मणक पृत्रकामरा हम देखक २४ आर उसपत्र | 


को शोचताह मा ब्राह्मणको जानके श्रेष्ठ मति जोरामसो बनमें तपकरताहम भा 
जोशूद्र तिसकोमारके उसब्राह्मणके पृत्रकों जिवा देतेहुये २५ भोर उसशूद्र 
कोभी उत्तमलोक देतेहये अथात्‌ उसतमय में उसगद॒का तपकरनाही एक" 
रामके राज्य में अधमथा इसीले ब्राह्मणका पत्र मरगया था सो श॒द्र के सार 
` नेसे पत्र भी जिया उस शूद्र को स्वग प्रापन्‍्हआ २६ भब परमात्मा जो 
` रामसो लोकाके उपदेशके लिये कडोरों शिवालिगोंका स्थापन करतेहेय सब 
. जगह भो असानष भोगाकरके सीताकोरमण करातेहये २७ ओ परमधम के 
जाननेवाले जोश्रीरामसो धर्मकरके राज्यकी रक्षाकरतेहये ऑसब लोकों के 
पापनाश करनेवाली जो अपनीकथा तिसको लोकोंमें स्थापनकरतेहये२८॥ . 


दशवषसहस्राणमायासानुषावग्रहः ॥ चकारराज्यावाधवल्लाक 


वंद्यपदाम्बुज: २९ एकपल्नीब्रतोरामोराजषिःसवेदाशुचिः॥ गृहम. 
धीयमाखेलमाचरनशिक्षपनजनान्‌ ३०सीताप्रेम्णाऽनुढच्याचप्रश्च 


येणदमेनच ॥ भत्तर्मनोहरासाध्वीभावज्ञासाहियामेया ३१ एकदा  . 
.. कीडविपिनेसवमोगसमन्विते ॥ एकांतेदिव्यभवनसुखासीनरघूत्तम . . ` 
` म्‌ ३२ नीलमाणिक्यसंकाशादिव्यामरणभूषितम्‌॥ प्रसच्चवदनशा .. 


तंविद्यव्पंजातेभांवरम ३३सीताकमलपत्राक्षासवामरणमाषता॥रा _ 
` ममांहकराम्यांसालांलयतींपदाम्बुजे३४देवदेवजगंन्नाथपरमात्मन्स - 
नातन॥ चिदानंदादिमध्यांतरहितारोषकारण ३५९ ॥ 


हर अच्यात्मरामायग स०। 


7 भायाही करके मनप्य रूपह जिनका आ सब लोकोका वन्दनायह चर- 
जिनकेएंसे जोरास लोदगहजार वष विधिपवक राज्यकरतेहये २६ 
भी एकपत्नीके उत्को धारणकरे अर्थात्‌ सिवाय अपनी ख्रीके ओर खी में 
व्यप्रभेभी जिनक़ासन नदा गया एस जाराजाप त्रारास सासदापावत्र आप 
संच सनप्यॉको शिक्षाकरतेहुये ग्रहस्थॉके धर्मका आचरण करते हुये १० ॥ 
मो सीता प्रमकरके ओ अनकलाचरण करके ओ नप्रतासे ओइन्द्रियोकेदमन 
ते घो लज्जास आ भयसेसवकाल में प्रियतम रासका अभिप्राय जानतीह ई . 
भोर पातिव्रत में तत्पर हो राम के मनको हरतीहडे. अथीत्‌ बश करती 
हु ३१ गय एक समयसे विहार करनेके बगीचे में सब -भोगोंकी सामग्रियों 
करके यक्त जो एकान्त में सन्दिर तिसस स्थित जो ३२ नील मणिके सहस . 
घो दिव्य आभरणो करके भूषित ओ विजुली के तुल्यप्रकाशमान पीत बच्चों: 
को धारण करे ओ प्रसन्नहे सखारविन्द जिसका ओगान्तहे स्वरूपजिसकाएऐसे 
जो राम तिनसे ३३ सब आभषर्णोको धारणकरे कमलनयनी सीताअपने 
थो से रामफे चरण कसल पलोटती हुई वोली ३२ हे देव देव हे. जगन्नाथ. 
परमात्मन्‌ हे सनातन हे यिदाचन्द हे आदि मध्य अन्तरहित हे अशेष 
कारण अवात सवक कारण ३५॥ | 
देवदेवाःसमासादयमामेकतित्रुवलवचः ॥ बहूशोऽरथयमानास्तेवे कु 
ठागमनदन्नात ३८ त्वयासतंतारचच्छकत्याराससतिष्ठातेभतले ॥ वे 
खज्यास्मत्स्कधासबकटठचसनातनत्‌ ३७ घास्तखयाजगक्याचे 
रामःकमललोचनः ॥ अग्रतोयाहिवेकुठ्यंतथाचेद्रछ्तमः ३८ घ्या 
गसिय्यतिव डुंठंसनाथाझःकरिण्यात ॥ इतिविज्ञापिताहंतेमैयाविज्ञा 
पितोभवान युक्ततक्कुरु ष्वाद्यनाहमाज्ञापयेलमो ॥ सीताया . 
तङुचलललारावाव्यालाऽत्रवाक्ाणस्‌ ७० दावजानाससकलतन्रा 
पावंत्रदामित ॥ कल्पयित्वामिषदेविलोकवादंलदाअ्जयघ ९१ त्यजा 
नित्यावनल्ाकवादाद्ातिइवापरः ॥ भविष्यतःकुमारोद्वोवारसीकेरा 


i 
न 


सब इडाद देव एकान्तम सर समीप आके आपके वेकण्ठके गसन की 
ने पावना करत हु 4 सुमसे बद्व वचन कहतेहें 3६ क्रि 
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च 
लोक हो जाउ तों रामभी वेकण्ठ में 


ा `. ``. _ उत्तरकाणड | १३ 
शाके हमेकी संनाथकरें. इसप्रकारदेवताओंने भपनाकारये मुझसे निवेदतकिया 
आ मने आपसे कहा ३९ आर अब ओप. जेसाकुछ मनासेब समभिये तेसा . 
कीजिये हे, स्वामिन्‌ .मंकुछ आपको आज्ञा नहीं करती हों मेरा तो इतनाही 
घमद्दे जोकुछ कार्यहोइ सो आपको निवेदनकरना तब राम यह सीता का 
बचनसुंनके क्षणमात्र ध्यानकरक बोलते हुये ४० कि हे देवि यहतृत्तांतसब 


2 शी 


में जानताह भी तिसमें उपाय भव कहताहं हे देवि तही हे कारण जिसमें 


ह”: *$ « 


ऐसा एक अपने ऊपर लोकापवाद का बहाना ४१ रचिके जेसे कोईसंसारी 


प्रुष हाथ तसे लोकापवादसे भयभीतकी नाई तमको बनसं त्यागोंगा आओ 
'वारमाक साने के आश्रम सतर दोपत्र होवगे ४९ ॥ | | 


इृदानीटश्यतेंगभेःपनरागत्यमेन्तिकम ॥ लोकानांप्रत्यंयाथेत्वं. 
कृत्वाशपथमादरात्‌ ४३ भमेविवरमात्रेणवेकंठयास्यसिठ्रंतम. ॥ 
परचादहं गमिष्यामिरषएवसनिदचयः ४४ इत्यक्त्वातांविसूज्या. , 
थरामोज्ञानेकलक्षणः ॥ म॑त्रिमिमैत्रतच्चज्ञेबलमुरूयेश्चसंडतः ४५ 
तत्रोपविष्ठंश्रीरामंसृहद्‌ःपयेपासत ॥ हास्यप्रोढ कथास॒ज्ञा हासयंत 
स्थिताहरिम ९६ कथाप्रसंगात्मप्रच्छरामोविजयनामकम्‌ ॥ पोरा 


_ विजयोदेवसवेवदन्तिते॥कृतसुदुष्करंसर्वरामेणविदितात्मना ४९॥ 


ओर. हे सीते इस समयमें जो तेरेउदरमें गर्भ हैं इसीसे तेरे दोपृत्रही वेगे 
फिरिपुत्रोपत्तिके-अनन्तर-कुछकाल में मेरे समीपआके सब लोकोंके विश्वास 
के-लिये शपथ करके ४३ एथिवी के. छिद्रे द्वारा तू बेकुठको जावेगी फ्रम 
भी तिसके पीछे बैकंठकी आंऊंगा यह मेरा.निशचयहे ४७ फिर बोध स्वरूप. 
श्रीराम सीतासे यह वचनेकहिके उसको बिदाकर आप. सभाम प्रवेशकरतंह ये. 
वहां अच्छी सलाइके जानने बाले मंत्रियों करके आं सेनाके मनुष्यां करके 
सेवित ४७ राज्य सिंहासन पे बेंठे जो भीराम तिनको हास्य कथाक तत्त्वकू . 
जानने वाले मित्रलोग हँसाते सेवन करतेहुये. ४५६ फिरकथाके प्रसंग सेराम - 
विजय नाम मित्र पूछते हुये कि हे विजय पुरबासी आ दशारे मनुध्यक्या | 
- मेरा शुभअशुभ अर्थात्‌ भलाइ बुराई कहतहें ४७ भा साताका भा माताकों 
आ भाइयों को ओ केकेयी को केसा कहतेहे तुम भयन करना सत्य सत्य 
जेसा कळ प्रजा के मनष्य -कहतेदोवें तेसा कहो भी म. अपनी शपथ अथात 
सोगन्द दिलाताहूं मूठ ने कहना 8८ इस .प्रकार भराम अपनों मायाक 


६४ 


५१2 अध्यात्मरामायण स०। 


सोहकताकों हृदयम निद चयकरेक बड़ आदरस उसावजयस पूछतहुय ४ ९] 
किन्तद्रस्वादशय्रीवसातासाहत्यराघंव: ॥ ज्यमपएएत कत्वास्व 

प्ग्र्मग्त्ययादयत ४० कांहशह्दयतस्यसातासभागजसुखम्‌ ॥ 
यातच जनऽरपयरावणचदुरात्मना ५१ अरस्माकमापदुष्कमयाष 
तांभपर्पयांभवेत याटकमवातवेराजाताहृश्यानयतप्रजाः ४२ शत्वा 
नद्वचसंगमःस्वजनानपर्य एच्छत ॥ तजञपनत्वाउन्रवन्रामभंवमतत्न | 
सशयः ५३ ततावसज्यसाचवान्वजयसुह्द्स्तथा।॥ आहयलत्म 
एंरासोबचसंचेदमत्रर्वबात्‌ ५४ लोकापवादस्तमहान्सीतामाश्रित्य 
म5भवत्‌ ॥ सीतांप्रातःससानीयवास्मीकेराश्रमांतिके ५५४ स्यक्त्वा 

शाध्रथनत्वपनरायाहलक्ष्मणा ॥ वक्ष्यसयादूवाकाचत्तदामाहत 
चानास ४६ ॥ 

एसाजव रामचन्द्रने पूछा तोबह विजय यहकहताहुभा कि हे देवसंब प्र: 

जाके मनुष्यवह कद्तेद रामने बड़ादृष्कर कमे किया भंथीत्‌ जोकिसीसे न 
दासक ऐसा रावणका वधरूप कर्म किया ५० परन्तुएक अच्छा नंहींकियाजो 
रावणको सारके फिर सीताको ह्याके अपने घरमें प्रवेशकराया भोर सीतासे 
फुछमी क्रोधन किया ओर रामके हदय में सीताके संभोगका सुखकेसा होता | 

गा ज्ञासाता विजन बनमें दुष्ठात्मा रावणने हरी भोर रावणके घररही ओर 
फिर उसको घरमेंदारलियायह कुछकरनेयोग्य नहींकिया ५१ भोर जो ऐसाही 
दुआ तो हमसचाकोर्मी अपनीसियाओंका ऐसा अपराध सहनापडेंगा क्योंकि 
जेसाराजाडोताहे वेसीही प्रजाभीहोती हैं ५२ तबतों उस विज्ञयनांम सखा 
के बचनसुनके धीरास अपने मन्त्रियोसे पछतेहये कि यहकहताहे सोइंसका . 

थनकसाहू तोमन्त्री लोग नसस्कारकरके श्रीरामचन्द्रजीसे बोले कि हे रास 
जावह कहताह इसम कुछसदह नहींहे ५३ तत्र श्रीराम ऐसा बचनसुनि के 
सप्रसतान्रवाका आ उसाविजयकाओं सव सित्रोंको विदाकर लक्ष्मणकों बला 
के यदकदत दुय ५४ कि हे लक्ष्मण सीताकेकारणसे मेरावडा लोकापवादहो 
रहाट उससे तुमम्रातःफाल सीताको रथपेचढ़ाके लेजावो ५५ और वाल्मीकि 
स्पर घालमकु समताप छाडके शीघरदी रवकरके मेरे समीपआवो और जो 
इसम कुळकडाग तानेर मारनेके पापकेभागी होउगे ५६ ॥ [ 


श्लुकालक््मणोमात्याप्रातसत्याय जानका सुमन्त्रशरथकृत्या 
जगाममहसावनम्‌ ५७ वाल्मीके रा्रमस्यान्तत्यकलासातामुवाच 


उत्तरकाणड.। कल ७१५० 


. "सः॥लोकापवादभोत्यात्वांत्यक्तंवान्‌राघवोवने ५८ दोषोनकार्चिन्मे ` 
'सातच्छाश्रमपदंमुनेः॥ इत्युव॑त्वालक्ष्मणःशी घ्रग तवान्रामसचन्निधि 
'म५6 सीताऽपिदुःखसन्त्ताविललापातिमुग्धवत्‌॥ शिष्येःश्रुत्वाच 

` 'चाटंसीकिःसीतांज्ञात्वासदिव्यहक्‌ ६०- अर्ध्यादिभिःपूजयित्वासमा' 

इवास्यचजानकीम्‌॥ ज्ञात्वाभविष्यसकलमापंथन्मुनियोषिताम. ६१ 

तास्तांसंपूज॑यन्तिस्मसीतांभक्त्यादिनादिने ॥ ज्ञात्वापरमात्मनोल 

क्ष्मीमुनिवाक्येनयोषितः ॥ सेवांचकुःसदातस्याविनयादिभिराद्रा 

'क६२रामोपेसीतारहितःपरात्माविज्ञानदक्ेवल्ादिदेवः ॥ संत्य 

ज्यभोगानखिलानविरक्तोमुनिब्रतो भून्मानिसेवितांध्रिः ६३.॥ 

~~ लिश्रीमदध्यात्मरामायंणउमामहेशवरसंवा दे 
तउत्तरकाणडेचतुथेस्सगः-४ ॥ 


“अब इसप्रकार रामसे आज्ञांको प्राप्त लक्ष्मण बडीभेयसे प्रातःकालही उ- 
ठिके.समंन्त्रसार्थासे रथमेंगंवाके तिसपे जानकींजीको. सवारकराक शीघ्रही 
वनको जातेहये ५७ फिर वाल्मीकिके आ्रसके समीप सीताको त्यागिकेयंह 
लक्ष्मणबोले. कि है सातः-लोकापवादक भयसे रामने तुमको बनमें त्यागाहे 
५८ कछमेरा दोषनहीं हे योतमत्राल्सीकि सुनिके आश्रमको जाउ यह सीतासे 
, कहिके लक्ष्मण शीघ्रही रामके समीप आतेहुये ५९ ओ सीतामी दुःखसे संत- 
पंडो भत्यन्त अज्ञकी नाई. विलाप करती हुईं तबतक वाल्मीके सुनि अपने 
शोष्योसे.किसी खींको विलाप करते. सुनिके अपनी. दिव्यदष्टिसे सीताको 
'जॉनके ६० फिर वहां आके अर्थआदि .सामय्रियासे पूजनकर सीताक चित्तका 
सावधान करके आंगे हाते वाला सबत॒तत जानिके उससीताका सानयाका 

'खिंयाओंको सो पतेहंये ६१ अबवे सुनियोकी भाया वॉस्मीकिजीक बचनसे 
सीताको परमात्मा रामकी लक्ष्मीजानके बडी प्रीतिसे दिनदिन पूजनकरता . 
हट्ट ६२ भब-सीता करके रहित आादिदेव विज्ञानदाए परात्मा रामचन्डरना 


on 


सब भोगाको त्यागिक सबसे पवरक्तदा सानयाक शतका धारण करतंय आर | 


० 


यद्यं पि सनियोकरक सेवितहेंःचरणकंमल जिनके ऐसे आपहीई ताभी लाक 
शिक्षाके अर्थ सनिब्रत हातेहये ६३ ॥ . | । 
है इति भीमदर्यात्मरामायणेउंमा सहेश्वरस वादे उतर . 

` .कारडेनापाटाकायांचतुथःसरः 8 ॥ |... . ्ा का 


०५ ६ अध्यात्मरामायण स०। 


शमहदेत्रउत्राच ॥ ततोजगन्मङ्गलमंगलात्मनाविधायरोमायण 
कीर्तनिमत्तमाम,॥ चचारपूवोच रितंरघत्तमोराजर्षिवयेरभिसेवितंयथा 
नोमित्रिणाएएउदारवदधिनारामःकथाःघाहपुराततीःशुाग राश 
प्रमत्तस्यनृगस्यशापतोशिजस्यतिथकत्वमथाहराघवः २ केंदाचिंदे 
कान्तउपस्थितंप्रभरामंरमालालितपादर्षकजम ॥ सोमित्रिरासादितै 
५] द्भावनःप्रणम्चभक्तथाविनयास्वितोन्रवीत्‌ ३ त्यशुंडबाधा>साह 
मरे हिनामात्मास्यऽत्रीशोऽसिनिराक्कतिःस्वयम्‌ ॥ प्रतीयसज्ञानंट 
घांमहासतेपादाव्जमद्घाहितसंगसंगिनाम्‌ ४ आहत्रपन्नोंऽस्मिंपदाु 
व्रभोभवापवर्मतवयोगिभावितम्‌ ॥ यथांजंसाज्ञानेमपारिवोरिषथिंसु 
खेतरिप्यामितथाष्नशाध्रिमांस ५ श्र्वाऽथसोमित्रिवचोऽखिलतदा 
प्राहप्रपन्नार्तिहरःप्रसन्नधीः ॥ विज्ञानमज्ञोनंतमीपशांतयेश्रुतिश्रपन्न 
त्रितिपालभपएणः ६ वआादोस्ववणाश्रमवाणिताःकियाःकृत्वासमासा 
दितशुद्धमानसः ॥ समाप्यतत्पूवेमुपात्तसाधनःसमाश्रयत्सदूगुरु 
मात्मलव्धय ७॥ | KN 
दा० । सगेपांचर्म दयानियि उपदेशो निज बोध । 
. जोनाशेभ्रममिहिरजिमि अथवास्वम्प्रबोच १ ` 


अव आषढादव जा रामलद्सणके संवादकेहारा परमतत्त्वक उपदशकरनं 
फो पातीजीसे कहतेहये कि हेपायेति तिसकेउपरांत औरामे जगत्के मंगला 
हामी संगलकरनेवाल्ा जो अपनास्वरूप अथात जगतसंगल जे विषयानन्द . 
तिनका सचादेनेवाली जो ब्रह्मानन्दरूप अपनीसति तिसकरके वालमीक्यादे 
रासायर्णोकी प्रद्दत्तिकरानेबाली जो अपनी निर्मलकीर्ति तिसको लोकोंमें वि 

स्तारकरके भपनंवंशके इक्ष्वाकुआदि राजाग्ओरोने किया जो प्रजांपालंन धमानु. 
प्लान सरकया श्रवणादि सदाचार अर्थात अच्छा चालचलन. तिसको आपभी 
जम आर राजपियांनं सेवन किया हे तेसे सेवन करतेहये १ फिर श्रेष्ठवदि 


>) 
Laos 


लदसणने जव पूछा ता आराम पहिले राजाओं की घंसाविषायिणी कथाआंका 
मणा स ऊढतहुय फिर प्रमत्त जा राजानूग अथात्‌ भूलिके एकंगायको दा 
कि देताह भा फिर दोनों कगडारुग्राकी फिरंवाइकोभी नहाँसिनता 
जानन तिसका ब्राह्मणक आपसे जेसे गिरणिंट की याने प्राघहई हुई वो वो 
f देमणको सनातहये इस्तकाअभिप्राच यहहे कि राजाको विषयों में 
याथयाके कायको नद्दींसननेमें बराभारी दःखहोता हे भोर दसरा 


उत्तरकाण्ड | टीचे 


_ 'झयययहभादे केलेभीब्राह्मणेके पनकेत्रपेहरणमेंद रवहोताहीहे जैसे दानियोमे - 
श्रेष्ठ जो, रोजानग:तिसकोहुओआं: २ अब. किसीलमयमें गुद्धकियाहे अन्तःकरण 


जिसने ऐसे जो.लक्ष्मण सो एकांतदेशर्म बेठेठये मोर लक्ष्माजीने लाइलडाये . 


हैं चरणकमले जिसके एसे. जो ्ीरामचन्द्रजी तिनको गरुबद्धिसे प्रणामकरके 
_ .नंम्रंतापूवकं वर्चनबोलतेहँये ३.कि. हे रास तुम निर्भलज्ञानंस्वरूपहो भो सब 
: प्राणियों के भात्मांही भी सबके प्ररंकेही अथात्‌ अन्तर्यामी हो ओ जीवों के 
सदृश कंसाधान दहेराहेतहा अथात मायाका बराकर अपनी इंच्छोहासे संनष्यं 
कासा अकारं धारंणकरे हो. आ ऐसे ज्ञानस्वरूप आपको संबंकोई नहीं जानं 
_ सक्तेह किन्तु आपके चरणारविंदों में जिन्होंने मृङ्गकेसदृश अपना अन्तःकरणं 
- समपणाकयाह ऐसे जे एकांतीभक्त तिनका हुआहे संग जिनको. ऐसे जो ज्ञान 
दष्टिपुरुष तिनकोही उ क्तज्ञानरंवरूप प्रेंतीतहोतेही मंधीत ज्ञानीपरुषहीआपके 
वास्त वस्वरूंपका जांनसंक्तेहे ४ओहे भगवन योगियोकरंके हृ दयमेंध्यानेकियागंयां 
भार संसांरसे छंडाइनेवाले एसे जो आपके चरणकमल तिनकेमे हारणप्रांघ- 
हुआहों इससे हेपूभो जसे में अज्ञानरूपी संसद्को साक्षात सुंखप्वेके पा रहो उँ 
तसे शिक्षांकरिये ५ अंब ईसकेउपरोन्तं राजाॉओके भंषण र झंरंणागतभंक्तों 
के दुःखके हरनेवाले आरामं पूर्वोक्ते लंदमणके वचनसुंनक पूसन्नचित्तदो(तमें 
_ वेविदित्वाति सृत्युंमेतिनान्यःपन्थाविद्यतयंनांये) उस पंरंमात्मा ही को जानके 
» संसाररूपी सृत्युको पारेहोताहे सिवाय ज्ञानके ओरं कोई मांगे भांश्रंयंकरने के 
- योग्य नहीं है इत्यादि भ्रातवाकरंक बाधितं जा भात्मतत््वज्ञानतेसका अज्ञान 
रूपी अन्यकांरके नांशंकेलिये लक्ष्मणंसे कहतेदय ६तहां प्रथंम आत्मज्ञान क. 
प्रांसिक लिये: परंसंदयालु रामचन्द्र क्रमस बहिरंगंसाधनोंकी कहत हैं कि है. 
` लक्ष्मण प्रथम मोक्षार्थी पूरुष्रपन वंणो श्रंमो में विहित जी यज्ञदानादि निष्का-, 
` मं.सत्कसे तिनको करे फिर तिनके करनेसे जब भ्र॑न्तःकंरण शुद्धदाजाय तेव 


अन्तरग शमदमाद साधनाम एस्थतहा पृवाक्त सबकमाका त्यागकरक आत्म 


. ज्ञानका प्राप्तकालय ब्रत्मानेछ अथात ब्रेह्मज्ञानस तत्पर आ भाज्य वेदकेअंथे डक 


केजांननेबालाजादयांलगरु तिसकांओ श्रर्यणकर -युश्रषादकरकप्रसन्चकर ७ ॥ - 


करियाशरीरोडवहेतरारताप्रियांप्रियाताभवतंःसुरागेणः॥घेमत 
रोतत्रपनः शरीरकंपनें/क्रियांचक्रददीयंतेभवः ८ 'पज्ञानेमेवास्याह ` 
मलकारणंतद्धानमेवात्रविधोविधीयते ॥ विद्येवतन्नाशविधोपटीयेसी 
नकरमतञ्जंसविरोधमीरितम्‌-€ नाज्ञानहानेनचशगसक्षयाभवत्ततः | 
. कमेसदोषमृद्गवेत्‌॥ : ततःपुनःसं्रतिरप्यवारितातस्माहुधाज्ञानाव ` 


3८ ्रधयात्सरामायण स० | 


डू 4 
रड के टली 


चारवास्मवेत १० ननक्रियावेदमुखेनचोदितायथैवविद्यापुरुषाथंसा .. 


धमम ॥ कत्तंव्यताप्राणमतःप्रचोदिताविद्यासहायलमुपीतेसापुन 


१३ कर्माऊतों दोपमपि श्रतिजगोतस्मात्सदाकायीमंदमुमुक्षुशा॥ ननु - 


*०> 2) 2 


मतंत्राध्रवकार्यकारिणीविद्यानकिचिन्मनसाऽप्यपक्षते १२ नसत्य 
येऽपिहिवद्वदध्वरःप्रकांक्षतेन्यानपिकारकादिकान्‌ ॥ तथेवविद्या 


पतितःप्रकाशितर्विशिष्यतेकर्मभिरेवमुक्तये १३ केचिहदंतीतिवित | | 


कबादिनस्तदप्यसदुष्टविरोधकारणात्‌।देहामिमानादमिवर्दते किया. 


वेद्रागताहंकतितःप्रसिदयाते १४॥ | | 
मच गरुहा का रुपासे प्रा्रहया ना ज्ञान तसतसं ससार. चक्रत नाच 


५५ 


रत्‌ 


हैं कि हेलद्मण ग्रादरपुवेक अथीत्‌ प्रातिपूवक पूवेजन्म में कियाहुआ जो 
कम सो इस हारीरके जन्मका कारणहे फिर तिस जन्म में प्रीतियुक्तं -भथात्‌ 


तिययाँ के सेवनकी अभसिलापा करताहआ जो पूरुष तिसको दास्त्रमं प्रसिद्ध ' 


जे घमभधम सुख दःखकेउत्पन्नकरनेवालेहातहेँ अथात धर्मसंखकाकर न वा ला 


होतादे भो अ्रधर्स दःख देनेवाला होताहे अथवा अज्ञान के प्रभाव से अन्ध- | 


दृष्टि पुरुषफों केभी अधमही में सखवद्धिसे प्रद्ृत्तिदोतीहे ओ घम में दःख 
दद्ोतीद किसीको कदाचित सुखबुद्धिभी होतीहै इससे धमोधम दोनॉसुख 
न्‌ःख जनकदोतह यहय़न्थकारकका आइायहे इसप्रकार विषयोकी अभिलाषा 


से उस विद्यमान डारारम किया जोपुण्य पापरूपकमे तिससे फिर शरीर | 


उत्पन्नदाताह फर उसशरारमस भा पत्र सस्कार वशुस [फर कम करताह इस 
धकार गाडाक पढियाका तर जन्ममरण रूपससार चक्रमा .वणन कया 
गयाढ अवात्‌ जस गाझाक पाहयका ऊपरला भागकभा नाचे आताह आर 


नाचका नागऊपर जात्ताह तसेढा इसससार चक्र्ममी वत्तमानजीवकभी पुण्य 


राख ऊपरक लाकका जाताहे कमा पापकसस नाचे लोकम ८ आर हे ल. 
दपण इसससारका अज्ञानहा मलकारणहे इससे ससारको नदातरूप वाव 


म भज्ञानकानाशहा विवानाकया जाताहे भोर उस अज्ञानक नाश विधिम | 


ठातीदे यहलचन करनेको संसाररूप चक्र को वणेन करतं हये भीरांसकहते 


द्याला अवात्‌ ज्ञानदा समथहओं कम तोमज्ञान. के नाशमे नहीं समय हैं. 
'जसन कम भज्ञानस उत्पन्न हुआई इससे भज्ञानके नाझमें समर्थ नहींन 


"२९ 


स 


नभ था 


ध्म 


Dad 
“$ 


| का दृरकरतंहुब कदत के (सविरोधमीरितम)डसकाभर्थयहहोके 


ठा दश्चिकककंटाद अथात्‌ बीछी ओ गिंगटा जिससे उत्पन्नहोतेहें उसी . 
नाअकरतेद तसे अवद्यात उत्पन्न हआमी कमे अविद्याका नाइाकरेगाही 


उत्तरकारंड व | मं ५१९. 
न नाशकरने वालांपदांथ विरोधः संहितं शांख्रकारोंनेकहाहे : इसका. आशायेयंह ' . | 


₹ के जाजससे उत्पन्नहॉय वहडसंका नादाकरत्ताह जसे दृश्चिरसे उत्पन्न 
हु आ:टाश्चक अपनासाताकाः नाशकरता ह:यहा नाशंस उत्पाचहत नहीं हे 


विरोधही हेतुहे भधात जिसका जिससे विरोध हे वही' उसका नाशकरताहे | 


Loins 


- तो यहां कमसे भीरें भज्ञानसे: विरोधनहींहे इससे कमे अज्ञानकानाझ नही. 
करसक्ता औरं'विद्यांतो अज्ञानंकी विरोधिनीहे-इंससे उसके नाइकरंनेमें स: 
९:ओर जिसलें कमेका और अज्ञानका विरोधका अंभावहे इससे कर्म 

सें न॑ अंज्ञानंकां नागहोताह भोर न रागजो विषयप्रीति तिसकानाश होता है 
आर उलटाकंम केर॑नेंस दोषयुक्त कमही उंत्पत्नहीता है और फिर तिसकमे 
से जन्मंमरणंरूप संसार होताहे अथात केमसे कभी संसंति- निठंचनदीहीती 
है फिर मोक्षी कोनेआंशा: है: इंससे हे. लक्षमण: विवेकी पुरुष सदा वेदांत 

` वाक्यों के विचारम तेंत्पररह १० अब जे कोई आचार्य ऐसाकहँते हे कि ज्ञांन . 
केमे दोनों मिलेहयेसें सक्तिहोताहे केवल ज्ञांनसे सक्तिनहीं होती हे तिन स- 
मुंचयवादियों के मतक खेंणेडनेंके लिये श्रीरामचन्द्र पंहिले तीन इलोकों _ 
करेके उनके मतेका अनुवाद करंतेंदें अबंयहां' यह आशंका होतीहे कि जेसे 
विद्यां अथात ज्ञान(ब्रह्मविंदाभोतिंपरम्‌) ब्रह्मका जॉनेनेवाला ब्रह्महीको प्राप्त 
` होताहे इत्यादि. वेदंमुंखसे मोक्षरूप पुरुंषार्थकां साधनकहा हे तेसेंहीकर्म भी 
. (योवज्जीवमग्निहोंत्रजहोति) जतक जीवै तेबतक अग्निहोत्र कर्मकरे इत्या- 
_गयाहे इससे: विद्याकी अर्थात ज्ञांनंकी सेहायेताको' प्राप्त होताहे इससे. यह 
सचित.होताहे:कि.कमे-सहितही.विद्या.मक्तिमे.उपयोगिनी हे ओ समञ्चयवा- 
दियाने भार भी प्रमाण काहे के इलाक.॥ ( उभाभ्यामवपक्षाम्यांयथाखेप . 
_ क्षिणांगतिः ॥ तथैवज्ञानकमभ्यांब्राप्यंतेब्रह्मराइवतंमिति ) अर्थ कि जेसे दोनों 
पोत पाक्षयाका आकाश -म गमनद्दाताह एसहाज्ञान भा कम इतदाना स 
. हीं सत्यब्रह्लं प्राप्दोताहे .3१ भो कम के नहीं करनेमें दोषभी: वेदने कहां 


हे. कि, (वीरहावाएष देवानांयोग्निंसुद्धालयतड्टा ते): वहपुरुंष देवताओं के. वीर 


के. नागकंरन- वालाहोता हे जा. भग्निद्दोत्र करडक भाग्नका बकादेता ह | 


` तिससे ममक्षको अर्थात सोक्षार्थीप्रुषको सदाकंम करना चाहिये अब सिर... 
- द्वांतीही पूवेपक्षीहोके, आशंका- करताहे किः सोक्षरूप स्थिरकाय्येको करने 


वाली जोविदासो: अपने कास्यके: सिद्धेकरने म स्वतन्त्रा:हैं. भधातू सहायक | 


. विनाहीसमथदे जेसे सय्यः भनघकारके- नाशः किसी सहायकी अपेक्षा नहीं 
रखते तेसे विद्यामनकरकेभी किसीपदार्थ की अभपेक्षानहीं करतीहे १२: अब. 


र. 


१2२29 अध्यात्मरासायण स० 


किर समय वादकिहताढे कि जातुसन कहा कि विद्यामाक्षरूप परम पुरषा- 
5 नान में किदीकमीदिककी सहायता नहीं चाहतीहे सातुम्दारा सतठाक 
नहीं? क्याकि चातमीस्य यज्ञकरने वालेका अक्षय अथात्‌ नाशराहत सुरत | 
होतारे इत्यादि वेढकप्रसाणतशास्वरकाय्यभाअध्चरह अथात्‌ यांगहपरन्तु भार 
भीकारकोंकी अर्थात प्रयाज्ञादिमंगॉकी मोरदेशकालादिकोंकी जेसेअपक्षाकरते 
ह तेतेही जवतक जीवे तवतक अग्निहोत्रकरे इत्यादि वेदक विधि वाक्यों से 
प्रकाशित जे भग्निदोत्रादिकस तिनकी सहायताहति विद्या मोक्षरूप फलको 
करतक्तीटे कछस्वतन्त्रनहीं हे १३ भवसिद्धांती यहांतकसमुश्चय वादीकेमत्रका 
प्रनवादकरके उसका खयडनकरता हे कि हे लक्ष्मण इसप्रकार वित्तकवादी 
अर्थान समचय वादीकदतेहें सो असत्‌ मिथ्याह क्योंकि सबजगह देखाहुभा 
जाविरोयतिसकेकारणसे अबडसीविरोषकोकहतेहे कि देहकेविषे अभिमानस ` 
ग्रधीत भनात्म देहादिकोमें आत्मत्वके अभिमानसे अवात्‌ महू ऐसेअभिमानस्त ' 
क्रिया तुढिको प्रापहोतीहे भर्थात्‌ कम सिद्ददोतादे आर सब दहाभिंमाननछ 
दोजायततो विद्यासिद्ध होती मर्थोतज्ञानउदयको प्रापहोताहे ॥ इसका भाशय 
यहंह कि जवअईकारतो कमेकाकारणहुभा ओ अहंकार नहींहो मायाज्ञानका 
फारणहआ तोदिन राजिके तुल्यपरस्पर विरुद्ध ज्ञानकर्म दोनों संगसंग एक 
किसी परुपमें एकसमय में केसे रहिसक्ते हें भर जोदोनों एकत्रइकडे नहीं 

तोसमञ्चय केसे सिद्ध दोसक्ताहे क्योंकि समचय उसीसे कहतेहे कि ज्ञान 
फर्म दोनो एककालम किसी एकपरुपमरहें सोवन नहींसक्ताहे इससेससञ्चय 
बादीका मत महा असंगतहे यह सिद्धांतवादीका आशयहे 9२ ॥ 


विशख्विज्ञानाविरो चनांचिताबिय्या5त्मद्त्तिरचरमोतिमण्यते ॥ 
उदेतिकर्माखिलकारकादिभिनिंहंतिविद्याखिलकारकादिकम्‌ १५ त 
स्माच्यजेक्कार्वमशोषतःसुधीविद्याविरोधान्नसमुघयोमवेत्‌ ॥ आत्मा 
नसंघानपरायणःसदानिटत्तसवन्द्रियत्तिगो चरः १६ यावच्छरीरा 
दिपुमाववाऽऽत्मधीरतावहियेयोवियिवादकमेणाम्‌॥ नेतीतिवाक्यैर 

5 बेदमें प्रजागभनुयाजञादि अंगयागकहेह तिनकेविनाकियेददी पोणमासा 
दे मगावडयागवनहीडासफेद ऐसहीवरशपोणमासभी अग्निहोत्रकाअंगहे यह 
पगरशकापानंपरसकहाह [ पस्थानग्नद्दत्रिमद्योसमपाणमासमचातमांस्यमनाय 
पणमं नायिवा जतेदभअहतमवरच दरवमावाधनाहत सासप्तमस्तस्यज्ञाकानाह | 


नस्तातजमनतलातदानगन्यस्वन्नद्माकारतयास्थाति: ॥ यातंप्रज्ञातनाभासोसमा 
विरविधीपत ॥ इतियोगरशा्रे ॥ 


उत्तरकारड | ` य '५२९ है 


_खिलेनिषिड्यततज्ञात्यापरात्मानमथत्यजेस्क्रियाः १७ यदापरात्मा 


- त्मविभेदभेंदकंविज्ञानमात्मन्यवभातिभास्वरण | तदेवमायाभाविली ` 


यंतउइजसासक्वारकाकार एमात्मसछतः १८ श्वातप्रमाणांभाषनाशे 


. ताचसाकर्थभविष्यत्यपिकायकारिणी ॥ विज्ञानमात्रादमलहितीय 


तस्तस्मादविद्यानप॒नमविष्याते १६ यादेस्मनष्टानपनःप्रसयतेक 
तोऽहमस्येतिसतिःकथमवेत्‌ ॥ -तस्मारूवतंत्रानकिमप्यपेक्षतेविद्या 
विमोक्षायविभातिकेवला २० सातेत्तिरीयश्चतिराहसादरंन्यासंप्रश 
स्ताखिलकमेणांस्फुटम्‌ ॥ - एतावदित्याहचवाजिनांश्रतिज्ञीनंविमो 


क्षायनकमसाधनम्‌ २१ 


अबजा पव पक्षांत अनमान [कयाधा एके प्रयाजाद अगयागाक साहेतहा 
° 
दरा पाणनासाद सुरव्ययागजस हाताह तसश्ञानना कसकरक साहतहा हा- 
~ 
ताइ तसमा. खणडनकरत हय शरारामचन्द्रजा पवद्याका स्वरूपचणन करत ह 


~~ 


कि हे लक्ष्मण विझद्द निर्मलज्ञानहोताहे जिनसे एसेजे वेदांतशाखके वाक्यं 
तिनके विचारंकरनेसे प्राप्हई जो चरमअन्त्य ब्रह्माकार 'अन्तःकरणकी लुते 


` उसको विद्या कहत. ह ऑफि्म जा यज्ञाद साता कतू कमाइ अगाकारके 


=. साहत उत्पन्नहाता ह आर विद्या ता कत कमाइनद बाद्धय। की नाराकरता 


हे अथात्‌ सबव्यापारं को त्याग के ब्रह्म म॑ असमप्रज्ञात समाधषेका विद्याक 


ee 


न दें इतका यह आशयह कि विद्याका घातक लय अन्तःकरण शुद्धक अथ 


तो कॅमकी अपेक्षाहै क्योकि विना अंन्तःकंरण शुद्धहुए विद्याकी प्राप्ति दुलेस . 


हे आर जो विद्याकी प्रावि हाचका तो माक्ष के अर्थ विद्या कमका सहार | 
येता नहींचाहता आर जो किसा सदायताका अपक्षाकर ता विव्याके स्वरूप 


 हीका नाशहोजाय क्योकि चरमतृत्तिको विद्याकहतेह आर जो विरुदधररतिही 


तां वह चरमळाच कसे हांसक्ताइ और जा कमका कारणमा अहकारहा नहा! 
रहा तो उस अवस्यान कर्मकालभवहां कहां ह जसका अपक्षाहाय इसस. 
प्रयांजादे यागका दष्टान्तसा कमंहा म-सतवहाता ह ज्ञानम नहा किर पूव 


Phe aS 


- “पक्षीका अनुमानभी केसे सभवहोता हे इससे विद्याकी स्वतन्त्रता में सूर्य , 
_ तिमिरहीका दष्टान्तठीकहै १५ गोर हेलद्मण जिससे विद्या आं कम इनके .. 
` विरोधते ससञ्चय नहीँब्रनसक्ता तिसकारण से ज्ञानी संपूर्ण कमका त्यागद्य ` 


. अआ सबइन्ब्रयाक विषया से नितचहा सञ्चदानद स्वरूप परसात्माक ध्यान . | 


में परायेणरहे १ ६ अत्र भ्रविकार्रीके भेदले कर्मके करनेनहीं करनेकौव्यवस्था 


` को कहतेंहें कि हेलक्ष्मण जबतक मोयांकरके अर्थात्‌ अविद्यावशसे शरीरादि ` 


६ 


= . 


a आध्यात्मरामायण स० । 


प घात्मय दि प्रतीयसानह वेंमवात्सकताहा एसाजान तदबत्तक चदाचाहत्तज 
उप निनको पन्तःकरणकी शद्धिफेलियेकर भार अन्तःकरण शुद्धिकअनन्तर 
उनिले परे आपने स्वरूपको जानके नेतिनेति इत्यादिवाकर्या से सवजगतूका 
अपवकरके अर्थात स्वप्नवत मिथ्या हे ऐसा निणेयकरक भहकारक अभावसे 
चकमाकोत्यागदवे 3७ अचग्ात्मज्ञानकेह ये पीछेग्रविद्याअवश्यानतततेहा तो 
यह प्रतिपादनकरतेहें टेलदसण जिस्तमवस्थामें शुद्धअन्तःकरणाबेषेईश गा 
उनदोनेकीभेदकरानेवाली जोसाया आअन्तःकरणरूप दोउपाधीत्तिनका 
नेवाला प्रकाश स्वभाव विज्ञान मर्थात्‌ सवद्गत्तियाके सदनकरने वाली 
साकार भखगढतृत्ति प्रकाशकरती दे तव जन्मान्तरप्रापक कर्मी के सहित 
नी संसातिका कारण जो माया अथात जीवापाधेभत आवच्या सोसाक्षात्‌ 
लवको प्राप्तहोत्ताहे १८ ओ हेलक्ष्मण अतियों के प्रमाणसे अथात्‌ (तत्त्व 
स्यादि) महावाक्योंके ज्ञानसे विनाशको प्राप्हई जो वहआविद्या सो कसे 
ह फिर बन्थनरूप कार्य के करनेवाली होती हे अयात कसेभी नहीं हासक्त 
क्योंकि जिससे शुद्ध अद्वितीय आत्म विपयज्ञानसे नष्टहुड है इससे फिर 
नहीं उदयको प्राप्तदोनेवाली होती हे १६ आ हेलदमण जो नष्टहुई्‌ अवि- 
था फिर नहीं उत्पन्नहोत्ती हे तब कारणके अभावसे कर्मकरनेको अहकत्ता 
एसी बद्धिही केसे उत्पन्नहोतीदे अयात नहींहातीहे फिर भहंमतिके अभावसे 
कमकाशी अभाव हुआ तिसकमके अभावसे उससमयमें स्वतन्त्रविद्या मोक्ष 
फेसर्थ किसीकी अपेक्षा नद्वीकरती किन्त केवल आपही प्रकाश करती हे ६०. 
मर टें लक्ष्मण सो प्रसिद्ध तेतिरीय आरण्यकी श्रुति आदर पवेक संपण प्रदा- 
स्तकमाके त्यागको स्पएकहता हे के [नकसंणानप्रजयाधननत्यागेनकेनास 
तत्वमानशुपरणनाकानाहत गुहायावश्राज्ञतयद्यतयाविशन्ताीते ] ते ० आ० 
9१० अ १०॥ अथे ॥ अग्निहोत्रादिकर्म करके ओ संतानकरके ओ घन - 
फरक सक्ष पाप नहींहांताइं किन्तु सवलोकिक वेदिक कमोंके त्यागहीकरके 
अन्तमुख पुरुप भमृतत्व जो माक्षतिसको प्राप्तदोते हैं जिस अमृतत्वमें 
पाके वशरुरनवाले संन्यास्तीलाग. प्वेशकरते हें ओर वह अमृतत्व स्वर्ग 
खा उत्कृष्ट अर सा अपना एकासब द्धिरूप गहर्म स्थितहे भोर जो तत्व 
शकारीमान आर अन्तसुख पुरुपा करकेही जानाजाता हे ओ यह अति कमं 
यवर नढाकडता ह आर [ एत्तावदरवल्वप्रृतत्वम्‌ ] इत्यादि वाजसनेयि 
खादालका दुतवाज्ञानहा माक्षका साघनड़े के नहीं यहकहतीहे २१॥ 


पचयासमत्वननुदारनिस्त्वयाक्रतुनदहेषांतउदाइतःसमः॥फलेःए _ 
० उद वठ कारकरकतुम्ससाव्यतङ्चानमतोविपर्ययम्‌ २ रसप्रत्यवायो 
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उत्तरकारड | ५२३ 


ह्यहमित्यनात्मधीरक्षप्रसिद्धानुतुतच्वद्शिनः॥ तस्मादूबधेस्त्याज्यम 
पाक्रयात्मांमावंधानतःकरसविधिप्रकाशितमस्‌ २३ श्रद्दान्वितस्तत्वमं 
सा[तवाक्यतागरां असादादापशुद्धमभानस ॥वज्ञायचेकात्स्यसथात्मं 
जावर्याःसखांभवन्मरारवाप्रकपन २४ ज्ञादापदाथांवगातोहकार 
णवाक्याथावज्ञानावधावधानतः॥ तस्वंपदाथोपरमात्मजीवकावसी 
[तचकात्म्यमथानयाभवत्‌ २४५ नत्यकृपराक्षादावराधमात्मनावहा 
यसगहय तयाश्चदात्मताम ॥ सशाधतालक्षणयाचलाक्षताज्ञात्वा 
स्रमात्मानमथाहयां भवत २६ एकात्मकत्वाज्जहतीनसभवंतथाउज 
हल्लक्षणताविरांधतः ॥ सो$ण्यपदाथाववभागलक्षणायज्यंततत्वंप 
दयारदाषतः २७ रसाद्पचाकृतमतसमवभागालयदढुःखसुखा 
दिकमाएाम्‌ ॥ - शरारमादययतवदादकसजमायासयस्थलपुपाध 
सात्सन य | 

अब श्री समुञ्चयवादी से कहते हैं कि हे समुञ्चयवादिन्‌ जो तुम ने विद्या 
के समान यज्ञ दिखाया परन्त उसमें कोई सम दृष्टान्त नहीं कहा इससे 
` तुल्हारा कथन ठीक नहीं क्‍योंकि यज्ञ तो फलो के भेद से भो बहुतसे कत 
कसोदि कारकों करके ओ बाह्य देशकालादि नियमों करके सिद्ध कियाजाता 
हे आ। ज्ञानमें तो कतृत्वादि बडिकात्याग होताहे इससे कमं से बिपरीतही हे 
फिर सस्य कसे बनसक्ता हे ओ बिना साम्यके समुच्चय कहां २२ आर इस 
कमे के त्याग स में निशचर्यकरक प्रायश्चित्ती होऊंगा ऐसी जो अनात्म धर्म 
सम्वस्थिनी बद्धि सो आत्मज्ञान रहित मखेही को हाती हे तत्वदर्शाकों नहीं 
होती हे तिससे फलमें आसक्त हे चित्त जिनका ऐसे पुरुषको इसराति स 
करना चाहिये इसप्रकारसे आवश्यकत्व करके शाख बाषितभी कम हैं परन्तु 
आत्सानात्म विवेकपर्वक तत्वदर्शी जे पुरुष हैं तिनको त्याज्यही हें अथात्‌ 
' त्याग करिबे योग्यहीहे २३ ओ निष्काम कमेक करनेसे शुद्ध हआ अन्तःकरण 
जिसका एसा जो गुझशास्त्र म॒ विश्वासयुक्त पुरुष सा गुरूक प्रसाद स प्रात 
जो तत्वसस्यादि महावाक्य तिनके मननादिक करक जीव इंशवरक एकारूय 
को जानके समेरु पवतके तल्य कम्पा रहितहों अथात्‌ विषयाभलाषस नहा 
चलायमान हुआहे चित्त जिसका ऐसाहोक सुखीहाताह २४ भन महावाक्य 
के अर्थ का विचार करनेको वाक्यके पदोंका अथ क्रमसे कहते हैं हे लक्ष्मणः 


hohe She 


त्रम ओ प्रमाद इनके नहीं हाने से वाक्याथ ज्ञानका उत्पा्तम नवसा. 


PT अध्यात्मरामायण स०। 


द्री सानहीं कारण हे तिस महावाक्य में तीनपद हं ( तत्वमासे ) त 

उत्वादि सण विशिष्ट परमात्माततूपद का अर्थ है ओ अल्पज्ञत्वादि विशिष्ठ 
जावस्येषदका मोर इन दोनों तत्त्वंपदों का अभेदवोधक आसे पदहे ६५ ._ 
फिर अटवद्धि करके जाननेयोग्य जो प्रत्यकस्व अथात्‌ भनक पदार्थका अपना 
मानना सा जीव घर्म हें ओर परोक्षत्व अथात्‌ इन्द्रियाका प्रत्यक्षन हाना यह 


वन्ध ठे तिन दोनों घसाको आदि लेके आरसी घसाकरककिया जो जीव 
परमात्माका विरोध तिलको त्यागकरके तिन दार्नापदाको सम्यकूध्रकार 


` 
ज श्री 


त्याग लदाणाकें लक्षिता अथोतू ज्ञात जो चिद्रपता तिसको सेयहकरके ग्रथांत्‌ 
तस्वंपद से वह उपस्थित हे ऐसा निश्चय से अपन स्वरूपको जानके दवत 
भाव से रहित होय अर्थात्‌ चिद्रपता को प्राप्तकी नाई होय इसका आशय 
यहदे कि ततपदके भा त्वे पद के दो अर्थ हैं एकवाच्य ओर एकलद्ष्य तिसम 
ततपदका बाच्य अर्थ तो सायोपाविक संवेज्ञत्वादि विशिष्टचेतन्य ओ उपापि 
रत थद्ध बेतन्व लक्ष्य हे ऐसेही त्वंपदका वाच्य अर्थ तो माया काय्ये 
शविद्योपाथक अल्पज्ञव्वादे विशिष्ट चेतन्य भा उपाव राहत गडरेतन्य. 


लक्ष्य अब दें तहां वाच्य अथाका ता बिरुद्ध अधे हाने से सामाताधिकरणय. . 


अर्थान एकतादो नहीं सक्ती कयॉकि जा सवज्ञह सो अट्पज्ञ नहींहोसक्ता घार: 
गदपज्ञे सो सबज्ञ नहीं होसक्ता आ! शुद्धचेत्तम्य जो दोनोंका लक्ष्यअर्थ हे 
तिस्दॉकी एकता म॑ कळताच नहीं इससे लक्ष्याथाहीकी एकता होती हे २६ 
घस्‌ शीराम खक्षणाका स्वरूप वणन करते हे कि हे लक्ष्मण लक्षणा तानि 
पारक होती हं एक तो जहस्लक्षणा दसरी अजहस्लक्षणा तीसरी ज 
ठल्लक्षणा तहां जहस्लद्षणा उसको कहते हैं जहां सम्पर्ण वाच्य अर्थ का 
गद्य जसे (गंगायांघोयः) अर्थात गंगामें अहीरों का गृह हे. यह कहने सें 
गंगाशब्दका वाच्य जो प्रवाहरूप अर्थ तिसमें अहीरक्रा घर नहीं सम्भवहोता 
टे इससे गंगाशब्द की तटर्म लक्षणा कीजाती हे अथात गंगाइाब्दसे तटका 
वाध होताहे तो गंगातट में अद्दीरका घरहे ऐसे अर्थ होनेमे कोई दोषन हा. 
सन्त यहां गगाराव्द का प्रवाहरूप बराच्यअथ कछभी नहीं प्रतीत होता है 
पक्रा त्यागदाक तटहका घदण हाताहे तसे [तत्वसासे] यदा जहल्लद्षोणा 
नहा सम्मव दाता कयाके ततूपद त्व पद के अथाकी एकता विवक्षित है. सो 
हहट्लकाणा माननमं चंतन्यकंभी त्याग से एकता किसके साथ होगी और 
म वाऱ्य अघका त्याग न हाथ आर अधिकका सैयहहाच उसको झज्-- 
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हसमाकर से (काळेन्यादावेर यताम्‌) वहाकोवाते दखिकी रक्षाकरों 


:  उत्तकारड। ` पूश्पू 


पे १: _४% 


इसवाक्य के कहने में यहअर्थ प्रतीत होताहे कि कोर्या से दधिकी रक्षाकरौ 
अ! उसके उपघात अर्थात नाशकरनेवाले जे माजीरादिक तिन्हासेभी रक्षा 
करा तो यहां काकपद्केअथ का त्याग नहींहुआ ओर उस दहीके नाश करने 
वाल साजाराद अयात बल्ला आादकाकाभा लधाणास महणहुआ सो इस 
अजहर्लद्षाणाकाभी यहां (तत््वमास) इसवाक्यम महणका सम्भव नहींहाता 
क्योंकि जब तत्‌पद भो त्वं पदका सवेज्ञत्व भट्पज्ञत्वादिरूप वाच्य अर्थका 
त्याग न हुआ तो बिरोध ज्योंकात्योंदी बनारहा तिससे दोष नहीं होने से 
तत्‌पदाथ भा इदं पदाथा के सदृश ततपदाथ आ त्वं पदार्थ की भागत्याग 
लक्षाणाही यक्त हे इसका आशय यहह कि जहां विशेषणांशका तो त्याग 
होय थो विशेष्य्यशका यहणद्दोय उसको जहदजहल्लक्षणा कहते हें उसी 
का नास भागत्याग लक्षणानी हे जसे [ साय इवदत्तः ] अग्रात्‌ सो यह दे- 
वदत्त हे इसवाक्य में किसी देरा में स्थितकवच कुणडलादि धारणकरे पष्ट 
शरीरवान्‌ देवदत्त पहिले समय में जो देखाथा सो (सोयं हिआं सः ) इस 
का वाच्यअर्थ हुआ और अबइस देशमें स्थितकवच कुणडलरहित रुशशरीर 
देवदत्त अथंइसका वाच्यअर्थ हे तोपहिले जेसा देखाथा तेसा अब नहीं है 
इसप्रकार बिशेषणका परस्परभेद स्पष्टप्रतीत होताहे ओर वही देवदत्तहे कोई 
आर नहींहे यह अभेदभी इसवाक्ष्यसे प्रतीतहोताह तोइस विरोधका परिहार 
तभी होसक्ता हे जबदोनों जगहके विशेपणाको त्यागदियाजावे आर विशेष्य 
देवदतके सांस पिणडमात्रका अहणहोय तोइस लक्षणा मं पहिले दशके क- 
वच करड्लादि विशिष्टपष्ठत्वादि धर्मका ओर इसदेरासहित छशत्वादि धस 
का तो त्यागहआ आर देचदत्तमात्रका महणहआ तो यह जहदजहल्लक्षणा 
हई ओर इसीसे अभेद सिद्धहम तसेही ( तत्वमास ) इसवाक्यमंना तच्छ- 
ब्दके अर्थ में तो मायोपाघिक सवज्ञत्वादि धमका त्यागहुआ आ त्वशब्द के 
अर्थम अविद्योपाधिक अल्पज्ञत्वादि धर्मका त्यागहआ फिर तिसक अनन्तर 
दोनों जगह के शद्ध चेतन्यकी एकता सिद्ध होती है + २७ ञो हे लक्ष्मण 
पंचीरुत भूमिग्रादि महाभूतोंसे ज्ञो उत्पन्नहुआ भा सुखदुःखादिको क कारण 
भत जे पण्यपापादिकमं तिन्हों के भोगका एक आलय मन्दिर ओ उत्पाचे 
विनाश धर्मयक्त ओ प्राचीन कम से जो प्रकटह आ ऐसा जो मायामय यह श- 
रीर तेसको आत्माका स्थल उपाधि कहते ह आर पचाकरणका प्रकार यहह 
के प्रथिव्यादे महाभतासं पकपकक दादासांग कियेतिसस भा एकएकऊचाग 
के चारचारभाग किये फिर वह सवांका आठवा आठवा भाग सब्रांक अद्धञअद्ध 
भागमें निल्ञायागया तो सब ए्विव्यादिकों मं आधाआधाभाग ती अपनाइुआ 
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पर भाठवाँ भाठव साग उन चारॉका आके मिला तो एकएकमें जो पांचों 
: मिलने को पंचीकरण कहते हें तिसमें अपने अपते भागके अधिक होनेसे 
पुर्यारि व्यवहार भी वनारहा २८ ॥ 
दमंमनोवद्धिद शेद्रिययतंप्राणरपञ्चीकृत मूतसभवम्‌॥ भाक्तुःसु 
खाठिरनसाध्नंमवेच्छरीरमन्यह्विदरात्मनोबुधाः २९ अनायानिवा ` 
यमपीहकारएंमायाप्रधानंतपरंशरीरकम्‌ ॥ उपाधिभदात्तुयतःएथ 
स्थितंस्वात्मानसात्मन्यवधारयेत्कमात्‌ ३० कोशेष्वर्यतषुतुतत्तदा 
कृतिविंसातिसंगाळ्फाटिकोपलोयथा ॥ उपसंगरूपोडयमजो5छिती - 
याविज्ञायतेउस्मिन्परितोविचारिते ३१ बुडेस्त्रिधाटत्तिरपाहरऱ्य ` 
तेस्तरप्रादि भेदेनगणत्रयात्मनः॥ पन्योपन्यतो5स्मिन्व्यभिचारितोस्र्‌ 
पानिटेपरेत्रह्मशिकेवलेशिवे देहेंड्रियप्राशमनश्चिदात्मनांस 
घादजखंपरिवत्तेतेधियः ॥ दत्तिस्तमोमुलतयाउज्ञलक्षणायावद्भवे 
त्तावदसोमबोद्रवः ३३ नेतिप्रमाणननिराक्ृताखिलोहदासमास्वादि 
तचिदू घनामतमाव्यजेदशषंजगदात्तसद्रसंपीतवायथांमःत्रजहातित 
त्फलम्‌३ शकदाचिदात्मानमहतोनजायतेनक्षीयतेनापिविवद्धतेनबः ॥ ., 
निरम्तसतातिशयःसुखात्मकः स्वयंत्रमःसवेगतो$्यमडयः ३५॥ ` 
भरा हू लक्षमण जा शरार सुद्सढ अथात्‌ चक्षराद इान्द्रया क अगाचर हे 
भ मत भावाद आ पाचज्ञानान्द्रय भा पांच कमान्द्रय आ पाच प्राण इन्हा 
करक यक्त भा अपचारुत i उत्पन्नडमा मा भाक्ता जा जाव. [तसका 
अस्वदा वाद के ज्ञाननसत जा सावनह अधात इसाक भातर प्रव हान स 
स्थूल गरार भी भागसावन होसक्ताहे इसकेवियोगमें तो फिर मरणहीहोताहे 
एसा जा सथलस अन्च सद्मशरार तसका भात्माकालगापाधकहत 8२९ 
उसपकारस्थन सलद्मभरस जावकां दा उपाधी काहेक अव इंडवर की उपाधि 
का कडतं ह कि द लकष्मग जो अनादे अथात उत्पत्ति रहितहे ओर जो सत 
भस्तरूपकरक सका भठास्यहे आर जा कारणरूप हे अथात सव प्रपचर्क 
र्वनवाना मावा उसका उत्तए प्रधान शरीर कहते हैं चो इसप्रकारसे एकर्ड 
पतन्य उपाधि भदकरके जीव ईशर भेदकरके एथक्‌ स्थित होरहादै अर्थात्‌ 
ग पद्मापावजाब आ कारणाया थे इइवरहे इससे उपाविका परित्याग 
सके मवण सननाद क्रमकरक अपने आत्माही में आत्माका निरचचकरे . 
पाल भात्माका जानं ३० आ हे लक्ष्मण जेते निर्मल भी स्फटिक मणि 
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जपाकुसुमादे सगत तसा तसा रक्तरूपादि प्रतीत होता हे तेते अन्नमयादि 
पांचकाशा से आत्मानी आसक्तिबशते तसाही तेसा प्रतीत होताहे ओ महा- 
वाक्याथंका सम्यक्‌ अथात अच्छे प्रकारस विचार करने सं तो अन्नमयादि 
कफोशासे न्यारा असंग अज अव्यय देतभावरहित प्रकाशित यह आत्माप्रतीत 
होताहे ३१ आर जो इस आत्मामं जाग्रत स्वप्न सपति भेदसे तीनप्रकारकी 
राच दंखाई पडता हे सां भा सत्व रजस्तमांगण त्रयात्मा अथात गण त्रय 
स्वरूप जा बुद्धि तिसीका धम है जायदादि तीनों अवस्थाओं का साक्षी जो 
आत्मा तिस में तीनों अवस्थाओंका जो भानहे सो भाठा जोबाद्धिका अध्यास 
अथात्‌ एक्यशम तिसककारणसे वास्तव नहीं हे क्योंकि इन तीनों अवस्था- 
- आका परस्पर ब्यामिचारसे अथात्‌ स्वप्न अवस्थामें जायत सषप्ति के अभावसे 
आ जायत अवस्थास स्वप्र सपृप्ति के अमावसे ओ सपति में जायत स्वप्रके 
अभावसे तीनाअवस्थाओं को स्वरूपसे मिथ्यात्व होने से उनकी प्रर्तात को 
मिथ्यात्व हे अथात्‌ मंठापना हे ओ नित्य अर्थात्‌ उत्पत्ति विनाश रहित ओ 
तीनोंगणोंसे परे थो व्यापक ऐसा असंगजो आनन्दरूप ब्रह्मतिसमें परस्पर 
व्यभिचारी धमं कहांसभव होसक्ते हैं ३९ भब त्याग करनेकेलिये संसार की 
मलभत प्रत्रतीको कहतहे कि हेलक्ष्मण जबतक अज्ञानके कारणसे देहइंद्रिय 
प्राण मन चिदाभास बनक संगते समहते अज्ञताके जताने वाली रजस्तमः 
प्रधान अथात्‌ रजोगुण तमोगुणहे प्रधानजिसमें ऐसीबुद्धिकी हातिहुआकरती 
' हे तबतक ससारकी उत्पत्तिभीहोती हे अथात तबतक जन्ममरणरूप सस्ति 
निलुत्तनहीं होती. ३३ अब जिसने महावाक्यका बिचार किया है उसज्ञानीको 
क्या करनाचाहिये तिसको कहतेदे कि हेलक्ष्मण नेति नेति इस वेदकेप्रमाण 
करके खडनाकिया हे भयात्‌ कंठा जानालिया हे सब जगत्‌ जिस ने फिर 
सत्त्व प्रधान सन करके आस्वादन अनभव किया हे ससार दःखों से रहित 
चैतन्य घन अस्रुत रूप सख जिसने ऐसा जो ज्ञानी हे सो संपूण जगत्‌ को 
स्याम देय न कहो जिस देहेन्द्रियादि हारा ज्ञानका लामहुआहे उसका त्याग 
केसे उचितहे यह आशकाकरके दृष्ठांतने उसशंकाका नितृत्त करत कि जसे 
कोई तृषायक्त परुष म्रहणाकिया अथ।त्‌ खेचल्ियाद संपूण माधुयरस जिसने 
ऐसा जो नारिकेल अर्थात्‌ नारियल नारगीआदि फलाकाजल तिसका पाक 
फिर नीरसफलको त्यागदेताहे अर्थात फिर तिसकी इच्छा नहा कर्ताहे एस 
ही सब जगता सारांश ब्रह्मसख तिसको प्राप्तहो निस्सार जा दृश्य जगत्‌ 
तिसको न ग्रहण करनेयोग्य देखता न त्यागकरनेयोग्यं क्याके जवत्तकभय 
की संमावनाहाती तर्भातक देयत्व बुद्धि रहती हे भय निहात्तेक अनन्तर ता 
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उदासनिही दोजाती हे २९ ओर है लक्ष्मणकर्भी यदआत्मामरतानई आरन 
कभी उत्पन्नटाय ओर न कभी क्षीगदोताहे थांतूघटतानही आर न क्भागाडे 
कांग्राप्तद्ोंम आर नवीन झवयहां नवीन नहींहे इस कहनेसे उत्पात्तेक _ 
शनन्तरएकभर्तित्वरूप विकारहोताहे उसक्राभी निषेधाकिया अथात्‌ उत्पात 
कर जो होना बदविकारहोता हे सोआत्मामेंनहीहे भोर यहभीसूचन किया 


~ ~ 
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डोसकाडे उससे आर भवस्थाही को नहीं प्रातहोनेसेरूपान्तरा पात्तरूपपारणाम 

सकार भा भात्माम नहा हैं अब यहाजा वरात शास्त्रा उत्पञ्नदाना. १ आ. 
हाफरक रहना २्रारूपका बदलना ३ भा बढ़ना ४ आ घटना ५ आ नाश 
[ना ६ ये छः विकारकहेहें ते आत्मा में नहींहे ओ इससे भिन्न सेपूणदेहादि 
ठन विकाराकारक यक्तह इससे ददाइकास [वरक्तहय यह सचनाकया अब 
यह पातपादून करतह क Iजसस आत्सावकार राहत ह इसास इरकरा ह 
देह हम्दियादिकों का सदत््व जिसने अपनआात्मलासस एसा हे आ आनन्द 
स्वन.उ भा रुवयपरारह आ सर्वेव्यापकह अआ यहम हा ऐसबिद्धि का विधच 
जा प्रत्यगात्मा जाव ह साना त्रलरूपहा ह तसस न्यारा नहा हं क्याके 
[अयसात्मान्रद्मात श्रतेः]पहसमोपचता आत्मात्रह्मह इसश्जतिके प्रमाणस३५॥ 
एवंवि धेज्ञानमयेसुखात्मककर्थं भवोदुःखमयः प्रतीयते ॥ अज्ञान ` 
ताउध्यासवशात्प्रकाशतेज्नानेविल्लीयेतविरोधत:क्षणात्त ३६ यदन्यद्‌ 
न्यत्रविमाव्यतेञ्रमादध्यासमित्याहुरमुविप्चितः ॥ असपभतेहि ` 
विभावनंयथारञ्ज्वादेकेतङृदपीइवरजगत्‌ ३७ विकल्पमायारदिते _ 
चिदात्मकेऽहकारएषःप्रथमःप्रकाल्पतः॥ अध्यासएवात्मनिसर्वेकार 
पानिरामयनत्रह्मणिकेवलेपरे ३८ इच्छादिरागादिसखादिधर्मिकाःस 
दाधियःसेसतिहेतवःपरे ॥ यस्मात्त्रसत्तोतदभावतःपरःसखस्वरूपे 
गविमाव्यताहंन: ३६ भ््नाद्यविद्योद्गववृद्विविवितोजीवःप्रकाशो 
प्यमितीयतेचितः ॥ आत्माथियःसाक्षितयाएथक्स्थितोबद््यापरि 
च्िन्नपरः्सपवाहे ४० चिदिम्बसाक्षात्मधियांप्रसगतस्तवेकत्रवा 
सादनलाक्तलीहबत ॥ अन्योऽन्यमध्यासवशात्त्रतीयतेजड़ांजडत्वं 
चाचदाच्मचतसाः ४१ गुरोःसकाशादपिवेदवाक्यतःसंजातविद्यान ` 

मत्रानिराक्षितम्‌ ॥ स्वात्मानमास्सस्थमपाविवर्जितत्यनेदशेषंजड 
भात्मगाचरफ ४२॥ ४ 


ठ ४२९ 
कदाचित्‌ कोई कहे ऐसा _ज्ञानमय सुखस्वरूप जो आत्मा तिससें दःख- 
मय संसार केसे पतीत दोताहे.तिसपे कहतेहें (के. अज्ञानसलक जो अध्यास 
अर्थात्‌ देह ओर अन्तःकरणाबिषे यहमेंदूं ओर यह मेराहे ऐसी भमयुक्त बुद्धि 
_तिसकरके प्रतीतहोताहे सो ज्ञानक प्रकट हो तेही विरोधके कारणसे क्षणमात्र 
में लीनहोजाताद क्योंकि ज्ञानअज्ञानका विरोधीहे इसकारणसे ज्ञानके उदय 
\समयमही अज्ञानके नाशसे उसका कार्य जो संसार सोमी रज्जज्ञानमें रज्ज 
सपक सदृश लयको प्राप्षहोता हे ३६ आ. हेलक्ष्मण जो भोर मं ओर इस्त 
जहां जहां भ्रम से प्रतीतहाय उसाको ज्ञानलिग अध्यासकददते हे जैसे रज्ज 
सपरूप नहींह ओर उसमें सपेकी प्रतीते अज्ञानसे होती हे ऐसेही इंश्वर 
भी जगत्‌ अज्ञानजनित भ्रसर्दासे प्रतीतहोरहा है ३७ थो हे्ल॑दमण वास्तव 
सेता सर्वे विकटपसायाक संगलरहित चिद्रप सवकारण झो दःख सपशेराहेत 
आनन्दमय झो सबबिकारॉले रहित जो व्यापकआत्मा तिसमे प्रथम अहंकार 
जो कल्पना कियागंयाहे वही अध्यास है अर्थात्‌ भहंबद्धिरुप भरहकारही सं- 
सारका कारण हे ३८ भा हे लक्ष्मण सबका साक्षी जो आत्मा तिसक बिएे 
इच्छा आ उपेक्षाच राग देष अ सुख दःखत्रादे इन्हद्दीधमे जिन्हों के ऐसी 
जो बुद्धिवृत्तितेही सदा संसृतिका कारणहे क्योंकि जिसहेतुसे सषत्तिअवस्था 
में बद्धिकी तृत्तियोंके अभावसे अर्थात नहींदोने से पर जो आत्माहे सो सख 
रूपकरके हमसबको प्रतीतहोता हे निशचयकरके जानाजाताहे घोर संसारी 
रूपसे नहीं प्रतीतहोता है कंयोंकि जब सोइकरके पुरुष उठता है तो उसको 
एसा स्मरणहोता हे कि आज में सखपबक ऐसासोया मेने कछनहीं जाना 
ता इससे यह निइचयहोताहे. कि केवल सात्माही का उसभवस्वामें अनभव 
होताहे इससे यहां अन्वयव्यतिरेकसे बद्धिही में संसार रहताहे भात्मासे नही 
है यह सिद्धहुभा ३९ अब फिर त्वंपदार्थ का स्वरूप कहते हें कि हे लक्ष्मण 
अनादि जो अविद्या तिससे उत्पन्नहुआ जो अन्तःकरण तिसमें प्रतिविम्बको 
पाप्हुभा जो चेतन्यका प्रकाश सो जीव कहाता हे ऑर आत्माता बृद्धिका 
साक्षी रूपसेन्याराही स्थितहे ओ बद्धिके परिञ्छदसे रहित हे सो जब ज्ञानकर के 
बृ द्विरूप अन्तःकरणकालयहोताहेता उपाधिके अभावस पृतिविम्बक नहींदो ने 
से सोजीव पसिद्ध परमात्मरूपहीहोताहे ४० ओर इलक्ष्मण चिदात्मा अर्थात्‌ 
तन्यरूप आत्मा भोर बद्धि इनका जो परस्पर अध्यास अर्थात परस्पर 
तदात्म्यारोप बद्धिको चित्तरूप मानना आ चिद्रूप आत्माको बद्धिमानना 
तिससे जडाजडत्व पतीतहोता. है अर्थात्‌ वास्तवमें जड जो बुडि है तिसमें 
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चद्रपज्ञानका प्रतात हाता ह ओर चिद्रप झात्मामें जडत्वकी प्रतीत हाता ह 
६७ 


उत्तरकाशंड | 
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लीले तारझिकलोंन ज्ञानाअय आत्माको मानते हैं सो अध्यास चिदामास 
ओर उस्त्रियॉकरके सहित मन ओ अन्तःकरण इनके परस्पर सन्निकर्ष से अ- 
थात समीप हानस प्रत्तात हाताह जस अग्न स तत जा लाहापरड तसम 
अग्निका प्रक विभाग नहीं होनेस प्रकाशदाहादि अग्निकाधम प्रतीत होताहे 
प गुलाई ओ चोखूंटापना लोहका धर्म अग्निमें प्रतीतहोताहे तेसेही आत्मा 
आ बुद्धि इनके भी परस्पर घम प्रतीत होते हैं ४१ इससे गुरुक सकाशस प्रात 


तमा जो वेद चाकयका अवण तिससे प्राप्तह भाहे मनन पवक विद्याकानिदिध्या- 


अन भात्माकार जाते जसका पसा जा पूरुष सा अपन आात्माहा सास्थत उ पा- 


थिरहित अपने आत्माको देखके अथात्‌ साक्षात्कार करके भ्रान्ति करके प्रतीत _ 


या रहा जो आत्मामें सम्पूण जडवगे घर्थात दृश्यवग तिसको स्यागदेय ४ २७ 
घ्रकाशरूपोऽहमजोऽहमद्योसक्दिभातोऽहमतीवनिर्मल्ः॥ वि 

५] दविज्ञानवनोविरामयःसंपर्णआनन्दमयोऽहमकियः ४३ सदेवल 
हमाचत्यशाक्तेमानतीद्रियङ्गानमविक्ियात्मकः ॥ अनतपाशे 
ऽहमहानशबर्धावसावेताोऽहदादिवेदुवादामिः ९४ एवसदास्सानमस्य 


डिनात्सनाविचारसाणस्यविशुद्धमावना ॥ हन्यादविद्यामचिर्णका 
रकेरसायनंयहठदु पासितंरु जः ४५ विविक्त्ासीनउपारतेद्रियोविनि 


j 
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ज्जताव्मावमलातराशयः कावमावयदकसनच्यसाधनावङ्ञानहक्क . 


वलचात्मसास्थतः ४८वइ्चयदतत्परमात्सदशेनविल्लापयदात्माने 


सवकारण ॥ एृणाश्वदानन्दमयोवातेछ्ठतेनवद्बाह्मनज्चाकाचेदान्त 


रम्‌ ४७ पृव॑समाधरखिलावोचिन्तयेदीकारमात्रंसचराचरंजगत॥ 
दववाच्यभ्रणवाहिवाचकाविभाव्यतेज्ञानवशान्नवोधतः ४ ८अकोर. 


संज्ञपुरुषोहिविश्वकीह्यकारकस्तेजसईय्य॑तेकमात्‌ ॥ प्राज्ञोमकारः . 


परिपव्यतेखिलेःसमाधिपूर्वनतुतच्वतोमवेत 9९ ॥ 


अव निरुपाधिक आतूमस्वरूपका वणन दोइलोकंकर के करते हे हेलक्ष्मण | 
जाना पसा भावना कर फि सं प्रकाशस्वरूपहों अथात मेराही सवेत्र प्रकाश: 


ह आं सं किसी करके प्रकाशित नहींहों ओ में जन्मादि विकार रहितहो मो. 


हया संजाताय वजाताय स्वपतभेद रहितहा आमं असछत्‌ विभात हाः. 


ee लया ल 


3 तदा सजाताच भदता जसे ब्राह्मणसत्राह्मणका भेद झङत्रिपाठी इत्यादि: 


उकारा आर वजाताच भव ब्राह्म गका क्षजियादिकोंसे रो स्वगत भे द ह रुत पा- 
दाद अगास अपनासा ब्रह्मे कोईनहीं हें ॥ | 


उत्तरकारड । ५३१ 


जा वस्तु कभी दापक सुयाइसे प्रकाशितहाय उसको सद्धाद्दिभात कहते ह्म 
ता तंसा नहाहा कंतु सूयादकाकानी सदाप्रकाशकरनेवालाहों इसास (नत 
अलूयाभआातनचन्द्रतारकम्‌ ) तिसपरमात्माम सूय नहीं पकाश करसक्ताहे भोर 
न चन्द्र तारकाद प्रकाशकरसक्तह पंसाश्चात म कहाह ओ मं अत्यन्त निमल 
हा अथात्‌ मायाका कया हुआ आवरण वेक्षपादमलराहत हो मा चरुद्ध 


+ 


चिट्रप एक रसही आ निरामय हाँ कतृत्वाभिमान रहित हों भो संपूर्ण हों 
“+ 


दशकालादि परिच्छेद रहित हॉ. ओ आनन्दमयहों आनन्दस्वरूप हों ओ 
आक्रेय हा फक्रयाराहेत हानेसे पारिणास हान हो ४३ ओ में सदेव तीनोंकाल 
स सुक्तहों आसं अचिन्त्य शक्ति युक्त परमातमा हॉ ओर इन्द्रियों से रहित 
जो ज्ञानहे सोई मेह ओ में अविक्रिय स्वरूप अथोत बिकार रहित हो 

खेरा रूप नहीं बदलताहे ओ में अनन्त पारह अयात न कालकरके मेरामत 
है ओर न देशकरके मेरा पारहे ऐसाजो परमातमा पंडितों करके सदा हदय 
स ध्यान किया गया हे सो मेंह ४४ हे लक्ष्मण इसप्रकार एकाध चित्तकरके 
सदा आत्माका ध्यान करताहआ जो परुष तिसको वह विशुद्धसावना अर्थात्‌ 
अ्ह्माकार अन्तःकरण की'ढ़ाति उत्पन्न हातीहे जो आर जर्न्साके उत्पन्न कर- 
नेवाले जेकमे तिन्हों करके सहित अविद्याको शीघ्रहीनाश करतीहे जेसे उपा- 
सित अर्थात्‌ सेवन करीहुई जो रसायन ओषध सो संपूण रोगका नाशकरे 
लेसे ४५ तहां आत्मध्यान संसारकी निदत्त मं कारण कहा तिसमें जो कुछ 
कुस्यहे तिसको कहते हे हे लक्ष्मण निजन स्थानम यथा योग्य योगशा प्रसिद्ध 
घासनपे स्वितहो नित्त हुआ दशनादि व्यापार जिन्हा का ऐसी इन्द्रिया 
करके प्राणायामादिकों करके जीताहे अन्तःकरण जिसने इसी से विशुद्ध 
हुआ चित्त जिसका झर विज्ञानही दृष्टि जिसकी अथात्‌ मं दखनवाला हा 
गर यह देखनेके योग्यहे ऐसा भाव जिसको नहींहे एसीनिदकल्प असप्रज्ञात 
सप्माय भें स्थित ओ अनन्य सावन अथात्‌ तत्त्रज्ञानको छोडके भोर नहीह 
साधन का सम जिसको ओ केवल असंग आर आठमाही म संस्था स्थात 
जिसकी अर्थात विषयान्तर में जितकाचित्त नहीं ऐसा हो करके ध्यानकरे ४६ 
आर परमात्मा हे प्रकाइक जिसका ऐसा जो चराचर विश्व तिसका माया 
सल्षियान से सबका उपादान कारण जो परमातमा तिस स खय कर देय 
खयात कारणसेन्यारी काय्यसत्ताका न देखे एसा जबहाताह ता पूणहुय अधातु 
प्राप्त हये हैं सब कास जिसके ऐसा विदानंद रूपहोक स्थित होताई आर उस 
समयमे बाहर भातर सिवाय ह्म क कुछ नहा देखता हं ४७ आ ह लक्ष्मण 
इस निर्चिकल्पक समाधि की पूर्व अवस्था म॑ संपुण चराचर जगत्को ३४कार 


¢ 


9 


पू्‌ अव्वात्सरासाचण स०। 


मात्र दस मर्थात आकार हे वाचक जिसका एंसा भावना कर तिस म सब 
जतत वाच्य हे आ आकार वाचक है यह भावना सा अज्ञानबश स दाता हूँ 
ताने अनंतर नहींहोतीदे सो प्रकार दिखलातह तहा भाकार म अकार 
उकार मकार तीन वर्णहें तिनकी उपासना क्रसर कहतह ह लक्ष्मण जायत 
अस्था का स्वामी जो विशदे तिसको अकार जांन अथात्‌ उश्कारका आद्‌ 
अकार तिसका वाच्य अर्थ जायत अवस्था का अभिमानी जो में हूं 


[$ ny 
ने 
७, हर 


च्च 
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he 
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प उपाधिका अभिमानी विराट्स अमिन्नद यहभावनाप्रणवके 
कार से करे फिर इसी प्रकार से स्वप्र अवस्था का स्वासा जांतजस महू | 
सो ऊॐकारका हितीबवर्ग जो उकार तिसकावाच्य अर्थहू आ सुक्ष्म समष्ट्यु |. 
गर्भ तिससे असिन्नह अर्थात तिसी का स्वरूपहां ऐसी प्रण 
कार मे परुपभावना करे और सपाप अवस्थाका आभिमान 
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ज़ रफ त्ताय अक्षर का वाच्य अथ जा सायापाधचक 
डवर तिससे अभिन्नहू अथात्‌ .तिसीका रूपहं ऐसी. ऑकारके तृर्तायभनक्षर 
सक्रारस भावनाकर परत यहानच नन्भभावना ससावक पवहाकरयारन्यारा 
न्यारा पावनाभाकाना फ्लमारडउक्य उपानषदम कहा हृ सा नम्नभागक 
एखित जानना ४९ ॥ 
बिश्य॑त्वकारंपुरुषबविलापयेदुकारमध्येबहुधाव्यवस्थितम। ततो :. 
मकारेप्रविल्ञाप्यतेजर्सट्वितीयवएप्रणवस्यचान्तिमेए ० मकारमप्या 7 
त्मनिचिद्‌ धनेपरेदिलापयेत्ाङ्गमपीहकारणम्‌॥ सोएहंपरंब्रह्मसदा 
वेसृक्तिमदिज्ञानहङभक्तउपाथितोऽमल्लः ५.१ एरव॑सदाजातपरात्म 
भावनःस्वानन्दतुष्ठःपरिविस्छृताख्ल्वः ॥ आस्तेसनित्यात्मसुखप्र . 
कासकमसाक्षादिसक्तोऽचलवारिसिन्धवत्‌ ५२ एवंसदाऽभ्यस्तसमा. 


१ आ मासुदूकयउपानपदस एसा कहा जामदअबस्याका स्वामी वेशवा 
नर पुरुष जतत सबका आद कारण हूं थां सत्र जगतका व्याप्रकरनेवाला हे 
एत्‌ उन्कारका आद अक्र अकार सव बणां का अदे हैं आर सब अक्षरोंको 

व्यानऊरन वाला ढं इसल उस अकार सं जो पुरुष वेद्रवानर परुपका अभद 
"र्फ व्यान करताह साखप्रेण कासाको प्राप्त दोताहे नो सबका आठदिकारण 
दाताह इसा प्रकार उक्कार सं तजस की उपासना करनवाला वद्या का प्राप्त 
"तह आर प्राज्ष का उपासना क गला इश्चरता का प्राप्त हाताह ओं 


चिक निभाग राहत ३१कारमें ब्रह्मछा अमेद करके व्यानकरताहआ निष्कल 
मलजा घात होत्ताइं ॥ 


५ उत्तरकाणड। ५३३ 
_ धियोगिनोनिदत्तसर्वेन्द्रियगोचरस्यहि॥ विनिर्जितःशेषरिपोरहंस 
दाहइ्योमवेयंजितषड्गुणात्मनः ४३ ध्यालेवमात्मानमहनिरशमनि 
स्तिछेत्सदापृक्तसमस्तबन्धनः ॥ प्रारब्धमश्नन्नमिमानवर्जितोमय्ये 
वसाश्षातत्रविलीयतेततः ५४ आदोचमध्येचतथैवचांततोभवविदि 
त्वाभयशोककारणम ॥ हिखासमस्तंविधिवादचोदितंभजेकूवमास्मा 
नमथाखिलात्सतास ५५ आत्मन्यभेदेनविभावयद्षिदंभवत्यमेदेन 
मयात्मनातदा ॥ यथाजलेवारिनिधोयथापय:क्षीरेवियदळ्योम्न्याने 
लेयथाइनिलः ५६ 


अब फिर नित्य समाधि कहनेको लयका प्रकार वणन करते हे हे लक्ष्मण . 
अकारवाच्य जो विराटङूप बह तप्रकारका स्थितविश्व तिसका उकारवाच्य जो ' 
हिरणयगर्भेरूप तेजस तिसमें लयकरे अथोत्‌ तिसीकारूप देखे तेसेही उकार 
वाच्य जो हिरण्यरूप तेजस तिसकों मकारवाच्य ईश्वररूप प्राज्ञमें लयकरे 
अथात्‌ तिसीकारूप देखे ओर यहां वाचक जे अकारादिवणे तिनका मी लय 
विवक्षितहे परन्ंत सवेत्र यहां लय उपाधियोंकाही जानना चेतनका लय कहीं 
वेदान्तशाखसम नहीं कहाहे ५० फिर तिसके उपरान्त मकार जो ३«कारका ती- 
सरा वणे तिसको भो मकारका वाच्य अर्थ जो हेश्वररुप प्राज्ञ अर्थात्‌ कारण 
तिसका भी शद्ध चेतन्य जो परब्रह्म तिससें लयकरे अथात्‌ ब्रह्मरूपही करके 
देखे फिर सो उपाधिरहित निर्मल विज्ञानरूप सदासक्त परब्रह्म महँ ऐसी 
भावनाकरे ५१ इसप्रकार उत्पन्नहुई हे परमात्माकी भावना जिसको इसीसे 
अपने स्वरूपानन्दहीकरके जो तष्ट होरहा कळ विषयानन्द करके नही क्‍यों 
कि उसको परिणाम में दःखरूपत्वहे इससे उससे विरक्तरहे आर विस्मृतहुआ . 
पत्रादिवर्ग जिसको भो साक्षात नित्यसख प्रकाशस्वरूप भात्मरूपही जो होरहा 
हे ऐसा जीवन्मक्तपरुष अचल समद्रके तस्य रहताहे अथात्‌ जेसे समुद्रकी 
लहरी न चलायमान होयँ वह स्थिरहोयँ तेसेही विषयसम्बन्धरूप जिस चित्त 
की जहरी निद्वव हुई हें ऐसे स्थिरचित्त रहताहे ५२ ऐसेको सेरीप्रापि होतीदै 
सो कहते हैं ओ हे लक्ष्मण इसप्रकार सदा अस्यास कियाहे समाधिस जिसन 
ऐसा योगयक्त भ्रो निवृत्तहये हैं सब शब्दादि इन्द्रियों के विषय जिससे आ 
जीते हैं कामादिक शत्र जिसने भो सर्वज्ञ होना १ और निस्य तृप्त रहना रभो | 
ज्ञान स्वरूप होना ३ ओ स्वतन्त्र होना ४ आ सब कालम रहना५ओं अनन्त 
रूप होना ६ ये छः हैं गण जिसमें ऐसा परमात्मा जिस भक्तने वडाकियाहे 
ऐसे भक्तको में सदा दर्शन देताहे अर्थात्‌ जो मेराभक्त यांगी है उसीका से 


चे भ्रथ्यात्मरामायण स०। 


रम्या देताह विमखक्रा नहीं ७३ भो हेलक्षमण इसप्रकार रात्र दिन सत्ता 

हो ध्यानकर ने से छटगये हे लव कर्मवन्थन जिसके ऐसा जो साच सो भभि- 
मान रहित प्रारब्ध कर्मको भोगताहुआ स्थित होताह सो प्रारब्ध भागक अ- | 
नन्तर मरेही विषे लॉन होताहे अर्थात मेराही रूप होजाताहे ५४ अब सब 
परमा यही चर्म अेएहे इस आइयसे कहते हें कि हे लक्ष्मण आदिमें भोमध्य 
में मॉ अन्त्यमें सवसंलार भयझोकका कारणहे यह ज्ञानके भोर ( श्वगेकासों 
बजेत ) स्वर्ग की जिसको कामना होय सो यज्ञकरे इसको भादि लेके ये वेद 
से विथिवादहे तिन्होकरके प्ररित जो सम्पूण जाल तिसको त्पागिक सबजीवों. 
का स्वरूप मत जो परमेश्वर तिसका भजनकरें ५५ अब सेर विषे अभेद सा- 
वनास सबजगत संराहारूप हॉताह यह दृष्टान्त साहित वणन करत छ क ह 
लक्ष्मण सवका आश्रव जो मेंह तिसके विपे यह अपना स्वरूप जो जीव तिल 
को भभदकर के ध्यान करताइमा जव कोइ प्राणी स्थितहोताहे तब सं जो एर- 
मेइवर तिसके साथ भभिन्न होजाताहँ केसे इसमें दृष्टान्त कहते हे कि जसे 
नद्यादिकॉका जल ससद्रम प्रविष्ट होनेसे ससद्रही होजाताह आर जसे दधस 
जल मिलने से दग्धरूपही होजाताहे ओर जेसे महाकाशे घठादिकोंका आ- 
काडा सढाकाशही दोजाताहे जेसे लहार की धोकनीका पवन.बहत पवन से 
मिलके वेसाही होजाताहे तेते मेरे स्वरूप मिलिके मोहीसा होजाताहे अर्थात्‌ 


४३ 


जल नदा भआादकाका छ सम्तद्रादका म मतन क अनन्तर नासरूपादनद 


कळ नहीं रहता सच समद्रही कहाजाताहे तेसेदी ज्ञानकी सहिसा से मेरेविषे 
मिलने से भी ज्ञीवॉका एवक नामरूप नहीं रहता है ५६॥ 


इत्यंयदिक्षेतहिलोकसंस्थितो जगन्दपेवेतिविभावथन्सनिः ॥ नि 
राकरतस्ाच्ळुतेयुक्तिमानतोयथेन्दुभेदोदिशिदिग्ञ्रसादयः ५७ याव 
नपश्यदाखलंमदात्मकतावन्मदाराधनतत्परांसवेत्‌ ॥ शदालरत्य 
जिंतभकिलक्षणीयस्तस्यत््यो$्टमहनिशंहृदि ५४८ रहस्यमेतच 
तिसारसंघहमयाविनिङ्चित्यतवोदितंप्रिय ॥ यस्लेतदालोबयतीह 
वाद्धमान्समुच्यतेपातकराशोेमे:क्षणात्‌ ५९ आतर्यदीदेपश्ट्रिहयते ` 
जगन्मायबसबंपरह्त्यचेतसा ॥ मद्गभावनाभावितशुद्मानसःसुखी 
भवानंदमबोनिरामयः ६० यःसेवतेमामगएणंगणात्परंहदाकदांवाय 
द्िवानुणात्मकम्‌ ॥ सोहंस्वपादांचितरेणमिःस्टऱानपुनातिलोक 

अ यथावद ्वन्दसानाःस उद्र मम्तगव्छान्त नामरूपोवेहावंतशाविद्दाच्ा 
सत्यादलुक्तः परात्पर पुरुप मपातिदिव्यामितिमरडकश्रतिः ९० | 


जन 


उत्तकाणड । | ` ५३५ 


त्रितर्थयथारविः ६१ विज्ञानमेतदखिलंश्रनिसारमेकवेदांतवेद्यच 


- रणनसरयंवगीतम्‌ ॥ यःश्रडयापरिपठेदूगरु भक्तियक्तोमद्रपमेतिय 


दिमहटचनेषृभक्तिः ६२॥ | 
इतिश्रीमदध्यात्मरामाथणेउमामहेइवरसंवादेउत्तरकरूडे - - 
:श्रीसमरीतानामर्पचमस्सर्मः ५=॥ 
आर हे लक्ष्मण लोकसं स्थित भी सनि इसप्रकार जीवन्मक्त अवस्था 3 

लोक व्यवहार करताहु्ा भी श्रुति ओ युक्तिइ नके प्रमाणसे खणिइतहोचकाहे 
इसहेतुसे जगत्‌ मिथ्याहे ऐसा निश्चय करताहुआ जो इसप्रकार जीव ब्रह्मके 
एक्यकोजाने तो निदुत्तहृआहे जगतूकी सत्यताका भ्रम जिसको ऐसा होजाता 
हे तहां दृष्ठान्त कहते हें जेसे एकचन्द्रमामें दो चन्द्रमाओं को जो भ्रम सो 
एकत्व ज्ञानही से निदत्त होताहे ओर जेसे पृवकी दिशामें पश्चिम दिशाका 
खम अथवा घूमताहुआ जो पुरुष तिसको दिशाओंमें निकटवत्ती दृक्षादिकों से 
घमनेका भ्रमहाताहे सो सब यथार्थ ज्ञानहीसे निदत्त होताहे तसेही जगत्घ्रम 
भी तत्त्व ज्ञानही से निदत्त होताहे ५७ आओ हे लक्ष्मण जबतक महींहों आधार 
जिसका ऐसे सबजगतूको नहीं देखे तबतक श्रद्धाभक्तियुक्तहोके अर्थात्‌ परमे- 
श्वर की भक्तिही से एसा ज्ञानहोताहे ओर कोई उपायसे नहीं इस रृढविशवास 
से जो मेरे आराधनमें तत्पर होताहे तिसको ह्ृदयमें राति दिनमें दिखाईदेता 
हुँ अर्थात्‌ उसभक्तके हूृदयमें स्थितहो ऐसी बुद्धि देताहूँ जिससे मुझको प्राप्त 
होय ५८ आर हे प्रिय लक्ष्मण यह सब वेदॉके सारका संग्रहरूप रहस्य अति 
गोपनीयज्ञान भैने निशचयकरके तमसेकहाहे लिसको.जो बद्धिसानपृरुष विचार 
करेगा सो क्षणसात्रमें संपर्णपापोंकी राशिसे छटिजायगा भर्थात जे पाप सकल 
पुरुषार्थ साधन मत मेर भाराधनही को नहीं होनेदेत हैं तिन्होंसे छूटने का 
रामगीताका अथान सन्धानपर्वक पाठ करनाही परम उपाय हे ५९ अब श्री 
भगवान्‌ रामचन्द्र कहेहुये सबगीताके अथको दृढ़ताकेलिये संक्षेपसे एकश्लोक 
करके फिर कहते हें कि हे भ्रातः यह सब जगत्‌ जो दिखाई देताहे सो सव 
मायाही हे यह जानके चित्तसे सब त्यागके मेरी भावना से अथात्‌ ध्यान से 
छुद्धहुआ अन्तःकरण जिसका ऐसेहोके सबदुःखोंसे निदत्त भौर उपद्रव रहित 
परमानन्द स्वरूप हुये तुम सो सदारहो यह आशीवाद श्रीराम लक्ष्मण को 
देते हें. इससे मन्थके अन्तमें मंगल सूचन. किया ६० भो हेलक्ष्मण जो पुरुष 
जब कभी अर्थात्‌ पुण्य समूहों की विपाक दशार्म मायाक गुर्णाकरक रहित 
झा गणवती मायासं पर साञ्चदानन्द विमह जा महू तिसका अथवा सवज्ञत्व 


न अध्यात्मरामायण स०। 


७ We 


भक वात्सल्यादि अनन्तकल्यागयुत इयाससुन्दरसगुणस्वरूप जो मेंहूँ तिसको | 
किकरकं सेवनकरताहे सा सराहा स्वरूपहं आर वह पुरुष अपन चरणाका 
: के जिसको स्पर्श करतादे तिसका अज्ञानरूपी अन्धकार से पवित्र 
करताठे जैसे सवे अपनी किरणॉकरके तीनोंलोकॉको पवित्र करते हैं ६१ ओर 
हेल्लद्ष्मण सब अतियोंकालार एक अद्वितीय विज्ञान अर्थीत्‌ विज्ञान जनक 
गीताझाख सो वदान्तशास्वकरक वद्य जगत्सुजनाद कष जिसका एसा जा... 
मेंहँ तितीने गानकियाहे तिसको जो गुरुभक्तियुक्त पुरुष श्रद्धाकरके पढ़ताहै | 
वह मेरे रूपको प्रा्तदोता हे जो मेरे वचना में भक्ति अथात्‌ विशवासहोय तो 
उससे यह सदन किया कि गुरुवाक्यमें विइवासयक्त पुरुषकोही वेदान्तशास्त्र 
प्रसिद्ध फलकी प्राद्तिहोती हे ओर श्रतिभी ७इसी अर्थको कहती है कि जिसकी : 
परमेश्वर में परमभक्ति होय ओ जेसे परसेश्वरमें होय तसेही गरूम भी होय 
उसपुरुपको वेदान्त शास्त्रे कहे हुये अथ प्रकाश करते हैं ६२॥ 
इतिश्रीमदध्यात्मरामायणेउमामहेदवरसंवादेउत्तरकाण्डे 
भापाटीकायांरामगीतानामपंचमःसगः ५ ॥ | 
श्रीसहादेवउवाच॥ एकदामनयस्सर्वेयंमुनातीरवासिनः॥ आज 
ग्मराचवटरटसयारलवणरक्षसः 3 कुत्वारथतसानश्ष्ठमागवच्यवन 
जाः ॥ अससख्याताःससायातारामादभयकाक्षणः २ तान्पुजाय 
त्वापरवासक्तयारधकुलात्तसः ॥ उवाचमधरवाक्यहषयन्सानसडल 
स्‌ ३ करवाएसानश्रठागकसागसनकारणम्‌ ॥ घन्यारुसयाद्यय | 
साआात्याद्एासहागताः ४ दढष्करचापयत्कायमवततातव्करास्यह 
म ॥ व्याज्ञापयतुसायृत्यत्रह्मणादवताहस ७ तच्छत्वासहसाहष्ट 
२्यवनावाकयसत्रवात्‌ ॥ सथनामसामहादेत्य:पराकृतयग प्रभो द्‌ 
आसीदतीवधमात्मादेवब्राह्षणपूजकः ॥ तस्यतुष्टोमहादेवोददोशु 
मतत्ततम ७ | 
दां छठसग शङ्चुध्न को मुनि कारण रघुनाथ ! 


~ 
~ Lon 


भiजलवणारपुघातपुननमखसाजानजहाथ 3 


प्रयर्षी सहादवजी पावर्ताजी से कथा वणन करतेहें हे पावेति एकसमय 
पमुना तठवासा सुनिलाग लवणासुर की भयले रामके देखनेको आतेहुये १. 


ree Mme ei 


यस्यदवपराभाक्तः ययादेवेतयागुरो ॥ तस्येतेकविताह्म्ीः प्रकाशन्तेम 
ऱात्मनः ॥ इतिश्षत्रें: १५ ॥ | 


उत्तकारड. . || 3७ 


ते सब असेर्यक मृति अर्थात्‌ बहुतसे मुनीइवर औरामसे अभयकी इच्छासे 
नागवा मश्रष्ठच्पवनच सानका आगे कर रामक समापअावतहय २ अब 
कुलम त्र आरास आयहये उन यसनातटबासा सानेयॉकाबडी प्रीतिस पन . 
करक सब सुानेयांको प्रसन्नकरतेहये मधरबचनबोले ३ हेसनि श्री से क्या 
आपका काय्य करू सा काय आर अपन आगसनफा कारण काहय आओरजो 
अपलाग कवल प्रातस दखनहाका अायहा तास बडावन्यहा 8 भार दःस 
करभी अथात्‌ बडाकाठनमा अआपकाकायहागा (सकाम करूणा मत्य जो स 
हू तिसका आपआज्ञांकरिये क्योंकि ब्राह्मण मरे परम इष्टदेवहें ५ यह रामका 
बचन साचकु परमप्रसन्न च्यवन ऋहाष बचनबाल कि हावेभा पाहले सतयग 
न सथनास बड़ा बला दत्य हाताहआ ६ सा सधदत्य अत्यन्त धर्सात्सा ञो 
दव ब्राह्मणाका.प॒जनकरनेवालाहोताहआा Iतिसक ऊपर महादेव प्रसन्नहाक 
बड ए अशल दतंहय- ७ ES 
ग्राहचानेनयहसिसतमस्मीमविष्यतिं॥ रावणस्यांनजाभायां 
तस्यकभीनसी श्षता ८ तस्यांतलवणोनासरक्षसोसीमविकमः ॥ च्या 
सीहुरात्माढुथषोदिवत्राह्मणाहिसकः & पीडितास्तेनराजेन्द्रवयंस्वां 
शरणंगताः ॥ तंच्छुखाराघवोप्याहसाभीर्वोसनिपुंगवाः १० लवणं 
नाशयिष्यामिगच्डंताविगतज्वराः ॥. इत्यक्ताप्राहरासोपिश्रातनको 
-वाहनिष्यात ११लवणशक्षसदद्यादब्राह्मणभ्यामयमहत्‌॥ तच्छुत्वा ` 
प्रांजलिःप्राहमरतोराघवायवे १ २आहमेवहनिष्यामिदेवाज्ञापयमांज् 
"सो ततोरामंनमस्कृत्यशत्रष्नोवाक्यसन्रवीत्‌ १३ लक्ष्मणेनमहत्कां 
यैकृतेराघवसयगे ॥ नंदिभ्रामेसहाबुडिभेरतोदुःखमन्वभूत १४ ॥ 
` आर यह बचनबोले के इस शलकरके जसको तूमारंगा सा मस्म हाजा- 


याकरेगा और कंभीनसीनामसेप्रसिह जो रावणकी छोटीसैन सो उसकी भा- .. 


याथी - < .तिसमं. बडासंयकर पराक्रमा लवणनाम राक्षस उच्पञ्चदाताहुथा 
जो बडादरात्मा झारंदरंसह आओ देवव्राह्मणाका मारनवालाथा ९ आहराजन्द्र 


तिल राक्षसकंरकपाडेत हमंलागआपक शरण प्रावहुयह यहषु[नय!ःकावचन' है 


लनिके आराम बोले है मंनिश्रष्टो भ्रबतमको भयनहीहोगी 9० लवणदैत्यका . 
में नाशकराऊंगां इससे आपलोग संतापरहित अपने शुहको जावो एसा वचन . 
राम सनियोसे कहिके फिर भाइयों से बोले कि तुमसबों से कानलवणरा 
क्षस का बबकरेगा ११ चरो जो ब्राह्म णोकों अभयेदानदेव सो कहे तब बंठेवचन | 
रामचन्द्रजीका सनिके भरत हाथजाडके रामसे बोॉलतेहये 9२ कि हे देव है 

द्द ` | | 


“ ऽ[घ्यात्मरासायण स० । 


भो मनाक्तों ग्राज्ञादीजय मंहा लवणासरका बघकरागा फर तसक अनन्तर 
धत्रुग्न रामको नमस्कारकरके बोले १३ कि हे राम लक्ष्मणने तो संय़ाममें 
दापक साथ वडाकायाकेया आर अपष्ठवाद्ध जा भरत सा नान्दमास सबडा . | 
खव भागलहच १४ ॥ 

आअहमवगमिण्यामिलबणस्यवघायच ॥ सवत्त्रसादाद्रघुश्रेष्ठहन्यां 
तेराक्षसयथि १५ तच्छत्वास्वांकमारोप्यशन्रुध्नंशब्रसूदनः ॥ प्राहा 
वेवाभिपेक्ष्वामिमथराराज्यकारणात्‌ १६ 'आनाय्यचसुसंभारांज्ल 
-मणनामिषेचने ॥ अनिच्छेतमपिस्नेहादमिषेकमकारयत्‌ १७ द्‌ 
त्वातस्मेशरंदिव्यंरासःशत्रघ्नमत्रवीत ॥ अनेनजहिवाणनलवणंलो 
ककंटकम्‌ १८ सतुसंपृम्यतच्छलंगेहेगच्छतिकाननम्‌ ॥ भक्षणाथ 
तजंतनांनानात्राणिबघायच १६ सतठुनायातिसदनयावद्नचरोभवे 
त्‌ ॥ तावदेवपुरहारितिष्ठत्वंधृतकार्शकः. २० योत्स्यतेसत्वयाकरुड 
रतदावध्वाभविष्यति ॥ तहत्वालवणंकूरंतहृनंमधुसंज्ञतम्‌ २१ ॥ 


इससे लव॒णासरक ववकेलिये मंही जाऊंगा आ हे रघुश्रएआपकप्रसाद स 
उस राक्षसको सें सग्राममें मारोगा १५ तब शत्नत्रोके नाशक आरास शङ्गघन 
कावचन सनिक आ शप्रध्नको अपने गोदमें विठालके यह बोले के शन्नघ्त' 
अभी तेरा मथराके राज्यकलिये अभिषेक करताह १६ फिर श्रीराम. लक्ष्मण 
फे द्वारा अभिपेककी सामयियाँको मॅगाके नहीं इच्छाकरताहआ जो शन्नध्न 
तितका राज्याभिषेक स्नेहवश से करतेहये १७ फिर राम शङ्टघ्नको एक 
दिव्यवाणदंक यहत्रांले फि हेशन्रध्न इसवाणकरके लोककंटक जो लवणराक्ष- 
स तिसकोमारो १८ भ्रोर सो लवणराक्षस उसभूलको अपनेग॒हमें पजनकरके 

फेर अपने भोजनके लिये नानाप्रकारके घ्राणियोको मारने के लिये चनको 
जायाकरताहे १९ सो वदद लवणराक्षस जवतक अपनेघरमें प्रवेश न करनेपांये 
शोर बनदी में रहे तवतक तुम उसके पुरक हारपे धनुपलेक स्थितरहो २० 
घात जिसमें त्रियललेनेकों अपने गृह न जानेपावे तवतक पहिले से तम 
उसफेद्वारपे खडेहोउ फिर क्रोधकरके वहराक्षस तुम्हारे साथ यद्धकरेगा तव 

रे सारनेके यागय हांगा इसप्रकार से उस क्र लवण राक्षस को मारके 
फिर जहां मधत्रनहे २१ ॥ 


निवश्यनगरतनत्रातएलवसऽचुशासनात्‌ ॥ ऋइवाचापचसाहस्रर 
यानाचतदथकम २२ गजानापट्शतानीहपत्तीनामयतत्रयमा। आ 


'उत्तरकारड । ५३९ 


गामेष्यतिपरचात्वमय्रेसाधयराक्षसम्‌ २३ इत्यक्तामध्न्येवधायप्रेष 
यामासराघवः॥ शनत्रुष्नम्मुनिमिःसार्दमाशीमिरभिनद्यच २४ शत्र 
घ्नोपेतथाचक्रेयथारामेणचोदितः ॥ हत्वामधुसतंयद्धेमथरामकरो 
त्पुरीम्‌ २४ स्फीतांजनपदांचक्रेमथरांदानमानतः ॥ सीतापिसपषवे 
पुत्राहोवाल्मीकेरथाश्रमे २६ मनिस्तयोनामचक्रेकशोज्येष्ठीनजोल 
बः॥ क्रमेणविः्यासम्पन्नोसी तापुत्रोबभूवतः २७ उपनीतो चमानिनावे 
दाध्ययनतत्परो ॥ कृरनंरामायणंप्राहकाठयंबालकयोर्मनिः २८॥ 


~ 


वहां नगरबसाक अथात्‌ मथराको बसायके फिर मराग्राज्ञासे उसमें तम 
राज्यकरो ओर पांचहजार घोड ओर ढाइहजार रथ २२ ओर छःसेहाथी आर 
तीसहजार प्यादे इतनी सेना तुम्हारे पीछे आवेगी ओर तम आगेजाके उस 
राक्षसको मारो २३ यहकहिके श्रीरामचन्द्र शत्रघ्नको शिरमेसंघके ओर भा 
शीर्षाददेके सनियाके साथ भेजते हये२४अब शत्रघ्नभी जैसे रामचन्द्रनेआज्ञा 
की तेसेही करतेहये उस लवणासरको युद्धमेमारके वहां मथुरापुरीको बसाते 
हये २५ आर समृद्ध हँ दश जिसके ऐसी मथुराप॒रीको शत्रुघ्न करतेहये अब 


इसकअनन्तर साता वारमाकंक आश्रमम दापत्र उत्पन्ञकरताहुई २६ फर 


> बाल्मीकि सनि उनपुत्रॉका नामकरण करतेहये ज्येछकानाम कुश आर छोटे 


उँ 


कानास लवरक्खा फिर क्रमकरके वे सीताजीके दापत्र सब विद्याओं करके 
पर्णदोतेहये २७ जब मनीइवरने उनका यज्ञोपवीत किया तब वेदाध्ययनमं 
तत्पर हातेइये फिर संपूण बाल्मीके रामायण काव्य उन दोना को 


सान पढातहय २८ ॥ 


शकरेएपरातप्रीक्तपावत्यपरहारिणा ॥ वर्दापदहणथायतावद ग्रा 
हयतप्रभुः २९ कुमारास्वरसम्पन्नोसुन्द्रावाश्वनाविव ॥ तत्राताल 


' समायक्तोगायंतो चेरतबने ३० तत्रतत्रमुनीनांतीसमाजसुररूपिणा॥ 


गायंतावमितोदृष्टाविस्मिताम॒नयोत्रुवन्‌ ३१ गंध्वेष्विहाकिन्रेषुभु 
विवादेवेषदेवालयेपातालेष्वथवाचतमखग्ग्हेलोकेपुसवेपुच ॥ अर 
स्मामिडिचरजीविभिङ्चिरतरंष्टादेशःसवतोनाज्ञारयाहशगातवाच्य 
गरिमानादर्शिनाश्नाविच ३२ एवस्तुवाद्गेराखेल म।चोभःभातवासर 
म्‌॥ आसातेसंखमेकान्तेवार्मीकेराश्रमेचिरम्‌ ३३ अथरामोरवमे 


धादइ्चकारबहुदाक्षणान्‌ | यज्ञानस्वर्णमयींसीतांविधायविपुलद्यु 


प 5 अध्यात्मरामायण स० ! 


2 तस्मिखितानेऋषयःसर्वेराजपेयस्तथा ॥ न्राह्मणाशक्षन्रिया 


लः ३ 
क्द्यागससाजग्मादहक्षत्ः २४॥ 

मावण प्रथम महादेवजीने पार्वतीजीको उपदेशाकिया उसीरामांयण 
को वाल्माक्रिसनि वेदके अर्थकी द्द्धिकरने के लिये कुश, लवको यहणकराते 
टये २९ फिर व दोनों कुमार स्वर विद्या में कुराल आर आईवनाकुसार क 
नदश संदर शोर वीणाके सूच्छेना आलाप में वडेप्रवीण गानकरते उसवनमें 
विचस्तेहये ३० भोर देवताओंकासा रूप जिनका ओर मुनियोके समाजमें 
गानकरतेहुये तिन दोनाकुमारोंको सुनिलोग चारातरफसेदेखक वडेआइचय 


pS 


यक्तहोँके वोलतेहुये ३१ कि गन्धवोमिं ओर किन्नरों में ओ भूलोकर्म जितने 
गानकरने वाले तिन्होंमें अथवा स्वग में जे देवतालांग तेन्हाम आर 
पाताल लोकमं जे गानकरने वाले तिन्हो मं अथवा ब्रह्मलोक सं अथवा 
सवलोकों में ऐसा गानकरनेवाला वजानेवाला बहुतकाल जीवनेवाले जे 
हमसोग तिन्होने न देखा न सना ओर दिद्या भी सब देखी तिन्हॉम थी 
कोई नहीं देखा जेसे ये राजकसारदोनो गान करनेवालेहें ३२ इसंप्रकार प्र- 
तिदिन स्ततिकरतेइव जोएनि लोग तिन्होंकरके सहित वाल्मीकि के आश्रम 
म॑ एकान्तमे सखपवेक वहत कालतक दोनों रहतेहये ३३ अबइसके उपरान्त 


वडी कान्ति जिसकी ऐसे श्रीरासचन्द्र सवणेकी सीताको बनाकर बहत हे द-' 


किया जन्हास पस अश्वयसवाद यज्ञाका करत्तहय ५४ उन रासचन्द्रजा क 
यज्ञस सय नाप खाग आर राजाप आर ब्राह्मण क्षात्रिय आर वश्य य सब व- 
एतास दखनका आतहय ३५ ॥ . 

ल्मीकिरपिसंथह्यनायेतोतीकशीलबी ॥ जगामऋषिवाटस्थ 
समीपेमुनिपंगवः ३६ तत्रेकांतेस्थितेशांत समाधिविरमेमनिम्‌॥ 
कुशःपच्छवाल्मीरकिज्ञानशाख्ंकथांतरे ३७ भगवनश्रोतुमिच्छा 


प्तद्भपाद्ववताखलस्‌॥ ढाहनःससातवघःकथसृत्पद्यतटढः २८ 
म्याविसेल्यतदहाढढवधाद्गवामवात्‌॥ वकुमहाससवज्ञमद्याशष्या , 


$ 


लसुन २९ वाल्साकरूचाच ॥ रणवक्ष्यासेतेसवेसक्षेपादूवन्धमा 
लया: ॥ स्वख्पसाधनचापसत्तःश्वत्वायथादितम्‌ ७० तथेवाचर 

.तजावन्सक्तासावध्याले॥ देहएवसहागेहमदेहस्याचिदात्मनः४9 
तस्वाहकारपवास्मन्मर्ज्रातेनंवकल्पितः ॥ देहगेहाभिमानंस्वेसमा 
प्याचदात्मानं ४०॥ 


अ 


/ 


| | उत्तरकाण्डः द .. प४१ 

मर आर बॉस्मीकिऋषिभी राभायणके गानकरने वालेयेदोनो करा सवकमार 

_ 'तेनकी संगलेके जहां यज्ञमे. ऋषियोंकां समुदायथा तहां आतेहुये ३६ तहां 

ककेसी- एकान्त स्यानसें समाधिक अन्तसे स्थितशान्त स्वभाव जो बास्मीकि 
सनि तिनले किसी कथाके प्रंसंगर्से करीजो कमारसो ज्ञानशा खको पंछताहआं 

'३७ कि हे भगवन्‌ आपसे संपूर्ण से: सक्षेपसे यहसुना चाहताहं कि काहे से 

° संसारसें दृहबन्ध उत्पन्नहोताहे १८ ओर केसे-इससंसार बन्धनसे प्राणी छ- 

ठताहे सो हे सवेज्ञ आपका. शिष्य जो मेह तिसके अर्थ आपकहनेको योग्य हो 

- ३९ तबबाल्माक सावकहतहुय के हे कुश अब सक्षपरे बन्धमाक्षका स्वरूप 


जज 


आसाधन सं तुकस कहताह तिसका सन ४० फिर सनिके जेसे में कह तेसे 
आचरण कर तब जीवन्मुक्त पदवीको प्रापंहोगा आर तेरा कल्याण होय ओ हे 
कुश द्हराहेत जो चिडूप आत्मा तिसकां यंहदेह जो सोडे एकबडा घरहे ४१ 
 तेस दहस अंहकाररूप मन्त्री तिसी आत्माने कल्पना किया अथात्‌ चिद्रप 
-झात्माके सोनेधि से मायाका अहकाररूप' परिणाम नाम रूपान्तर हआहे 
इससे ऐसा कहाजाताहे सोअहकार दहरुपी ग्रहका. अभिमान अथात यहमेरा 
_ हैं इसप्रकारका अभिमान उस चिद्रप आत्सामें आरोपण करके ४२॥ 
तनतादात््यमापन्नःस्वचाणठतसशषतः॥वद्धाताचदानन्दतद्धा 
सिंतवपःस्वयमस ४ ३.तनसकास्पतोदहासकल्पानगडादतःीपृत्रदार 
गहादानसकल्पर्यातचानशम्‌ ४४ सकल्पयन्स्वयदहापारशाच 
- तिसवदात्रयस्तस्याहमादहाञ्जधमात्तममध्यमाः४॥५ तमःसत्वरजः 
सज्ञाजगततःकारपार्थत्तः ॥ तमारूपादसकट्पान्चत्यतामसचष्टया 
४६ आत्यन्तताससासूत्वाक़ामकाटत्वमाप्नुयात्‌ ॥ सव्यरूपाहसक 
ल्पाधसंज्ञानपरायणः ४७ अआद्रसाक्षसाखाज्यःसुखरूपाहातछाता 
रजाख्याहसकल्पालाकसव्यवहारवान्‌ ७८ पारातष्ठातससारपत्र 
` - दारानराज्जतः ॥ त्रावघन्तपारत्यज्यरूपमतन्महामत४६॥ | 
- जिससे उसआंत्माके साथतादात्म्यको प्राह अथात्‌ अभदको प्रापहोरहा 
_ हे.इससेअपत्ता चेष्ठित अधातू व्यार्पार चिदानन्द म॑ विधान करंताह न कहा 
'जडअहंकार में चेष्टा केसे- तिससे कहतहें-कि ( तद्भालितवपु:) उस चिद्रूप 
` “आह्माही के संपर्कसेही प्रकाशितहुआं बपुशरीर जिसंका ऐसा अहकारहे' अ- 
थात उसीके संपर्कसे उसमें ऐसीसामथ्येहई जो चेष्टाकरे ४३ फिर उसचहं- 
` कारही करके संकट्पको. प्रापहुओआ जोदेहाभिमानी आत्मासा संकल्प रुपबंडी 
- सें बॅधाहंआ पत्रदार शहादिकोंका सकल्पकरताहे अथात्‌ य मर होय एसी 


अध्वास्मरामायण स०। 
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इसका आशय यह ह कि यद्याप संकल्प सी यह भहका- 
छू असंगअविकारा चिद्रप भात्माका नहा है तासा परस्पर 
थ इकाररूप उपावसं प्रातावास्वत जा आत्सातसभ भावव- . 
के जलस्थ चन्ट्राद प्रातावम्ब स कम्पादंकक सादरा सूठाहा ्रतात 
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ततका उपाय आगे कहाजायगा अभीतो चारिइलोककरके 
हये संसाररूपभ्नर्थको कहतेहें ४४ फिर देहाभिमानी जो पुरुष 
उकस्पकरत्ता ठे ओं जिसपदार्थ का संकस्पदआ उसपदार्थ कीध्राक्चि 
नहीं हुई अववा लब्बहुआही नएदोगया तो सवेदासव कालमें शोचकरताह 
मोर श्रहंकारके तीन देह हें एकअधम एकडउत्तमएक मध्यम ४५ तिसमें 
नमोगण है संज्ञा जिसकी ऐसा जो देहहे सो भधमहे ओ सत्वगुण उत्तमहे . 
शोर जो गण मध्यमहे ओर ये तीनोंदेह जगत्क कारण हें तिसमें तंमोगुण 
प्रधानसंकल्पले नित्यही तामसचेटाकरके ४६ अर्थात्‌ भअज्ञानकी दद्धिसे 
पउवादितस्य विवेकराहित आचरणोकरके अत्यन्ततामसहो छसिकीटादि योनि - 
यॉको प्रासहोत हि ओर जव सत्वगुणप्रधान सकथ्पहोताहेतो प॒रुषधर्मओर ज्ञान 
उनमें तत्परहोताहे ४७ ओर समीपहीहै मोक्षरूपचक्रवर्तित्वपद जिसकेऐसाहों 
के स॒खरूपही स्थितरहताहे और जिसका रजोगण प्रधान सकट्पहोताहे वह 

रूप लोकिक व्यवहार में वडाचतर होतहि ४८ ऑर पत्र दारादिकोंकी प्रीतिसे 
रँगाऱमा संसारम स्वितरहताहे ओ हे भरष्ठवुद्धियुक्त जब वह सेकल्पकरनेदा- 
सता भईकार ज्रिगृणरूप तीनप्रकारके स्वरूपको प्ररित्यागकरके ४९॥ 


सेकल्पःपरमाप्नोतिपदमात्सपरिक्षिये ॥ दष्ठीःसवोःपरित्यज्यनि 
यम्वमनसामनः ४० सवाह्याभ्यतराथस्यसंकह्पस्यक्षयंकरू ॥ यदि 
वपसहस्राणितपइचरसिदारुणम्‌ ५१ पातालस्थस्यभस्थस्यस्वरगं - 
स्थस्यापितेनघ ॥ नान्यःकङ्चिदुपायोस्तिसंकर्पोपशमादते ५२ 
आअनावावेविकारेस्वेसुतेपरमपावने॥ संकल्पोपशमेयत्नस्पोरु षेणपरं 
संकल्पतन्तानॉखेलाभावाःप्रोक्ताःकिलानघ ॥ छिन्नेततो 
नजञानीमःक्रयान्तिविमवाःपराः ५% निःसंकल्पोयथाप्राष्तव्यवहार 
पराभव ॥ क्षयेंसक्स्पजालस्यजीवोत्रह्मत्वमाप्नयात ५५ अधिगतं 
परमाथतामुपत्यत्रसमसपास्यविकल्पजालमृच्चः ॥ अआधिगमयपदं 
तदारेतीयंविततसखायसपप्तचित्तरात्तः ५६ ॥ 


इत्य ्याव्मरामायणेउमामहेइचरसंवादेउत्तरकाण्डेषछःसंगैः ८ ॥ 
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' उत्तरकाणड। ५३३ 


अपनेरुपके क्षयमें अथात संकहपक क्षयमें परमपदको घ्राघहोताहे इससे हे 
'कुश तुम अपने शुद्ध मनकरक विषयासक्त जो मनहे तिसका नियम न करके 
अथात्‌ विषयासे निद्वत्तकरके ५० बाहर भीतरके पदार्थोका जो संकल्प तिस 
का क्षषकरो ऑर जो कदाचित्‌ तुम हज़ारोंवष तपकरो ५१ ओर चाहो पाता- 
'लमें जाके वासकरो चाहो स्वर्गसें ओर चाहो एयिची लोकमें परन्त संकल्प 
फे क्षयके बिना कोई इसरा उपाय मोक्षकालिये नहीं हे ५२ ओर उत्पीत्ते विना- 
शादि विकाररहित परमपवित्र आत्मसखके लिये संकल्पके उपशमभे अर्थात 
निदृत्तिमं पुरुषार्थ करके परमयल्लकरो ५३ आओ हे अनघ निष्पाप संकल्परूप 
धागा जितने सांसारिक पदाथहेते सब पृहे हुयेहें तोसंकल्प रूपधागे के टूट- 
नेमे विगतनष्टहुचा जन्ममरण संसार जिन्हांका ऐसे हुये कहां जाईँगे यहहम 
नहीं जानते अर्थात सर्वथा विलयको प्राप्तहोंगे ५४ इससे त संकल्प ररा 
होके देवइच्छासे प्राप्त व्यवहार में स्थितहों क्योंकि संकल्पजालके क्षयमेंजीव 
ब्रह्मभाव को प्राप्त होता हे ५५ भोर प्राप्त हुई जो परसाथंता अथात्‌ जीव 
ब्रह्मकाऐक्य तिसको प्राप्तहोके बडाभारी संकल्पजालको बलसे काटक सुपति 
अवस्थाके तुल्यहुई दे चित्ततृत्ति जिसकी ऐसाहोके निरन्तर सुखके लिये अ- 
दितीयपदको प्राप्हो ५६ ॥ 

इतिश्रीसदथ्यात्मसामायणेउमामहेदवरसंवादेडत्तस्कांडे 
भाषाठीकायांपश्च//समैः->६- ॥ 

वाल्मीकिनाबोधितोसोकशःसद्योगतभ्रमः ॥ अंतयक्तोबहिःसवे 
मनकवरुचचारसः १ वाल्मीक्रिपितोप्राहसीतापत्रोमहाधियां ॥ तत्र 
तत्रचगायन्तोपुरेवीथिषसरवेतः २ रामस्याग्रेष्रगायेतांशुश्र॒ष॒यदिरा 
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घवः ॥ नग्राह्म॑वैयवाभ्यांतद्यदिकिडिचित्प्रदास्यति ३ इतितोचोदितो 
तत्रगायमानोविचेरतः ॥ यथोक्तऋषिणापवतत्रतत्राभ्यगायताम ४ 
तांसशुश्रावकाकुत्स्थःपू्वचयोततस्ततः ॥ अपूवपाठजातंचगेयेन 
समभिष्ठताम्‌ ५ बालयोराघवःश्रत्वाकोतृहलमुपेयिवान्‌ ॥ अथक 
मौतरेराजासमाहूयमहामुनीन्‌ ६. राज्ञश्चेवनरव्याघ्रःपिडतांइचेव 
नेगमाव्‌ ॥ पोराणिकाञ्छब्दविदोयेचढदहिजातयः ७॥ 
दो०। सगे सातमें जानकी शपथ सभा में कीन्ह ॥ 
पनिधरणींगहि जानकिहित्रन्ताहेतजगकीन्ह १ 
अब आंमहादेव पावताजा स कथावणनकरत ह एक ह पावात वाल्साक 
च्छाषकरक बाधका भीसहुय जा कुश सा झाप्रदा नटहागयाह ससाररूप म्स 


“५१ अध्यात्मरामायण स० । 


तझा भोर इसी से भीतर तो सक्ति अवस्थाकोप्राप्तहुआ और वाहरसेजाकक 
नर्वे नकल सर्राखी करता व्यावहारिक केमाको करता हुआ १ वाल्मीकि 
भी ओर वद्धिदें जिन्हाकी ओर जहां तहां परकी घीथियांमें रासचरित्रको 


eS 


गानकरतदवे जासीताजीके पत्र कश लव तिनसे कहतेह्य २ जोरामको 
एण करनेकी इच्छाहोय तो रामक आगे जाके इसचरित्रको गानकरो ओर जो 
गास कळभधनरेबं तो कुछ नहींयहणकरना ३ इसप्रकार ऋषिकर केप्रेरित जेकुश 
लव ते तहां तहां गानकरते विचरतेहुये जहां जहां के लिये जेसे कुछ न्षिने | 
काऱ तहां तदां गानकरतेहये ४ तव इसवाचाको रासचन्द्रसी प्रवालियॉके 
मखसे अवणकरतेहये कि अपूव एकपाठकरनेकी दोबालकों को रीतिआतीहे 
जो गानकरके यक्त ५ यहश्रवणकरक वडेआइचय यक्त र जव यज्ञकमे 


सं बिश्रामह माकरता था उससमयम बड़े बडे श्रेष्ठम गी 
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को ६- और राजा 
व्ॉगॉको आर जे वेदआखके जाननेवाले परिडतलोगोंको ओर पुराणकेजान- 
सेवाले पंडितोंकों भौर व्याकरणशाखके जाननेवालेथे ओर जे ओरभी ब्राह्मण 
क्षत्रिय वेदय वदथे तिनसवोंक्रो. ७ ॥ 

पुतान्सवान्समाहुयगायकासञ्रवशयत्‌ ॥ तसवहष्सनसाराजाचा 
त्राह्मणादय रामतादारका ट्टावास्मताहइदानमपणाः ॥ स्रावं 
न्सर्वएवेतेपरस्परमथागताः ९ इमोरामस्यसहृशोबिम्वाद्विश्वसिवो ; 
दता ॥ जाटलायादचस्यात्तानचवसर्कलधारणी १० 'वशषनाच | 
रगच्छासाराघवरस्याचयास्तदा ॥ एवसवदतातषारास्मतानापर्स्प 
रम्‌ 39 उपचक्रसतगाततावभामानदारका ॥ तठतःऽजढङत्तलचरगाः 
वत्रसातमाचुपल १२ श्वल्वातन्सचरगातमपराहणरचचसः उवाच 
भरतचाभ्यादायचतासयुतवसु १३ दायमानसुवएदनतम्जघ्रहतस्त : 
दा ॥ किमनेनसुवणेनराजन्नोवन्यमोजनो १४ ॥ 

वुलाके रामायणक गानकरनेवाले जो कश लव तिनको सभामें वैठालंते 

य तव बड प्रसन्नाचत्त राजालाग आर त्राहक्मणादेक ८ राका आर दाना 
वालकाँका पलकरदित नत्रोसे देखके परस्पर वोलतेहये ९ कि वेदानोवालक 
जसे समकेविम्बसे दृततराबिम्ध उदयको प्राप्तहोंय तेते रासक्रेस ठरा टें जो कदा- 
पत्‌ अटा वत्कजवारा य दाना च हात १० ता रास चार इन बालकों का 
मता कुछ नदखत इसप्रकार वडअआइचवचयक्त सव आपसम् दातातापकर 
रय ११ डमा समवमं दांना सनिवालक गाने का प्रारमस्भकरतेहये तब तो 
मातमथुर एसागान हाताहुआ जोकभी किसीमनप्व में किसीने नसनाथा१२ 


' उत्तरकाणड। ११४५ 
वैव श्रीरमचन्द मध्याहून के उत्तरकालं में अर्थात्‌ दिनके तीसरे पहरमें उत 
भातमधर गानकालनक धरसन्नहा भरत यह बाले कि इनं गानवालबालसकों 
का दशहजार भशरफा दंनाचाहिये १३ तब उसीसमथसें नरतजीने लाकेदियां 
जो सुवण तिसको वे बालक नहीं यहणकरतेहुये ओर यहवचन बोले कि हे 
राजन्‌ बनक कन्दमल फलाद भाजनकरनंदालं जॉ हम तिनकी इस घनस 
क्याप्रयाजनह १४ ॥ 

इतिसंत्यज्यसंदत्तजग्मतमनिसचिधिम ॥ एवंश्रत्वातचरितेंराम 
स्स्वस्येवविस्मितः १५ ज्ञात्वासीताकुमारातोशत्रध्नंचेदमन्नबीत ॥ह 
नमंतंसुखेणंचारवेरमाषएमथांगदभ्‌ १६ भगवन्तंमहात्मानंवाल्मीकिें 
सनिसत्तसम्‌॥ आनथध्वसनिवरससीतंदेवसमितम्‌ १७ अस्यास्त 
पषदोमध्यप्रत्ययंजनकात्मजा ॥ करोतशपर्थसवजानंतगतकर्मषा 
स्‌ १८ सीतांतइ्दचनंश्चत्वागताःसर्वेतिविस्मिताः ॥ ऊचर्यथोक्तरा 
सेशवाल्मीकिंराम पार्षदाः १९ रासस्यहद्गतंसर्वज्ञात्वावाल्मीकिरत्रची . 


~ 


त्‌ ॥ इ३वःकारऽ्यातरवसाताशपथजनसशाद २० याषितापरसदवप 
'तिरेवनसंशयः ॥ तच्छत्वासहसागत्वासवेत्रोचुसुनेवेच: २१॥ 
यहकादिके भोर उस दियेहयेस॒वणेको त्यागके वाल्मीकिजीके समीपञ्ञाते , 
हये इसप्रकार भ्रोरासवन्द अपनाही चरित्र अ्रवणकरके आइचयथुक्त हाते 
हये १५ फिर श्रीराम उन दोनॉको सीता के कुमार जानक शज्नुध्न आ हलु- 
मान्‌. मो सुय़ीव भो बिभीषण ओर भूर इनसेकहतेहुये कि १६ सीताकरके 
सहित देवसदश सनियों में श्रेष्ठ जो भगवान्‌ वाल्मीकि तिनको ल्यावो १७ 
आर इस सभाकेमध्यमें जनकनन्दिनी सीता लबजनॉको निश्चयकरने वाली 
शपथकोकरे जिससे सबजानें कि सीता करमषरहितदे अर्थात्‌.निदेषहै १८तब 
ये रामके वचनसुनिके शन्नुध्नभादि सब परमाविस्मितहो, जसे कुछ रामचन्दू- 
जीनेकहाथा तेसेही बाट्मीकिमनिसे कहतेउये १९ तब-रामके हृदयकाआशय 
बार्मीकि जानके बचनबोले कि कल्हके दिन सीता सभाम शपथ करेंगी २० 
क्योंकि खियाका पतिही परमदेव हे इसमें कुछ संशयनहीं तब सङ्रुष्नादेक 
यह मुनिकावचन सुनिके श्रीरामसे जाके कहते इये २१ ॥ 
राघवस्यापरामापश्चलवामांनवचस्तथा ॥ राजानासनयःसवख् | 
एुध्वामातचान्रवात्‌ २२ सातायाःशपथलाकारबिजाचठुशुमाशुममा 
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इत्यृक्ताराववणाथलाकाःसवीदरक्षवः २३ ब्राह्मताक्षात्रयावश्याशू 


७7६ झध्यात्मरासायण स० । 
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॥ वानराउचसमाजग्म'कांतहलससान्वंताः २४ 
ननोसनिवरस्तगासर्सीतःससपागसत्‌ ॥ अघतस्तम्टरषिकृत्वायांतीकें 
चिदवाइमखी २५ कृतांजलिवाण्पकएठासातायज्ञाववरातस्‌ ॥ ६ 
एरालकमीमिवाचातींत्रह्माणसनयायिनीम्‌ २६ वाल्मीकरष्ठतःसीता 
साथवादामहानभत्‌ ॥ तदामध्येजनाॉघस्यत्रावइ्थसानपुगवः २७ 
मीतासट्वायोवाल्माकिरितिप्राइचराघवम्‌॥इयदाशरथसातासुब्रता 
प्रमचारिणी २८ ॥ 
तव आरास सानक वचनसनक यह सव सभासदास वालाक हराजालागा | 
दमानया मरावचन तमसबसुना २२।क साता जाग्रातःकाल शपथकरातसका 
डामवा अझम तसजाना एसा वचन जव रासनकहा ता२३ ब्राह्मण भआाक्षत्रय भा 
वेडन आ शुट्रआं सवलाक देखनकाइच्छाकरक परमआइचय युक्तदाआतहुय २४ 
तिसकेउपरान्त सनियोमें श्रेष्ठ जो वाल्साकिजी सो सीतासहित शीघहीआते - 
अव वाह्सीकिमनिको आगकरके गमनकरती सो नीचे को मखकर २५ 
झा हाथयजाइहव आर अश्रपात्तकरत्ा साता रामक यज्ञम. प्रवशकरत्ताइड अब 
जस त्रह्माजी के पीछे स्थरलक्ष्मा आताहाबय त्तस बाल्माक नामक पाछपाछ 
ग्राइहुई सीताकादखक २६ सवमनुप्या का साधुवाद हांताहुआ अथात्‌ धन्य 
वादद्वाताहया तव उसलसपयस सात्तासाइत वाल्माकसान मनष्य ससह क 
मध्यम भवराकरतडच २७ आर फर रासचनदसल ये कहत्तहुय कहरास शो 
भन पात वरत्ययुक्त घलक करनवाला पापराइत यह साता २८ ॥ 
अपापातिपरात्यक्ताममाश्रमसर्मी पत॥लोकापवाद भी ते न त्वयारा 
ममहावने २९ प्रत्ययंदास्यतेसीतातदनज्ञातमहासे ॥ इमोतसीता 
तनयाइमायमलजातका३ ०्सतोततवद्ध धर्षीतथ्यमेतद ब्रवी मिते। प्र: 
चंतसीहदशम:पुत्रोरघुकलीह॒ह ३१ आअदतनस्मराम्य॒क्त॑यथेमोतव 
पुत्रक[ ॥ वहुन्ववगणान्सस्यकूतपरचर्यामयाकूता ३२ नोपाइनीयां 
फूजतस्थादुएेयादिमाथजी ॥ वाल्मीकिनेवमक्तस्तराघवःप्रत्यमाष 
त ३३ एवसंतन्महाभाजयथावदतिसत्रत ॥ प्रत्ययोजनितोमह्यंत. 
वेवाक्सराकल्वपः ३४ लंकायामपिदत्तोमेवदेह्याप्रत्ययोमहान ॥ दे 
चानांपुरतस्तनमंदिरसंग्रवशिता ३५॥ | | 
लोफकापवाद का भयस सर याक्षम क समीप महावनमं तमने त्याग करी > 
था सा यह २९ आतर रापत फरताह जसम तमका घतातहाच सो तम आज्ञा 


य 
तर 


यी 
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~ 


इनके याग्यहो आर ये सीताम उत्पन्नहुये कुश लव ३० दोनों तुम्हारेही पुत्र 
६ यह स॑ सत्यहा कहताहू'आर हराम प्रचताका भ दशम प्रहा ३१ सो अब 
तक अपना कोई बचन झूठा नहीं स्मरण करताहं अर्थात्‌ बाल्यावस्थामें भी 
कभी झूठ नहींबोलाहों इससे में सत्यकहताहूं ये तुम्हारेही पुत्रहें और बहुत 
वषेतक जो म॑ने तप कियाहे ३२ तिस तपके फलको में न प्राप्होड जो दोष 
युक्त सीताहाय अब इसप्रकार सुनीश्वर करके कहे हुये जो रामचन्द्र ३३ सो 
वचन बोलतेहुये हेमहाप्राज्ञ पंडितोंमें भेष जेसे आप कहतेही सो सब ऐसेहै 
आर पापरहित अर्थात्‌ शत्य जे आपके वाक्य तिन्होंकरके म॒झको निश्चय 
हुआ ३२ आर लकाम भा सब देवताआक आग इन्द्रादेक लोकपालोंने ओर 
अग्नने प्रत्यक्षसुझसेकहा किसीतानिदोषहे तो म॑ने गह मेंप्रवेश करायाथा३५॥ 
सयलाकभयांन्रह्मन्‌ञ्चपापाीपसतापुरा ॥ सातासयापारत्यक्तास 
वान्‌तस्ष॑तुमहसि ३६ ममेवजातोजानामिपृत्रावेतोकृशीलवौ ॥ श्‌ 
दायाजगतानध्यसातायाजातरस्तर्त ३७ दवाःसरवंपारज्ञायरासामं 
प्रायमत्सकाः ॥ ब्रह्माणमसग्रत:कृत्वाससाजम्पसहस्रशः ३८ प्रजा 
समागसन्हटाःसाताकाशयवासरना ॥ उदङ्पस्राह्यघादाटजाजाक 
बोक्यमन्रवीत्‌ ३९ राभादन्ययथाहवेमनसापिनाचितये ॥ तथासेधर 
णादवाववरदातुमहात ४ ०तथाशपत्याग्सातायाःप्राढुरासीन्संहाङ्ुत 
म्‌॥ भसलाहव्यमत्यथासहासनमनत्तसभ्‌ ४१ नागन्द्रघ्रीयसाणच 
देव्यदेहरविप्र मम ॥ मदेवीजानकींदोभ्याणहीस्वास्नेहसंयृता४ २ ॥ 
देब्नह्मर सों यह सीता पापरहिता और पतिळताहे यह में जानता भी रहा 
परन्त लोकापवादकी भयसे मेंने इलकों त्याग किया सो अपराध घाप क्षमता 
करनेके योग्यही ३६ अहर मेरेही ये दोनों कुश लव पुत्र उत्पन्न हुये हे यह म॑ 
'जानताह परंतु इस लोकमें शद्ध जो सीताहे तिसमें मेरा प्रोति हाय इसा 
आशयसे मेंने फिर शपथ करने को कहा ३७. झव इसके उपरांत सव देवता 
रामका अभिप्राय जानके बडी उत्कंठायुक्तही ब्रह्माको आगकरक अयाध्या 
को आतेहये ३८ आर हजारों प्रजाक मनुष्य जहा तहा रसा उस कातुक इखन 
को आतेहये ओर उससमचर्स नवीन रेशसीदख धारणकरे आर उत्तर दिशा 
को जिसकामख ओर नीची हृष्टिकरके भूमिको देखतीहुई. सीता हायजाड्क 
यहवचन बोलतीह डे ३९ जोराससे अन्याकंसीको मनसमास न चितनकरता 
होउँ तोतम सत्यकरक पर्थ्वादवीसभकका विवरदनक वाग्यह। अतू फटकरक 
मभको यहणकरो ४० ऐसा जबसीताने वचनकहातौपरम.अळुत अयात्‌ अ- 


हा 
न 


"टेट यात्सरासायण स० | 


त्यन्त भाट वर्यवक्त ९९ भोर दिव्य अलॉकिक अतिउचमरल जठित भोर ना- 
मेन्द्र भयात वटे प्रतापीनाग दिव्यरूप घारण करके जिसका सपने मस्तकप . 
धारणकरे ओ सय तल्य जिसका प्रकाश एसा सदासन एय्वाको विदारण क* 
सके प्रकटहोंत्ताहआ ओर उससमयवर्स दिउयरूपको धारण करे आर. बड़ स्नेह 
करक यक्त प्रव्वी देवी अपर्नासजञाओंसे सीताजीको महणकर ३२ ॥ 


स्तागतंतासवाचेनामासनसंन्यवेशयत्‌ ॥ सिंहासनस्थांवेदेहाप्र 
बिशास्तीरसातलम ९३ निरंतरापण्पदष्टिदिव्यासीतामवाकिरत्‌ ॥ 
साधथवादइचसमहानदिवानांपरमाहुतः ४४ ऊर्चरचबहुधावाचोच्यत 
रिक्षपताःसराः ॥ अन्तरिश्षेचभृसोचसवस्थावरजंगमाः ४५ वान | 
राइचमहाकायाःसीताशपथकारणात्‌॥ केचिचिन्तापरास्तस्याःकेचि 
दचानपरायपाः ४८ केचिद्वामंनिरीक्षन्तःकेचित्सीतामचेतसः ॥ स्‌ 
हसमात्रतत्सवंतृष्णीसृतमचेतनस्‌ ९७ सीताप्रवेशनंहष्टासवेसंसा, 
हितंजगत्‌ ॥ रावस्तुसवेज्ञातलेवभविष्यत्कार्यगोरवम्‌ ४८ अजान 
न्िवदुःखनशुशोचजनकात्मजाम्‌ ॥ ब्रह्मणातरपिमिःसाडेबोधितोर 
घुनन्दनः ४६॥ 
छातेरा आगमसनहुआ यह काहेक उस दिव्य सिंहासन पे वेठालतीह इ 
इसप्रकार सहासन पे स्थित रलातललोऊ में प्रवेश करतीहई सीताके ऊपर 


2३ निरन्तर देवताभोंकी कीहुई दिव्य पुप्पोंकी दष्टिहोती हुई और देवताओं 
Ye ~ he टे 


का परम ङ्त घन्यवादभी होत्ताहआ ४४ भोर आकाञमं स्थितजे देवताते 
बहुत प्रकारको वाणियाकरो कहतेहये ओर आकाइा में भोर प्रथ्वीमें जितने 
स्थावर जंगसजीवरदे 2% आर बडबडे वारीरके वानरये सव सीताके शपथ के. 
कारणसे कोई तो चित्तामें परायणहोगये ओर कोई सीताके स्वरूपके ध्यानमें 
स्थित दोलेहुपे 2६ गर कोडेरासको देखरहे हैं ओर कोई सीताको विना देखे 
सू(ऽछतदाजाते हुये इसप्रकार उससमयमें एक सुहूतमात्र अर्थात्‌ दोघडीतक 
सम्पृण जगत्‌ भचतनऊ सहश अर्थात्‌ जडसडरा होताहआ ४७ अत्रसीताका 
तसम घवश देखकरक सम्पृणजगत मोहित दहोताहआ और राम तो सम्पण 


हाचवाल कावळा नशववज्ञान करकेभी ४८ मनष्य नाटकतासे भअज्ञके सहश 
दुमग्वकरक जनक नादेनीका शोच करते 7 रे 


यकर हुये फिर ऋषियोंकरके सहित ब्रह्मा - 

क वाल कराव दय जारा २९ ॥ शिका 

शोीतवुच्यश्‍वस्वनाचवकारानतराःक्रिय विससजऋषीन्सवा 
तरामक्रेया: ॥ विससञजऋषीन्सवां | 


5 र्ट 
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 ब्िजोयेसमागताः५ ० तानसर्वानधनरल्नायेस्तोषयामासभरिश | 
उपादायकुमारीतावयोध्यामगमत्प्रभुः ५१. तदादिनिर्एहोरामःस 


वनगिषुसवदा ॥ आत्मचिन्तापरोनित्यमेकान्तेसमुपस्थितः ५२ ए . 


कंतेध्याननिरतेएकदाराघवेसति॥ ज्ञावानारायएंसाक्षात्कोशल्याप्रि 
यवादिनी ५३ भक्त्यागत्यप्रसन्नंतंत्रणताप्राहहष्टधीः ॥ रामत्वंजग 
तामादिरादिमध्यांतवजितः ५४ परमात्मापरानंदःपृएीःपरु षईइवरः॥ 
जातोसिमेगनेशहेममपृण्यातिरेकतः ५५ अवसानेममाप्यद्यसमयो 
भूद्रधृत्तम ॥ नाव्याप्यबोधज'कृत्स्नोभवबंधोनिवर्तते ५६॥ 


सो निद्रासे कोई जेल जाथत अवस्थाको प्राप्तहोय तेसे फिर अपने स्वरूप 
के बोधको प्राह उत्तरकालमें होनेके योग्य जे यज्ञक्रिया तिनको करतेह ये 


५० फिर जे यज्ञम नषि लोग ऋत्विज्ञ अथीत्‌ यज्ञकराने वाले आयेथे तिन ' 
सबको बहुत घनरल्लादिकासे प्रसन्नकरके बिदाकरतेहये ५१ फिर दोनों सीता 


°] 
A कोड 


के कुमारोंको लेकर अयोध्यामें प्रवेश करतेहुये तबसे लेकरके राम सब राज, 
भोगोंसे निस्छह होतेहुये ५२ अपने स्वरूपही के घ्यानमें परायण नित्य एकांत 
देशम स्थितहोतेहये एकसमयमें एकांत देशमें स्थित ध्यानमें परायण श्रीरा- 
मचन्द्रजीये उसी समयमें प्रियवचन कहने वाली कोशल्या ५३ रामको सा- 
क्षातूनारायण जानके ओर समीप आएे प्रसन्नह्वरूप जोराम तिनको भक्ति 
से प्रणामकरके प्रसन्नबुद्धिहो वचन बोलतीहुई कि हे राम तमसब जगतके 
आदि कारणहो ओर आपआदि मध्य अन्तकरके रहितहो ५४ और तमपरमा- 
त्माहो सबके अन्तर्यामीहो ओ परमानन्द स्वरूपही ओ आप्रकाम होनेसे प्रण. 
पुरुषहोइसीसे ईश्वरहों सबके नियंताहोसो बहुत पणयोंकी तुद्धिसे मेरे उदर 
सं प्रकटहये हो ५५ थोर हे रघतम इसवृद्धावस्था में सझको प्रइनकरने का 
समय मिला हे ओर अभीतक, अज्ञानसे उत्पन्न संसारका बंधनसंपर्ण नहीं . 


निढ्तत इआहे ५६॥ - 

इदानीमपिमेज्ञानम्भवबन्धनिवर्त्तंकस्‌॥ यथासंक्षेपतोभयात्तथा 
-बोघयमांविभो ५७ निर्षेदवादिनीमेवम्मातरम्मातवत्सल्लः ॥ दया 
ल॒ःत्राहधर्मात्माजराजर्जरितांशुभाम्‌ ५८ मार्गाखयोगयाप्रोक्ताःएरा 
मोक्षाप्तिसाधकाः ॥ कर्मयोगोज्ञानयोगोमक्तियोगऱ्चशाइवतः ५६ भ 
क्तिविमिद्यतेमाताख्रेविचागणमेदतः ॥ स्वभावोयस्ययस्तेनतस्यम 
क्तिविमिद्यते ६० यस्तृहिंसांसमुदिऱ्यदम्भम्मात्सयमेववा ॥ भेदर 


पू४छ ` अध्यात्मरामायण स ० । 


ठिर्चसंरम्भींभक्तोमेतामसःस्मतः ६१ फलामसान्धभागाथाधन 
कामोयशस्तथा ॥ व्यर्चादोभंढवड्यासाम्पृजयंत्सतुराजसः &२ पर . 
न्मिन्नपितयस्तकपाचेहरणायवा ॥ कतंव्यामातवाकुयाहुदबुच्यास - 
साल्वक ॥ | 
इससे इससमयमें भी संसार वन्थनका निदत्त करनेवाला ज्ञान मुझको 
समे होय तेते संक्षेपसे छपाकरके कहिये ५७ इसप्रकार विषया से वेराग्य के 
कारणसे बचन कहती हई और तृद्धावस्थाकरके जीणे होरहाहे निष्कट्मषररार. 
जिसका ऐसी जो कोझल्या माता तिससे परम दयालु धसात्मा जो श्रीराम” 
चन्द्र सो वचन कहतेहये ५८ कि हे मातः पहिले मेने मोक्षके प्राप्तिके साधक 
तीन उपाय हैं कमयोग आर ज्ञानयांग आर निरन्तर भाक्तयाग इसका 
आशय यह है कि यद्यपि ( ऋतेज्ञानान्नमक्तिः ) ज्ञानके बिना सुक्तिनहीं है इसे 
सिद्धान्त से ज्ञानयोगही मक्तिकालावक हे तो भी अधिकारियों के भेदस तीन 


उपाय कहद तिसस जा पुरुष अत्यन्त विषयासक्त अनकमभ्रकारकडपदरासभा . 


जसका वपयास विराग नह! हाता उसकालय सन एनष्कासकर्म याग उपाय 
कडा क्चाक उसका यह विधि हृ क॑ हम वंद परुषरूप परसश्वर का अज्ञा 


SS 
से उसकी प्रसन्नताकेलिये जो बणाश्रम विहित निस्य नेमित्तिकम तिसका 
करते दे इसका फल सिद्ध होउ वा न होउ हमारी कच चाहनानही सोर जो 
कुछ होइ भी सो $शवरके अपण है ऐसीवड्डिसे जो कर्म कियाजाताहे उसको 
निप्काम कर्म योग कहते दे इसके करनेसे अन्तःकरण की शुदि दवारा ज्ञानका 


७ जे. 


अधिकारी वा भक्तिका अविकारी होताहे तहां जब पर्ण अन्तःकरणकी शकि | 
[ती हे तो सब विपबॉसे तीव्र वेराग्यको प्राप्तो वेदांतशाख प्रसिद्ध शमद- 
मादि साथनद्वारा गुरुसखसे महावाक्यश्रवण करतेही शद्ध अन्तःकरण की 
महिमासे गीघ्रही मनन निदिध्यासन द्वारा आत्मसाक्षात्कार होतेही कृतार्थ 
ताको प्राप्तदोतादे ओर जो कुछ न्यून अन्तःकरणकीशुद्धिहुईं भोर उसीअवस्या 
म॑ भक्तोंका सत्संग होगवा ता नित्यनेमित्तिक कमसे भी चित्तकों एथककररिके 
भगवतग णानवाद अवण ओर भगवन्नासोद्चारणे में प्रीति ओर सबजीवों के 
ऊपर दया मार परोपकारता भोर सत्यभापण ओर अहनिश यथा रुचि शरणा- 
गत रक्षण भक्तवात्सस्यादि अनन्तकल्याणगुणयुक्त भगवत्स्वरुपके ध्यानकी 
महिमासे गीतरद्ी त्रह्मात्मेक्य ज्ञानको प्राप्हों सक्तहोताहे और जो विपया- ' 
सक्त परुषोक्ती जो ज्ञानयोगहीका उपदेश कियाजावे तो आत्मा असंग चकती 
एमे ज्ञानसे कमसे अद्धाके अभावसे कर्मळटिजाय और अन्तंःकरणकशि! 


६ 
का 


के सभावत आत्म साक्षात्तारक नहीं हानसे धनादिपंदार्था मे आशक्ति आर 


उचेरकारड( ५५१ 


विषयानन्दमे नीरसताके अंनभवके अभावसे संसाररूप भात्यन्तिकदःख की 
विदुत्ति दलभही होजायगी ओर अन्तःकरणकी शुद्धिके नहीं होनेसे बहत से 
क लियुगक वेदान्ती लोग ओरोंको ब्र्मज्ञानका उपदेशकरते हें आप कामक्रोध 
लोम से भरहुये धनादिकन की आशासे विविध उपाय रचते डोलते हें ओ 
जिस पुरुष का पुण्य विशेष से भगवञ्चरणकमल में प्रीति तो उत्पन्न हई 
परन्तु संसारबन्धनकात्याग भी नहीं होसक्ताहे अर्थात तीब्र वैराग्य नहीं तो वह 
मक्तियोगका भ्रधिकारी भोर जो पण अन्तःकरणंकी शद्धिसे जिसको तीब्र 
वराग्य हआहोय वह ज्ञानयोगका' अधिकारी हे और जहां सक्तिसे भी भक्तिको 
स्वतन्त्र कहाहे वहां ज्ञान ओर भक्तिके अभेदमें तात्पर्य है इससे कहीं विरोध 
नहीं आसक्ता भार कम ऑर ज्ञानकी तो कभी एकत्र स्थिति होनहींस की क्योंकि 
उन दोनोंका दिन रात्रिके तल्य परस विरोध इससे केवल कमसे मक्तिहोती हे 
यह कथन केवल मनोरथहासात्रहे तिससे श्रीरामचन्द्रजीने अधिकारीके भेद 
करकही तीन उपाय मोक्षके कहे कुछ तीनोंके स्वातन्द्रयकहनेमें तात्पर्ये नहीं 
आर जो ऐसा न कहागे तो वेदांतशास््राका विरोध आवेगा आर इसअध्यात्म 
रामायणही म॑ परस्पर वचनां से विरोधहोगा क्योंकि रामगीतामें ब्रह्मविद्याही 
का स्वातन्त्र्य वणन कियाहे कम्मंकी स्वतन्त्रताका खण्डन कियाह ५९ अब 
 श्रीरामचन्द्रजी भक्तियोगकी श्रेखता वणनकर ते हें कि हे मातः इनतीनॉमा“ामें 
भक्तियोग सलभहे ओ भरेष्टहे परन्त वह भक्ति सत्व रज तस इनतीनगुणों के 
भेदसे मेदको प्राप्त होती हे क्योंकि जिसका जेसा स्वभाव होगा उसको भक्ति 
भी वेसेही होगी जेसे सात्विक स्वभाव पुरुषको भक्तिसात्विकी होती हे आ 
रजो गण स्वभावको राजसी ओर तामस स्वभाव यक्त पृरुषको तामसीभक्ति 
होतीहे ओ गुणातीत स्वभावको निगुण भक्तिहोतीहै ६० तिसका स्वरूपन्यारा 
न्यारा कहते हें कि जो पुरुष किसी शत्रकी हिंसाको भोर दम्भको अथात्‌ लोक - 
में सत्कारको ओ अन्य परुषक गणा के नहीं सहने से उसको नीचादिखान 
को मनसे विचारिके भेद हृष्टिसे अर्थात शत्र भित्रादि हि से आं सरभकरक 
अग्रह बशसे क्रोधकरके परमेश्‍वर की भक्तिकरे वह तामसभक्त कहाता ह ता 
उसकी भक्ति भी तामसी हई ६१ और जो स्वर्ग राज्यादि फलकी इच्छासे भो 
इस लोकमें इन्द्रियों के भोगके लिये भोर जो धनकी आर यशको कामनासे 
प्रतिमादिक में भेद बडि करके उपास्य उपासक भावसे मेरा पूजनकर वह 
राजस भकहे ओर उसकी भक्ति राजतीहे ६२ भोर जो पुरुष जोकुछ करे सो 
परमेइवरही के अपटाकरे भोर संसाररूप बन्धनका निद्ति क लिये भगव 
ब्रजन हमको अवश्य करनाहे ऐसे मनमें राखिक दास स्वाम भावस पूवाक्त 


पूरे धध्यात्सरामायण स० । 

पुञनादिकरे वढ सात्विक भक्त होताहे ओर उसकी भक्ति सात्विकी है ६३ 

` मदगणाश्रयणादेतरसव्यनंतगणालये॥ अवोच्छन्नामनादत्तिय 
थागगाम्वरनोम्त्रो ॥ तदेवसक्तियोगस्यलक्षणनिगुणस्यहि&४अहे 


तक्‍्यव्यवहितायामाकिमायजायते ॥ सामसालाक्यसासाय्यसाष्ट . 


सायज्यमेबवा ८५. दढात्यपिनग्हरणंतिभक्तामत्सेवनविना ॥ सएवा 
त्वंतिकोयोगोभक्तिमार्गस्यमामिनि ६६ मढद्नावंप्राप्॒यात्तेनअतिक 
म्यगणत्रयम्‌॥ महताकामहीसेनस्वधर्मोचरणेनच ६७ कमयोगेन 
शस्तनवर्जितेनविहिंसनस्‌॥ महशेनस्ततिमहापजाभिःस्स्शतिबंदने 
६८ भतेपमद्भावनयासंगेनासत्यवजनेः ॥ बहुमानेनसहतांदुःखिना 


सनकम्पया ६६ स्वससानंषसञ्याचयसादाचानषवया ॥ वदान्तवा 


क्यश्रवणान्समनामानकीतेनात्‌ ७०॥ 
मोर हेमातः मेरे गुणोंके श्रवणमात्रहीसे अथात्‌ सनतेही जिसपरुष को 
मनोठति अनन्त कर्याणगुणालय अ्रथात्‌ अनंतकल्याण गणोंकां आश्रय जो 


~ ५ ० 


मं ह तिस म वेच्छेदरहित कभी नहीं छटनेवाली जसे गगाक जलका समद्र 


म॑ घडी उमंग से प्रवेश होताहे तसे स्वभावहासे प्रवेश करे सो निगण भक्ते ७ 


यांगका लक्षणह यद्यपि अनन्तकस्याण गणालयं सगुणस्वरूपहाीसं गगा प्रवाह ~ 
सदरा भक्तका चिचदाचकानरत्तर प्रवाह यहा वणनाकया ता भा भक्तक चत्त. 


तत्तिर्स कामादि कपटके नहीं हानेसे ओ भेदवडिके अभावसे सगण निगुण 
को एकरूप ताका भावनासे नगेययफलडी इसकाहाोना इससे इसको निगुण 
भक्ति कहते ६ ६४ इसी भाशयसे अव अ्ररामचन्द्रजी कहते इं कि हेसातः प्र- 
योजन रहित आर निरन्तर जो सेरविपे अथात परमानन्द स्वरूप जो में तिस 
में भक्तिनाम प्रीतिहोतीहे सो उस भक्तको सालोक्य ओ सामीप्य ओ सारू- 


प्य झा सावज्यइसप्रकारस चारप्रकारका साक्तका दंतानाह ६५ परन्त मरभक्त 
सिवावमरलवनक उसकानहाचाहकरतहे अथोत्‌ परमानन्दस्वरूपम वित्तत्राच | 


के रमणसे किसी पदार्थकी अपेक्षा होतीही नहीं ओर हे मातः यही उसभक्ति 
योगका पूर्ण योग है जो किसी पदार्थकी इच्छा न होना ६६ भोर इसी भक्ति 
यांग करके तीना गुणको अति क्रसमणकरके अर्थात्‌ उटलंघनकरके मेरे भाव 


को याततदोताह भव इस भक्ति योगके साधन कहतेहें कि कामना भोर प्राणि- | 


१८ rr “४ Sh Ame eae ee ma ee Aner 


प इसी यागशासत्रस सप्रज्ञात समाव कहते ह परत वहां अभ्यास 
फरक दात है सहज्ञ इ इतना अन्तरद्द २८ ॥ 


ner 


उत्तरकारड । . धूपू३ 


यों की हिंसा तिस करके रहित जो बडाभारी अपने धम्सेका आचरण ६७ 
सो हुआ क्रियायोग तिस करके ओर मेरा दर्शन ओ स्तुति औ प्रणाम इन्हों 
करके ६८ थ्रो सब प्राणियोंसें मेरी भावना करनेसे और द्ठोंके संगको परि- 
त्याग करनेसे अथवा वैराग्य करके और भंठके त्यागसे ओर महात्मा परुषों 
के बहुत मानकरनेसे भोर दःखित परुषोंके ऊपर दयाकरनेसे ६९ भोर अपने 
समानपें मेत्री करनेसे ओर यम नियमादिकों के सेवन करनेसे और वेदांत 
वाक्योंके श्रवण करनेसे ओर मेरे नामके कीर्तनसे ७० ॥ 
सत्सगनाजवणेवह्यहम पारवजनात्‌ ॥ कालयासमधसर्यपारशु 
दूध्यांतरोजनः ७१ मद्गणश्नवणादेवयातिमामंजसाजनः ॥ यथा 


ames 


वायुवशातूगवःस्वाश्चयाद्‌ घाणमावंशत्‌ 9 २यागाभ्यासरताचत्तमव 
सात्मानसावशात्‌ ॥ सवषुत्राणजातषुह्यहसात्माव्यवास्थतः ७३ 
तसज्ञात्वांविमढात्साकरुतकवलंबाह ॥ क्रियात्पक्चनकमदद्रव्यसना 
स्बताषपणप ७४ नतावमानंनाचायांमापताहनपाजतः ७ ताव 
न्मामचयंदवत्रातमादास्वकमाम: ॥ यावत्सवषृमतषार्थतचात्मान 
नस्मरत्‌ ७६ यस्तनदन्रकरुतस्वात्मतरच परस्य च॥मिञ्चदर्टमय 
भ््रत्यस्तस्यकयान्नसशयः ७७ ॥ 

भोर धसनिष्ठसत्पूरुषों के संग से ओ कोमल स्वमावसे ओर देहादिक 
अनात्म पदार्थो में अहकारके त्यागसे ओर शुद्ध सात्विक भगवद्धम्म से इच्छा 
करनेसे इनसब साधनों से झडहआ अन्तःकरण जिसका एसा जा पुरुष ७१ 
तिसकामन मेरे गुणोंके सुनतेमेरे में भाताहे अथात्‌ ब्रह्माकार उसको चित्त 
तृत्तिहोतीहे फिर वह मेराही स्वरूप हाजाताहे ओर हे मातः जेसे पवनकेवश 
से कमलादिकों का सुगन्धघाण इन्द्रियम आइक प्राघहाता ह ७२ एसहा 
योगाभ्यास करके वशीरत जो चित्तसो बिकार रहितहुआ आत्माम प्रवेश 
करताहे भर सब प्राणियों में मेही आत्मरूपकरक स्थितहा ७३ तिस भा- 
समाको बिना जाने देहबद्धिसे सत्रप्राणियॉमे देषकरता हुआ विसूढात्मा पुरुष 
केवल बाहिरकी क्रिया करके उत्पन्नहये जे गन्ध पुष्पाक्षताद द्रब्यातन्दाकरक 
बहिदोष्िसे भक्तिरहित प्रतिमाके बिषे मेरा पूजनकरताह ७४ तातस प्राणया 
के अवमान करनेवाले देहहष्टि प्रुषके ऊपर नमं प्रसन्नहोताहू आर न उनका 
पजाकरके में पजितहोताहं इसका आशययहहे किसब जीवाका मरा डटि 
से सत्कारकरने वाला जोपरुष सो मेरी सब व्यापकताक निश्चयस प्रातमा 
मे मेरी बद्धिसे प्रेसफरके पजन करताहे वहीपूजन मुझको पढुचता हैं आर 


> 
१७9७ 


प्पट प्रध्यात्सरामायण स०। 


> विद्म पस्षभक्ति अद्वारदित मेरापूजन करताह उससे स भ्रसन्ननह। 
होताई इससे पेदव डिका त्वागके सव जीवोंमें दयामेत्री सत्कारादि ययोचित 
फर टने भगवावका तात्पयह आर प्रातसा पूजनक एनषदस तात्पर्य नहाह 
प्रन्यथा यहांही रामके आगसनके उत्सवसं भरतजीने शन्नुध्नसे कहाकि कोई 
पनित्रपसप पष्पदीपोंपद्दारादिकों करके लगरभर के देवसन्दिरॉ में सब देव 
सर्वियोका पञनकरे इत्यादि बाक्योंसे विरोध पडेगा और वास्तवमें तोकर्म : 
लक्षणा साथन भक्तिदीमें प्रतिमा आदि वाह्यआधारासं भअन्त:ःकरणकाी शा डे 
केलिये गन्यमाल्यादि वाह्सा्वियाँकरके भगवत्पज्ननकी आवश्यक ताहे ओर 
ज्ञान लक्षणा सक्तिमेंतों सवजीवों में दया ओर शमदसादि साधन पूर्वक ध्यान 
धारणा समाध्यादि जे अन्तरंग साधनहे तिन्होकी आवश्यकताह इसी भइायसे | 
श्रीराम कोरल्यासेकहतहे ७५ कि हे सातः तबतक वर्णी शत घमाक र के प्रतिमा 
चादिं सेरा पूजनकरे जवतक सब प्राणियॉर्मे भोर भपने दयं स्थित जो 
सह तिसको निइचयकरके न जाने ७६ भर्थीत्‌ हृदयमें जब ठीकठीक सभाको 
जानिलेवे तोध्यानादिकरके ददिस जो मंदं तिसीका प॒जनकरे भार जोपुरुष 
सपना विराना एसा मेदकरक देखताहे उस भेद देखने वाले पुरुषको सृत्य 
रूप होकर के म॑ भयकरताहं इसमें कुछ संशय नहीं है ७७॥ 


मासतःसवसतेणपारेच्छिद्चेषृ्तस्थतघ्‌ ॥ एकङ्गाननमाननमेञ्यो 
चाचदभिन्नथीः ७9८ चेतसंवाविशंसवमंतानिञ्ञणमेत्सुधीः॥ ज्ञात्वा 
सावितनशुदंजीवरूपेणरसस्थितस्‌ ७९ तस्मात्कदाचिच्नेक्षेतमेदसी 
रवर जावया: 4 भक्तियोगोज्ञावयांगोसयामातरुदीशतिः ८० आल 
म्व्येकतरंवापेपुराषःराससच्छति॥ ततोमां मक्तियोगेनमातःसबहदि 
स्थतम्‌ ८) पुप्नझ्पंणवानित्यंस्थताशांतिमवाप्स्यसि ॥ श्रत्वारा 
मस्थवचनकाशस्पानंद्सयुता ८२ रामंसदाहदिध्यात्वाक्िस्वासंसार 
बन्धनम्‌ ॥ आतिक्रल्यगतीस्तिस्यीप्यवापप्श्सांगतिम ८३ केकेयी 
चापियागरघपतिगादेत॑पवमेबाधिगस्यश्रद्धामक्तिप्रशांताहदिरघति 
लकनावयतागतासुः॥ गत्वास्वगस्फुरेतीदशारथसहितामोदमानाव 
तस्थमाताश्ीलद्ष्वशस्याप्यतिविसमलमति'प्रापमसेःससीपम ८९॥ 
इतिलीमदव्यात्मरामाथणेउनामतेर्वरसंबादेउत्तर 
वकाएडेसातणाएवर्गप्रर पससाचसतमस्सर्गाः9॥ 
मार द मातः इसकारपास सव न्यारन्यारें नता स सहाएकपरमात्सास्थ” 


उत्तरकायड । gu 


oe 


| र्‌ तहूएंस ज्ञानकरके सबप्राणियाका सत्कार घोर मित्रताकरके अभेदह छिले मेरा 


पूजनकर ७८ आर. ज्ञानीपुरुष. सवभें जीवरूपकरके स्थिंतजों चेतनरूप सें. : 
` तिसकोजानके मनहीसे सब प्राणियोंको प्रणामकियाकरे क्योंकि निर्मेण पर- . 


सात्साप्त कायव्यापारका चअलनव इसइतत७९जससेसहींलवत्रजीदरूपकरके | 


. स्थितहों इसकारणसे कभीजीव ईश्वर्क भेदको न देखे अब इसप्रकार हेसातः 


: सक्तियाग भार ज्ञानयोग मेने तुझसे कहा ८० सो इनदोनोमें एकको जो. 
` आश्रयणकरे तो वह पुरुष शांतिरूप सुखको प्राप्होताहे इससे हे मातःजोमेंने 


कहा भक्तियोग तिसकरके सब प्राणियाँके दयम स्थितजो में तिसको ईश्वर. 


“-रूपकरके ८१ वा पत्ररूप करके स्मरणकरती हुई झांतिको प्राप्तहोगी अथीत्‌ 
'सब दःखाका 'निठृत्तिको प्रापहोगी यहरामका बचन सनके आनन्द युक्त को-. 


शस्या ८२ सो राम को सदाटदयमें ध्यानकरके संसाररूप बन्थनको. काटिके 
सात्विकी राजसी तामसी इनतीनों गतियों को उहंघनकरके परमगतिको 


प्राप्त होती हुई अथात्‌ मोक्षका प्राप्तदोती हट्टे ८३ ओर केकेयीभी जो चि- 


` अकूट पवत पे रामन पाहले यागका उपदेश ।कयाथा उसको जानक भद्धा 
- अ भक्त इन्हाकरक प्रशांचहना हृदय जिसका एसाहा रानको हुदयम भ्यान. 
| करताहुड प्राणा का त्यांकर स्वर्गका भातहा ॥दव्यरूप करक बकाशसान 
“दशारबकरक साइत आनन्द करताहई ए्यततहाताइुई आर अत्यन्त Iननल्तह 
मांत जसका एसा जा त्रालक्ष्मणजा का साता सासत्रा सो भा दशरथ के 


न 


समीप प्राहहीती हुई ८४॥ . 


s+ 


मालृणारइवगप्रस्कापनानानसवशःसरन9.॥ 


श्रीमहादेबडवाच ॥ - अथकालेगतेकस्मिनभरतो मीमाविकमः १. 


` युघाजितामातुलेनह्याहूत्रोगात्ससेनिकः १. शाकाज्ञयागतास्तत्रह | 


तवा्गधर्वनायकान्‌॥ तिखःकोटीःपृरेहेतुनिवेश्यरघुनंदनः २ पुष्कर . 


: पुष्करावत्यातक्षतक्षाशलाहदथ ॥ आभाषष्यखुतातत्रवनचान्यलुह 


-हूती ३पनरागत्यमरतोरामसेवापरोमवत्‌॥ ततःश्रीतारधु्ष्ठीलदस 


_ एुप्राहसादरम्‌९उमोकुमारोसोमित्रेशहीलापश्चिमांदिशस॥ तत्रामे 


 ज्ान्‌विनिजित्यडुष्ान्‌वापकारिणः ५ अगदश्चित्रकतुश्चसद्वात 
वपराकमो ॥ हयाहनगरेङवागजाइवधनरलकः ६ आमिार्षिच्यसुता 
-तत्रशीघ्रमागच्छमांपुनः॥रामस्याझांपुरस्ङ्गत्यगजोशवबलवाहृचः 9 ` 


५५६ भध्यात्मरामायण स०। 


व 


दो० । सर्गआठमें लपणको त्यागकियों रघुनाथ । 
सोपनियोगसमाधि निजलोकगयोभाहेनाथ १ 
इय श्रीमहादेवना पावेतीजासकथा बणनकरतंह कि हपावात' भन इसक 
परांत कळसमय व्यत्तीतहआ तो यथाजित नास अपन मासा करक बुलाये 
ये वदपराक्रमी भरती सेनाकरके सहित रासकी आज्ञासे केकयदेशका जाते 
ये १ फिर वहां उस देशके समीप गन्यवे वासकरतेथे तिनकेसंग युद्ध करके 
तीन कडोर गन्थवोकांमारके भरतजीदोनगर बसातेह ये २ तिसमें पष्करावर्ता 
गरीमें पप्करको ओर तक्षशिलनाम नगरमें तक्षपत्रको राज्याभिषेक करके 
फिर उन दोनों पत्रों को धनधान्य ते परिपर्ण करके ३ फिर भरत भयीध्यामे 
झा रामसेवाहाँम तत्पर होतेहये फिर प्रसन्नहोंके रासचन्द्र आदर पवक त्त- 
धमणते बोले ४ कि हेलक्ष्मण दोनों अपनेप॒त्रोंकी लेके पश्चिम दिशाकों तुम | 
जाउ तहां बडेटट भीलरहतेहें तिनको तुसजीतिके ५ हाथी घोडे धन रल्लोकर 
के पर्ण दो नगर तहां बसाकरके अंगद ओर चित्रकेत इन दोनों पूत्रॉंका अभि 
पंककरके ६ अयात्‌ एकएकनगरका राज्यदेके फिर तमशीघरही मरसमीपआवो 
तव लक्ष्मण रामका आज्ञाका यहणकरक हाथी घोडे भादे सेनाकालेंक ७ || 
गद्याहलआार परय सबानस्थापायलाकमारका। सामाीत्रपनरागत्स , 
रामसबापरासवत्‌ ८ ततम्त॒कालेमहातंप्रयातरामसंदाधमंपथास्थ ` 
तहारम ॥ दएससागादाषवषधाराकालस्ततालव्सणासत्यचाच ९_ 
नवदयस्वातबलस्यद तसाटरएकासएरुषातमाय ॥ राभायावज्ञापन 
मस्तु तस्यसहपिसुस्यस्याचरायधासन्‌ १० तस्यतहचनश्षुत्वासाम 
त्रस्रयान्वतः ॥ आचचक्षथरामायससभप्राप्तन्तपाधनम्‌ ११ एव 
व्रवतत्रावाचलदसणराघवाचचः ॥ शांध्रम्प्रवश्यतातातमानंसत्कार 
पदकम्‌ १२ लक्ष्मणस्तृतथत्यक्ताप्रावेशयततापसम्‌॥ स्वतेजसा. 
न्वर्लततधृतसिक्तयथानलम्‌ १३ सोमिगम्यरघुश्चेंदीप्यमानःस्व 
तजसा ॥ मानमधुरवाक्यनवधस्तेत्याहराघवच्‌ १९॥ | 
वहाज्ञाक उन यत्रु्राको मारक आर दाना पत्रोंकोी राज्यम स्थापनकरके 


फरभाक शमसवाम पराचण हातहय [फर Iतसक उपरात वहतत काल | 


वपत तिहुश्रा तव सदा धसंमागस स्थित भार सवक दयसे स्थित जो यस | 
तिनको दखनको कालही साक्षात्‌ ऋषिरूपको घारणकर आके लदमणसे यह. 


वपन वबोलतादुआ ९ कि हेलबमण सव महर्पियामें अछ अतिवलका में इत 


न 


(भा रानकदेखनको इच्छाकरके आयाहों घोर उनमहर्पिका संदेशा देरतक : 


उत्तरकारड | ५५७१ 


मुझको कहनाह यह सब पुरुषोत्तम जो राम तिनसेजाके खबरि करो १० तब 
तौ यह उसकाल पुरुषका वचन सुनके बड़ी शीघतायक्त होके प्रापहआ जो 
तपोधन तिसको रामसे कहतेहुये ११ ऐसे वचनकहतेइये जो लक्ष्मण तिनसे 
राम बोले कि हे तात शीघही उस सुनिको सत्कार पूर्वक मेरेपास ल्यावो १२ 
तब लक्ष्मण घ॒तकी आहाते से प्रज्वलित जो अग्नि तिसके तथ्य तेज करके 
प्रकाशमान जो वह तपस्वी तिसको रामकेसमीप प्रवेश करातेहुये १३ तो वह 
मनि अपने असाधारण अथात्‌ जो किसी ओर में न पायाजाय ऐसे तेजकरके 
प्रकाशसान जो राम तिनसे मधुरवचन क्रके बद्धेस्व अथोत््‌ इससे भी अधिक 
ऐश्वय करके तृद्धि को प्राप्होड यह कद्ताहुआ १४ ॥ 


तस्मेसमनयेरामःपजांकृत्वायथाविधि॥ एष्ठानामयमव्यय्रोराम 
एष्ठोतथेनसः १५ दिव्यासनेसमासीनोरामःप्रोवाचतापसम्‌॥ यद्‌ 
थमागतोसित्वमिहतत्त्रापयस्वमे १६ वाक्यनचोदितस्तेनरामेणाह 
मानेवेचः ॥ इन्हमेवत्रयोकतव्यमनालक्ष्यततहचः १७ नान्येनचेत 
च्छोतव्यंनाख्यातब्यचकस्यचित ॥ श्वृणयाहानिरीक्ष्येहायःसबध्य 
स्त्वयाप्रमो १८ तथेतिचप्रतिज्ञायरामोलक्ष्मणमब्रवीत॥ तिष्ठत्वंडा 
रिसोमित्रेनायात्वत्रजनोरहः .१९ यद्यागच्छतिकोवापिसबध्योमेनसं 
शयः॥ततःप्राहमानिरामोयेनवात्वंविसञन्जिंतः २०यत्तेमनीषितंवाक्यं 
तददस्वममाग्रत॥ ततःघ्राहमनिर्वाक्यंश्णरामयथातथम्‌ २१॥ 


फिर उस तपस्या करके कशल प्रश्‍न पछेगये जो रामसो उस तपस्वीका 
विधि पूर्वक पूजनकरके १५ ओर कुशल पाछिक बचन बोलते हुये कि हे मुने 
जिसकारण से भाप भाये हें सो कहिये १६ जब रामने ऐसा कहा ती वह 
मनि बोला कि हेराम में ओर आप दोई जनेहोबँ तीसराकाइनहोय तो में 
कापसे वाचीकरों क्योंकि वहबचन किसी भोर के जाननेकेयोग्यनहीहे अथात 
अतिरहस्य हे १७ जो में वचन आपसे कहो तिसका ऑर न कोइसुने भरन 


~ 


और के भागे भाप कहें ओर हमारे आपके वाचीलाप करने में जो कोई सुने 

थवा देखे सो भापका वध्यहोगा अर्थात्‌ वह माराजावे १८ फिर श्री राम 
तेसेही उस सनिसे प्रतिज्ञाकरके लक्ष्मण से बचन बोले कि हे लक्ष्मण तुम 
दारपै स्थित रहो जिसमें कोई परुष मेरे समीप न आनेपावे १९ अर जोकोई' 
भावेगा उस्तकोतें मारडालांगा इसमें कुछ संदेहनहीहे फिर तिसके अनन्तर 


राम सनिसे कहतेहये कि जिसने तुमको भेजाहे तिसकाजासंदझाहोय अथ- 


> 


26 


पे शध्यात्मरासायण स० । 


क आ 


था तमझो जो कळ 'मभीएहोय सो मेरे भागेकही २० तब वह सुने बोला हें. 
गाम में सच्यमापस कहताई तितकासुनिये २१ ॥ 


हणाप्रीपितोस्मीशकार्याथतेंतिकंत्रभो ॥ अहंहिपुबजोदेवतव 
पत्रःपरंतप २२ मायासंगमजोवीरकालःसवेहरःस्टतः ॥ ब्रह्मात्वो 
माहभगवानसर्वदेवर्षिपाजितः २३ रक्षितुंस्वगलोकस्यसमयस्तेम 
हामते ॥ परालखमेकएवासीलोकानसंहत्यमायया २४ भाय्ययासहि 
तस्थसामादोपत्रमजीजन:॥तथाभोगवतंनागसनतसुटकेशयम २५ 
माययाजनयेत्वालंदोससत्वीमहावली ॥ मधकेटभकोदेत्योहत्वामे 
दोस्थिसचयम्‌ २६ इमांपवतसबदांमिदिनोपुरुषषभ ॥ पद्योदेब्या 
संकाशेनाम्यासत्याद्यमार्मापि २७ मांविधायप्रजाध्यक्षेमथिसवन्य 
वेदयत्‌॥ सोहुसँशुक्तसमारस्त्वामवोचंजगत्पत २८॥ 


हे इशा म॑ ब्रह्माका भजाहआ कुछ ब्रह्माका अभीष्ट कार्य के भथ भायाइ 

पार हं राम आपका जब सायासे संयोगहआ तो सब से ज्येष्ठ आपका पत्र 
सवक संहारकरनेवाला काल नामकरके में हूं २२ आरो हेभगवन्‌ सब देवारयो 
करक पजित जो ब्रह्मा सो जो कहतेहये हें तिसको सनिये हे महामते अबयह 
स्वगलाकरे रक्षाकरनेका तम्हारासमय हे २३ तम सायाकरके सब लोकाका 
संद्वारकरक पहिले तुम्हीं एक होतेहये फिर अपनी मायारूप भायी करके स- 
हित तुम म॑ जो ब्रह्मा तिसको सुटि की आादि से अपनापत्र रूपकरके उत्पन्न 
फरतेहुय २४ तसेई बहतहँ फणजिसके धोर जलसे शयनकरने वाला ऐसा 
जा भनन्त नाग तिसको मायाकरके उत्पन्नकरतेहचे इसप्रकार शेषनागओं में. 
ये दोनों बड़ बल पराक्रम यक्तहोतेहये २५ घ हेपरुपपभ पुरुषों म्र पहिले 
आप सधु आ कटस इन देत्योको मारके इनके मेदा अथीत्‌ चरबी अस्थिससह | 

दींकरके पर्वत सहित एविवीको रचतेहये २६ और सय्यके तल्य हे प्रकारा 

जसका एता एन्य अपन नामे कमल तिसंके ऊपर सब प्रजाआका स्वामी 
जा म हू तितकां राचेक फिर सच प्रजाका भार मेरेविष स्थापन करते हुये२७ 
फिर भेगीकार किया प्रजाका पालनादि भारज्ञिसने ऐसाजो मे सो हेजगत्पते. ' 
तुमल पलना करताहुआ कि जा सर पराक्रम के नाशकरंनेवाले अंथीत मेरी - 


अनाक नादकरन वाले भतह तिनसे मेरी रक्षाका पववानकारय २८ ॥ 
अन्य 


पनाविवल्स्वभतम्योवेवेवीयौपहारिणः ॥ ततंस्वंकरयंपाज्जाती ` 
विण्णुवासमनखूपधृकू २६ हतवानसिभभारंबधाद्रक्षोगएस्यच ॥ स 


उत्तकारड | : ५५९ 


वासृत्सायंमाणासुप्रजासघरणीधर ३० रावणस्यबधाकांक्षीमत्यलो 
कमुपागतः॥ दशवषंसहस्राणिदशवर्षशतानिच ३१ कृत्वावासस्यं 
ससयात्रदशण्वात्मनःपरा ॥ सतमनोरथःपणेपणचायापेतेनष ३२ 
कालर्तापसरूपणत्वत्समापसपागसत्‌ ॥ त तोमयझ्चतेबुद्धियदिरा 
ज्यमुपासंतुम्‌ ३३ तत्तथाभवमद्रतएवमाहापंतामहः॥ यदितेगमने 
बद्धिदैवलोर्कजितेन्द्रिय३ ४ सनाथाविष्णनादवामवतावगतज्वराः | 
चतुमखस्यतडाक्यश्रवाकालनमाषतस्‌ ३५ ॥ 

तो विष्णरूप आप कझ्यपत्षि से भिति में वामनरूप को धारणकरे 
प्रकटहोतेहये फिर राक्षसोंके समूदको मारके एथ्वी के भारको हरतेहये २९ 
भर हेघरणीधर भब जब प्रजासब दःखकरके पीडितहई ३० तो रावणके बध 
की इच्छासे मनुष्य लोक में आके प्रापहये सो दशहजार भोर दशशतब्ष 
एथिवी में धपने वासका समय अथात्‌ संकेत देवताओं में करतेहये ३१ सो 
त॒म्हारा मनोरथ पूराहआ ओर मनुष्यों की आयभी पूृणहई ३२ ओर काक 
जोहे सो तपस्वीके बेषकरकआपके समीपप्रापहोताहे ओर हेराझ तिससंकेत 
से भधिक एथिवी के राज्यकरनेकी जो तुम्हारीबुद्धिहो तो तेसेही करिये अब 
यह कालपरुष कहताहै एकै देराम इतनेवचन ब्रह्मा कहिके फिर यह कहते 
हये ३३ आर देजितेन्द्रिय जो तुम्हारे स्वर्गलोक जानेकी इच्छाहोय तो बिष्ण 
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करके सबदेवता संतापरहित ओ सनाथहोयँ ३४ अब राम काल्तकेकहेहुये ये 
नह्माकबचन सानक हसकरक काखस यहबांल ३५% ॥ 
हसन्रामस्तदावाक्यंकृत्स्नास्यांतकमबवीत्‌ ॥ श्रततववचोमे 
यममापीछठतरंतृतम्‌ ३६ संतोषःपरमोज्ञेयस्त्वदागसनकारणात ॥ 
त्रयाणामपिलोकानांकार्याथसमसमवः ३७ भद्रंतेर्त्वागमिष्यामिय 
तयेवाहमागतः ॥ मनोरथस्तुसंप्रा्तोनमेत्रास्तिविचारणा ३८ मत्से 
चकानांदेवानांसवकार्येषवेमया॥ स्थातव्यंमाययापत्रयथाचाहन्रजा 
पतिः ३६ एवंतयोःकथयतोदुवीसामुनिरभ्यगात्‌ ॥ राजंहारंराघव 
स्यदर्शनापेक्षयाहतम्‌ ४० मुनिलेक्ष्मरमासायदुर्वासावाक्यमबवी 
त्‌॥ शीप्रंदशेयरामंमेकार्थमेत्यंतमाहितम ४१ तच्छ॒त्वाप्राहसोमित्रि 
मोनेंज्वलनतेजसम् ॥रामेणकार्यकिंतेयकिन्ते मी४ं करो म्यहम्‌ ४२॥ 
कि हेकाल मेने तम्हारे येबचंनसने ओर सभकोभी यही भभीष्टरहा सो 
तुम्दार आगमनक कारणसं समका परम सातांषहभा ३६ अर तानालाका 


४८9 अध्यात्मरामायण स० | 


फ काव्ये के अर्थ मेरा आविर्भाव हे और काल तुम्हारा कल्याणहाय आर भें 
जहांसे मायाहों तहांहीं जाऊंगा ३७ भोर जो मेरामनोरथ था सो प्रासहुभा - 
भोर इसमें कछसभाको विचारकरना नहीँ ३८ भर मेरे सेवकजे देवतातिन 
के कार्य्य में ह पत्र सदा सभाको स्थित होनाचाहिये इससे जैसे ब्रह्माने कहा 
नम मे करोंगा इसप्रकार राम भोर काल दोनों बार्ताकररहेये तबतक दर्वासा 
घ्यधि आतेहये ३९ भव दवीसासनि शीघ्रही राम के दर्शनकी इच्छासे हारपे 
स्थित जो लक्ष्मण तिनको प्रावदाक यह कहतेह्ये ४० कि ह लक्ष्मण. शीघ्र 
ही रासको समे दिखाओ मेरा कछकास्ये आवश्यकहे वह सनके लक्ष्मण 
ग्राग्मिफ़े तल्य जो द्यासा तिनसे वचन वोलतेहये ४१ कि हे सने राम से 
झापका कयाकार्य्य हे तिसकों कहिये ओर जो आपका अभोष्टहे. तिसको सें 
भर्भाकरों घौर राज्ञा तो किसी कार्य्य में ब्ययहें इससे एक मुहुर्चभर प्रतीक्षा 
करिये अथात्‌ परखिये ४२ ॥ | 
राजाकायीतरेळ्यग्रोसट्टतेसंप्रतीक्ष्यताम्‌ ॥ तच्छुत्वाक्रोधसंतप्तो 
सानःसासानमत्रवात ७३ अस्मिनक्षएत॒सामब्रनद्शयासचाह . 
भप्त । रामसावेषयवशमस्माकय्यान्नसशयः ॥ ४५ श्रत्वातहचन 
चारमुपदुवाससाञ्रशम्‌ ॥ स्वरूपतस्यवाकयस्याचन्तायत्वासलद्स ., 
एः ४५ सचनाशादवरमदयनाशाह्यकर्यकारणात्‌ ॥ निश्‍चत्यवत . | 
तागत्वारामायप्राहलत्मएणः ४६ सामंत्रवचनश्वत्वारामःकालव्यस 
जंयत्‌॥ शीप्रनिर्गम्यरासोपिददशान्रेःस॒तंम॒निम्‌ ४७ ॥ रामोभिवा 
चसचत्रातामसानपत्चक्षसादरम ॥ किकायतकरामात मानमाहरघ 
तमः ४८ तच्छुत्वारामवचनदुवासाराममत्रवात्‌ ॥ अचद्यवषसहसा 


णामपवाससमापतस ४९ ॥ | 

यहवचन सुनिके दुवासा क्रोधकरके संतप्तहोके लक्ष्मण:से बोले ४३ कि 
दे लक्ष्मण जो इससमयमें रामको नहीं दर्शन करातेहो तो राज्य कलसहित 
रामको भस्मकर देऊंगा इसमें कुछ संशय नहीं हे ४४ तो लक्ष्मण यह घोर 
वचन दुवासाका सुनिके उस वचन के अर्थको विचारकरके यह निश्चय करते 
एय ४५ कि दवासा के कारणसे सवके नाझ से मेरे एकका नाठाहोना श्रेष्ठ 
६ यह नश्चयकर रामकसमाप जाक लक्ष्मण वचन वालतहय ३६ तब राम 
लटक्ष्मणर्क चचन सुनके कालको तो विदा करतेहये ओर शीव्रही उसस्थानसे | 


~ 


निकालक भत्रिकपुत्र जो टुर्वासामुनि तिनको देखतेहये ९५ फिर राम प्रसन्न 


दके मुनिका प्रणामकरक सुनिसे पूछतेहये कि हे सुने क्याकाय्य आपका 


>) 
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` में करो तिसंको काहिये-४८ तब यह वचन. सुनके दर्वासा बोले कि हे राम. 
भाज हजारवषका उपवास मरा समाप्त हआहे २९॥ * 
अतोभोजनमिच्छामिसि्दयत्तेरघूत्तमh रामोमुनिवचःश्रुत्वासंतो - .. 
पेएसमन्वितः ४० ससिझमन्नंमनयेयथावत्ससपाहरत्‌ ॥ मनिभेक्ता 
नसम्टतसंतंष्टःःपुनरन्यंगात२ १स्वमाश्रमंगतेतस्मिनरामःसस्सारभा 
पितम्‌॥ कालेनशाकदु:खात्तोविमनाइचालिविक्षलः ४ २अवाहुलुखों 
दोनमनाकशशाकामिभाषितुस्‌॥ मनसालक्ष्मणंज्ञाताहतजायंरघड 
हः ५३ अवबाइ्मखोबमवाथतण्णीसेवाखिलेशवरः॥ ततोशमं॑विल्ों 
.  क्याहसोमित्रिईःखसंहुतस ५७ तण्णीमू्तचिंतयतंगहतंस्मेहबन्ध 
` नम्‌ ॥ मत्कृतेव्यजसंतापंजहिमारिधनन्दन ४४ गतिः'कालस्यकाले. - 


Lam ह 


तापवमेवेर्शीजरभो ॥ ल्वयिदह्दीनप्रतिज्ञतनसकोमेशवंमवेत्‌ ४६ ॥ 


इससे जाोनाजन सद अथात पाकाकया तयारत्म्दार यूह स हाय (तेत. 

के भोजन करनंका इच्छाकरताह ५० अब श्रारासचन्द्र सानक वचन सानेक | 
परम संताषयकहो सिद्ध अन्नको सनिके मोजनके लिये समीप प्राप्तकरते 

. ५१ सोर सनि उस भशततुल्य अन्नको भोजनकरके तुघहोकर अपनेआंश्रर्स 
>. को फिर जातेहुये जब मुनि अपने आश्रमकों चलेगये तब रास ग्रपनेबंचनकॉ 
स्मरणकरतेहुये भ उस काल पुरुषके बचन स्मरणकरक बडे उदास मन चति 
. विद्दल शोक दुःखकरके पीड़ितहोते ये ५ १ नाचेको सुखकरक इुगखितह सन 
` जिनका ऐसे होकर कछ लक्ष्मणलें सन्सख वचनकहने को न समत्व होते हये 
७३ अब श्रीरामचन्द्र सनकरके लक्ष्मणको मरकेतल्यं जानक क्योकि अपनी _ 
प्रतिज्ञाको अन्यथाकरनेको भी अशक्तह भोर स्नेह वशसे खदप्रणक' बघकरनेका 
भी अशक्त इसहेतसे सबके डवर जो राम सो नीचेको सुखकरके मान हाज्ात | 
. हुये ५४ तब लक्ष्मण दुःखम निमग्न ओर मोन ओर निन्दित जो स्मेह बन्धन 
तिसको स्मरणकरतेहुये ऐसी .भवस्थाको प्राप्त रामको देखिक बचनवाखत हु 
५५.किं हे रघनन्दन मेरे निसित्तसे जो संताप तिसको त्यागंदेड घोर मुझको . 


` ` मारो क्योकि हे प्रभो कालकीगति एसीहीहे यह पंहिलही विचाररक्खा हूं ५.६ . - 

` सयिष्रीतिर्यदिभवेद्यद्यनुय़ाह्मतातव ॥ व्यक्ाशकाजहिभाज्ञसा .- 
- माधमैत्यजप्रभों ५७ सोमित्रिणोक्त॑तच्छुवारामश्चालतसानसः ॥ 

ˆ ' आहूयमंत्रिणःसर्वान्वसि चेदमब्रवीत्‌ ५८ मुनरागमनयत्तुकाल  . 

. स्यापिहिभाषितम्र्‌॥ `प्रतिज्ञामात्मनश्चेवसवसावंदयत्सुः ४९ श्चु . 


५१२ अध्यात्मरमायण स०॥१ 


न्वारामस्थवचनंसंत्रिणःसप्रोहिताः ॥ ऊर्चःप्राजलयःसवरापमक्ति्ठ 
कारिणस ६ ० परवेभेवहिनिर्दिएंतवभमारहारिणः ॥ लक्ष्मशेनवियोग 
म्नज्ञातोविज्ञानचक्षपा ६१ त्यजाशुलक्ष्मणंराममाणतिज्ञांत्यजप्र . 
पे[॥ प्रतिज्ञातेपरित्यक्तेधमोमवतिनिष्फलः ६२ धर्मेनष्ठेऽखिलेराम 
त्रेलोक्यंसरयतिध्रवम॥ त्वंतसवस्यलोकस्यपालकोसिरघत्तम ६३॥ 
यार जा भाषफा प्रातज्ञासध्याहइतासभकार्भातरकहागाइससं सरल 
झापकोी प्रातिह भार अन यह हू त। हस्तासन्‌शकाकात्यागक मुझकासारा आर 
भयको त्वाग च करा ५७ अब एसा लक्ष्मणका वचनसनिके भाइक स्नेहसे च- 
लितवित्त अर्थात त्यागदिया भ्रातृस्नेह जिसने ऐसे जो अरिासचन्द्र सो.सब . 
मान्त्रयाकावल्ाकर बाशप्ट्स यह वचनवालसत्त ह4 ५ ८ के जस इस्वासाझानका 
घागभनलया आर जसकालपरुपरा ससागसढ आ आर जराआपचप्रालज्ञाकाथा . .. 
यह सत बाशएसानस कह तहुय ५९ तव पराहतसाहत सव भन्त्रा रासकाबचन . 
सनक हावजाडक रासल वचन वालतंहय ६० क ह रास ए्ाथवाभारक दर * 
फरनका अचतार बरएकरतहय जा आप [तनका लद्सणकावयाग पाहल । 
सेहानंचालाथा सा हसन ज्ञान दाएस जानादाथा ६९ इसस ह राम लक्ष्मणका 
झर्दा त्यागकारच आर अपनी प्रातज्ञाकात्यागन कारच क्या के आपका प्रात- 


ज्ञाकेत्यागर्मे धमही निष्फलहो जायगा ६२ ओर हे राम घर्सके नाशहोनेमें तीनो 7 


लोक नाशकां पाप्तहोजावगे जिससे हे रघत्तम त॒स सब घमके रक्षकहो ६३ ॥ 
त्यक्तालक्ष्मणमेवेकंत्रेलाक्यंत्रातसहेसि ॥ रामीधमोर्थसहितेवा - 
यंतेषामनिन्दितम्‌ ६४ सभामध्येसमाश्रत्यप्राहसौपित्रिमजसा ॥ ` 
यथष्टंगच्छसामित्रेमामूङंमस्यसंक्षयः ६५ परित्यागोवधोवापिस : 
तासेवोनयसमस्‌ ॥ एवमुक्तेरघश्चछेटृःखन्याकृलितेक्षणः ६६ रामं : 
प्रणाम्यसामेत्रिओशीप्रग्ह्मगात्स्वकम्‌ ॥ ततागात्सरयतीरसाचम्य 
सकृतार्जालः ६७ नवह्राणिसयम्यप्ध्निप्राणमधारयत्‌॥ यदक्षरं ` 
परंत्रह्मवासदेवाख्यमव्ययम ६८ पदतत्परमंधामचेतसासोभ्यचित | 
यत्‌ ॥ वायुरावधनसयुक्तसवदवाःसहषयः ६६ साग्नयोलक्ष्मएंपष्पं 
स्तप्रवरचसमाकिरला अट्र्याविवधेःकोइेचत्सशरीरसवासवः ७०॥ | 


इससे एक लदमणको त्यागक तींनॉलोकोंकी रक्षाकरनेके योग्यहो तवश्री - .. 


रास व्तावसाहत उचसान्त्रयाक पक्षपात्तराइत वचन सानक ६४ सभाकसध्य . 


म॑ सतरकेपरस्यक्ष वचनवोलतेडुये हे लक्ष्मण जहां तुम्हारी इच्छाहोय तहा जाउ ... 


:'। उत्तरकाणड। ५६३ ` 


जिससे धमका नाझ न होय ६५ इससे मेने तमकोस्पागकिवा क्योंकि परित्याग 
आर बध ये दोनों सत्पुरुषोंकोी समानही हें ऐसा वचन जब रामनेकहा तो राम 
वियोगके दुःखकरके व्याकुलहँ इन्ट्रिय जिसकी ऐसा जो लक्ष्मण ६६ सो शी- 
घ्रही रामको प्रणामकरके अपनेशुहको जातेहये फिर तिलके उपरान्त सरयतीर 
जाके वहां आचमनकरके आर हाथजोडके ६७ सो लक्ष्मण जब जो पवन के 
निकलनेकेद्वार तिनको रॉकके ब्रह्मायडमें प्राणॉंको धारणकरतेहये फिर जो 
अक्षर नाशरहित भार वासुदवहें नाम जिसका एसा जो परब्रह्म सबकाआधार 
परमपद ६८तिसको झुद्धमनसे चिन्तवनकरतेहये अथात्‌ सो परब्रह्म मेंह एसी 
भावनासे मनोद्घत्तिको तदाकार करतेहये इसप्रकार जब प्राण निरोधयक्त ल- 
क्ष्मण योगयक्तहये तब अग्निकरकेसहित सब देवता ओर महर्षि ६९ ये सव 
लक्ष्मणकंऊपर पृष्पॉकीलष्टि ओर स्ततिकरतेहये ऑर किसी देवत के देखने में 
नहींआयेएसेजोशरीरसहितलक्ष्मणतिसकोइन्द्रस्वगलो कम प्राप्कर तेह ये ७ ०॥ 

गहीलालक्ष्मणंशक्रःस्वगलोकमथागमत्‌ । ततोविष्णोइचतभाो 


गन्तन्देवंसुंरसतमः ॥ स्ेदेवषयोहृष्रालक्ष्मणंसमपजयन्‌ ७१ ल 
द्मणेहिदेवमागतेहरीसिडलोकगतयोगिनस्तदा॥ ब्रह्मणासहसमा 
गमन्म॒दाद्रष्ठमाहितमहाहिरूपकम्‌ ७२॥ 
इत्यव्यात्सरामायणेउमामहेशवर्संवादेउक्तरकाण्डेषछसस्सगः- 

तब प्राघहञा जा वष्णकाचाधानाग लक्ष्मण दसकासबदवता आर महाप 
दखक पजनकरतहय\७१ जब लक्षमणरूपावष्पास्वगस वात ह ये तबासदजलाक 
स रहनंवालजयागाजन त ब्रह्माकरकसाहंत पृवदइका बडासारा सपरूपकरत 
वाख जा लक्षमणातसका अथात्‌ चषरूपधारा लक्ष्मणक दखनकाआातहय७ी॥ 

इात््रामदष्पात्सससाक्णउमासहरवरसवाइउतरकस्स 
सखापधदांकासासशमालग: ८. 


श्रीमहादेवउवाच ॥ जत्ष्मएन्तुपारत्यज्यरामांदुःखसमान्दतः ॥ 
सन्त्रणानंगर्माइ्चवर्वाशष्ठश्चदसत्रचात्‌ १ आमषध्ष्याससरतसाघरा 
ज्येमहामतिम्‌।अद्यचाहङ्गामष्यासलक्ष्सणस्यपदाचुगः २ एवसुक्तर 
घुश्चछपारजानपदास्तदा॥द्रुमाइवाच्छन्नसूलादुःखाताःपातताथावर्‌ 
सांच्छतोभरतोवापश्रलवारासामेमाषतम्‌॥ गहुंयासासराज्यसभाह 
दरामसञ्ञिधा ९ सत्यनचशापेनाइन्त्वाविनादावचाभुाव॥ काक्षराज्य 
रघश्रछशपेत्वत्पादयोःप्रमा ४ इसोकशलवाराजनआभाषचस्वराघ 


bE ग्घ्यात्सरासायण स० । 
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न्लानयनावाद त लक्‍्याकथतत स्ववासायत्टेणातुर्सः ७ ॥ 
< ~ 


सन्त यश विस्तारक नवससतग घनश्याम ॥ 


जो नाश कालदाॉप सव राम गय निजधास ९ 


~ w+ 


अब श्रीसहादेवजी पार्वतीजीसे कथावणनकरहें कि है पावति अब लक्ष्मण 
को परिव्यागकरके दःखयुक जो धीरास सो मन्त्री भार नगरक वानय्‌ लोग 
गोर वभिए इनतवेसि यहवचनकहतेहुय १ कि श्रेष्ठमति जो सरतत तिसको सब 
एवियीके राज्यकाअभिपेकमें करोंगा ओर अभी में लक्ष्मणका अनुगसनकरोगा 
हथात जहां सक्ष्मणगयहं तहां मेभी जाउँगार एसेवचन श्रीरासचन्दने जबकहे. 
तत्र परवासी ओर दशकेसनृप्य चेले जडजिनकी कटिजाय चार वे दृक्षपृथिवी 
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में पड़ तेते इःखकरके पडित सब पृयिवीमें गिरपड्तेहुये ३ ओर रास के 
बचनलनके भरत भी पाव्छतहो जातेहये आ राज्यको निन्दाकरतेहुये राम के 
समीप यह बोल ४ कि हे रघुवंशियों से श्रेष्ठ भोर हे स्वासिन्‌ संत्यकी थार 
झापकेचरणोकी शपथकरके कहताहू कि आपके विना न स्वर्ग के राज्यकी 


इचछाकरताह आर न पाथवाक राज्यका । हरास य दाना कृश लव जा 


a ~ 


य्‌ 


पत्रई तिनका अभिषेक करिये में. कोशलापुरी मं कुशका आ उत्तर 
दिशामं लवका अभिषेक करिये ६ आर इाङ्गव्नके लिवाआने को शीघही दूत 


मधथराकोजाय आर स्वगळेलिये हमारे सबकागमन झञ्घ्न जिसमें सने ७॥ 


नाट्तश्रुलापाततास्ताससाव्यतब्ा्रजाइचमयसावग्ना. 


ON 


मविइलेपकातशः ८ बशिक्षेमगवानरामसवाचसदयंबचः ॥ प्य 
तातादरात्सवाःपाततायूतलेत्रजाः९ तासांमावादगंरामघसादङ्तेम 
हसि॥ श्रु्वावशिटठतरचनन्ताःससुव्थाप्यपूज्यच १० सस्नेहोरघनाथ 
सनाकिकरोमीतिचाब्रवीत्‌ ॥ ततःप्रांजलयःप्रोचुः्रजाभक्त्यारघहह 


म्‌ 33 गन्तामच्छासयत्रवसवुरच्छामहयवस्‌ ॥ आअस्साकमषापर. 


साप्रीनि्धसोयमक्षयः १२ तवावगसनेशसहङ्वतायोरृहासतिः ॥ पन्न 


दारादिमिःसाद्सनुयामायसकथा १३ तपोवर्नवास्वर्शवापरंवार घ्न 
दून ॥ ज्ञालातेपांसनोदाळ्यकालस्यवचरनंयथा १४ ॥ 

_ ऐसे भरतक वचन सुनिक सच प्रजा रामकेवियोगसे भवभीतहो एथिर्वामें 
मरपड्नादुई ८ तव वाशएलान दया जससेहाय पेलावचन रासलेयो ल ते ह ये 


a] 
~ 


छि ट तात तुम्दार स्तेहसे ये सवता एविर्वार्मे पडीद्दे तिनको देखिये ९ और 


उत्तरकाणड । ` पूप 
. अमक अनुसार इनक्रऊपर -भपना प्रसाद करने के योग्यही तब राम यह वरिष्ठ. 
_ का वचन सुनके उन सबप्रजाओऑको उठाकरके औ सत्कार करके १० स्मेह 
| यह कहतहुय एके से तुम्हारा क्या उपकारकरो तब सबप्रजा हाथजोडः 
के बड़ीभक्ति पूवक श्रीरामसे बोलताीहई ११ कि हेनाथ जहां आपजञायाचाह ते 
हा तर्हा हम सब भा. आपक पाछे २ गंसनकरेंगे यहीहमारी परम प्रीतिहोगी 
आर यहा आपका अक्षय अथात्‌ नाशराहित धम हे १२ चो हेराम तम्हारे अन- 
गमनम अर्थात्‌ सगचलनम हमारी दढमातिहे धोर अपने पत्रदारादिकों करक 
सहेत सवथा हमआपक संगचलेगे१३ चाहें आप तपोबनको जायें चाहोस्व्ग 
का आर चाहा किसानगर को परन्तु हम आपके संगही जविंगे तब परमदया- 
लु श्रीरामचन्द्र उनसबाकी मनकी हढताको देखके ओर कालके वचनको भी 
स्मरण करके १४ ॥ | 
भक्तम्पोरजनचेववाढामेत्याहराधवः॥ कृत्वेवनिशचयंरासस्तस्मि 


अवाहानप्रमुः १५ प्रस्थापयामासचतीरामभद्रःकशोलवा ॥ अछोः 
थसहसाणिसहसेंचेबदंतिनाम १६ षाष्टिचाइवसहस्राणामेकेकस्मै 
ददांबलम्‌ ॥ बहुरन्वाबहुधनोहष्टपृष्टजनादता १७ अमिवाद्यगतो 
रामंरूच्छेणतकुशीलवों ॥ शत्रध्नानयनदूतान्प्रेषयामासराघंवः ॥ 
` तेढूतास्त्वारतंगत्वाशत्रध्नायंन्यवेद्यन्‌ १८ कालस्थागमनंपरचाद 
_ त्रिपुत्रस्यचेंष्टितम. ॥ लक्ष्मणंस्यचनियाएंप्रतिज्ञांराघंवस्य च ५९. 
- पुन्रामिषचनंचेवसवेरामांचिकीषितम्‌॥ श्रुत्वातहतवचनंशत्रध्नःक | 
लनाशनम २० ब्यथितोपिधृतिंलब्ध्वापुत्रावा हूयसत्वरः॥ अभिषि . 
 च्यसुबाहुंवमथुरायांमहाबलः २१॥ | | 
सनहयक्त जा प्रवासा [तिनका अनुगसच अगाकार करतहय आर पसा: 
नश्चयकरक रास उसाइन १% करा लव जापर तनका राज्य धनादकदक. | 


वडास वदा करतइय ओर आठहजार रथ आर एकहमारदाथा १६आसाठ. | 


हजार घोडे इतनी इतनी सेना एक एकको देतहूय फिर वह॒तसरल भार घन- . 
इन करकेयुक्त ऑरे-बहुतसे प्रसन्न आर बलवान्‌ पुरुषकरक वेडित दानां कुश | 
“तव १७ रामको प्रणाम करक रामके वियागके कारणस बडे कष्टसे जाते: . 
_ हये फिर शजन्नष्नकें बुलानेको आरामं ठूतोंको मेजतेहये वे इत शीघ्रही जाकर. 


शञ्म्नसे सब द्वतान्त कहतेहये १ ८ जेस काल. पुरुषका आगमनहआ फिर | 


दवासा नहाषन आकर जा लदमणस' कहा आर खदसणाका परलाक गमन * 
आर फर रामकी भी परमधाम जानका प्रातज्ञा १९ चार पुत्राका राज्य का 


४३ ६ गव्याव्सरासावण स । 


++ ७ 


झमियेक यह सब रामक्ता करनेका अभाए आर कुलनाश टूताक सुखत शङ्कु” | 
न सेनक २० वरे व्यवायक्त भी हुये परन्तु घय्यको घारणकर अपन पुत्राकों 
बुलाकर झीव्रदी सुबाहुनास पुत्रको मयुराक राज्यका अभिषककर २१ ॥ 
यपकंतवविदशानगरंशत्रसदनः ॥ च्ययाध्यात्वारतजायात्स्वय 
रामादेरकश्षजा ४२ ददशचमहात्मानतेजसाज्वलनभभसझू ॥ दुकूल 
यगसखेंवीतंतापाभेरचाकलयंळतस्‌ २३ अभिवाद्यरसानाथशशूध्ना - 
रत्पेगवम॥ प्रॉजलिधमसाहेतवाक्यप्राहमहामाते: २४ व्यासाष ` 
च्यसतातत्रराज्यराजीवलाचन ॥ तवानुगसनशजीन्वाद्साकतान 
व्चयम्‌ २५ त्वक्तनाहाससावारमक्ततवावशषतः ॥ शाज्ुश्नस्यरृढा 
वाद्वावज्ञायरधृनन्दनः २५ सञ्जीसवर्तुसष्याहृनसचानत्यबवाहच 
-थकश्षणात्ससु्सतुवानराःकासस्यापणः २७ नहक्षारचरासाश्चव 
गोपच्छाइचसहखशः ॥ऋषीणांदिवतानां चपुत्रारमस्यनिगसम्‌ २८॥ 
आर यूपकतु पुत्रका विदिशानगरक राज्यका अभिषेक करक शोघहा आप 
शत्रुघ्न रामक दंखनेको इच्छाकर अयोध्याको आवतेहुय २२ भोर वहां तंज 
करके अग्निकतुल्व प्रकाशमान आर दो बस्रोको धारणकर घार चिरजावी व~ 


शिष्ठादि ऋषियों कहके वेऐित २३ ऐसे महात्मा लक्ष्मीनाथ रामको शत्रुघ्न :.. 


दर्शन करताहआ आर फिर प्रणामकरके महामति शजन्नघ्न धमे सहित वचन | 

बालताहआ २२ फि हंराजीवलोचन रास में अपनेराज्यसें पत्रांका अभिषेक 

करके आपकेपद चात्‌ गमनसेकिया निश्चय जिसने ऐसा सेझको जानिये २% . 
इससे ह वार समको त्वागकरनकेयोग्य नहीहो ओर आपका भक्तहों इससे 


विशपकरक त्यागकवाग्य नहीं हा तव औरामचन्द्र झाज्रघ्नकी इृढ़वद्धिको जा- | 


नक ९६ हं शङ्जब्न सध्याह्ससयम तंयाररहा एसा वचन कहते इय अब उसी 
समस्त इच्छारूपधारा ज वानर ते वहृतस आतेहय २७ था ऊअछक्ष झो राक्षस 
आर गापच्छ जातक हजाराचानर ज ऋषिया क आर देवताओं के पत्र ते सर्वे 

वानर राक्षस रामकी यात्राको सनिके २८ ॥ 


श्रत्वाध्राचरधुश्छसववानरराक्षसाः ॥ तवानगसनोविष्विनाईच 


ताथान्हन:प्रभा एतस्मत्तन्तररामंसु्म्रीवा्पेमहाबलः ॥ यथा ४. 


वदिता रायवमक्तवत्सलम्‌ ३० आभाषच्यागटराज्युआगता 
स्मिमहावलसय ॥ तवासुगसनरामविडिमांक्रतनिरचयम्‌ ३१ श्रत्वा | 
दपाद्ड्वाव्यन्यक्षवातररक्षसास्‌ ॥ विभीषणम॒वाचेदंवर्चन छद्साद 


उत्तरकाएड । | ५६७ 


Lo 


रम्‌ ॥ ३२ धरिष्यतिधरायावरत्रजास्तावत्त्रशाथिमे ॥ बचनाद्राक् 
संराज्यंशापितोसिममोपीर ३३ नकिंचिदुत्तरंवाच्यंत्वयामत्कृतकार 


. णात्‌ ॥ एर्वविभीषणंतृक्काहनूमन्तमथात्रवातू ३४ मारुतत्वाचरजी 
' वसमाज्ञामासरघाहुथाः ॥ जाम्बवन्तमथप्राह्मतंष्टत्वद्वापरातर २५ ॥ 


बचन बोलतेहये कि हेप्रभो आपके अनुगमन म॑ निश्चयकरके हम आय हू 
अर्यात्‌ आपके संगजानेका निशचयकरके यहां प्रासहूय ८ यह जानन ३ ९, 
अब उसी समयमें महाबली जो सुग्रीव सो. प्रादोक आर भक्तबत्सल जा 
श्रीराम तिनको यथावत्प्रणाम करके बोलताह्या ३० कि ह राम महाबला 
जो अंगद तिसको राज्यमें अभिषेककरके आपकसंगका निश्चयकरक मासहुसा 
' हों सो जानिये २१ अब श्रीरामन्नन्द्र सब न्क बानर राक्षसांका हृढ़वचन 
सनके तिनें प्रथम बिभीषणसे आदरपूवेक मधुरवचन बालतहुष ३३ हूँ 
बिभीषण जबतक एथिवी है तबतक राक्षस राज्यको प्रजाआका तू रलाकर . 
` आथीत्‌ तबंतक लंकाका राज्यकर आर तुका मेरी शपथ हे ३३ इससे कुछ 
उत्तर न देना ओर तेरी राज्यकी इच्छा नहींमी हाय तो सरा मातककारणा 
से राज्यकर अब श्रीराम इसप्रकार बिभाषण से कहके फिर हनुमान सेबा 
से ३५ हे पवनपुत्र तुम बहुतकालजीवो मेरी आज्ञा का छुठासत रा फिर 
म्बवान से कहतेहुये कि हे जाम्बवान्‌ तुमभा यहांएथिवीमें असी स्थितरहा 
और दापरयगके अन्तर्म ३५ ॥ 
मयासाडेभवेद्यदयात्केश्चित्कारणान्तर ॥ ततःतान्‌राचवःभाह्‌ 
ऋक्षराक्षसवानशन्‌ ३६ सर्वानेवमयासादश्रयातातद्यान्वत | 
तत प्रमातेरघवंशनाथेविशालवक्षासितकजनन्र ॥ परोधसंप्राहव . 
शिष्ठमार्ययांत्वर्निहोत्राणपुरांगुरास ३७ तताोवाशछापचकारसव 
प्रास्थानिककर्ममहडधानातू ॥ क्षीमांबरोदभपविन्रपाएसहात्या 
णायगहीतबुद्धेः ३८ निष्क्रम्यरामोनगरात्सिताश्राच्छशीवयातःश 
शिकीटिकातः ॥ रामस्यसब्येसितपद्महंस्तापग्मागतापडावशालन 
त्रा ३९ पाइ्वेथदक्षेरु णकंजहर्ताइयामाययाभूरपिदाप्यनाना ३ 
शास्त्राणिशस्त्राणिधनुरचबाणाजग्मु परस्तादवताबथहारत ४9 
दाइचसबेधतबित्राइचययुर्चसबैमुनयश्चादन्या ॥ माताश्र॒ती 
नां्रणवेनसाध्वीययोहारव्याह्ताम समेता ४१ गच्छन्तमवानुगता ह 


20 


शध्यात्मसरासायण स । | 
सदानंदयवोधिएणाजान निजसेशमेकस्‌ ५३ तथापिदासस्य | 
समासिलेशक्तंतरचो भक्तपरोसेविद्न्‌ ॥ खंआळमिवण्णवमकसाचय 

रे्यदहपरिपाहिदेवान्‌ ५४ यह्ापरोवायदिरोचतिरतत्रविश्यदेहप | 


प्य शी प्र र्य शु श्र र | 


te * bo 


नामाम ४४ सह्वकृलस्तुनसानसस्तशसादद्वशपुननसस्ते त एप 
तामहप्राथनयासराम'परयत्सुदवपमहानजकाराः ५६ ॥ 
ओर उससमयमें सथकेतस्य कडोरदेवविमानोंकरके आकाश आच्छादित 

होंताहआ ओर उवविमानोंकी कांतियों करके प्रकाशित आकाश प्रकाशमय 
होताहय़ा ५० और जे कोई इसलोकसें प॒णयकरक ऊपरके लोकांको गयथेहें 
तिनके समहकरके भी आकाश आाद्ृतहोताइआ सोर सुगन्ध युक्त पवन उस 
समयमे चलते हये ओर पण्पोंकी ठएिदोततीहई ५१ आरे देवत्ाओके सुढंग 
वजत हये और विद्याधर ओर किन्नर ये गान करते हये योर रामचन्द्र उस 
समय में पायो करके एक बार तो सरय नदी के जल को स्पशे करक 
फिर अनन्तशक्ति राम जसे कोइ एयिवी में चले ऐसे जलक ऊपर चलते 
इये ५२ उस समयम ब्रह्माजी हाथ जोड के रामे बोलते हये कि हे राम 
इपरमात्मन्‌ तस परमेश्वरहो ऑर सदानन्दसय सबजगह परिपणं जो विष्णू 
सो तमहो आर पक अपने ऐश्वर्य कूपको यथाथ आपही जानसक्तेहो ५३ भारे 

मखिलेश तां भी दास जो महं तिसका वचन करते हु ये भोर हेविददन सबके 
जानन वाल असस तस भक्तवत्सल हा Iतसत भाड्या करक साइत एक. 
द्दिताय सवकारण वेष्णव शरीर में प्रविष्ट हाके सब देवताओं की रक्षा की- 


~ he 


जिये ५४ अववा ओर जो कोई देह आपको रुचे उसदेहमें प्रविष्टहो हमारी 
सबकी रक्षा कीजिये ओर सब देवत्ताओंके अधिपति विष्ण तम्दींदी भोर लि- . 
वाय मेरे और कोई पुरुप तुमको नहीं जानताहे ५५ ओर देवेश तुस प्रसन्न 
होउ योर हजारवार सेरा नमस्कारहे योर तिससे भी अधिक नंमस्कारहे अब - 
इस प्रकार ब्रह्माजीकी प्राथना से राम सब देवताओं के देखते देखते सब के 
नेत्रा को चराते हये ५६ ॥ 
मुप्णचचक्षूपिदिवोकसांतदावर्भवचक्रादिय॒तइचतर्भजः ॥ शेषो 


सवेश्‍्वरतल्यभूतःसोनित्रिरत्यतभोगधारी ५७ वमवतङ्चकदरो 


हि भै भु 


तादिलयाककायसूनुलवणातकइ्चा। सोताचलक्ष्पीरभवत्युरवरासीहि 
नऱ््णरषपुराण ५८ सद्दावजःपवशररीरकेतबसवतजोसयादिव्य _ | 
रे गा न्पुसयालावलुरेग्रपुख्यादेवाइचसिदाघुनयश्चथक्षाः५& ` ` 


उत्तरकाएड । | २५०१ 


पतामहाद्या'पारतःपरश स्तवग्णतःपारपजयतः ॥ आनदसशादं 
तपणाचत्ता बभावरत्रातमनारथास्त ६० तदाहावष्णुद्राहृणमहा 
त्माएताहभक्तामायचाचुरक्ताः॥ यातादवमामतयातसवातयवशरा 
रातप्रापंपण्ययक्ताः ५१ वकुठसास्यपरमत्रयातुसमावशस्वाशुसमा 
जयात्वम्‌ ॥ श्व्वाहरवाक्यमथान्रवात्क सातानेकान्यांतुविचित्रभो 
गान्‌ ६२ लाकान्मदायापारदाप्यमानार्तद्गावयुक्ताःकृतपुण्यपजाः॥ 
यचापितेरामपावित्रनामण्णंतिमत्यालयकालएव ६३॥ | 
, उसी राम रूपकरके चतुभुज चक्रादियुक्त विष्णुरूपहातेहुये भोर अत्यंत 
अद्भुत योगको धारण करने वाले जो लक्ष्मण सो उसीरूप करके ईश्वर तरप 
रूप शेषरूप होते हये ५७ आर भरत शत्रुघ्न ये दोनों उसी रूपसे शंख चक्र 
रूपं होते हुये भर सीता तो लक्ष्मी रूप प्रथमही होजाती हुई ओर राम जो 
हैं सो साक्षात्‌ पुराण विष्णु प्रसिद्धही हैं ५८ इसप्रकार भीरामचन्द्र अनुजों 
करके सहित पूवेरूप करके तेजोमय दिव्य मूर्ति होते हुये अब उस समयमें 
इन्द्रको आदिलेके सब देवता ओर सिद्ध ओ मनि भो यक्ष ५९ ओर ब्रह्मा- 
दिक सब देवता ये सब सबसे परे इश जो विष्ण तिसको प्राप्त हाके स्तोत्रों 
करके स्तुति करते हुये ओर पूजन करते हुये ओर आनन्द में मग्न हैं संपूर्ण 
चित्त जिन्होंके ऐसे सब प्राप्त मनोरथ होतेहुये अथोत्‌ सबका मनोरथ परि- 
पर्ण होताहअआ ६० अब उस समयमे विष्ण भगवान ब्रह्मासे कहते हये कि 
ये सब अयाध्यावासी मेरे भक्तहें ओर मेर में परमप्रीति युक्तहें ओर जब में 
चलताह तो मेरे संग संग पीछे चलते हुये हें इनमें जे तिर्यक शरीरहें अर्थात्‌ 
कूकर आदि जे हे ते भी प॒णययक्त हें ६१ इससे बेकुएठ के समान जो लोक 
है तिसमें मेरी आज्ञासे तम इनको प्राप्तकरों ऐसे हरिके बचन सुनके ब्रह्मा 
बोले कि चित्रविचित्रहें भोग जिन्होमं एसे सांतानिक नामकरक जे लोक हैं 
तिनको ये प्राप्त होय ६२ ओर जे लोक मेरे लोकॉसे भी ऊपर प्रकाझमान हैं 
तिनको ये सब प्राप्त होंगे ओ करेहें एरयॉक समह ज़िन्होंन ऐसे जो आपकी 
भक्ति करके यक्त हें ओर ये परुष सरणसमय सेंही आपके अतिपवित्र नामको 
उच्चारण करतेहे ६३ ॥ 
ञ्घज्ञानतावापमजतलांकरस्तानवयागरापचाधणस्यानू। ततो 
तहष्टा:हारराक्षसाद्रास्एएवाजलत्यक्तकलवरास्त 5६४ नपांदरओ 
क्तनमवरूपयंद्शजाऋशक्षहर|श्वरास्त ॥ प्रभाकरञापहरिजअवारस 


यावजाद्त्यजवीयबत्वात्‌ू ६५ ततावसग्नासरयूजलपन्रामपारत्य 


र्‌ अध्यात्सरासाचण स ५ | 


ज्यमनुप्यदेहस्‌ ॥ आरुह्यदिव्यामरणाविमानंघ्ापुर्चते्सातनिका ` 
यत्नोकान्‌ ६६ तिर्वक्त्रजाता्पिरामदृष्टाजलंप्रविष्टादिवसेवया. ` ` 

एः ॥ ठिदृक्षवोजानपदाइचलोकारामंसमालोक्यविमुक्तसगाः . ६७ ` 
स्मृत्वाहरिलोकगरु म्परेशंस्टष्टराजलंस्वर्गसवापुरंजः ॥ एतातरदेवो . 
त्तरमाहशम्भुःश्रीरामचन्द्रस्यकथावशेषम्‌ ६८ यःपादमप्यत्रपठे . 
त्सपापादिमच्यतेजन्मसहस्रजातात्‌ ॥ ` दिनेदिनेपापचर्य्रकवेन्प ` 
ठेन्नरःउल्लोकमपीह भक्तया ६९ -विमृक्तसर्वाघचयःप्रयातिरामेतिसा 

लोक्यमनन्यलभ्यम्‌ ॥ आख्यानमेतद्रघृनायकस्यकृतंपुराराघव ` 
चोदितेन ७० ॥ 
आ जे जाने वा बिना जानेभी आपका अनन्यहोके भजन करते हें तेभी. 
यागया करक प्रापहात क याग्यज्ञ। लाकृद [तनक प्राप्त हाते अब (ततक... 
उपरान्त अत्यन्त प्रसन्न ज वानर आर राक्षसााइ त सरय क जलका स्पश. 
फरतहा शरारका त्याग करक ६४ जस जिस दवता क अशत जाजावानर 
आर ऋतलत्षउत्पन्न हय थ उस उस दवताहा क स्वरूपेका मरासहातहुय तसम | 
सय कनायवत उत्पन्नहुआ जासप्रावसा सयका प्रास ताहुआ अथात सबंहाका ` 


रूप होजाताहभा ६५ फिर तिसके उपरान्त सरयजल में स्तानकरतेही अयो-. ' 


ध्यावासी मनुष्य दहको त्याग करके दिव्य आमषणवसख्जादिकों करके यक्त, 

व्य भात्‌ दवताअका रूधारणकरक बिमातक ऊपर चढक सान्तानक 
लाका को प्राप्त हातेहुथ ६६ आर तियेग्योनि में भी अयात्‌ कूकर शूकरादे 
यानम उत्पन्न हय जाव जे रामने दखेथ तसी सरय जल म स्नानकरतहा 
पारार त्याग करक स्वग लाकका जातहय अर उससमयस रामक दखनेका _ 
इच्छाकरके जमनष्य देश देशान्तरके आयेये तेभी सवगुहाडिकों की प्रीतिको 
त्यागक ६७ परजा लोकका गुह राम तिसकास्मरणकर सरयजंलम स्नान . 
कार स्वगलांक का प्राततदातिदूय अब इतना भीमहादेवजी औ रामचन्द्रका _ 
कथाका अवादाएमाग अयात्‌ वाकारदाभाग इस उत्तरकाण्ड मं कहते इृयह 
६८ अत्र जा पुरुप चाथाई इलाक भा अध्यात्मरामायण का पढ़ताहे साइजार 
जन्मा क पापा से छुटजाताह आर जो दिन दिन नियम. से -.एकश्लाक भी 
भक्तकरक पढ़ताह सा नित्य कियेहये पापसे छटजाताहे. ६९ आर जबपार्पा. 
स छूटक शुद्ध शरार हुआ त्तो राम के लोक को प्राप्तहोतादे ओर श्रीरासचन्द्र 
का प्ररणास अऔमहादेव ज्ञी ने ७० ॥ | 


महर्वरणातमावप्यद्थश्चुत्वातुरामःपरितोषमेति॥ रामायणंका ` 


उत्तकारंड) | ५७३ 


~ 


` व्यमनतपुण्यश्चाशकरणामिहितमवान्य ७१ भक्त्यापठेद्यःश्रणया 
 त्सपापैविमुच्यतेजन्मशतोद्गवैशच ॥ अध्यात्मरामंपठतर्चनित्यंश्रो 
तुश्चभकत्यालिखितुरचरामः ७२ - अतिप्रसन्नशचसदासमीपेसीता 
समत शश्यसातनात ७३ रामायणजनमनाहरमादकाव्यन्रह्मादं 
भिःसुरवरेरपिसंस्तृतंच॥ श्रद्धान्वितः्पठतियःश्वणयात्तनित्यंविष्णो 
. प्रयातिसंदंनंसविशुद्धदेहः ७४ ॥ 
ह व्यव्यात्सरामाय्रपडमापहरह्कर्सवाळडङज्ञघकापडनघमःसशः षी 
आअध्यात्मात्तरकाङसगाथहसरूययापाराक्षत्ाः॥ ऋतशातससूया 
' स्लाकाःप्राणससरूयाइचप्रहरणाक्ताः १ पावत्यपरमश्तरणगादतह्य 
` व्यात्मरासायण :काडःसप्ताभरानवतातशभदसगाशचतःषाश्टकाः ॥ 
३खाकानातुशातहयनसांहतान्युक्तानचल्वारव साहखाएसमातत. 
श्रातरातषक्तानतत्वाथतः २ ॥ समातम ॥ ॥॒ 
यह भविष्यदर्थयुक्त अर्थात्‌ होनेवाला जो उत्तर रामचरित्र तिसकर के 
युक्ते भादिसे ले रे. संपर्ण अध्यात्मरामायण रूप रामचरित्र कहा तिसकोसुन- 
के रामप्रसन्नदोते हैं भर्थात सर्वेव्यापक जो राम तिसको यहरामायण हम सु 
_ नाते दै ऐसे मनसे संकल्पकरके जो रामकी प्रीतिके अथे जोसंपूण रामायण ' 
. को बांचताहे उसके ऊपर राम प्रसन्न होते हें ओर श्रीमहादेव जी ने पावती 
` के अर्थ कहा ७१ जो परमपुण्यका देनेवाला उत्तम काव्य अध्यात्मरामायण 
तिसको भक्तिसे जो सनता है सो सैकड़ों जन्मों के पापों से छूटजाताहे ओर 
जो अध्यात्मरामायण को नित्यपढता है अथवा जो कोई भक्तिकरके सुनता हे 
अथवा जो कोई लिखताहे ७२ तिसके ऊपर राम अतिप्रसन्न होकर सदा 
समीप बास करतेहये लक्ष्मी का बिस्तारकरते हं अथात्‌ उस पुरुष को कभी 
लक्ष्मी परित्याग नहीं करती ७३ ब्रह्मादि देवों करके स्तुति कियागया ओर 
मनुष्यों के मनके हरनेवाला ऐसाजो अत्य॒त्तम आदि काव्य रामायण तिस- 
को श्रद्धा युक्त जो पुरुष नित्य पढ़ता हे भंथवा सुनता हे सो शुद्ध चित्त होके 
बिष्णु के लोकको प्राप्त हाता है ७४ ॥ RS 
__इतिभीमदध्यात्ससंमायेणेडमामहेदवरसंवादे' उत्तरकारडेश्रीमटुकिमिणीगभेज: 
` बघेत॒लारामतनत्रिपाठ्ञमादज्ञङुवीभाषाठीकायांनवसःसग्‌ः ९ ॥ 
| समाप्तरचायमचरकारड:३४तंत्सदिति ॥ 


मगो ~ र 
संथा नवलाकेशार (सी,भाइ,ई)के छापेखानेमें छपी एमिल सन्‌ १८ ३३६० ॥ 


विज्ञापनम्‌ ॥ 


दाहा ॥ 


` चन्द्र निगम अरु अङ्क शशि संवत विक्रम मूप ॥ 
` कातिक सुदिहरितियिसुभग भगुदिन पूरणरूप १ . 
चिरजीबों यह जगत में सन्शी नवलकिशोर ॥ 
जिहि निदेश ते कीन्ह में रामचरित चितचोर २ 
. यद्यपि कविवर भणित बहु नाना छन्द प्रबन्ध ॥ 
` तइपि रामगण कथन में कोन फरे सतिबन्ध ३ 
. जैसे कामी कामिनी गुण गण सुनि इलसात॥. 
_ तेते हरिगुण कथन में हरिजन नाह अलसात ४ 
यदपि मन्दमति मोर अति गुणगण सागर राम.॥ - 
तदपि ढिठाई दीनदित लखि हरषे हेंइवास ५ 
देव गिरामय शिव कह्यो अध्यातम अति गढ़ ॥. 
नर भापामय कियो सख लहे प्रेम भारूढ़ ६ 
यद्यपि वेद त्रिकाणड हें सबजीवन सुख हेतु ॥ ` 
तदपि ज्ञानतिनमहँ प्रबलनित्यातम सुखहेतु ७ 
तिहि ते में वेदान्त रस शङ्कर मत भनुसार ॥ 
अवगाहन कर रच्यो यह भाषपामय सब सार ८ 
यदपि ज्ञान सुख हेत हे सकलशाखयह शोर ॥ 
तदाप भक्तावन सलभनाह यदमतसवानचार ९ ` 
` ताते प्रतिपद राम की भक्ति कहा बह बार ॥ 
शकर ने सांड म कहा वाघ हतु सुखसार १० 
पध्यातम भाषा रची उमाइत्त. भदेव ॥ 
तिहिते सवजन लहो सुख. सो पुरवो रघुदूव ११. 


ae 


डात. 


>~ कोभाषा भोर संस्कृत भी पढ़तेकी शक्ति अच्छीतरहसे होजावे तिस पाढे 
 अनभत्तिस्वरूपाचाय्य रत सारस्वत पुस्तकको इसभांतिले कि जिस तरह - . 


* फुरुखाबाद निवासि स्वर्गवास पणिडतवर उसादत्तशांखी ओर उन्चाम प्रदेशा- _- 
_ न्हगतं मुरादाबादानेवासि-पं० शक्तिधरजीने इसका अर्थ कियाहे प्रारम्भकरावे. ` 
`= इसमें उक्त पणिइत जनानि प्रथमः मूल, पदच्छेइ, अन्वयकरके भापामें इसभांति 
« से अर्थ कियाहे कि जिसमे बालकोंको सह जहामें ज्ञानहोकर पणे बोघहोजावे. | 
_. -इुस्भांति : संज्ञाप्राक्रिया, स्वरसन्धि, प्रतिभाव, व्यऽजनसन्धि, दिसगेसन्धि, . 
~ -र्वशन्तपृँ ढिग, स्वरान्त्ीलंग, स्वरान्तनपृसकंलिग,हसान्तपुँटिलग, हसा- 


न्तस्त्रीलिंग, हसान्तनपुंसकलिग, युष्मद अस्मद्‌ शब्द, अव्यय, स्त्रीपत्यय का 


_ रक, समास भर तादतका पढ़ाकर"तसपाछ सिद्धान्तचान्द्रका आर रघुबश . र 
भर कुमारंसम्नवादे काठयॉको पढांवे इसनांतिक पढानले बहुतशीघ्र विहान, 
: होसक्ते हें यंदीसोचकर आीभाववबंशावतंश संदी नवलकिशोर (सी,आई.ह) | 


त ने बहतला रब्यव्यप तर उक्त पाराडता सं टाका रचायाह आशाह के जा वि- र के 
. गर्थी इसपस्तकको क्रमसे पगे वे शीघ्रही पृण बोबहीकर विद्वान्‌ होजायेंगे. : 


अन्यथा पढ़ाने से बहतलेमंय लगकर वाष नहीं हाताहे-कयाके बहधा यही. हु र 


 'परिड्तो की रीतिहे कि वे स्वर व्यञ्जनः नाममात्रको बालकों को पढाकर | 


| :व्याकरणका छारस्खकराद्तर्ष भरर बाजच्हाका ततका तस्हल-करयठहाकरातब -- 


bose 


-: जब उन बालकों को अच्छीमांति अक्षरके पहिचानका ज्ञान नहीं है तो वे केशे... 


क गण विद्वान्‌ रंठ २ के पढ़ने से.होसकेथे-आदाहे कि जो लोग इसपुस्तक के . 


_ वरन स व्याकरणका अध्ययन करग द [ससय स्दटप पारभसंत वः .. 


-  हान होज्ञावेगे--जंब व्याकरणमें विद्वान्‌ होजावेगे तो उनको ज्योतिष वेद्यक 


~ और अठारहो पुराण -काठ्याँदि में कुछ भी परिश्रम न करना पडेगा थोडेही .. 
5 परिश्रण करन स महान ।वद्दात्‌ होजादग- ` ` :- :. हः 


` `` फेनिंगकालेजके संस्कृताध्यापक ओऔपंरिडत गंगावरशाखीनेभी इसपुस्तक - ; 
| क को अंवलोकनकर साठीफिकट के तोरपर अपनी सम्हरति प्रकट्कीहेकिनि. | 
¬ इसर्य बह. पुस्तक उत्तम भार बालका कर हतए हूं ॥ । 
¬ प्िताक्षर सटीकका विज्ञापन ॥ 


१ Smaart oie mm 


६5 संसार में मर्यादा स्वितेरखने के अभिप्राय भोर सवसाधारण के उपकार -.: 
जि से भगवान्‌ पाजवल्स्यने अनेक प्राचीन आचार्या ओर, मदषियों के मत्त. . 


5 9. SC 


र देकर सितांक्षरानामकं पंसशास्त्र ग्रांचार “व्यवहार आर ` प्रायाइचच - के 


ला नामक तीनभागों सें निर्माण: कियाथा । यह याज्ञवल्कयस्तृति' भारतवासी हा के 


> आदत सख्य धर्मशास्त्र ओर इसीके अनुसार यहां के निवासियों : जे 
समस्तरार्य होते चलेआतेहें॥ | - 
मखय 


# 5 # ७ 


तंस्कार चतुणा आर वावेब जातिया की उत्पात्त ब्राह्मण आदे च _ 


तण, भद्ष्यासदंय पदाथाका दिवेक, दान लेने इमेकी विधि 
फा निर्णय, नवमहा की शांति राजाजी के घस आचारादि 
विह्तारपवेक बणन किये गये हैं ॥ त 
व्यवद्वारकारड सै न्यायसभा निरूपण, सवप्रकारके दीवानी भोर फो 
जञदारी सृक्रद्रमों के निर्णय करने की विधि: छू सिसम्बन्धी कगडांका विस्तार, 
ऋणलेने, देने, गिरवीरखने ओर व्याज लगानेकी विधि: घरोहरका विवाद: - 
लाक्षियों के सत्यासत्यका विचार ओर दरड: देश्तावेजोंका विचार: खरे, खोट . 
आर कमताल वस्तश्रॉकाविचार, विपदेनेवालेका विचार, नातेदारीकाहतान्त 
हिस्लावांटकी विवि, संस्कार विहीन भाई-वहिनो के संस्कारके अधिकार जोर | 


आर विधि: २२ प्रकारके पुत्रोंका वणन; वारिस होनेका विचार; दत्तकलेनेकी - 


वि वि; स्वन और कन्याधनका निर्णय लीमाके झगडोंका निपटारा; पश व्य- | 


तिक्रम विचार,परघन, परस्त्रीहरण आदिका विचार; देव अदेय दानोंकाविचार; . 
वस्तु क्रय विक्रय विचार; सेवाधम विचार: राजसम्बन्धी गुढसंवित्त स्थ . 
संकेतों के व्यातिक्रमका १ विचार वेतन, सज्ञरी, किराया आदि विषयक भागडों . . 
का विचार: यवारी आदि दराचारियोंका विचार; गाली-गलोज तथा सार-पीड ' 
का विचार: चोर, डाक, लटेरे आदिकों का विचार और नाना अपराधों और 
कुकर्मा तथा राजाश्रय नाना व्यवहारोंका अति विस्तार पूर्वक वणनहे॥ . 
प्रायश्चिचकाणड में जलदान प्रकार व अशोच सतक दिनोवधि कथन व 
सद्य: शोच व्यवस्था जगदत्पति प्रपंच विस्तार व वद्धचादि समवाय वे प्राय- 
शिवचकरणदोप व नरकादिनासस्वरूप व अतिपातक ओर पातकादिलक्षणनेद." 
वसकास सुरापानादि सहापातक प्रायशिचत्तकथन व स्वर्णापहारादिप्रायदिछत् 
अवक्ृएबध प्रायरिचत्त कथन ओर प्रत्येक बातों के स्वरूप व नियसादि 
वणान कियेगयेहेँ परन्तु यह विस्तृतग्रन्य सेस्क्तमें होनेकेकारण सवसाधारण . 
के देखनेस न आताया इसकारण भारतवासी परुपों के उपकारार्थ यन्त्राल- 
याध्यक्ष श्रीमान्‌ सन्शी नवलाकिशोरने वहतलावन पारितोषिककी रीतिपर 
देकर आगरा निवासी सबादा प्रिय पणिइत दर्गाप्रसाद शङसे सरलसाधारण 
भाषासें अनु वादकराय स्वयन्त्रालयमें सुद्रितकराया आशा है कि जो कोई . 
मस्यांदा प्रिय पुरुष इसका दृष्टिगोचर करेंगे वह प्रसन्नहोकर इसको महण. 
फरेंगे आर यन्ज्रालयाध्यक्षक्ो धन्‍्यवाहदेंगे-- ह 


